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FOREWORD 


It is matter of extreme satisfaction that the Punjabi Sanskrit Dictionary 
Project of this Vidyapeetha which was started 7 years ago has now reached 
its successful completion. ‘The Project was taken into hand towards the end 
of I979 at the suggestion of ShriK. K. Sethi, the then Director of the 
Rashtriya Sanskrit Sansthan as a part of the programme of the Sansthan to 
simplify the teaching of Sanskrit. The main aim of this Project has been 
to place before the learners of Sanskrit having Punjabi as their mother 
tongue a list of those Sanskrit words which are still in use both in spoken as 
well as in written Punjabi language. Such lists were to form the basis of 
preliminary Sanskrit courses which are to be especially developed for the 
Punjabi knowing people. ‘This will fecilitate the learning of Sanskrit, on the 
one hand, and on the other, shall make the learners conscious of the rich 
heritage of Sanskrit that their language possesses, To the philologically more 
inquisitive mind it shall also demonstrate the phonetic and semantic devep- 
ment of the words of their language form the old Indo-Aryan down to the 
modern times. There are a number of other linguistic objectives too 
which the Glossary could be put to depending upon the requirements and 


needs of the teacher and the taught. 


Ttis our first endeavour in this field. If the Glossary is received 
favourably by the public and is capable of serving the purposes for which 
it is meant and has been prepared, we shall be encouraged to undertake 


similar works in other languages (00. 


We have been fortunate all along to receive kind co-operation and help. 
of a number of Punjabi and Sanskrit scholars in the planning and execution 
of this Project; Their names have been mentioned and the assisstance 
acknowledged at the proper place in the Hindi preface. 7 express my deep 
gratitude to all of them once again, 
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I also have to thank sincerely my three colleagues, Dr. Shiva Kumar 
Mishra. (Reader and Head of the Liguistic Unit of this Vidyapeeth), 
Dr. Azad Mishra (Formerly Lecturer in this Vidyapeetha and now Reader 
at the Lucknow Vidyapeetha) and Dr. (Mrs.) Shail Kumari Mishra (Lecturer 
in the Language Unit of this Vidyapeetha) who have spared no pains to 
make this Glossary academically sound and scientifically perfect, although 
Punjabi is not the mother tongue of anyone of them. All of them have 
willingly and voluntarily acquired the working knowledge of Punjabi in 


order to do justice to this academic venture. ‘They have executed the task 
assigned to them to my entire satisfaction. 


The printing of the Dictionary was a problem (0 us. Allahabad has 
no printing press which might undertake the job of Gurmukhi printing. 
Shri Upendra Tripathi of Shakuntal Madranalaya, however, took up this 
challenge. He went to Punjab and Delhi to procure Gurmukhi types and 
made his compositors learn Punjabi language and Gurmukhi script so that 
they could carry out this job well. My special thanks and blessings are due 
to this young entrepreneur, 


Any comments or suggestion of the scholars towards the improvement 
of this scheme shall be most gratefully received, and seriously considered. 


G. N. Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeeth 6. 6. Tripathi 
Allahabad Principal 
December 5th, 987 प्न 
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पंजाबी-संस्कृत-डाब्दुकोदा 
भूमिका 


]. संकल्पना (Concept) 


सुदीर्घकाल तक पराधीनता के कारण मुस्लिम शासन-काल में फारसी तथा ब्रिटिश-काल 
में अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित होने पर संस्कृत शनैः शनेः सरकारी एवं लोक-व्यवहार-कषेल से दूर 
होती चली गयी । तब वह स्वैच्छिक रूप से राजाओं, जमींदारों तथा मन्दिर-मठों के हारा स्थापित संस्कृत- 
विद्यालयों में तथा व्यावसायिक दृष्टि से आयुर्वेद, चिकित्सा, ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड में जीवित रही । 
इस समय तक भाषा के रूप में उसका प्रभाव कर्मकाण्ड, चारों धाम एवं सत्त तीर्थो तक सीमित रह गया, 
जहाँ से इसने भारत की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रखा । " 


स्वातंत्र्योत्तर काल में संस्कृत के प्रति लोक में परस्पर दो विरोधी धारणाएँ फेलीं । कुछ अस- 
हिष्णु लोग “संस्कृत भाषा जटिल है, ' संस्कृत धामिक भाषा है”, “संस्कृत समुदाय-विशेष की भाषा 
है,” “संस्कृत मृत भाषा है" आदि-आदि कद्वक्तियों द्वारा संस्कृत पर अनवरत महार दै लगे। दूसरी 
ओर संस्कृत यद्यपि जनता के भाषिक जगत्‌ से दूर चली 32, तथापि इसके प्रति लोगों की श्रद्धा एवं 
आस्था में हास नहीं हुआ । भारतीय संस्कृति एवं विद्याओं में आस्था रखने वाले और अनेक प्रकार से 
संस्कृत के महत्त्व को समझने वाले अब भी संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन में निःस्वार्थ भाव से लगे 5 
संस्कृत के हास का एक कारण आधुनिक शिक्षा-पद्धति का बहु-आयामी होना भी रहा है । इस काल ० ड 
ज्ञान-क्षेत्र में विस्फोट के कारण छात्रों पर अनेक विषयों का बोझ लदता गया । भाषा के रूप की में प्त 5 
की अपेक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण भी संस्कृत के प्रति लोकरुचि कम हुई। उधर nr 
पाठशालाओं में संस्कृत के साथ अनेक आधुनिक विषय पढ़ाये जाने के कारण संस्कृत के. गहत अध्ययन | 
की परिपाटी चरमरा गयी । सरकारी शिक्षा-नीति के तिरन्तर परिवर्तनशील होने के क. संस्कृत-शि के क्षा 
चौराहे पर आ खड़ी हुई । लिभाषा-सूत्र के आने से विद्यालयों में संस्कृताध्ययन के 6 
अनेक प्रदेशों में क्षेत्रीय भाषा ( कन्नड आदि ), हिन्दी तथा अंग्रेजी का पठन-पाठन होने लगा 
तो केवल दो ही भाषायें पढ़कर छाल छुट्टी पाने लगे; जैसे तमिलनाडु मैं ल एबं अंग्रेजी 
प्रदेश में हिन्दी एवं अंग्रेजी । न कद 
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इस स्थिति में पारम्परिक शैली से संस्कृत-शिक्षण व्यर्थ सिद्ध हो गया । परिणामतः संस्कृत-जिज्ञासुओं 
को संस्कृत-भाषा का ज्ञान अल्प समय में किस विधि से दिया जाय, प्रारम्भिक स्तर पर किस प्रकार 
की शैक्ष्य सामग्री दी जाय, इत्यादि ज्वलन्त प्रश्‍न हमारे समक्ष उठ खड़े हुए । संस्क्ृत-शिक्षण के सरली- 
करण तथा आधुनिकीकरण का श्री-गणेश यहीं से प्रारम्भ होता है। 


आधुनिक विद्यालयों एवं पारम्परिक पाठशालाओं में संस्क्ृत-अध्येताओं के अतिरिक्त भी 
संस्कृत-भाषा के शिशिक्षुओं एवं जिज्ञासुओं के अनेक स्तर होने के कारण संस्कृत-शिक्षण की सरलतम 
विधि को आवश्यकता अनुभूत हुई । सरकारी सेवा-निवृत्त कुछ ऐसे उत्साही शिक्षित लोग हैं, जो अपने 
अध्ययन-काल में तो संस्कृत-शिक्षा से वंचित रह गये, किन्तु अब संस्कृत के सांस्कृतिक एवं शाश्वत मूल्य 
को जानने के पश्चात्‌ मौलिक रूप से संस्कृत पढ़ना चाहते हैं । कुछ ऐसे विदेशी भाषाविद्‌ हैं जो संसार 
की अत्यन्त प्राचीन भाषाओं में अन्यतम संस्कृत के ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध राशि को मूल रूप से जानना 
चाहते हैं कुछ ऐसे भी हूँ जो केवल रामायण, महाभारत, गीता अथवा कालिदास के साहित्य का ही 
अवगाहन करना चाहते हैं। विभिन्न शिक्षास्तर एवं विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्र से आने के कारण इन 
समस्त संस्कृत-ज्ञान-पिपासुओं को परम्परा-प्रापत-प्रणाली से संस्कृत सिखाना समयसाध्य, श्रमसाध्य एवं 
द्रव्यसाध्य होगा । इनके लिये संस्कृत-शिक्षण की विधियों में सरलता के उपाय ढूंढने होंगे, जिससे अल्प 
समय में जिज्ञासु संस्कृत की अमूल्य राशि का ज्ञान प्राप्त कर सके । 


एक बात और । हिन्दी-भाषा-प्रेमी को जिस पद्धति से संस्कृत सिखलायी जायेगी, ठीक उसी 
पद्धति से फ्रेंच भाषा-भाषी को संस्कृत नहीं सिखलाई जा सकती । संस्कृत-शिक्षण में एक मलयालम भाषा- 
भाषी जिन आवश्यकताओं का अनुभव करेगा, ठीक उन्हीं आवश्यकताओं का अनुभव पंजाबी भाषा-भाषी भी 
करे, आवश्यक नहीं । आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं बदल जाने पर विधि एवं शैक्ष्य सामग्री भी बदल जायगी । 
शब्द-भण्डार बदलेगे, वावय-संरचनाएँ बदलेंगी, व्याकरण-मूलक जिज्ञासाएं बदल जायेंगी । अतएव भाव- 
श्यकता है, विभिन्न भाषा-भाषियों के लिये उनकी माँग एवं अपेक्षाओं के अनुसार पाठ्यक्रम एवं शैक्ष्य 
सामग्री का निर्माण करके उन्हें संस्कृत सिखलाने की । 


किसी भी भाषा के शिक्षण में दो प्रमुख प्रतिबन्धक तत्त्व होते हैं--व्याकरण एवं शब्दा- 

वली । संस्कृत में ये दोनों ही तत्त्व अन्य भाषाओं को तुलना में अधिक जटिल हैं। संस्कृत में उपसर्ग, 

प्रत्यय, समास आदि के द्वारा एक शब्द के समानान्तर अनेक शब्द गढ़ने की अद्भुत क्षमता है । शिशिक्ष 

समानान्तर एवं पर्यायवाची शब्दों के अरण्य में अपने को घिरा देख कर घबरा जाता है । शब्दों के रूप 

एवं उनके लिङ्ग की समस्या कुछ कम कठिन नहीं है। यह तथ्य है कि संस्कृत (वैदिक तथा लौकिक) 

अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी तथा आर्येतर भारतीय भाषाओं की संपोषिका है। 
अतएव संस्कृत से विकसित होने के कारण इन आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के प्रायः अस्सी प्रतिशत 
शब्द लेखन, पठन एवं व्यवहार में नित्य प्रयुक्त होते हैं। यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में से संस्कृत- 
मुलक एवं समानार्थक शब्दों का चयन करके उसके आधार पर संस्कृत में प्रान्तीय तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 
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तथा दौक्ष्य सामग्री का निर्माण किया जाय तो कम-से-कम शब्दावली की समस्या का समाधान अवश्य 
हों जायगा । इससे संस्कृत का शिक्षण निश्चित रूप से सरल होगा और स्वल्प काल में ही संस्कृत-शिक्षण 
के अधिसंख्य उद्देश्य पूरे हो सकेंगे । इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शब्द-कोश का जन्म हुआ है । 


यह कार्य सर्व प्रथम पंजाबी-भाषा से आरंभ किया गया है। पंजाबी-भाषा से योजनारंभ 
के पीछे अन्य भाषाओं के प्रति हमारा अनादरभाव नहीं है। सभो भाषाएँ महानु हैं। परन्तु, कहीं 
से तो प्रारंभ करना ही था । पंजाब वेदों की भूमि रहा हे । भाषा-विकास की दृष्टि से पंजाबी 
संस्कृत से अधिक निकट है। अतएव यहीं से कार्यारंभ को संगति भी बैठती है । प्रस्तुत शब्द-कोश 
से अति प्रचलित शब्दों को छाँटकर उनके आधार पर पंजाबी भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये यदि संस्कृत 
में पाठ्यक्रम एवं शैक्ष्य सामग्री का निर्माण किया जाय, तो संस्कृत-शिक्षण अवश्य ही प्रभावी तथा 
सरल हो सकेगा । शब्दावली की जटिलता के समाप्त हो जाने पर शिशिक्षुओं के समक्ष अब केवल व्याकरण- 
संबंधी समस्या ही शेष रहेगी । भारत की अन्य भाषाओं में यदि इस प्रकार :को संस्कत-मुलक एवं 
समानार्थक शब्दावलियों का चयन किया जाय और फिर, उन चयनित शब्दावलियों को परस्पर तुलना 
की जाय, तो एक ऐसी समन्वित शब्दावली प्रकाश में आएगी जिसके आधार पर संस्कत में राष्ट्रिय 
पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकता है । 


ऊपर संस्कृत-शिक्षण के सरलीकरण के प्रसङ्ग में प्रस्तुत कोश के शैक्षणिक मूल्य की विस्तार 
से चर्चा की गयी । एतदतिरिक्त यह कोश राष्ट्र की भाषात्मक एवं भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में 
सहायक सिद्ध होगा । अतः इसका राष्ट्रीय मूल्य भी कुछ कम नहीं है । यह सत्य है कि भारत का राज्यों 
में विभाजन भाषा के आधार पर हुआ है, जो चिन्तकों के विचार से समुचित नहीं हुआ । देश के समक्ष 
जूझने के लिए पूर्व.से ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग और वर्ण-भेद को समस्याएँ कुछ कम नहीं थीं । अब 
भाषा-विवाद भी उनमें जुड़ गया । यह भाषायी विवाद दिनानुदिन गहराता जा रहा है । इस स्थिति में 
उक्त प्रकार के द्रिभाषीय तुलनात्मक कोश सम्पूर्ण राष्ट्र में भावनात्मक एकता के विकास में योगदान कर 
सकते हैं। जब व्यक्ति सुदूर प्रदेश में अपनी ही भाषा के शब्दों के प्रयोग देखता-सुनता है, तब वहाँ को 
भाषा के प्रति उसका प्रेमभाव जागत होता है । इस भाषा से उसका परिचय ज्यों-ज्यों बढ़ता है, वैमनस्य 
भाव कम होता जाता है। फिर उस भाषा में बोलने वाले व्यक्तियों तथा उनके रीति=रिवाजों के प्रति 
हमारी आदर-भावता बढ़ती है । इस प्रकार शनेः शनेः एकात्मकता की भावना हढ़ होती है। यदि | 
भारतीय भाषाओं के बीच लिपि की दीवार हटा दी जाय तो हमारा विश्वास है कि भाषागत विवाद पचास 
, प्रतिशत कम हो जायेंगे; क्योंकि समस्त भारतीय भाषाओं की धमनियों में संस्कृत का ही रक्त प्रवाहित 
हो रहा है । इस बात की परमावश्यकता है कि पथम चरण में संस्कृत के साथ समस्त आधुनिक भारतीय 


भाषाओं और द्वितीय चरण में परस्पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक कोशों का निर्माण _ ट्ट 


किया जाय । 


इतना ही नहीं, यदि पश्‍चिम की प्राचीनतम समृद्ध भाषाओं में ग्रीक तथा लैटिन तथां पुर्व । 
भाषाओं में संस्कृत तथा अवेस्ता के परस्पर तुलनात्मक कोश तैयार किये जाये तो पता चलेगा 
भाषागत प्रचुर साम्य है । यही नहीं, हमें यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इन भाषाओं 
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में पनपी संस्कृतियों में भी विलक्षण साम्य है। तब गोरे और काले तथा पूर्व और पश्चिम का भेद-भाव स्वत; 
निर्मुल हो जायगा । तब हम देखेगें कि समस्त प्रदेशों, देशों, जातियों एवं धर्मों में केवल दृष्टि-भेद है । 
मूलतः सभी एक ही नवंश से सम्बन्धित हैं। और वे एक ही स्थान से चलकर विभिन्न दिशाओं में फैले 
हैं । दक्षिणपूर्वं एशिया के देश--धाईलैण्ड, कम्बोडिया, इन्डोचीन, वर्मा, जावा, सुमाला इत्यादि देश तो 
भारतीय संस्कृति से पूर्ण प्रभावित हैं । समीक्षकों की सम्मति है कि उक्त प्रकार के कोश अन्य आवश्यक 
शैक्षिक अथवा साहित्यिक कार्यों में तो सहायक सिद्ध होंगे ही, साथ-साथ पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण 
में इनका प्रचुर उपयोग किया जा सकता है । शोधकार्य की दिशा में यह कोश अधिक उपादेय होगा । 


2, विधि (Procedure) 


संस्कृत अधिसंख्य आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं की जननी है तथा समस्त 
भारतीय आर्येतर भाषाओं की सम्पोषिका है । इस कारण संस्कृत के लगभग अस्सी प्रतिशत शब्द तत्सम 
या तद्भव रूप में भारत की समग्र भाषाओं में नित्य लेखन, पठन तथा व्यबहार में आते हैं। इस कारण 
भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से इसका प्रचुर महत्त्व है। संस्कृत-वाडू्मय की शब्द-सम्पदा विशाल है और इसका 
व्याकरण अत्यन्त वैज्ञानिक है । शन्द-सम्पदा की विशालता एवं व्याकरण की वैज्ञानिकता जहाँ एक ओर 
संस्कृत की विशिष्टता है, दूसरी ओर संस्कृत के प्रचार-प्रसार में ये कुछ कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करती हैं । 
इसी कारण संस्कृत-शिक्षण के आधुनिकीकरण एवं सरलीकरण की मांग बराबर उठती रहती है। 


संस्कृत से सम्बद्ध शिक्षाविदों, भाषाविदों, शिक्षाधिकारियों एवं संस्कृतज्ञों का मत है कि प्रत्येक 
प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा में प्रचलित संस्कृत की तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का 'संकलन करके यदि 
उस क्षेत्र के लिये संस्कृत का एक पृथक्‌ पाठ्यक्रम विकसित किया जाय और तदनुरूप शैक्ष्य सामग्री प्रदान 
की जाय, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिये संस्कृत-शिक्षण निश्चित रूप से सरल होगा; क्योंकि उन्हें संस्कृत 
के नये शब्द सीखने का अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । ये शब्द उनके लिये चिर-परिचित होंगे । 


इस तथ्य को ध्यान में रखकर शिक्षा-मन्त्रालय, भारत सरकार के तत्कालीन भाषा-निदेशक 

एवं राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के निदेशक श्रीमातु के० के० सेठी ने ।979 ई० में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान 

के अन्तर्गत गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के विद्वानु प्राचार्य डा० गयाचरण त्रिपाठी 

के कुशल निर्देशन में इसी विद्यापीठ के भाषानुभाग को यह कार्य सौंपा । भाषा-निदेशक ने यह ठीक 

ही अनुभव किया_कि चूंकि पंजाब वैदिक भाषा एवं संस्कृति का मुख्य केन्द्र रहा है, अतएव सर्वप्रथम 

पंजाबी-भाषा से ही संस्कृत-मूलक एवं समानार्थक शब्दों का संचयन करके इसके आधार पर विकसित 

पाठ्यक्रम द्वारा पंजाबी-द्षेत्र में संस्कृत-शिक्षण का कार्य आरम्भ किया जाय। इसके लिये सर्वप्रथम श्री आर० 

एल टर्नर प्रणीत “ए कम्परेटिव डिक्शनरी आफ इन्डो आर्यन लेंग्वेजेज'”, शिक्षा-मन्ल्रालय, भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित “हिन्दी वर्ड स कामन दू अदर इन्डियन लेंग्वेजेज' का हिन्दी-पंजाबी-प्रखण्ड एवं “सबकी 
बोली” से शब्द-संकलन का कार्यविश्लेषण-सहित पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द-पत्नों पर किया गया । उक्त ग्रन्थों से 
लगभग तीन हजार शब्द संकलित किये जाने पर शब्द-पल्लों में पंजाबी शब्दों की गुरुमुखी लिपि, उनकी 
वारम्बारता तथा निङ्गादि-व्याकरण-विश्लेषण और पंजाबी तथा संस्कृत-शब्दों की समावार्थता के 
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निश्चयन एवं प्रमाणीकरण को आवश्यक जानकर राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के तत्कालीन निदेशक श्रीसेठी 
महोदय ने संस्कृत एवं पंजाबी-भाषा के मर्मज्ञ विद्वानों, भाषाविदों एवं शिक्षाविदों की एक गोष्ठी आयोजित 
करने की स्वीकृति प्रदान की । गोष्ठी द्वारा कार्य एक मेज़ से उठकर देश के विभिन्न कोने से पघारे. 
विद्वानों के समक्ष जाता है । इससे एक ओर जहाँ विद्ज्जनों के वैदुष्य का लाभ प्राप्त होता है, दूसरी 
ओर उक्त कार्य का प्रचार-प्रसार भी होता है । 


उक्त कार्य के लिये भाषानुभाग की प्रथम “पंजाबी-संस्कृत-कार्यगोष्ठी' दिनांक !5-3-80 से 
20-3-80 की अवधि में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में आयोजित की गयी, जिसकी अध्यक्षता कुरुक्षेत्र ` 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व संस्कृतविभागाध्यक्ष एवं वयोवृद्ध प्रोफेसर श्री साधुराम शास्त्री ने की थी । 
उक्त गोष्ठी के आदरी (आनरेरी) निदेशक डा० हरभजन सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आधुनिक 
भारतीय भाषा-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने गोष्ठी का उद्घाटन किया था। इस गोष्ठी में 3000 
शब्द-पल्नों का वाचन एवं संशोधन-पुरस्सर प्रमाणीकरण किया गया । उक्त गोष्ठी के समापनसमारोंह 
की अध्यक्षता दिल्ली वि० वि० के तत्कालीन कुलपति प्रो उदित नारायण सिंह ने की थी | उस 
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वक्तव्य देते हुए लोक-सभाध्यक्ष चौधरी श्री बलराम जाखड़ ने कहा था 
कि संस्कृत देववाणी है भोर पंजाबी गुरुवाणी । अतएव संस्कृत-पंजाबी का भाषाशास्त्रीय तुलनात्मक अध्ययन 
एक भोर जहाँ राष्ट्र में भाषात्मक एवं भावात्मक एकता की दिशा में अत्यन्त उपादेय होगा, दूसरी ओर 
इसके भाधार पर विकसित पाठ्यक्रम द्वारा पंजाबी-क्षेल के लिये संस्कृत-शिक्षण सुकर हो सकेगा । लोक- 
सभाध्यक्ष ने उस समय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निराशा खेद प्रकट करते हुए कहा था कि 
योजनाएं प्रारम्भ तो होती हैं, किन्तु उनके परिणाम सामने नहीं आते । उनका यह उद्बोधन हमारे लिये 
सदा चुनौती का कार्य करता रहा । 


इसी क्रम में द्वितीय कार्यगोष्ठी गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के 
परिसर में दि० 5-2-80 से दि० 20-7 2-80 की अवधि में सम्पन्न हुई । इस बीच भाषानुभाग ते 
पुनः 4500 शब्दों का संकलन कर लिया था। इस गोष्ठी में 4500 शब्दपल्ों की पूर्वरीति से समीक्षा 
की गयी तथा भाषानुभाग द्वारा निमित ' 'पंजाबी-भाषा क्षेत्रीय संस्कृत-पाठ्यक्रम | के प्रारूप का प्रथम 
वाचन करके अपेक्षित संशोधन भी किया गया । इस गोष्ठी की अध्यक्षता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, 
अमृतसर के गुरु नानक अध्ययन-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डा० प्रीतर्मासह ने की थी । इस 
गोष्ठी के प्रतिभागी विद्वानों ते सुझाव दिया कि इस शब्दावली का संकलन-कार्य तब तक परिपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता, जब तक भाषा-विभाग, पटियाला का 'पंजाबी-हिन्दी कोश, तथा भाई कान्ह सिंह के 
“महान कोश' से शब्द-संग्रह न कर लिये जायें । 


इस गोष्ठी के तत्काल पश्चात्‌ भाषानुभाग ते सर्वप्रथम “पंजाबी हिन्दी कोश” उपलब्ध करके 
पूर्व संकलित 7500 शब्दों के अतिरिक्त इस “पंजाबी हिन्दी कोश” तथा 'भारतीय व्यवहार-कोश' से 
4500 शब्दों का संकलन किया । इसी बीच भाई कान्ह सिंह का विश्रुत, किन्तु दुर्लभ “महान्‌ कोश' पुनः 
मुद्रित हो गया। इसके उपलब्ध होते ही इससे तथा “पंजाबी इंग्लिश डिक्शनरी से लगभग 4000 
शब्दों का संकलन किया गया । 8500 नवनिमित शब्द-पल्ों के प्रमाणन एवं दवितीय काये गोष्ठी में 
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विकसित “पंजाबी क्षेत्रीय संस्कृत-शिक्षण-पाठ्यक्रम' को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिये गोष्ठियों को 
शद्धला में पंजाबी-संस्कृत-भाषाविदों एवं शिक्षाविदों की तृतीय कार्यगोष्ठी दि० 26-3-82 से 30-93-82 
की अवघि में गङ्गानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के परिसर में सम्पन्न हुई । इस कार्य- 
शाला का उद्घाटन मुख्यातिथि के रूप में आमन्त्रित शीर्षस्थ भाषाविद्‌ प्रो० उदय नारायण तिवारी ने 
किया तथा अध्यक्षता वैयाकरण पं० भुपेन्द्रपति लिपाठी नेकी ( अब दोनों दिवंगत हो चुके हैं )। 
इस गोष्ठी के समापन-समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो, उदित नारायण सिंह, तत्कालीन कुलपति, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद पधारे थे तथा समारोह की अध्यक्षता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्व कुलपति प्रो० बाबुराम सक्सेना ने की थी । इस गोष्ठी में लगभग 4000 शब्द-पत्रों का प्रमाणन 
हो पाया तथा पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया गया। गोष्ठी के विद्वानों ने परामर्श 
दिया कि भाषानुभागी अधिकारी भी कतिपय दिवसों के लिये चंडीगढ़ जाकर आवश्यकतानुसार पृस्त- 
कालयों एवं विशेषज्ञों से परामर्श लेकर शेष कार्य पुरा करे । फिर गोष्ठी की आवश्यकता नहीं होगी । 


तृतीय गोष्ठी के प्रस्तावानुसार भाषानुभाग के दोनों अधिकारियों ने मई, ।983 के द्वितीय 
सप्ताह में पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के परिसर में रहकर डा० ओमप्रकाश वसिष्ठ एवं डा० अजमेर 
सिंह के सहयोग से शेष शब्द-पल्रों का प्रमाणन किया । इस प्रकार इस कोश में पंजाबी के संस्कृत-मुलक 
एवं समानार्थक कुल 6000 शब्दों का संकलन-विश्लेषण पुरस्सर किया गया है। यह कहना सर्वथा 
अनुपयुक्त होगा कि पंजाबी में संस्कृत-मुलक समानार्थी ;शब्द माल इतने ही हैं। यदि पंजाबी की समस्त 
प्राचीन एवं आधुनिक तथा लिखित एवं अलिखित बोल-चाल के साहित्य एवं भाषा से शब्द-संकलन किये 
जायें तो निश्चय ही अच्छी खासी संख्या में संस्कृतमूलक समानार्थक शब्द प्राप्त होंगे । 


3, व्यवस्था (Arrangement) 


अभिधान 


प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम 'पंजाबी-संस्कृत-शब्दकोश” (P८०।१ 977४ G]055॥79) रखा गया 
है । यहाँ यह शंका स्वाभाविक है कि 'शब्दकोश' के लिये अंग्रेजी में प्रचलित शब्द “डिक्शनरी” 
(Dict०००7) है । फिर शब्दकोश के लिये अंग्रेजी अभिधान में “लॉसरी” शब्द का प्रयोग किस उद्देश्य 
से किया गया ? अथवा यदि इस कोश के आँग्लभाषीय अभिधान “0५7७७ 2757६ 00887” को 
आधार मानकर विचार किया जाय तो भी शंका की गृजाइश रहेगी ही । अंग्रेजी के 'ग्लॉसरी! का रूपान्तर 
है--- शब्दावली', “शब्द-संग्रह” 'शब्द-संकलन” इत्यादि । फिर क्यों नहीं हिन्दी अभिधान में 'शब्दकोश' 
के स्थान पर 'शब्दावली' शब्द-संग्रह” अथवा 'शब्द-संक्रलन' रखा गया ? तथ्य यह है कि उपर्युक्त 
दोनों विकल्पों में किसी एक विकल्प को स्वीकार कर लेने पर हमारी बात नहीं बनती । प्रस्तुत 
ग्रन्थ न तो सम्पूर्णतया “शब्दकोश” है और न ही “ग्लॉसरी' । “शब्दकोश” में सामान्यतया अकारादि 
क्रम से शब्द, शब्दों का उच्चारण, उनकी निरुक्तित तथा व्याकृतियाँ, उनके विभिन्न अर्थ, उनके 
पर्याय और विपर्याय तथा उनसे सम्बद्ध विभिन्न प्रयोग भी दिये गये होते हैं। इसके हत 
उस भाषा के शब्दों के सम्बन्ध में सम्पुर्ण सुचनाए दी मयी हो सकती हैं अथवा सूचनाओं 
का केवल एक भाग भी दिया गया हो सकता है। किन्तु इस कोश में ऐसा नहीं है। इसमें शब्दों 
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के प्रायः दो अथवा तीन ही अर्थ दिये गये हैं। शब्दों के पर्याय एवं विपर्याय तथा शब्दों से सम्बद्ध 

विभिन्न प्रयोगों का इसमें अविकलतया अभाव है। पुनश्च पंजाबी भाषा के अधिसंख्य शब्दों को 

इसमें स्थान भी नहीं प्राप्त हुआ है। अतएव इस कोश की तुलना दैनिक व्यवहार में प्रचलित 
सामान्य कोशों से नहीं की जा सकती । इसे 'ग्लॉसरी' माल कहना भी समुचित नहीं है, क्योंकि ग्लॉसरी' 
में अकारादि क्रम से शब्द तो दिये गये होते हैं, किन्तु शब्दकोश के समान इन शब्दों से सम्बद्ध अनेक 

सूचनाएँ नहीं दी गयी होती हें । ग्लॉसरी प्रायः ग्रन्थान्त में दी जाती हैं । किन्तु इस कोश में शब्दों के 

संग्रह के अतिरिक्त ध्वन्यङ्कन, व्याकरणिक टिप्पणियाँ एवं अर्थ भी दिये गये हैं । यह सब “ग्लॉसरी' में 
नहीं होता । अतएव इस कोश के लिये “ग्लॉसरी” अभिधान भी समुचित नहीं है । इसका एक कारण यह 
भी है कि इसमें शब्दों का संकलन न तो सामान्यतया प्रचलित कोशों के अनुसार किया गया है ओर न 
ही 'ग्लॉसरी' में संगृहीत शब्दावली के समान । वस्तुतः इसे पंजाबी-संस्कत-शब्दों का विशिष्ट कोश” कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । विशिष्टता का आधार यह है कि इस कोश में पंजाबी भाषा के उन्हीं शब्दों को 
स्थान दिया गया है, जो संस्कृत-भाषा से विकसित होकर पंजाबी में आये हैं तथा जिन्होंने अपने में 
संस्कृत के अर्थ आज भी सुरक्षित रखे हैं। तात्पर्य यह है कि इस शब्दकोश में उन्हीं शब्दों का संचयन 
किया गया है, जो पंजाबी तथा संस्कृत में ध्वनि एवं अर्थ की दृष्टि से समान हैं । इस कोश में पंजाबी-भाषा 
के वे समग्र शब्द छोड़ दिये गये हैं, जिनका विकास संस्कृत से न होकर किसी अन्य भाषा से हुआ हैं 
अथवा वे शब्द देशज हैं। इसमें उन शब्दों का भी संग्रह नहीं किया गया है, जिनका अर्थ पंजाबी तथा 
संस्कृत-भाषा में असमान हो ।' इस कोश की एक विशिष्टता यह भी है कि इसमें नागरी तथा रोमन _ 
लिपि में शब्दों के उच्चारण का यथावत्‌ ध्वन्यद्धून देने का प्रयास किया गया है । 


अनुक्रम 


इस कोश में संगृहीत शब्दावली का प्रारम्भ गुरुमुखी लिपि में..निबद्ध पंजाबी-शब्दों से होता 
है । चुकि पंजाबी-भाषा के शब्दों को आधार मानकर इनके संस्कृत-मूल तक पहुँचने का प्रयास किया 
गया है, अतएव कोश का आरम्भ पंजाबी-शब्दों से होना स्वाभाविक था। इस प्रकार के कोशों की प्रक्रिया 
भी यही होती है । अनेक विवरणों के साथ गुरुवाणी से देववाणी तक पहुँचने का यह प्रथम प्रयास है, 
यह विनञ्रतापूर्वंक कहा जा सकता है। 


कोश के विवेच्य इन प्रमुख शब्दों (02०2 ४००४) के पश्चात्‌ नागरी तथा रोमन लिपि में 
इन शब्दों के उच्चारण का यथावत्‌ ध्वन्यङ्कन देने का प्रयास किया गया है । पंजाबी-शब्दों के उच्चारणों 
का दो लिपियों में ध्वन्यद्धुन देने के मूल में यह उद्देश्य रहा है कि इस कोश का विपुल प्रसार हो सके तथा 
इसके पाठकों की संख्या में पर्याप्त अभिवृद्धि हो सके । “यथावत्‌ ध्वन्यद्धुन का प्रयास किया गया है -- 
यह व्याख्या-सापेक्ष है। कोश में वस्तुतः किसी भी भाषा के शब्दों के उच्चारण का यथावत्‌ ध्वन्यद्छून 
करना दुस्तर कार्थ होता है। कारण, एक ही शब्द प्रदेश-भिन्तता एवं वक्तृ-भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न _ 
रूप से उच्चारित होता है । कोश में इन समस्त भिन्न उच्चारणों का ध्वन्यङ्कत असम्भव है । अतएव कोशों | 


में उनके मानक उच्चारण का ही ध्वन्यङ्कन किया जाता है । ध्वस्यङ्क की यह कठिताई तब और सी ु उ 


बढ़ जाती है, जब किसी भाषा-विशेष की लिपि में न दिया जाकर भाषास्तर की लिपि में दिया जाता 
है । इसका कारण यह है कि भाषा-विशेष के सभी वर्णो के लिये भाषान्तर में न तो पर्यायवाची वर्ण हो होते | 
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हैं और न ही ध्वनि-संकेत । प्रत्येक लिपि जिस भाषा के लिये निर्मित होती है, उसी भाषा की समस्त 
ध्वनियों को व्यक्त करने में अक्षम होती है, फिर अन्य भाषा की ध्वनियों की अभिव्यक्ति की बात तो दूर 
ही है । बोलने और लिखने में समन्वय का दावा करना धृष्टता है। एक उदाहरण--संस्कृत में 'घर' 
शब्द का उच्चारण पंजाबी में अन्य प्रकार से होता है । पंजाबी में 'घर” की 'घ' ध्वनि क' और ग' के 
बीच की मिश्रित ध्वनि-जैसी उच्चारित होगी । इसका ध्वनि-संकेत कुछ (क ह, र ) जैसा होगा । पंजाबी 
के 'भगवान' और 'भाभी' आदि शब्दों का उच्चारण भी इसी प्रकार होगा । पंजाबी-भाषा में शब्द के 
प्रारम्भ में किसी वर्ग का सघोष महाप्राण वर्ण आने पर उसका उच्चारण अधोष अल्पमहाप्राण की तरह 
होकर उस पर अधिक बल दिया जाता है । 


ध्वत्यङ्कन की इसी कठिनाई को दृष्टि में रखकर कतिपय कोशकारों ने शब्दों का लिप्यन्तरण- 
माल करके छोड़ दिया है । इससे पाठक अथवा भाषा सीखने वालों में अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास बढ़ता 
जा रहा है। “अकरणात्‌ मन्दकरणं श्रेयः” इस सदुक्ति का अवलम्ब लेकर प्रस्तुत कोश में यथावत्‌ 
ध्वन्यङ्कन देने का प्रयास किया गया है। हमारा तो यह भी उद्देश्य है कि पंजाबीतर पाठक भी पंजाबी 
भाषा के शब्दों का सही उच्चारण सीख सके । सम्भव है, इस प्रसङ्ग में अनेक स्थलों पर लुटियाँ रह गयी 
हों, सुधी पाठक क्षमा करेंगे । 


ध्वन्यड्भत के पश्चात्‌ कोष्ठक में कहीं तो [!], कहीं [2], तथा कहीं [3] संख्या 
दर्शायी गयी है। कोष्ठकों के अन्दर की ये संख्यायें पंजाबी-भाषा में प्रयोग तथा प्रचलन के आधार 
पर तत्तत्‌ शब्दों की बारम्बारता (77९१८८००५) को सूचित करतीं हैं। बारम्बारता का निर्धारण 
केवल पंजाबी भाषा के शब्दों का ही किया गया है। पंजाबी-भाषा में कम प्रचलित शब्दों को 
संख्या [!] से, प्रचलित शब्दों को [2] से तथा अतिप्रचलित शब्दों को [3] से दर्शाया गया है । 
परिशिष्ट भाग के शब्दों के आगे कोई भी कोष्ठक नहीं है। इसका कारण यह है कि परिशिष्टगत 
शब्दों की बारम्बारता के विषय में विद्वानों में मतभेद है । इस प्रसङ्ग में कुछ विद्वान्‌ कट्टरवादी हैं जिनका 
कथन है कि परिशिष्टगत ये सभी शब्द वर्तमान पंजाबी में बिल्कुल अप्रचलित हैं। इनका प्रचलन 
शुन्य की कोटि का है । भतएव कोश के सन्दर्भ में इन पर विचार करना तथा इन्हें कोश में स्थान देना 
व्यर्थ है । किन्तु विद्वानों का एक वृन्द उदारवादी है जिसका दृष्टिक्रोण है कि अनुभव के आधार पर यह 
कथन सर्वथा तथ्यरहित है कि इन शब्दों का प्रचलन अब पंजाबी में नहीं होता । ऐसा दावा कोई कर 
भी नहीं सकता; क्योंकि पंजाबी-भाषा की आज कई बोलियाँ हैं । बहुत सम्भव है, किसी-न-किसी बोली 
में इनका प्रचलन अब भी होता हो । थोड़ी देर के लिये यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि पंजाबी 
की किसी भी बोली में इन शब्दों का प्रयोग अब नहीं होता, तो भी यह निविवाद है कि कोशों तथा 
साहित्यिक-धामिक ग्रन्थों में इनका प्रयोग हुआ है तथा इनका अध्ययन-मनन अब भी होता है । अतएव 
बारम्बारता की दृष्टि से इनको शून्य कोटि में रखना तर्कसङ्गत नहीं प्रतीत होता है । 


इन दो विरुद्ध मतों में समन्वय कैसे किया जाय ? वास्तव में दोनों हो मतों में बल है । दोनों 
ही मतों का अपना-अपना पृष्ट आधार है। निरवधि काल एवं विपुल पृथ्वी को दृष्टि में रखकर यह 
कहना समुचित प्रतीत नहीं होता कि अमुकामुक शब्दों का प्रचलन अब नहीं होता । पुरी-की-पूरी हित्र 
भाषा एक युग के अन्तराल के बाद भी जब प्रचलन में आ सकती है, तो फिर शब्दों का क्या कहता ? 
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अतएव प्रयोग की दृष्टि से शून्य कोटि का होने पर भी अमुकामुक शब्द शब्दकोश की सम्पत्ति होते में बाधक 
नहीं है । भौर जहाँ तक भाषाशास्त्रीय आधार पर भाषा-विकास का प्रश्न है, यह सत्य है कि परिशिष्टगत 
पंजाबी-शब्द संस्कृत-भाषा से विकसित हैं । अतएव ये इस कोश की सम्पदा होने के अधिकारी हैं । 

यहाँ यह कह देना अत्यन्त प्रासङ्गिक होगा कि बारम्बारता के निर्धारण के लिये यहाँ कोई 
निर्धारित वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी हे । यहाँ बारम्बारता का निर्धारण वस्तुनिष्ठ न होकर 
व्यक्तिनिष्ठ है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार इन समस्त शब्दों के बारम्बारता-निर्धारण में अपार समय 
अपेक्षित था और तब यह कोश अधिक बिलम्ब से प्रकाशित होता । बारम्बारता का निर्धारण इस 
प्रसद्ध में आयोजित गोष्ठियों में भाग लेने वाले पंजाबी-विद्वानों ने किया है । 


बारम्बारता के पश्चात्‌ पंजाबी-शब्दों की व्याकरणिक टिप्पणियाँ दी गई हैं। इन शब्दों के 
संज्ञा (नाम) होने पर पृंल्लिग अथवा स्लीलिङ्ग के संकेताक्षर 'पुं०' अथवा 'स्वो०' से, सर्वनाम होने पर 
“सर्व०' से, विशेषण होने पर 'बि०' से, अव्यय होने पर “अ०' से तथा क्रिया-विशेषण होने पर 'क्रि० वि०! 
से दर्शाया गया हे । शब्दों के क्रिया होने पर उनको सकर्मक अथवा अकर्मक के संकेताक्षर 'सक० क्रि०' 
अथवा “अक० क्रि०' से दिखाया गया है । पंजाबी की कोई क्रिया यदि संस्कृत के किसी सिद्ध क्रियापद से 
विकसित हुई है, तो उसके वर्तमान-कालिक होने पर “वर्त०', भूतकालिक होने पर “भूत०' और 
भविष्यत्कालिक होने पर 'भवि०' से निर्दिष्ट किया गया है। यथा-- 


ममि वससि ४४६०४ भवि० अक० क्रि० 
वत्स्यसि (भ्वादि अक० लुट्‌) रहेगा, निवास करेगा । 


पंजाबी-शब्दों के सामने की मूचनाएँ यहीं समाप्त होती हैं । पंजाबी-शन्दों का यह विश्लेषण 
भधिकांशतया एक ही पक्ति में समाप्त हो गया है, किन्तु कहीं-कहीं दो पंक्तियों तक भी चला गया है । 

पंजाबी-शब्दों के विश्लेषण के अनन्तर द्वितीय पंक्ति से संस्कृत-शब्दों का विश्लेषण आरंभ 
होता है । संस्कृत-भाषा के जिस मूल शब्द से पंजाबी-शब्द का विकास हुआ है, उस संस्कृत-मुल को काले- 
मोटे अक्षरों से दिखलाया गया है। यहाँ ध्यातव्य है कि संस्कृत-शब्दों के संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम अथवा 
अव्यय होने पर उनका प्रातिपदिक (सूल शब्द) रूप ही दिया गया है, न कि पद। यथा--'8प्रट' को 
'उष्टू से विकसित दिखलाया गया है, न कि पद 'उष्ट्रः' से । हाँ, पंजाबी-क्रियाओं के विकास को 
दिखलाने के लिए संस्कृत की मूल धातु से न दिखलाकर उस धातु के वर्तमान कालिक (लट्‌ लकार) प्रथम 
पुरुष के एक वचन के रूप से दिखलाता समुचित समझा गया । यथा, पंजाबी के 8वत्ठ? को संस्कृत की 
उत्‌-उपसर्ग सहित कृ-धातु के लट्‌-लकार प्रथम पुरुष एकवचन के रूप 'उत्किरति' से विकसित दिखलाया 
गया है । पंजाबी-क्रियाओं के विकास को दिखलाने की यही प्रक्रिया इस कोश में आसर्वल अपनायी गयी 


है। इस पद्धति से दोनों ही भाषाओं की क्रियाओं का साम्य-बोध झटिति हो जाता है । इस पद्धति से 


क्रिया आत्मनेपद की है अथवा परस्मैपद की--इसका भी ज्ञान तत्काल हो जाता है । इस कोश के 


अन्तगत पंजाबी की जितनी भी क्रियायें संग्रहीत की गयी हैं, सभी प्रत्ययान्त हे । अतएव इनका संस्कत कक र डेक 
मूल भी प्रत्ययान्त ही दिया गया है । यदि पंजाबी-क्रियाओं का संस्कृत-मूल केवल धातु का निर्देश-मात॑ 


करके दिखलाया जाता, तो कई विसंगतियों के उत्पन्न होने की संभावनाएं थीं । महात्र कोशकार आर० 
एल० टर्नर ने भी अपने कोश में इसी प्रक्रिया को अपनाया है । 
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संस्कृत-शब्दों के आगे कोष्ठकों में पंजाबी-शब्दों के समान ही उनकी व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
दी गयी हैं। संस्कृत-शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय या क्रिया-विशेषण होने पर पंजाबी 
शब्दों के समान ही संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया है । किन्तु क्रिया होने पर कोष्ठक में उस धातु के 
गण-निर्देश के साथ-साथ धातु के सकर्मक होने पर 'सक०' तथा अकर्मक होने पर 'अक०' से निर्देश दिया 
गया है । यदि यह धातु प्रेरणार्थक है तो इसका प्रेर०” से उल्लेख किया गया है । किन्तु पंजाबी-क्रिया के 
संस्कृत के सिद्ध क्रिया-पद से विकास की स्थिति में संस्कृत-शब्दों के आगे कोष्ठकों में लकार एवं वचन का 


निर्देश किया गया हे । यथा--- 


छपाम लखाम्‌ 2६४५७ सक० वर्त० क्रि० 
लक्षयामि (चुरादि लटू उ० पु० सक०) मैं देखता हूँ; मैं जानता हूँ । 


इसके पश्चात्‌ शब्दार्थो की बारी आती है । यह पहले ही कहा गया है कि इस शब्द-कोश में 
पंजाबी-भाषा से उन्हीं शब्दों का संचयन कर विश्लेषण किया गया है, जो पंजाबी तथा संस्कृत में अर्थ 
की दृष्टि से समान हैं। इस दृष्टि से संस्कुत-शब्दों के आगे जितने भी अर्थ दिये गये हैं, वे पंजाबी 
तथा संस्कृत--दोनों भाषाओं में समानार्थी हैं। हॉ, यह तथ्य पृथक्‌ है कि सम्प्रति किसी-किसी शब्द का 
यदि संस्कृत में अर्थ-विस्तार हुआ है, तो पंजाबी में अर्थ-संकोच और यदि पंजाबी में अर्थ-विस्तार हुआ है तो 
संस्कृत में अर्थ-संकोच, पर मूलार्थ (अभिधार्थ) उभयत समान है। जहाँ एक ही शब्द के दो-तीन भिन्न अर्थ 
देने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ सेमीकोलन से उन भिन्न अर्थों को दिखलाया गया है । पर्याय देने 
पर अर्ध विराम (कॉमा) का प्रयोग किया गया है। 


संस्कृत-शब्दों के आगे जितने भी अर्थ दिये गये हैं तथा उनको व्यक्त करने वाले शब्दों में जो 
भी शब्द ध्वति-साम्य की दृष्टि से संस्कृत-शब्द के समीप हैं, उनको अर्थों की श्यङ्खला में सर्वप्रथम स्थान 
दिया गया है । यथा, पंजाबी 'हठाठ' के लिये संस्कृत 'उत्थान' के अर्थाभिव्यज्ञक शब्दों में “उठान' ध्वनि 


की दृष्टि से संस्कृत 'उत्यान' से अधिक समीप है, 'उन्ततिः आदि शब्द दूर चले गये हैं। अतएव 'उठान' ` 


को सबसे पहले रखा गया है । यही रीति सर्वत्र अपनायी गयी है । 


प्रस्तुत कोश में कहीं-कहीं मुख्य शब्द (००४० ५००) के ऊपर ], 2,3, या 4 की 
संख्याएं दर्शायी गयी हैं। ऐसा विशेष स्थिति में ही करना पड़ा है। जब पंजाबी के एक या अनेक शब्द 
वर्तनी एवं उच्चारण की दृष्टि से तो समान रहे हैं, किन्तु अर्थ-भिन्नता के कारण उनका संस्कृत-मुल भी 
भिन्न रहे हों, तभी उनको इन संख्याओं से निर्दिष्ट करना पड़ा है । यथा--8प्तट । पंजाबी में “8मट'-- 
'का विकास “अंट' के अर्थ में संस्कृत के 'उष्टर' शब्द से हुआ है, किन्तु होंठ” के अर्थ में इसका 
संस्कृत-मूल 'ओष्ठ' है । अतएव संस्कुत-मूल की भिन्नता के कारण एक ही शब्द का उल्लेख कई बार 
करना पड़ा है। 
व्यवस्था की दृष्टि से विचारणीय है शब्दों का क्रम । प्रस्तुत कोश में शब्दों का क्रम पंजाबी 
की वर्णमाला के क्रमानुसार रखा गया है । पंजाबी-वर्णमाला का क्रम इस प्रकार है-- 


स्वर 
CEES ७ या. HM को शा छि शटी है 
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पंजाबी के स्वरादि शब्दों में सर्वप्रथम 8 से आरंभ होते वाले शब्दों को रखा गया है, अनन्तर 
है, 6 आदि स्वरों से आरंभ होने वाले शब्दों को; क्योंकि पंजाबी की स्वर-माला में 8 ही आदि स्वर है । 
इसी प्रकार व्यंजनादि शब्दों में सर्वप्रथम प्र-म से आरभ होने वाले शब्दों को रखा गया है, बाद में त, व 


आदि व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों को; क्योंकि पंजाबी की व्यंजन-माला में सर्वप्रथम स्थान म 
का ही है। 


यहाँ ध्यातव्य है कि स्वर से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का क्रम तो पंजाबी-वर्णमाला के स्वरों के 
क्रमानुसार ही रखा गया है, किन्तु व्यंजन के साथ संयुक्त होने पर स्वरों का क्रम देवनागरी वर्णमाला के 
स्वरों के क्रमानुसार रखा गया है । इस स्थिति में व्यंजन-संयुक्त स्वरों का क्रम होगा- म, मा, पि” 
पं । जो व्यंजन स्वर-रहित हैं, उनको सबसे अन्त में स्थान प्राप्त हुआ है । तात्पर्य है कि भ, मा, प्रति 
मं की समाप्ति के पश्चात्‌ ही स्वर-रहित व्यंजन आये हैं। यथा-स्थ, स्त आदि | पंजाबी<भाषा के सुप्रसिद्ध 
कोश “महान्‌ कोश” में भी उपर्युक्त क्रम ही अपनाया गया है । 


4. आभार (Gratitude) 


कोश-निर्माण के इस दीर्घ अन्तराल में अनेक विद्दज्जनों का योगदान रहा है । हम सबके 
हृदय से अभारी हैं। उनमें कुछ लोगों का नामतः स्मरण करना हम अपना पावन कर्त्तव्य समझते हती 
इस क्रम में सर्वप्रथम उन शब्दकोशों अथवा शब्दावलियों के विद्वान्‌ सम्पादकों एवं लेखकों के प्रति हेम डा 
अपनी अखण्ड श्रद्धा अपित करते हैं, जिनसे हमने इस कोश में पंजाबी के शान्दों का संचयन कियाहे। 
इस प्रसङ्ग में शिक्षा-मन्लालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (हिन्दी वर्ड्स कामन हू अदर-इण्डिन | 
लेंग्वेजेज' का हिन्दी-पंजाबी-प्रखण्ड, श्रीयुत आर० एल० टर्नर प्रणीत 'ए कम्परेटिव डिक्शनरी ऑफ इण्डो 
आर्यन लेंग्वेजेज, सबकी बोली', श्रीविशवनाथदिनकर नरवणे द्वारा रचित भारतीय व्यवहारकोश, | 
भाई कान्ह सिह द्वारा सम्पादित “महामु कोश,' भाषा-विभाग पटियाला का “पंजाबी-हिन्दी कोश तथा | १० 
पंजाबी-इंग्लिश डिक्शनरी',विशेषतः उल्लेखनीय है। कोशों की श्यङ्खला में स्व० चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा 
तथा पण्डित तारिणीश झा द्वारा सम्पादित 'संस्कृत-शब्दार्थ कोस्तुभ' तथा सर मोतियर विलियम दारा 


है। सिद्धान्त-प्रन्थों में भट्टोजिदीक्षित द्वारा रचित “सिद्धान्त कौमुदी' ने हमारी 
सुलझाई हैं । 
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क्षेत्रीय भाषाओं की शाब्दावलियों के आधार पर विकसित पाठ्यक्रम द्वारा संस्कृत-शिक्षण की 
इस योजना की मूल संकल्पना एवं कार्यान्वयन का सम्पूर्ण श्रेय राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के तत्कालीन 
निदेशक एवं शिक्षा-मन्लालय, भारत सरकार के भाषा-निदेशक श्रीयुत केवल कृष्ण सेठी, आई० ए० एस० 
को जाता है, जिन्होंने न केवल यह योजना दी, अपितु भाषानुभाग द्वारा विकसित शब्द-पत्नों में उल्लिखित 
तथ्यों के प्रमाणन-हेलु गोष्ठी आयोजित करने की संस्वीकृति भी प्रदान की, जिसके अभाव में यह कोश 
सम्भवतः पूरा नहीं होता । जब तक संस्थान से उनका सम्बन्ध रहा, तब तक इस योजना के विषय 
में औपचारिक पत्राचार, दूरभाष अथवा अन्यान्य प्रकार से हमें उनकी प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त होता 
रहा । संस्थान से उनका औपचारिक सम्बन्ध छूट जाने पर भी अनौपचारिक रूप से इस योजना 
के सम्बन्ध में वे जिज्ञासा करते रहे । उनके प्रति आभार के टकसाली दो शब्द कहकर यदि मैं हृद्दय- 
संभार को कुछ कम करना चाहूँ, तो छल के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा । उनके प्रति हमारी असीम 


श्रद्धा विनयावनत है । 


पुर्वचचित गोष्ठील्रय में मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष के रूप में पधारे गणमान्य विद्वानों एवं 

मनीषियों, जिनका नामतः उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में कर आये हैं, का अनुग्रह हम हृदय से स्वीकार 
करते हैं, जिनका उद्बोधन तथा अनुप्रेरण-भाषण हमें सर्वदा अनुप्रेरित करता रहा और हम भागे बढ़ते 
रहें । इन गोष्ठियों में देश के कोने-कोने से प्रतिभागी के रूप में समागत विद्रञ्जनों के अमूल्य परामर्श, 
सुझाव एवं सहयोग सदा-सदा स्मृत होते रहेंगे । इन सब के प्रति हम हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । 
अस्थानीय प्रतिभागियों में पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के 'पंजाबी इंग्लिश डिक्शनरी विभाग” से 
पधारे शब्दकोश-विज्ञान के दो विशेषज्ञों-डा० ओम प्रकाश वसिष्ठ, रीडर तथा डा० अजमेर सिह, 
प्रवक्ता का नामतः उल्लेख करना चाहुँगा, जिनके अमुल्य सुझाव एवं सहयोग से, वास्तव में, यह ग्रन्थ 
शब्दावली के धरातल से उन्तीत होकर कोश फ्री समीपता का संस्पर्श कर सका है। इन विद्वानों ने 
पंजाबी-शब्दों के ध्वन्यङ्कन, बारम्बारता तथा लिङ्गादि-निर्धारण में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। हम 
इनके आभार-भार से संकुचित रहने में ही गौरव का अनुभव करते हैं। अस्थानीय प्रतिभागियों में ही 
श्री विद्यानिधि पाण्डेय तथा श्री श्रीकृष्ण सेमवाल के नाम सहसा मानस-पटल पर आ जाते हैं, जिन्होंने 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्रथम गोष्ठी के आयोजन में अनेकानेक निःस्वार्थ सेवाएँ 
अपित कीं । स्थानीय प्रतिभागियों में भाषा एवं शिक्षा के मर्मज्ञ श्रीमान्‌ महावीरश्प्रसाद लखेड़ा, जो अब 
संसार में नहीं है, का नाम भी निःसङ्घोच उल्लिखित करना चाहुँगा, जिनके औपचारिक-भनोपचारिक 
छोटे-बड़े सुझाव एवं अवदान इस कोश को अत्यन्त सहज भाव से निरन्तर प्राप्त होते रहे हैं। सौ पाठों में 
सौ शिक्षण-बिन्दुओ द्वारा संस्कृत-शिक्षण की कल्पना इन्हीं के मस्तिष्क की उद्भावना है । कोश एव 
पाठ्यक्रम के प्रति स्व० लखेड़ा के समस्त भवदान के प्रति हम हृदय से आभारी हैं । स्थानीय व्यक्तियों में ही 
आदरणीय डा० हरदेव बाहरी के प्रति हम सप्रश्नयावनत हैं, जिन्होंने इस कोश को रूपरेखा तैयार 
करने तथा पंजाबी विद्वानों के नाम सुझाने में हमारी सहायता की है। इसी क्रम में खालसा इण्टर कालेज, 
इलाहाबाद की प्राध्यापिका श्रीमती अमरजीत कौर सोढी साधुवादाहं हैं, जिन्होंने पंजाबी-शब्दों के 


व्याकरण-सम्बन्धी बिन्दुओं का पुनरीक्षण अत्यन्त सहज भाव से सम्पन्न किया । 


कोई भी योजता कुशल निर्देशन एवं उदार शासन के सद्भाव में ही समुचित परिणाम देती 
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है । अन्यथा “विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌' के समान हास्यास्पद हो जाती है । सौभाग्य से इस 
योजना को इस विद्यापीठ के विद्वान प्राचार्य डा० गयाचरण त्रिपाठी के कुशल निर्देशन एवं उदार 
संरक्षण--दोनों ही निरन्तर प्राप्त होते रहे । डा० लिपाठी चूँकि पौरस्त्य एवं पाश्चात्य--अनेक भाषाओं के 
अधिकारी विद्वान्‌ हैं ओर साथ ही भाषा-शास्त्र में इनकी गम्भीर पेठ भी है । अतएव इनके वदुष्य का 
अनायास, लाभ इस कोश को क्षण-क्षण मिला है। राजकीय बन्धन को जितना भी शिथिल किया जा 
सकता था, शिथिल करके उन्होंने इस कोश के निर्माण के लिये अवसर जुटाये हैं । उनके प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन के दो शब्द कहकर इस सम्पूर्ण योजना के प्रति उनकी सहज आत्मीयता एवं भाषानुभाग के प्रति 
स्नेहसिक्त अनुग्रह का अवमूल्यन ,करने का दुःसाहस मुझमें नहीं है । 


संस्थान के भूतपूर्व निदेशक आदरणीय डा० रामकरण शर्मा ने कोश-निर्माण में पदे-पदे प्रोत्साहन 
दिया है तथा वर्तमान निदेशक माननीय डा० मण्डन मिश्र ने इस कोश के प्रकाशन की संस्वोकृति अत्यन्त 


सहज भाव से प्रदान कर हमारा अत्यधिक उत्साह-वर्धत किया है। हम इन विद्वानों के प्रति 
सप्रश्नयावनत हैं । 


स्व-स्व कर्म में निरत रहते हुए भी अपने सुहुद्वर सर्वश्री डा० किशोरनाथ झा प्रवाचक, डा० 
राघवप्रसाद चौधरी प्रवक्ता, डा० जगन्नाथ पाठक प्रवक्ता तथा सुश्री अर्चना चतुर्वेदी शोधसहायिका ने कोश 
के निर्माण में अनेक प्रकार की सेवाए अपित की हैं। सम्प्रति डा० पाठक, रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 
जम्मू में प्राचार्य तथा डा० चौधरी शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष हैं। हम इनके अत्यन्त आभारी हैं । पुस्त- 
कालयीय नियमों को ढीला करके आवश्यकतानुसार कोश एवं सिद्धान्त-ग्रन्थों को उपलब्ध कराने के लिए 
सामान्यतया पुस्तकालय के समस्त कर्मचारी और विशेषतया श्री सूरजबहादुर वर्मा, श्री रामानन्द 
थपलियाल, श्री अनिलकुनार सिंह तथा श्री ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव धन्यवादाह हैं । 


श्रम एवं सावधानी से कोश-मुद्रण-हेतु शाकुन्तल मुद्रणालय के प्रबन्धक श्री उपेन्द्र लिपाठी 
को धन्यवाद दिये बिना रह नहीं सकता । 


भाषानुभाग शिवकुमार मिश्च 
गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ अध्यक्ष 
चन्द्रशेखर आजाद पाक, इलाहाबाद 
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पंणाबी-संर्कुत शब्दकोश 
(PUNJABFSANSKRIT GLOSSARY) 


भ्रः उआ ए []] सर्वे० 
अदस्‌ > असौ (सर्व॑) उस, वह शब्द की 
विकृति जिसका "ने! 'को' इत्यादि 
विभक्ति के साथ ही प्रयोग होता है। 
त्राः उआ छह [3] अ० 
ओह (अ०) ओह, विस्मय या कष्ट अथवा 
विषाद सूचक शब्द | 
§प्टि उड U [3] सबं० 
अदस्‌ (सर्व॑०) वह्‌, दूरस्थ व्यक्ति या वस्तु 
का बोधक शब्द । 
छी उई ए [3] अ० 
ओह (अ०) ओह, पीड़ा-सूचक शब्द । 
8म उस्‌ ए [3] सर्वर 
अदस्‌ > असो (सर्व) वह, उसने, दूरस्थ 
व्यक्ति या वस्तु । 


शिरवळ उसूकणा 5६475 [3] अक० क्रि 
उच्छ्वसिति (अदादि अक०) उच्छ्वास 


लेना, उसाँस भरना, लम्बी साँसे लेना । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शिम्रवङ'? उसूकणा 05275 [3] अक० क्रिश 
उत्कर्षेति (म्वादि अक०) उभरना, ऊपर 
उठना । 
हेमट' उसद्‌ 2६ [3] पुं० 
उष्ट्र (पुं०) ऊट । 
छिप उसट्‌ 052६ [3] पु? 
ओष्ठ (पुं)) ओठ, होठ । 
हेमट उषट्‌ ४4: [3] पुं० 
उष्टू (पु०) ऊंट । 


छेमटठ उसूटन्‌ एका] [3] १० 


उत्सर्जन (उत्सृष्ट) (नपुं०) धोने का भाव, 
छाँटने का भाव; त्याग । 


` &मटत उसूटर्‌ ७5१०7 [7] षुं बक 


द्र०-शिपट' । 
8मर्टड! उसूटण्ड्‌ 03800 [3] पुंर 
उषितान्ध्य (नपुं) अच्चेरे मेंबंठ्नेकीक्रिया 
या भाव; बिना विचारे किसी कामको | 
करने का हठ; उपद्रव; निन्दा; झगड़ा । ल 
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6मरटड? उस्‌टण्ड 05१३१ [3] बि० 
उच्चण्ड (वि०) बड़ा क्रोधी । 
85. उसटू ६६१३ [!] (पुं०) 
द्र०--छपर्टी । 
हप्रदी! उसट्री एत [] बि० 
उष्ट्रीय (वि०) ऊंट से संबन्धित । 
हेमदीः उसूट्री एना []] स्त्री? 
उष्ट्री (स्त्री०) ऊँटनी, ऊँट की मादा । 
िम्रउड उसतत्‌ ऽ [3] स्त्री? 
स्तुति (स्त्री०) स्तुति; प्रशंसा, तारीफ । 
हेमउडि | उस्‌तति 4 [3] स्त्री० 
द्र०-र्‍8प्उड । 
छमउउिडजततर्ठिटा उसततिव्याजूनिन्दा 
Ustativysjnind [3] स्त्री० 
स्तुतिव्याजनिन्दा (स्त्री०) बड़ाई के बहाने 
निन्दा करना; एक अर्थालङ्कार । 
&मउठा उसूतरा 027६ [3] पुर 
क्षर (उत्क्षुर ? ) (पुं८) छुरा, उस्तरा । 
हेमउत उसृतुर्‌ $५7 [!] पुं० 
द्र०--8प्र्टा । 
छमडउ उसतोत्र 5६०7 [2] पु? 
स्तोत्र (नपुं०) स्तोत्र; स्तुतिवाक्य, तारीफ । 
हेपठ उसन (547) [!] बि०/पुं० 
उष्ण (वि० / पूं) वि०--उष्ण, गरम; 
फुर्तीला। पुं०-प्रीष्मऋतु; नरक विशेष; 
अग्नि;सुर्य। | 


2 


जी 


8ेपठव उसूनक्‌ 02 [!] विर 
उष्णक (वि०) फुर्तीला; चालाक; तापक, 
गर्म करने वाला । 
छप्रठठाप उसनुतापू (४०7६७ [3] पु? 
. उष्णताप (पुं०) पित्तज्वर; पित्तविकार; 
गर्मी से होने वाला ताप । 
8मठ' उसूना 057६ [2] पुं०/क्रि० बि० 
उशनस्‌ (पुं०/क्रि० वि०) पुं०-शुक्र, दैत्यों के 
गुरु। क्रिणवि०--पसन्नतापूर्वक; तत्काल | 
हेपठीम उस्‌नीस्‌ ४४६75 [] पुं० 
उष्णीष (पं०) जो सिर को गर्मी से बचावे, 
पगड़ी; ताज, मुकुट । 
8प्रठीब उसनीक्‌ (कण [!] पुं० 
द्र ०--8प्रठीम । 
8पठठा उसर्‌ना [5७7 [3] अक० क्रि० 
उत्सरति (स्त्रादि अक०) ऊपर बढ़ना, 
उठना; हटना। 
प्राम उसास्‌ (565 [3] पुं० 
उच्छ्बास (पुं) उच्छवास, ऊपर को 
खींची हुई लम्बी साँस । 
8प्राप्ता उसासा 0४६5६ [3[ पु? 
द्र०--छ प्रप्त । 
हैमाण उसाह, ए5द्या [!] पुं० 
उत्साह (पुं०) उत्साह, हौसला; हिम्मत । 
§प्राठी . उसाही एह [] बि० 


उत्साहिन्‌ (वि०) उत्साही; हिँम्मतवाला। | 


उद्यमी । 
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जि 


वजार 


छिप्तार उसाण्‌ (50 [] पुं० 
अवसान (नपुं०) अवसान, अन्त । 
छेप्तात उसार्‌ एऽह7 [2] पुं० 
उशीर (पुं०, नपुं ०) खस । 
$नग्ठ्ड उसारण्‌ 580 [] पुं० 
उत्सर्जन (तपुं०) बनाने या १ चने का भाव | 
छहेमातला उसारुणा 5577६ [3] पुं० 
द्र०--9 प्र-तठ । 
&मग्व्‌ उसारू (560 [3] बि० 
उत्सर्जक (वि०) बनानेवाला, रचयिता । 
$प्रीठठ उशीनर्‌ 0527 [3] पुर 
उशीनर (पुं०) गांधार देश; राजा शिवि 
के पिता । 
छप्नीठ उशोर्‌ एक्षा [2] पुं० 
उशीर (नपुं०) खस, पन्ही की जड़ । 
ड्रिम उसस्‌ (7568 [3] पुं० 
उच्छ्वास (पुं०) ठंडी साँस । 
शिमेठ' उसना ९5 [!] सक० ० 
उष्णयति (नामधातु सक०) उष्ण करना, 
तपाना; सेंकना; रीन्हना; उबालना । 
छप्न त उशेर्‌ 0€7 [3] स्त्री० 
उषोवेला (स्त्री?) उषवेल > उषेल > 
उशेर्‌ । उषा काल, सवेरा । 
िप्टू उष्ट्र Uta [] पु? 
द्र०--छप्रट! । 
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हेप उस्तति 05० [7] स्त्री० 
द्र०—श्िमिउड । 
शेयः उह ए॥ [3] सर्व० 
अदस्‌ > असौ (सर्व॑० प्रथमान्त) वह, दरस्थ 
व्यक्ति या वस्तु। 
उः उह ए [3] अ० 
उह/ओह (अ०) ओह; आह; 
बोधक शब्द ] 


संबोधन 


छेणं उहाँ Uh [3] सबं० 
तत्स्थाने (सर्वे सक्षम्यन्त) वहाँ, उस 
स्थान पर । 
झिरो उहीं एए [2] सव 
द्रं । 
वाङ उकूसणा ७६2१5 [2] अक० कि० 
उत्कर्षेत (स्वादि अक०) क्रुद्ध होना, 
उत्तेजित होना, भड़कना; ऊपर उठना । 
हेवमठा उकसना ८275 [!] अक० क्रिश 
द्र०--शिवपढा । 
शिवमाशिट उकूसाउद्‌ ६५0६ [3] पुर 


उत्कषंण (नपुं०) उकसाने अथवा भड़काने | 


का, भाव | 


हेवम'हैकळा उक्साउणा 0509 
[3] प्रेर० क्रि० न क 
उत्कर्षयति (स्वादि प्रेर०) उकसा 

भड़काता । हर 

हेबपग्ट्ट उकूसावद्‌ (5६95 

द्०-शेकाश्ट। | 
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बड 


बड! उकत्‌ व्वा [3] स्त्रीश 
युक्ति (स्त्री०) युक्ति, उपाय । 


843? उकत्‌ ए॥ [3] बि० 
उक्त (वि०) कहा हुआ, कथित । 


@िबडः उकत्‌ ए [3] पुं० 
उक्थ (पुं०) प्राण, जीव । 


6वउ* उक्त ए [3] पुं० 
उक्त (नपु०) कथन, बयान । 


शिबड' उकता एड []] पु? 
वक्तृ (वि०) वक्ता, कहने वाला; कवि । 


हेग्डाहैङा उकूताउणा. 0६६५१5 


[3] अक० क्रि० 
उत्ववथति (भ्वादि अक०) उकताना, 
उद्विग्न होता । 
हेबडि" उकति (73 [3] स्त्री० 
उक्ति (स्त्री) कथन, वचन; 
उक्ति-त्रैचित्र्य। 


@िबडिः उकति ए [2] स्त्री 
उक्ति (स्त्रो०) दलील, तक । 
$बर्डिधिछम उकतिबिलास्‌ 
Uktibilas [2] पुं० 
उक्तिबिलास (पुं०) कथन का चमत्कार, 
मनोहर उक्ति । 
हैबडिडिछाम उकूतिविलास्‌ Uktivilas 
[2] पु? 
द्र०--डैवउिघिछम । 


छेव्घ उकथ्‌ ए2t॥ []] पुं० 
द्र०-- 8वउ7 | 
वंध उक्त्य्‌ (व्वा [7] पुं० 
उक्ति (स्त्री०) उक्ति; लोकोक्ति, कहावत । 
8वठट्का उकर्‌णा ८2775 [3] सक० कि० 
उत्क्न्तति (तुदादि सक०) कुतरना, काटना, 
टुकड़े करना । 
छिबतठा उकर्‌ना (वाया दव [!] सक० क्रि० 
द्र०--8िबतला । 
हेदछेट उकलेद (९0 [3] पुं० 
उत्दलेद (पुं०) वमन, उल्टी । 
8बड उकड़, 0६7४ [3] पु? 
उत्कुटक (पुं ) बँठना या टेढे बैठने 
का भाव । 
किङ उकाउणा ए६॥७78 [3] सक० क्रि० 
उत्क्राम्यति (भ्वादि सक०) भुलावे में 
डालना, बहकाना । 
9ढङ" उकासूणा 0६६575 [2] सक० क्रि० 
उत्कासयति (चुरादि सक०) परावतित 
करना, लौटाना । 
बगळा? उकासणा 0८६575 [3] अक० क्रि० 
द्र०-- वप । 
हेळामठा उकासूना (६076 [2] सक० क्रि० 
द्र ऐैबप़ला । 
हैबेता उकेरा एटाद्व [3] पुं० 
उत्किर (पुं०) उत्कोणं करनेवाला, 
नक्काशी करने वाला; खोदने वाला | 
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86७ उककणा 02४5 [2] अक० क्रि 
उत्क्रामति (स्वादि अक८) भूल करना, 
चुकता । 
6 &ठठा उक्कर्ना 0kk2775 [3] सक० ० 
_ उत्किरति (स्वादि अक०) उत्कोगं करना, 
खोदना, उकेरना । 
हेपछ उखल्‌ ए] [3] स्त्री० 
उलूखल (पुं०) ऊखल, ओखली । 
पछी उखली ६] [3] स्त्री० 
उलूखली (स्त्री?) छोटी ऊखल । 


8पॅरूळा उखल्लणा Ukhallans 
[।] सक० क्रि 
उत्खुरति (तुदादि सक०) चमड़ा उतारना, 
उधेड्ना । 
9 धळ उबखण्‌ (00097 [7] सक० क्रि 
उत्खनन (नपुं०) खनने या खोदने का भाव | 
8 एठः उक्खणूना ७६h 
[3] सक० क्रि० 
उत्खनति (भ्वादि सक०) खोदना, 
नक्कासी करना । 
धल उक्खल्‌ ललाव] [3] पु? 
उलूखल (पुं०) ऊलल, ओखली । 
6 धली उबखली ए] [3] स्त्री 
उलूखली (स्त्री०) छोटी ऊखल, ओखली। 
गभळ' उगस्‌णा 0६2m75 [3] अक० क्रि० 
उद्गच्छति (स्वादि अक०) सूरये का 
उगना; उछलना; प्रवेश करना। 
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8 गठठा उंगर्‌ना 0१६27०5 [!] सक० क्रि० 

अड्कुरयति (चुरादि अक०) अंकुरित 
होना, उगना । 


8गळगण ! उग्राहा ७६7६४ [3] पुं० 
उद्ग्राहक (पुं) कर-संग्राहक, टॅक्स 
वसूलने वाला । 
शिगठठी उग्राही 0६7४)! स्त्री० 
उद्ग्राह (पुं) उगाही, वसूली; इकट्ठी को 
हुई चन्दा आदि राशि । 
छेगठाणीशा उग्राहया 0६7५६ [3] पुं० 
उद्ग्राहिन्‌ (वि०) उगाही करने वाला, 
वसूली करने वाला । 


€गठाएउका उग्राहुणा एट्टाव्ाफ्एव 
[3] सक० क्रि० 
उद्गृह.णाति (क्र्यादि सक०) उगाहना, 
वसूली करना, इकट्ठा करना । 
गछ उंगलू 0:४] [3] स्त्री 
अङ्गुलि (स्त्रीश) अंगुली । 
िगछळ' उगलूणा ६३१६ [3] 
सक० क्रि० 
उद्गिलति (तुदादि सक०) उगलना, मुंह 
से बाहर करना । 
छेतछठा उगलूना (8०78 [] सक० क्रि० 
द्र०- ताळ । : 
8'गळी उंगली एका [] (स्त्र) 
अङ्गुलि (स्त्री०) अंगुली, ऊंगली। . / क | 


ग 775 ४ 
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डड उगवण ७६४३ [!] पुं० ` 
उद्गसन (नपुं) उगना, अंकुरित होने का 
भाव । 
हेगहठ उगूवन्‌ ७६४३ [7] पुं० 
द्र०- वाडठ । 
गाउ उगाह एड [!] बुं० 
उद्ग्राह (पं) उगाहने अथवा उठाने का 
भाव, प्रत्युत्तर; प्रतिवाद । 
€गाण्का उगाह णा ७६३१६ [3] सक० क्रि० 
उदगृह णाति (क्रयादि० सक०) उगाहूना, 
वसूल करना, जमा करना, इकट्ठा 
करना । 
ि्राछ उगाल्‌ ६६] [3] पुं० 
उद्गार (पुं०) जुगाली, पशुओं के चबाने 
और झाग निकालने का भाव । 
छगाछला उगालूणा ए६३।7६ [3] 
- सक०/अक० क्रि० 
उद्गिलति (तुदादि सक०/अ०) उगलना, 
वमन करना; थूकना । 
गाठ उग्र 0६८7 [!] पुं० 
अङ्कुर (नपुं०) अङ्कुर, अंखुआ। 
@ गला उग्गृणा 88705 [3] अक० क्रिश 
उद्गच्छति (भ्वादि अक०) उगना, 
अंकुरित होना, उत्पन्न होना । 
ठठ उग्गरण ४६72 [3] पुं० 
उद्गिरण (नपुं) उगलने या उल्टी करने 
का भाव, वमन । 
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शगः | 
लज्ल्ज्ज्मज्चख्ख्खच्सच्ल््स्च्स्स्स््स्थ्स्ल्ससस्लन्ल्स्सलनस्स्त्क्त" ज्कश््जणश््/्नशणश/ण सामा पक क्स. ° | 


8 गठठा उग्गर्‌ना, 082775 [3] सक० क्रि / 
उद्गुरते (तुदादि सक०) ऊपर उठाना । | 


| 
|| 


गू उम्र ६7 [3] विर 
उग्न (वि०) उग्र, घोर, विकराल । 
गमेठ उग्रसेण्‌ 072९ [3] पुं० 
द्र०-- 8 तृप्तेठ । 
8गूप्रेठ उग्रसेन्‌ 07५९7 [3] पुं० 
उग्रसेन (पुं) उग्रसेन नाम का मथुरा का 
राजा, जो कंस का पिता था । 
$गूमेठ उग्रसँनु Ugra$ain [3] पुं० 
द्र०-- $गुमेठ । 
गूवठभ' उग्रकर्‌मा 0९7k27m5 [3]बि० 
उग्रफर्मन्‌ (वि०) भयंकर कर्म करने वाला, 
दयाहीन, बेरहम । 
8गूषठजा उग्रधन्या Uडradhany& [!] बि० 
द्र०- छगुपदा । 
&गृपठा उग्रधन्वा ४१॥३०४६ [2] बि 
उग्रधन्वन्‌ (वि०/पुं०) वि०- उग्र (विशाल) 
धनुष रखने वाला । पुं०--इन्द्र; शिव । 
९रूपठ़ी उग्रधन्वी ४rad॥7४7 [2] बि० 
द्र०--0गूपद । 
गुः उग्रा 0६7६ [2] स्त्री०/वि० 
उग्रा (स्त्रो०/वि०) स्त्री--काली देवी, 
कालिका । वि० -क्रोधवाली स्त्री । 
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$गग्णय उम्रायुधू ५४४६७० [3] पुं० 
उग्रायुध (नपुं०/पुं ०) नपुं०--एक भयानक 
तेज शस्त्र । पुं--एक प्रतापी राजा । 
छेगुप्त उग्रश्‌ ए87८8 [2] वु 
उग्रेश (पुं) उग्रा (काली) का स्वामी 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव । 
8थटउठ उघ््‌टत्‌ U६h!a [!] बि० 
उद्घटित (वि०) घटित, उत्पन्न । 
8ेप्पटठ उघटन्‌ haan [!] पुं० 
उद्घाटन (नपुं०) उद्घाटन; प्रकट करने 
का भाव। 
8प्पटठाः उचटूना (8056 [!] सक० क्रि० 
उद्घाटयति (चुरादि सक०) उद्घाटन 
करना, प्रकट करना । 
6प्पटठा* उघटना 0६2६०३ [!] सक० क्रि० 
उद्घटयति (चुरादि सक०) रचना, बनाना । 
8प्पठठा उघर्‌ना 0६277६ [3] अक० क्रि० 
उद्घटते (भ्वादि अक०) उधाड़ होना, 
प्रकट होना । 
शिणड-एणङ़ उघड - दुघूड़ा 
Ughaf-Dughfa [2] बि० 
दुर्घट (वि०) ऊबड़-खाबड़; विषम; 
अस्त-व्यस्त । 
€पइडाहेका उघड वाउगा ६2१४६१३ 
[3] प्रेर० क्रि० 
उद्घाटयति (चुरादि प्रेर० ) उघड़वाना, 
खोलवाना, अनावृत कराचा । 
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छिचटठा 

शेणा उबाड़ ७६३7 [3] पुं०  छगण्णप॒उम्मायुध्‌ एमए) [४ पश ऐया उवाड ७६४5 [पं .. 
उद्घाट (पुं) उचाइ, प्रकट होने 
का भाव । 


हेप्पाइठा उबाड़ना 0६६१०६ [3] 
सक० क्रि० 
उद्घाटयति (चुरादि सक०) उघाडना, 
पर्दा हटाना; नंगा करना; दिखाना । 
&8थाह्ा उघाडा एटा [3] पुर 
उद्घाटन (नपुं०) उद्घाटन; नग्नता; 
दिखलाने का भाव । 


6प्पेडठा उवेडूना 0६१९१०5 [3] सक० क्रि० 
द्र०—$ेथाङ्गठः । | 


ण्ठः उग्घडना ७४६१०६ 
[3] अक० क्रि० 
उद्घटते (भ्वादि अक०) उवड्ना; प्रकट 
होना । 


हेउवठा उचकूना ७८2६०६ [2] अक० क्रि० 


उच्चटति (स्वादि अक०) उदासीन होना, 
मन का उखड़ना । 


उट उचट्‌ (6०४६ [2] स्त्री० 
उच्चाट (पुं) उदासीनता, उदासी, मन . 
के उखड़ने का भाव । कट 


@िउटठ' उचद्ना ७४८4 [3] अक० कि 
उच्चटति (स्वादि अक०) मन का उदास 
होना, विरक्त होता । | ४ 
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उउङ 
उठ उचरण एल [!] पुं० 
उच्चारण (नपुं) उच्चारण, कथन, 
बोलने का भाव । 


छिचतका उचरुणा 0८277६ [3] सक० क्रि० 
` द्र ०--8िउतठा । 
छिउतठा” उचर्‌ना 2775 [3[ सक० क्रि० 


उच्चारयति (चुरादि सक०) उच्चारण 
करना, कहना, बोलना । 


छिचतठा* उचर्‌ना 0८27०5 [2] सक० क्रि० 
(उद्‌)चरति (भ्वादि सक०) चरना, 
भक्षण करना | 


` शसदाशिङ' उचवाउणा एप [2] 
सक० क्रि० 


उच्चयते (भ्वादि सक०) ऊंचा ले जाना, 
उठाना । 


हैउडाठा उचूवाना 0८४६०६ [2] सक० क्रि० 
द्र०--8 उदाएिला । 
छेचडठा उचड़ ना 0८7६ [3] अक० क्रि० 


उच्चटति (भ्वादि अक०) मन का उदास 
होना, विरक्त होना । 


हेउ्डा उचड़ा एखद्र []] पुं० 
द्र०-र्‍हचाट । 


शिउङ़ी उचड़ी एला [] स्त्री 
द्र०-- श्छ ट। 


सछा 


सिङ उचाउणा ८६७१३ [3] सक० क्रि० 
द्र०---छिउटाहिला । 


राटी उचाई (व्हा [3] स्त्री० 
उच्चता (स्त्री) ऊंचाई, उभत होने का 
भाव । 


हेचाट उचाट (८६ [3] पु० 
उच्चाट (पु०) उदासीनता, उदासी, 
उचाट | 


8चाटठ उचाटन्‌ ५८६६३7 [3] पुं० 
उच्चाटन (नपुं०) उच्चाटन, मन का 
उदासीन होता; उखड़ने का भाव। 
छिचाल उचाण्‌ ए८३ [3] पुं० 
उच्चस्थान (नपुं०) ऊंचा स्थान, ऊचाई। 


हैठाठ उचानु ८7 []] पुं० 
द्र०—8िएाङ । 
छेचाठऊ उचारण Cran [3] पुं० 
उच्चारण (नपुं०) उच्चारण, कथन, 
बोलने का भाव । 
छ8ेउातठ उचारन्‌ 0८727 [3] पुं० 
द्र०-- 8 ठठ । 
हेचाता उचारा ८६7६ [3] बि० 
उच्चारित (वि०) कथित, कहा हुआ । 
हैठाछा उचाला ८३] [2] बि० 
उच्चालित (वि०) चलाया हुआ, नष्ट 
` किया हुआ । 
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उगटच 


हेउग्डेछ उचावच्च्‌ ५८5४३८९ [!] वि० 
उच्चावच (विर) ऊंच-नीच, सम-विषम; 
भला-बुरा । 


छेसिमट उचिसट एएऽ2£ [!] बि० 
द्र०-हशिढिमट । 


डिड उचित्‌ एला. [3] विर 
उचित (वि०) उचित, समीचीन; योग्य । 


सिउ उचिता एलाद [2] स्त्री० 
उचितता (स्त्री) औचित्य; योग्यता । 


8सिउ'ठसिउ उचितानुचित्‌ Ucitanucit 
[3] बि० 
उचितानुचित (वि०) उचित-अनुचित; 
योग्य-अयोग्य । 
हैउठा उचेरा 0८९75 [3] विर 
उच्चतर (वि०) अधिक ऊंचा । 


उेइठग उचेड़ ना Ucefn [3] सक० क्रि० 
उच्चटति (भ्वादि सक०) पृथक्‌ करना, 
उधेड़ना; उचाटना । 


छ उच्च ए८८ [3] विर 
उच्च (वि०) ऊँचा, उन्नत; बुलन्द । 
8 उप्तठ उच्चसुर्‌ ८०५७7 (पुं) [3] 


द्र०--ह अ्प्तूढा । 
F..2 र 
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शेड 

8 उपडा उचचूश्रवा ७०८:०५३[3](६०/िश) 
उच्चश्रवस्‌ (पुं/विऽ) पृं०_-उच्चश्रवा 
घोड़ा जो श्वेत वर्ण का होता है। वि०_ 

ऊँची कोति वाला । | 


छिंचतठा उच्चरना ८००5 [3] 
सक० क्रि० | 
उच्चरति (भ्वादि सक०) उचारना, 

उच्चारण करना; बोलना । 

8 उद्ठठा उच्चड ना ८८०१०३ [3] 
अक० क्रि० 
उच्चरति (भ्वादि अक०) चिपकी हुई 

वस्तु का अलग होना । 
छे उ उच्चा (0८८६ [3] बि० 
उच्च (वि०) ऊंचा, उन्नत । 


छ हाट उच्चाट्‌ ७८८! [3] पुं० 
द्र०--8 चाट । 


8 उग्घल उच्चाथल्‌ ८८६०] [3] पु० 
उच्चस्थल (नपुं) ऊँचा स्थान; परम- 
धामं; ऊध्वेलोक । 


8 चाटत उच्चावच्‌ ०८६४2८ [2] वि० 
द्र-$राइंचे। | 


हेड उञ्छं एक [पुर ॒ 
उञ्छ (पृं) क्षेत्रादि में पतित अज्ञं को 
-चुगने की क्रिया । | Se 
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8 ड्रील 


@'ढप्रीछ उञ्छ्शील्‌ 07८5] [[3]'स्त्रौ० 
उञछशील (वि८) उञ्छुवृत्ति द्वारा 
जीवन-यापन करने वाला । 
डब उछक्‌ UC [3] स्त्री 
शल्क (नपुं०) छाल, छिलका;!वल्कल । 
िडबठ उछकन्‌ (ल []] स्त्री» 
 द्र०-ेढ्ब। 
8 डघ्उ उञ्छुब्रिि Urchbritti 
[3] स्त्री० 
उञ्छउत्ति (स्त्री०) क्षेत्रादि से अन्न चुग 
करके जीवन-निर्वाह करने की क्रिया, 
उञ्छकम । 


ठठ उछरन्‌ Uchran [] पुं० 


उच्छलन (नपुं०) उछाल, उछलने का" 


- भाव । 


8डछका उछलूणा ए८॥2]7६ [3] अक० क्रि० 
उच्छलति (भ्वादि अक ०) उछलना, 
कूदना । 


छऐडलठ उछलनु एch2]2n [2] पुं० 
उच्छलन (नपुं०) उछाल, उछलने का 
भाव | ....... .: ह 


छऐहलठा उछलना Uch2|n5 [3] अक० क्रि० 


द्र०-_6ढछंळा । 
@िढड उछव्‌ ए0049 [] पुं० 
उत्सव (पुं०) उत्सव, समारोह, मद्धल- 
कार्य । 


6 उठा 


शढगउ उछाह एका [7] पुं० 
उत्साह (पुं०) उत्साह, उमंग । 
हेहाठठ उछारन्‌ Ucharan [[] पुं० 
उच्छलन (नपुं०) उछलने या कूदने का 
भाव । 
हैडाछ उछाल एटाह्व [।] बुं० 
द्र०-हुैडातठ । 
छडाछडा उछालूणा 0८॥६]7ब, [3]सक०'क्रि० 
उच्छालयति (भ्वादि प्रेर०) 
उछालना, ऊपर फेंकना। 


हैडाछठा उछालना एकाग्र [3] सक० कि० 
द्र०--डैडाछडा | 
हेढाळा उछाला एपाग्वाव्र [3] पुं० 
उच्छाल (पुं०) उछाल, ऊपर जाने का 
भाव; तरंग । 


हेडाली उछाली एंटाब् [3] स्त्री» 
उर्च्छादका (स्त्री०) वमन, के । 


डिमिट उछिसट्‌ ए८प्ा54. [3] बि० 
उच्छिष्ट (वि०) उच्छिष्ट, जूठा । 
शडेइल उछ्नेदन्‌ Uch€dan [3] पुं० 
उच्छेदन (नप्‌ं०) काटने, खोदने या नाश 
करने का भाव । 
शेठ उग्ला उछेर्‌चर्‌णा Ucher Gharn: 
[!] पुं० 
स्वरसञ्चार (पुं०) इच्छापुर्वक विचरण 
करने का भाव, स्वच्छन्द विचरण । 
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डंग 


छेडंग उछंग्‌ ०h []] पुर 
उत्संग (पुं०) गोद, गोदी । 


छे हला उच्छ्णा (८८7०६ [।] कर्म॑० क्रि० 


उच्छिदचते (र्धादि कर्म) पीड़ित 
होना, कष्ट सहना । 


है हळू उच्छल (८८79! [3] स्त्री’ 
उच्छल (पुं०) लहर के ऊपर उठने का 
भाव, उछाल । 
8 हरला उच्छलूणा Ucchal् 
[3] अक० क्रि० 


उच्छलति (भ्वादि अक०) उछलना, 
कूदना । 


8 मल उंजल्‌ U१] [3] पु 
अञ्जलि (पुं) अञ्जलि, कर-सम्पुट । 
छ8न्नला उजूला (च [3] बि० 
द्र०---9 नळ । 


हन्नाठात. उजागर्‌ 0३४27 [3] बि० 
उज्जागर (व०) उजागर, प्रकट, प्रसिद्ध । 


छश्नठ उजानु ७57 [2] पुं० 
उच्चयान (नपुं०) विमान, आकाश मागं 
से जाने वाली प्तवारी । 


€न्नाठा उजाला ६7४ [!] बि० 
उच्चयान (वि०) विमानवाला, विमान से 
जानेवाला । र 


हैं नउ 
छेन्नाठी उजानी ७57 [] स्त्री 
द्र०- नाछा । 
हेत्ाछडा उजालणा ५३] [!] सक० क्रि० 
उज्ज्वलयति (म्बादि प्रेर०)) उजाला 
करना, प्रकाशित करना। | 
हेताछा -उजाला ए] [3] पुं० 
उज्ज्वाल (पुं०) उजाला, प्रकाश । 


शन्न उजाड ७57 [3] स्त्री» 
उज्जाट (पुं०) उजाड, ध्वंस; शुन्यता । 
हैनाइठा उजाड ना ७]2१६ [3] सक० क्रिश 
उज्जटति (स्वादि सक८) उजाडना, नष्ट 
करना । 


हैन्तेठ उजैन्‌ व्या [2] स्त्री० 
उज्जयिनी (स्त्री) ग्वालियर राज्य के 
मध्य मालव देश की राजधानी, 
उज्जैन । 
९ नछ उज्जल 02] [3] बि० 
उज्ज्वल (वि०) उज्ज्वल, उजला, स्वच्छ। 


हैनछडा उज्जलूगा ७2]75, 
[3] अक० क्रि० 
उज्ज्बलति (भ्वादि अक०) उज्ज्वल 
होना, चमकना । 


$ नइ उज्जड ए]]॥ [3] बि० 
उज्जट उद्‌० -/जट्‌ - अ > उज्जट (वि०) 
उजाड, रिक्त, ध्वस्त | 
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§ त्इठा 


ङा 


€8भइठा उज्जड़ ना ७/2४7६ [3] अक० क्रि० 
उज्जटति (म्वादि अक०) उजड़ना, नष्ट 
होना । 
शिट उद्‌ ए६ [] पु 
भुण्ट (पुं ) झाडी; घास-फूस । 
हेटबडा उटकणा Utak! [3] अक ० ० 
| उत्कृदते (म्वादिअक०) उछलना, कूदना; 
खेलना । 
8 उठ्‌ 0६ [!] सक० क्रि० 
ओठति (भ्वादि सक०) मारना, ताडना; 
नीचे गिराना । 


6ठळा उठणा एफए [3] अक० क्रिश 
उत्तिष्ठति (भ्वादि अक०). उठना, खड़ी 
होना; नींद से जग॑ना । 
हैठाहैङा उठाउणा 0६३५६ [3] ब्रेर० क्रि 
उत्थापयति (भ्वादि प्रेर०) उठाना, खड़ा 
करना; नींद से जगाना । 
@िठग् उठाण्‌ ४३ [3] (स्त्री०) 
उत्थान (नपुं०) उठान, उठने का भाव; 
उन्नति । 
छैठाठ उठान्‌ Uthin [2] $° 
द्र०—§ेठग्डं | 
8ठाठठा उठार्‌ना £६7०६ [2] प्रेर०क्रि० 
उत्थापयति (भ्वादि प्रेर०) खड़ा करना; 
जगाना । 


8ेठाछठा उठालूना एएाडायद् [2] प्रेर० क्रि० 


द्रण---8िठाठठा । 
हैठाछि उठालि ए]! [2]क्रि० बिश 
उत्थाप्य (अ०) उठाकर, खड़ा करा- 
कर; जगा कर । 


85 उट्ठ tha [3] पुर 
उष्टू (पूं०) ऊंट । 
७का- उट्टणा ७8३ [3] अक० क्रि० 
उत्तिष्ठति (भ्वादि अक०) उठना, खडा 
होना; जगना । 
छेडग उडग्‌ (7028 [3] पुं० 
द्रं०-- उग । 
8डर्गिट उड़गिन्द्‌ 0५९० [3] पु? 
उड्गेन्द्र (पुं) नक्षत्रों क। स्वामी, 
चन्द्रमा । 


शिडङ' उड्छा १८ [।] पु? 
ओड्देश (पुं०) उड़ीसा प्रान्त । 


इङ उड्णा 7३ [3] अक० क्रि० 
द्र0-- 8 डला | 
हछैडठा उड्ना (905 [3] अक० क्रि० 


द्र०--8 इङा । 


डड! उद्वा 0१४६ [3] पुं० 
रेरा । 
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डंडी 


8डङ'िङ' उडाउणा 0१57३ [3] सक० क्रि० 
उड्डाययति (स्वादि. प्रेर०) उड़ाना । 
8डिट उडिन्द्‌ 0१०५ [3] पुं० 
द्र०- 0डतिट । 
8डीमा उडीसा ४१:५६ [3] पुं० 
ओड्रदेश (पुं०) उड़ीसा प्रान्त । 
&ेडीब उडीक एक: [3] स्त्री० 
उद्वीक्षा (स्त्री०) प्रतीक्षा, इन्तजारी । 
िडीबळङ' उडीकूगा एकद [3] सक० क्रिठ 
उद्वीक्षते (भ्वादि सक०), ऊपर की ओर 
मुंह करके देखना; प्रतीक्षा करता, 
इन्तजार करना । 


हुडीबठा उडीकूना एह [3] सक० क्रि० 
द्र—8डीवळ । 
डीड उडीण्‌ एप [2] पुं 
उदीर्णं (वि०) .व्याकुल, घबराया हुआ। 
छेडीळा उडीणा एत (पुं०) [3] 
उदीणं (वि०) व्याकुल, घबराया हुआ । 
डीठी उडीणी एए [3] स्त्री» 
उदीर्णा (स्त्री०) व्याकुल, घबरायी हुयी । 
शिडी उडीनु 07 [2] पुं० 
उड्डीन, (नपुं०) उड़ान, उड़ने का भाव। 
शइ उड्‌ 04० [] पुं 
उड़ (पुं०) तारा; पक्षी; जल । 
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हैडग उंड्ग्‌ १ [] पुर 


उड्गण (पुं०) नक्षत्रमण्डल, तारे । 


हडताल उड्गग्‌ १५६३7 [2] पुं० 
उड्गण (पुं०) तारामण्डल, तारे । 


इ॒गठ'घ उड्गूनाथू ७१५६०३६॥ [2] पुं० 


उड्गनाथ (पृ०) नक्षत्रों का स्वामी, 
चन्द्रमा । 


इध उड्प्‌ एण? [!] पुं 


उड्प (पुं०) जलपति (वरुण); नोकरा; 
चन्द्रमा; गरुड । 


8डर्थाड उड्पति १५३ [3] पुं० 
उड्पति (पुं) नक्षत्रों का स्वामी, 
चन्द्रमा । 


उठ उड्ड्णा 0१११३ [3] अक० क्रि० 
उड्डयते (भ्वादि अक०) उड्ना । 


हेडाईका उढाउगा ७१०३०१६ ._ कक 
[3] सक० क्रि० | व 
झर्णौति (अदादि सक०) ओढाना, ढकना, ड 
आच्छादन करना। | पा 


उडाली उगूताली एर! [3] वि ` 
ऊनचत्वारिशत्‌ (स्त्रो०) उन्तालीस. 
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िङङ' उणूना 07०६ [3] सक० क्रि० 
वयति (स्वादि सक०) बुनना । 

िठभङ उणूमण्‌ U7 [3] बि० 
उन्मनस्‌ (वि०) उन्मना, उदासीन । 

शिङत्रा उणूवञ्जा ए2४०१]६ [3] बि० 
एकोनपञ्चाशत्‌ (स्त्री) उन्चास, 49। 


हेठाइका उणाउणा ७72५१ [3]प्रेर० क्रि० 
वाययति (भ्वादि प्रेर०) बुनाना, बुनाई 
कराना । 


ङमठ उणासठ्‌ (0585907 [3] बि० 
ऊनषष्टि (स्त्री?) उनसठ, एक कम 
साठ, 39 । 


@िङम्री उणासी 07६9 [8] बि० 
एकोनाशीति (स्त्री०) उनासी, एक कम 
अस्सी, 79 । 


िङगउट उणाहट्‌ ७752 [3] बि० 
ऊनषष्टि (स्त्री) उनसठ, एक कम साठ, 
59 । 


शिङठडे उणान्‌वे 75४९ [3] बि० 
एकोननवति (स्त्री०) नवासी, 89 । 


ङु उणाला एकला [।] बि० 
ओणंक (वि०) ऊन सम्बन्धी । 


@िडीद' उणीदा ७:५६ [3] पुं० 
उन्निद्र (वि०) निद्रा रहित, तनद्रा युक्त । 


4 


8उपुबडा 


ङम! उणञ्जा ए!27]5 [3] बिः 
एकोनपञ्चाशत्‌ (स्त्री) उनचास, 49 । 


ङयॅडर उगणुहत्तर्‌ Una” [3] विर 
ऊनसप्तति (स्त्री) उनहत्तर, 69 । 


उ उत्‌ छ [2] अ० 
उत (अ०) कदाचित्‌, शायद । 


उम्रठ उतूसरग्‌ ५272 [3] पुं० 
उत्सर्ग (पुं०) उत्सगं, त्याग; दान; अन्त । 
उमठपिङी उत्सर्‌पिणी Utsarpin 
[2] स्त्री० 
उत्सपिणी (स्त्री) जैन सम्प्रदाय के 
अनुसार एक कल्प-मान । 


उम्र उत्सव ५.४ [3] पुं० 

उत्सब (पुं०) उत्सव, समारोह, जलसा । 
उमज उत्साह 0६h [3] पुं० 

उत्साह (पुं०) उत्साह, वेग, प्रबलता । 


8उम्राठी उत्साही एऽ॥॥ [3] पुं० 
उत्साहिन्‌ (वि०) उत्साही, उत्साह वाला। 


उप्र उत्सुक ५ [3] बि» 
उत्सुक (वि०) उत्सुक, किसी बात 
को जानने की बहुत इच्छा वाला, 
उत्कण्ठित । 


हउप्तवतठा उत्सुकता ७६ [3] स्त्री 
उत्सुकता (स्त्री०) उत्सुकता, उत्सुक होने 
का भाव, उत्कण्ठा | 
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उवट उत्कट ६ [3] विर 
उत्कट (वि०) कठिन, विकट; प्रचण्ड । 


हउवत्प्त उतृकरष्‌ (89798 [3] पुं 
उत्कषं (पुं०) उत्कर्ष, उन्नति, वृद्धि; 
प्रशंसा; अधिकता । 


उवठध उतुकरख्‌ ए‰272॥ [3] पुं० 
द्र०-"९उबवप । 


उदळ उत्कल 2] [3] पुं० 
उत्कल (पुं०) सुद्युम्न राजा का पुत्र 
जिसके नाम पर प्रदेश विशेष का 
चाम पड़ा, उड़ीसा । 


िउदळ' उत्कला ६2] []] स्त्री 
द्र०—$उबा । 


उवा उतूका ए! [7] स्त्री 
उत्कता (स्त्री०) उत्सुकता, उत्कण्ठा । 

$उर्बटब उतूकण्टक्‌ ०११० [3] पुं 
उत्कण्टक (नपृं०) करौंदा फल । 

$उर्बठ' उत्कण्ठा 27६॥६ [3] स्त्री 


उत्कण्ठा (स्त्री०) उत्कण्ठा, प्रबल इच्छा, 
उत्सुकता । 


$उर्वठिड' उत्कण्ठिता Utkanthitह 
[3] स्त्री 


उत्कण्ठिता (स्त्री०) उत्कण्ठिता; उत्सुका; 
उत्कण्ठिता नायिका ॥ 


गदी 
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8उर्थाउ 
९उद्विप्रट उत्क्रिशट ६75६ [3] विर 
उत्कृष्ट (वि०) उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ | 


छउपेपङ उतुखेवण्‌ एth९ए॥7 [3] पु 
उत्क्षेपण (नपुं ०) ऊपर फेंकने या उछा- 
लने का भाव | 


छेउंघ उतत्य्‌ (0860 [3] पुं० 


उतथ्य (पुं०) एक ऋषि जो अंगिरा और 


श्रद्धा के पुत्र थे तथा जिन्होंने सम की 
पुत्री भद्रा से विवाह क्रिया था । 


छिठठा उतना ०६ [3] सव 
तादत्‌ (सर्व०) उतना, उस परिमाण का । 
उपड उत्पति U2 ]3] स्त्री० 
उत्पत्ति (स्त्री) जन्म, पैदाइश; सृष्टि; 
रचना । 
उपल उतुपल्‌ ए] [3] पुर 
उत्पल (नपुं ०) नीलकमल, कमल पुष्प । 
हैउपाटठ उतूपाटन्‌ ६६३० [3] पुं० 
उत्पाटन (नपुं०) उत्पाटन, उखाड्ने का 
भाव । 


छेठपाउ उतूपात्‌ एफ [3] पु० 


उत्पात (पुं०) उत्पतन, उड्ने का भाव; 


उपद्रव । 
€िउथाडि उतृपाति ७६१३४ [3] स्त्रीश 


उत्पत्ति (स्त्री) जन्म, पैदाइश; सृष्टि. 2 | 5 


रचना । 


~. 
sr 
१० 
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@उथाडब उत्पादक 0६०० [3]बि०/पु० 
उत्पादक (वि०/पृं०) वि०--उत्पन्न करने 


वाला, जनक; ऊपर पेरोंवाला। . 


पुं--शरभ जाति का एक जीव । 
8उपाइठ उत्पादन (७३६08) [3] पुं० 
उत्पादन (नपुं०) उत्पादन, उत्पन्न करने 
का भाव । 
8उथठ उत्पन्न (79४77 [3] बि० 
उत्पन्न (वि०) उत्पन्न, पैदा हुआ । 
83पृषष्चा उतुप्रेकूशा (707055 [3] स्त्री० 
उत्प्रेक्षा (स्त्री०) कल्पना; सम्भावना; 
एक अर्थालङ्कार । 


छैउ पुंपिमा उत्प्रेस्या Utprekhya [8]स्त्री० 
द्रण्-“डैउपुवमा । 
| 8उडिनन उत्‌भिज्‌ 707] [3] पुर 
उद्भिद्‌ (नपुं०) धरती फाड़कर अंकुरित 
होने वाली वनस्पति । 


@उडन्नः उत्‌भुज 0०५] [3] पुं० 
उद्भिद्‌ (नपुं) भूमि से अंकुरित होने 
वाली वनस्पति । 


@उड़नः उत्‌भुज्‌ ६७॥८] [3] विर 
उद्भुज (वि०) विस्तीणं बाहुवाला । 
8उठम उतुरस्‌ 725 [!] सक० क्रि० 


उत्तरिष्यति (भ्वादि भवि० सक०) 
उतरेगा, पार होगा । 


ऊळ 


उठङ उतुरण्‌ (870 [3] पु? 
अवतरण (नप्‌ं०) पार उतरने या पार 
'होने.का भाव । 


उठ्ळ' उतर्‌णा (970६ [3] सक० क्रि 
अवतरति (भ्वादि सक०) पार उतरना, 
पार होना; उतरना, ऊपर से नीचे 

आना । 


8उठठा उतरुना 2775 [3] सक० क्रि० 
द्र०--8उठठा । 
उठ उत्राउ एप [3] पुं० 
अवतार (पुं०) उतरने का भाव । 


8उर्गाष्टिङ उत्राइण्‌ (दया. [3] स्त्री० 
उत्तरायण (नपुं०) उत्तरायण -काल, 
मकरसंक्रान्ति से मिथुन संक्रान्ति तक 
का समय । 


हछउगीभा उत्रीआ 7६ [3] बि० 
उत्तारक (वि०) पार उतारने बाला; 
उद्धारक । 


उडड उतृवत्‌ (५७. [3] पुं० 
[ उदावत (पुं) जल की भौंरी; अफारा । 


हछउ8छा उताउला ए६७]३ [!] पुर 
उत्तापल (वि०) उतावला, अधीर । 


@उाङ' उताणा एव [2] पुं० 
उत्तान (वि०) उत्तान, तना हुआ, | 
फैला हुआ । 
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छे3ठथाट उतानूपाद्‌ 0४ह६7950 [3] घुं० 
उत्तानपाद (पुं) एक राजा जो मनु- 
शतरूपा के पुत्र और ध्रुव के पिता थे। 


हछेउठ उतार्‌ टॉड [3] पु० 
अवतार (पृं०) उतार, ढलान, ढलाव । 


छिञऊाठळा उतार्‌णा 05775 [3] सक० क्रि० 
द्र०--8उातठा । 


हैडाठठा उतारना ७57०६ [3] सक० क्रि० 
अवतारयति ( भ्वादि प्रेर० ) उतारना, 
पार कराना । 
8उ'ठ' उतारा एव [2] पुं० 
उत्तार (पुं०) ठहराव, पड़ाव; प्रतिलिपि 
करने का भाव । 


8उ'इछ' उतावूला ए६४।३ [3] बि० 

उत्तापल (वि०) उतावला, भधीर । 
83 उते U९ [3] क्रि० बि० 

ततः (अ०) उवर, उष तरफ; आगे । 
उम उतंसू U7 [2] पुं० 

अवतंस (पुं०) भूषण, गहना । 
€उंब उतंक्‌ (787 [2] पुं 

द्र" §उवब। 

शिर्डग उतंगू 0६०५ [3] विर 

उत्तुङ्ग (वि०) बहुत ऊँचा, उन्नत । 

F.—3 
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8उठ्ठा उत्तणना 0४०775 [2] सक० क्रिश 
उत्तनोति (तनादि सक०) फलाना, 
विस्तीर्णं करना । 


8 उभ उत्तम्‌ ए! [3] वििं० 
उत्तम (वि०/पुँ०) वि०--उत्तम, श्रेष्ठ । 
पु०--श्रुव का सौतेला भाई । 
छै उाउा उत्तमृता ए (६5३६ [3] स्त्री 
उत्तमता (स्त्री०) श्रेष्ठता; खुबी; नेकी । 
है उमा उत्तमा Uttam [3] स्त्रीश 
उत्तमा (स्त्री०) उत्तम स्त्री; उत्तमा 
नायिका; उत्तमा दुती । 


8 उत उत्तर्‌ 0६87 [3] बुं० 
उत्तर (नपुं०/स्त्री०/पुं०) नपुं०--उत्तर, 
जवाब। स्त्री०--उत्तर दिशा। पुं०-- 

राजा विराट्‌ का पुत्र । 


हे उठठा उत्तर॒ना ए॥3याद्व [3] सक० क्रि० 
अवतर्रात (भ्वादि सक०) उतरना, पार 


होना । 

8 उठ्यप उत्तरपक्ख्‌0।५2॥।॥[3] पुर 
उत्तरपक्ष (पुं०) समाधान का पक्ष, 

प्रतिवादी का पक्ष । 

8 उठ्मीभम उत्तरमीमांसा 
Uttarmimnsg [3] स्त्री० 
उत्तरमीमांसा (स्त्री) अन्तिम विचार; ` 

आत्मविद्या, वेदान्त । 
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8 उता 


छै उता उत्तरा (27६ [3] स्त्री 
उत्तरा (स्त्रीश) राजा विराट्‌ की पुत्री, 
अभिमन्यु की पत्नी, राजा परीक्षित्‌ 
की माता; उत्तर दिशा । 


8उतापिवठी उत्तराधिकारी 
Uttaradhikri [3] पुण 
उत्तराधिकारी (वि०) उत्तराधिकारी, 
वारिश, दाय भागी । 


छउताठय उत्तरारधू (चाळता [3] पुं० 
उत्तरां (नपु०) पिछला आधा भाग; 
किसी ग्रन्थ का पिछला आधा भाग । 


837. Uttz [] पुं०/बि० 
उत्तरीय (नपुं०/वि०) नंपुं--ऊपर का 
वस्त्र;' ओढ़नी; चादर | वि०--पिछला 
भाग । 


8 उः्ठपण्ट उत्तानुपाद्‌ (पदा [ॐ] पुं० 
उत्तानपाद (पुं०) उत्तानपाद नाम का 
राजा जो मतु-शतरूपा के पुत्र एवं 

ध्रव के पिता थे। 


 @िडीग्ड उत्तीरणू एप [3] बि० 


उत्तीर्ण (वि०) उत्तीर्ण, पार हुआ; 


सफल | 
8 उत्त उत्तेजक (८०६ [3] विर 


` उत्तेजक (वि०) उत्तेजना प्रदान करने 
वाला; उभारने वाला । 
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रवव 


8 उत्त? उत्तेजक (लुळा [2] पुर 
उत्तेजक (पुं०) उत्तेजक शीशा; उत्तेजक- 
मणि, सूर्यकान्तमणि । 
9 उन्ठ उत्तेजन दां [3] पुं० 
उत्तेजन (नपुं०) प्रेरणा; उकसाने का 
भाव । 
8 उब उत्तंक 0४३४ [3] पुरू 
उत्तङ्क (एश) एक ऋषि जो वेदभुनि के 
शिष्य थे, गौतम ऋषि के एक शिष्य । 
छिघाठ उथान 0६६7 [3] पुं० 
उत्थान (नपुं) खड़े होने का भाव; 
आरम्भ; उन्नति । ः 
शिघाठब' उथानुका 0६३६०६६ [2] पुं 
उत्थानिका (स्त्रीश) भूमिका, उपोद्घात । 
8घापठ उथापन Uthspan [3] पुं० 
उत्थापन (नप्‌ं०) उठाने का भाव । 
8 घे उत्थे एtth९ [3] अ० 
तस्मिन्‌ स्थाने (अ०) वहाँ, उधर | 


एद उदक्‌ 2 [3] पुं० 
उदक (नपुं) उदक, जल । 


हेटवढा उदकूणा 042६75 [2] अक० किड 
उत्कूदते (भ्वादि अक०) ऊपर उछलना , 
कूदना । 


टबर! उद्करख्‌ं 0१८१३॥ [3] पुं० 
उत्कर्ष (पुं) उन्नति; अधिकता; वृद्धि । 
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छिरगात 


छेरगात उदगार्‌ ७५६३ [3] पुं० 
उद्गार (पुँ०) उद्गार, डकार; वमन; 
उबाल; दुःख । 


हेटडॅट उद्भट्ट १००६६१ [2] बि० 
उद्धट (वि०) प्रबल; प्रसिद्ध; उत्तम । 


हेरखड उद्भव 4०४ [3] पुं० 


उद्भव (पुं०) उत्पत्ति, जन्म; वृद्धि; 


सृष्टि | 


8रबड3उ उद्भूत्‌ 04०7 [3] विर 
उद्भूत (वि०) उद्भूत, उत्पन्न हुआ । 


भाउ उद्मात्‌ 04३ [2] जु? 
उन्माद (पुं) उन्माद, पागलपन । 
छिटमास उद्माद्‌ ५७०३4 [!] पुर 
द्र०- हेटमाउ । 
8टणासर उद्याचलू 0५४६८] [3] पुं 


उदयाचज (पुं०) उदयर्गिरि, उदयाचल । 


रणं उद्योग 0५४०४ [3] पु० 
उद्योग (पुं०) उद्यम, यत्न । 


एणंगी उद्योगी ७५४०९ [3] विर 
उद्योगिन्‌ (वि०) उद्योगी, पुरुषार्थी । 


हेरत उदर्‌ 427 [3] पुं० 
उदर (नपुं०) पेट, जठर । 


हेराउ 


&'एठ उन्दर्‌ 027 [2] पु 
उन्दर (पृं०) चुहा, मूषक । 


छेटत-भगठी उदर्‌-अगूनी Udar-Agni 
[3] स्त्री 


उदराग्नि (पुं) जठराग्नि, पेट की 
आग । 


छेटडठउठ उद्वरूतन्‌ ५४०६०० [3] पुं० 
उद्व्तन (नपुं०) उबटन, लेप-विशेष । 


हेट्डाण उद्वाह 0१४३] [3] पुं 
उद्वाह (पुं) ले जाने की क्रिया; 
विवाह्‌ । 
छेटडेग उद्वेगं ७१५९३ [3] पुं 
उद्वेग (पुं०) व्याकुलता, घबराहट । 
रम उदास्‌ ए [3] बि० 
उदास (वि०) उदास, खिन्नचित्त, दुःखी; 
मोहरहित, विरक्त । 
टमी उदासी ए५६ [3] स्त्रीश 
उदासीनता (स्त्री०) उदासीनता, दु:ख । 
हेटाण्ग्ङ उदाहर्‌ण्‌ 0०६277 [3] पुं० 
उदाहरण (नपुं०) उदाहरण, दृष्टान्त । 


छिराउ उदात एव्र [3] पुं 


उदात्त (नपुं) उच्चस्वर से उच्चारित ` ड 


बर्ण; उदात्तस्वर; एक अर्थालङ्कार । 
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राठ 


ना हर उदा जि उदान ७५६7 [2] पुं० 


उदान (नपु०) उदान नामक वायु जो 


नाभि-देश में स्थित रहती है। 
छिरात उदार्‌ एप [3] बि० 


उदार (वि०) उदार, दानी; श्रेष्ठ उतम | 


8टाग्डा उदारता 0०7 [3] स्त्री 


उदारता (स्त्री०) उदारता; दानशं।लता। 


डीसी उदीची 007० [3] स्त्री० 
उदीची (स्त्री०) उत्तर दिशा । 


िरीपठ उदीपनु 427 [3] पुं० 


उद्दीपन (नपुंश) भड़कांने की क्रिया, 


ऐसी वस्तु जा कामादि को उत्तेजित 
करे; उद्दीपन विभाव । 
शटीठङ' उदीरण 77 [] बुं० 
उदीरण (नपुं०) कथन; व्याख्या । 
रीयः उदीरण 07727 [!] विर 
उदोणं (वि०) उद्दीप; क्षुब्ध । 
शिडे उदे (766 [3] पुं० 


उदय (पुं) उदय, निकलने या प्रकट 
होन का भाव; वृद्धि । 


ऐटेप! उदेश ५९ [3] पुं० 


उद्देश (पु०) प्रयोजन, कारण; अभि- 
लाष । 


छटप्र! उदेशृ (7068 [3] ६० 


उद्देश्य (नपु०) उद्देश्य, लक्ष्य । 
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8पउङ 
शिटंड उदंड 2१ [2] बि० 


उद्दण्ड (वि०) उद्दण्ड; निडर | 


हेरंउ उदन्त्‌ dant [!] पुं० 
उदन्त (नपुं०) वृत्तान्त; प्रसंग । 


भ उदम्‌ ddan [3] पुर 
उद्यम (पु०) उद्यम, उद्योग, यत्न । 


छै उभी उद्दमी 0५५००7 [3] बि० 


उद्यमिन्‌ (वि०) उद्यमी, उद्योगशील, 
परिश्रमी । 


8द्‌ब उद्रेक 0१7९ [2] पुं० 
उद्रेक (पुं०) आधिक्य, वृद्धि । 


शिपठ उधर्‌ 27 [3] क्रि० बि» 
ततः (अ०) उधर, उस तरफ | 


$पठङ' उधूरणू 0472 [3] पुं 
उद्धरण (नपुं०) किसी युक्ति वा कथन को 
अन्यत्र अविकल रखा जाना, अवतरण; 


ऊपर उठने की क्रिया; मुक्‍त होने का 
भाव । 


शिपरङः उधूरण्‌ (तनाव [2] पुं० 
उद्धारण (नपं०) उद्धार करने का भाव; | 
पार करने काया मुक्‍त करने का | 
भाव; उदाहरण देने का भाव। 
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पठा 


ईठमरटी 


छेपतठा उधर्‌ना 0dh27n६ [3] अक० कि० 
उद्धरति (भ्वादि सक०/अक०) सक०-- 
उद्धार करना । अक०--उभरना, उद्धत 
होना । 
छपदिउ उध्रित्‌ एप [3] बि० 
उद्धृत (वि०) उठाया हुआ; उद्धार किया 
हुआ; चुना हुआ; किसी ग्रन्थ से लिया 
हुआ अंश । 
शिपाठ उधार्‌ 04३7 [3] पुं० 
उद्धार (पुं०) मुक्ति, छुटकारा; उधार । 


छेयाठठा उधार्‌ना ६7३ [3] सक० क्रि० 
उद्धारयति (भ्वादि प्रेर०) उद्धार करना; 
बचाना; उठाना । 


छपेइका उधेड णा 0९१7६ [3] सक० क्रि० 
उद्धरति (स्वादि सक०) उघेड़ना, विच्छेद 
करना, अलग करना । 
शिप उद्धू एकता [!] बि० 
उद्धत (वि०) उद्धत, उजड्ड, असभ्य । 
हे पहला उद्धड़णा dh 
[3] अक० क्रि० 
उद्धरति (स्वादि अक०) उधड़ना, विच्छिन्न 
होना, अलग होना । 


छेठठाछी उनुताली U६]! [3] बि० 


एकोनचत्वारिशत्‌ (स्त्री) उनतालीस _ 


(39) 
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हैठंडी उनत्ती 07200 [3] बि० 
अर्नात्रशत्‌ (स्त्री०) उनुतीस (29) । 
हेठमॅड उन्मत्त एग. [3] बि० 
उन्मत्त (वि०) उन्मत्त, मतवाला; पागल | 


छिठभठ' उनुमन्‌ (77797 [3] विर 
उन्मनस्‌ (वि०) क्षोभयुक्त, व्याकुल, 
उदासीन मनवाला । 
छेठमठ* उनुमन्‌ nn [3] पुं० 
उन्नतमनंस (नपु०) ऊंचामन, विशाल- 
हृदय .। 


€छमठा उत्‌मना (7975 [3] पुर 
उन्मनस्‌ (वि०) . उन्मना, क्षोभयुक्त, 
व्याकुल; उदासीन मनवाला । 
$ठभठी उनमनी U7m277 [3] स्त्रो० 
उन्मनी (स्त्री?) योग की एक मुद्रा; 
ज्ञानावस्था । 


छठभार उन्माद ७००६० [3] पुर 
उन्माद (पुं) मस्ती; खुमारी; रोग 
विशेष । 


@िठभ'्छर उतुमाद्‌ ७११ [3] बि० 


उन्मत्त (वि०) उन्मत्त, मतवाला; पागा. . 


§ठमा्ही उचुमादी ००३० [वि | 


उन्मादिन्‌ (वि) उन्मादी, उन्मत्त; | 
पागल । 
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छेठभठ 


शिठभाठ उनुसान्‌ एड []] पुं० 
. अनुमान (नपुं०) अनुमान; विचार । 


हैठमाठग उनमारग एऐगाएह्ा28 [2] पुं० 
उन्मागं (पुं०) कुमागं; कुरोति। 
ठभुछळ उनुमूलन्‌ (पयाय [3] पुं० 
उन्मुलन (नपुं०) जड़ सहित उखाड़ने को 
क्रिया; नाश करने का भाव । 


शिठमेष उतमेख एला [2] पुं 
उन्मेष (नपुं०) आँख का झपकना; पलक 
गिरने तक का काल । 


8ठामी उनासी ए75! [3] बि० 
ऊनाशीति (स्त्री०) उन्यासी (79) । 


@िठाठडें उनानुवें ०६०४९ [3] विर 
ऊननवति (स्त्री) नवासी (89) । 
&ठोंटत उनींदर्‌ 0n!427 [3] पुं० 
उच्निद्रा (स्त्री?) ऊंघ, अँघने का भाव; 
आलस्य । 


8ठोंटठा उनींद्रा 0००7३ [3] पुं० 
उन्निद्र (व०) अँघने वाला, तद्धा-युक्त, 
त्तीद का अनुभव करने वाला । 


85 उत्त ए [3] स्त्री 
ऊर्णा (स्त्री) ऊन । 


@ठ7डउ उच्नत्‌ nna! [3] विर 
' उन्नत (वि०) ऊँचा; प्रतिष्ठित । 
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ठडी उन्नती ए774 [3] स्त्रीश 
उन्नति (स्त्री८) वृद्धि, तरक्की; श्रेष्ठता । 


उच्चा Unn [!] बि० 
ओणंक (वि०) ऊन सम्बन्धी । 


§ ठः 


86 उन्नी Unn! [3] बि० 
ऊर्नावशति (स्त्री०) उन्नीस (9) । 


शिप उप्‌ छ [3] स्त्री० 
उपमा (स्त्री?) उपमा, तुलना; एक 
अलङ्कार । 


§५ष्टिंटठ उपूइन्दर Pind [3] पुर 
उपेन्द्र (पुं) वामन भगवान्‌, विष्णु । 


हपप्रघ उपूसथ्‌ Upऽath [3] पुं 
उपस्थ (नपुं०) स्त्री एवं पुरुष को 
जननेर्द्रिय; कूल्हा । 


8पभघिउ उपस्‌थित्‌ 0083507 [3] बिश 
उपस्थित (वि०) उपस्थित, विद्यमान, 
मौजूद; पास बैठा हुआ। 


छैपमघिउी उपस्‌थिती 257! [3] स्त्री? 
उपस्थिति (स्त्रीश) उपस्थिति, हाजिरी, 
मौजूदगी; पास बैठने की क्रिया । 


प्रभ उपशम्‌ 0527 [3] पुं० 
उपशम (पृं०) इन्द्रियों का संयम; वासना 
का निग्रह; रोग दूर करने का यत्त । | 


ना 
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छेपप्रठतग उप्सरग 0272६ [3] पुर 
उपसर्ग (पं०) उपसग, रोग; उपद्रव; 
शकुन; विघ्न | 


| छेपप्रणाठ उप्संहार्‌ Upsarhr [3] पुं० 
उपसंहार (पुं०) समाप्ति; अपनी ओर 
खींचने की क्रिया; सिद्धात्त; नतीजा । 


छेपणम उपहास 00६5 [3] पुं० 
उपहास (पृं०) हँसी; मखौल, मजाक । 


ईपणातव उपूहार्‌ एाडा [3] पुं० 


उपहार (पुं०) भेट; समीप ले जानेको | 


क्रिया; पूजा । 


पिङ उपूहिव्‌ UPhi! [2] बि० 
उपहित (वि०) उपाधिवाला; धारण 
किया हुआ; भिला हुआ । 


शिपबठठ उपकरण ए६27! [3] पुं० 
उपकरण (नपु ०) सामग्री, सामान; किसी 
वस्तु को सिद्ध करने की सामग्री । 


छेपबतठा उप्कर्‌ता. 0६27६5 [3] विर 
उपकतु (वि०) उपकार करने वाला, 
सहायक । 


शिपबाठ उपूकार्‌ एठः [3] षुं 
उपकार (पुं०) भलाई, नेको, सहायता; 
अनुकूलता; नौकरी-चाकरी । 


पउ उव 


छेयबाठी उपकारी ७57! [3] बिश 
उपकारिन्‌ (वि०) उपकारी, सहायक, 
उपकार करने वाला; कृपालु । 


हेपर्बठ उपकण्ठ Ua [2] क्रि» बिश 
उपकण्ठम्‌ (अ०) कण्ठ के पास; समीप; 
किनारे । 


शेपद्गभ उपक्रम्‌ 0727 [3] पुर 
उपक्रम (पुं) आरम्भ; भूमिका; संसार 
की रचना का क्रम | 


$ैपद्विउ उपूक्रित्‌ 0६7 [3] विर 
उपक्कत (वि०) जिसका उपकार किया 
गया हो, अनुगृहीत । 


छेपगृूख उपग्रह 0ए६72॥ [3] बुं० . 
उपग्रह (पुं०) उपग्रह, अपेक्षाकृत छोटा 
ग्रह; आकाश में प्रक्षिप्त आधुनिक 
वैज्ञानिक-यन्त्र । 


छपचात उपचार ७८४7 [2] पुं० 
उपचार (पुं०) सेवा; यत्त; इलाज) मंत्र 
के जप को विधि। 


पाठव उपूचारक्‌ Upcarik [3] qo 
उपचारक (वि०) इलाज करने वाला; 
सेवा करने वाला; मन्त्र सिद्ध करने 
बाला; गौण शब्द । 
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छेपन्नका उपूजणा 0३ [3] अक० क्रि० 


उपजायते (दिवादि अक०) उत्पन्न होना, 
उपजना; बढ़ना । 
8थन्नठ उपूजन्‌ jan [2] स्त्री? 
उपजन (पुं०) वृद्धि; उत्पत्ति; अंकुरण | 
हेपत्ताप उप्‌जाप्‌ एव? [2] पुं० 
उयजाप (पुं०) कान में कहने की क्रिया; 
मंत्रजाप की विधि, उपांशु जप । 


छपत्तीडिबा उपूजीविका 00५६ 
[3] स्त्री० 


उपजीविका (स्त्री०) आजीविका, रोजी, 
जीवन यापन का साधन । 


हैपठा उपूठा UP [] विर 
ड उत्पृष्ठ (वि०) आधा, अधोमुख । 
हेपडाप उपताप एप? [3] ¶° 
उपताप (पुं०) ताप, जलन; रोग की 
पीड़ा; चिन्ता; विपदा; ताप से उत्पन्न 
ताप । 


पिप्रा उपदिशा 04६ [2] स्त्री 
उपदिशा (स्त्री०) दो दिशाओं के मध्य 
'की दिशा, कोण । 


@५देन्न उपदेश ९ [3] पुं० 
उपदेश (पुं०) शिक्षा; हित की बात; 
गुरुदीक्षा; देशान्तगंत देश । 
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छहेपठउ .' 


'छेयपटेप्रब उपदेशक्‌ (90८४६ [2] पुं. | 


उपदेशक (वि०) उपदेश करने वाला, 
शिक्षक । 


8पटेप्तळ उपूदेशण्‌ 04९१ [3] स्त्री 


उपदेशिनी (स्त्री?) उपदेशिका, उप- 
देश देने वाली । 


शिपंटठ उपद्दर्‌ 2१५27 [3] पुं० 
उपद्रब (पुं) उपद्रव, 
अत्याचार । 


उत्पात; 


8पँरवड उपहू_रब्‌ 2५५7०४ [3] ३० 
द्र०- पडत । 


8पंटग्डी उपहू खो ए24472४:[3] बि० 
उपद्रबिन्‌ (वि०) उपद्रवी, उत्पाती; 
अत्याचारी । 
8पंटगे उपहरी P५५०7 [3] बि० 
उपद्रबिन्‌ (वि०) उपद्रवी, उत्पाती । 


छपपाउ उपूधाव्‌ एह [3] पुं० 
उपधातु (पु०) धातु की मेल; दोका 
मिश्रित धातु । 


पपाठ उपूधाच्‌ Udhn [3] पुर 
उपधान (नपुं०) तकिया; मन्त्रविशेष। . 


िपठड उपनत्‌ Upnat [2] बि० 
उपनत (वि०) प्राप्त; प्रकट; आगे की 
तरफ झुका हुआ; शरणागत । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha £ 22 हट 


25 
छिपठणठ 


हपठणठ उपूनयन्‌ Upnayan [3] पुं० 
उपनयन (नपुं०) यजोपवोत संस्कार; 
जनेऊ; समीप ले जाने की क्रिया । 


पठ उपूनाम्‌ Upnam [3] पुं 
उपनामन्‌ (नपु ०) दूसरा नाम, उपाधि १ 


छेपठिम्रम उपून्यास्‌ ७०६ [3] पु० 
उपन्यास (पुं) कथन, उपन्यास; त्याग; 
धरोहर, अमानत; पास रखने की 
क्रिया । 


$रपाठम्रट उपनिशद्‌ U2 [3] पुं० 
उपनिषद्‌ (स्त्रीश) उपनिषद्‌ ग्रन्थ, 
वेदान्त, वेदों का अन्तिम भाग; पास 
बैठने की क्रिया । 


हेपठिणम उपृनियस्‌ Upni27 [3] पुं० 
उपनियम (पुं०) गौण नियम, नियमा 
न्तर्गत नियम । 


हेपठीउ उपूनीत्‌ UP! [2] बि० 
उपनीत (वि०) उपनयन संस्कार युक्त; 
जनेऊधारी; समीप लाया हुआ । 


8५ठेउठ उपूनेतर्‌ (टाळा [3] पुं० 
उपनेत्र (नपुं) ऐनक, चश्मा; ज्ञानचक्षु। 


€पठेडा उपूनेता Upn€ध& [2] बि० 
उपनेतृ (वि०) लाने वाला; जनेऊ धारण 
कराने वाला आचार्य । 
F.—4 | 
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शण्मेण 


€पपडी उपूपती 0३६ [3] पुं 


उपपति (पुं) जार, दूसरा पति । 


छिययठप्ल उप्पुराणू एएए७7४॥ [3] पु 
उपपुराण (नपुं०) उपपुराण जिनकी 
संख्या 48 है । 


छिपघठ उपूबन्‌ ०० [3] पु 
उपवन (नपुं०) बगीचा, बाग । 


छेपडेग उप्‌भोग्‌ ७०६ [3] पुं 
उपभोग (पुं) पदार्थो का सेवन, इस्ते- 
माल; स्वाद लेने की क्रिया । 


छेपभा उपूमा ए [3] स्त्रे 
उपमा (स्त्री?) समान, तुल्य; तौल॑ने 
की क्रिया; समानता; दृष्टान्त; एक 
अर्थालड्कार । 


[ शिपभाउ' उपूमाता 7०5 [2] स्त्रः 
उपमातृ (स्त्री) दाई; मौसी; चाची। 


हेपमाठ उपूमाच्‌ Up [3] पुं० , 
उपमान (नपुं०) जिससे उपमा दी जाय | 
उपमान; एक मात्रिक छन्द । 


8पमेण उपमेय Upmey [2] पुग 
उपमेय (नपुं) जिसको उ E 
जाय। [ 
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िपण॒वड उपयुकत्‌ ४७६ [3] बि० 
उपयुक्त (वि०) योग्य, ठीक; सम्बन्थित । 


पणा उपयोग ४०६ [3] पुं० 
उपयोग (पुं०) व्यवहार; प्रमोजन; उप- 
युक्तता । 


पणेंगी उपयोगी ४०९१ [3] विर 
उपयोगिन्‌ (वि०) काम देने वाला; 
सहायक; अनुकूल । 


पठ उपर्‌ (छा [3] क्रि० वि० 
उपरि (अ०) ऊपर, ऊर्ध्वं देश । 


हेथग्ड उप्रत्‌ Ura [2] बि० 
उपरत (वि०) संसार से विरक्त, उदा- 
सीन; मृत । 
िपरउठ उप्रतन Upr2tan [3] पुं० 
उपरत्न (नपृ०) घटिया किस्म का रत्न । 


$यठाता उपराग 07६8 [2] बुं० 
उपराग (पुं) रंग, वर्ण; रंगने की 
क्रिया । 


पठन उपराज 075] [2] पु? 
उपराज (पु०) राजा का प्रतिनिधि; 
युवराज । 


@ेपठंड उपरान्त UPran [3] क्रि० विश 
उपरान्तम्‌ (अ०) तत्पश्चातु, अनन्तर । 


26 


छह ५छघपी 


&थठाम उप्राम्‌ UP [2] पुं० 
उपराम (पुं०) त्याग, वैराग्य; विश्राम, 
आराम । 


पठेबड उप्रोकत्‌ U० [3] वि० 
उपर्थुक्त (वि०) पूर्वोक्त; ऊपर कहा हुआ। 


छेपतप उप्रोध्‌ ([700% [2] पुं० 
उपरोध (पुं०) रुकावट, रोक; दुःख; 
विघ्न । 


$िपठेपब उप्रोधक 09700] [2] पुं० 
उपरोधक (वि०) रोकने वाला, विध्न- 
कारक, बाधक । 


8थ& उपल्‌ Ua] [2] पुं० 
उपल (पृ०) पत्थर; ओला; बादल । 


पपठ उपूलक्खण्‌ एlakkhan [3] पुं 
उपजक्षण (नपुं०) उपलक्षण, किसी अन्य 
वस्तु का बोध कराने वाला शब्द । 


पडळ उपभूलच्छण्‌ Uplaccha7 [3] पुं० 
उपलक्षण (नपुं०) किसी अन्य वस्तु का 
बोध कराने वाला शब्द । 


शिपछ्घप उपलबध Uplabadh [3] विर 
उपलब्ध (वि०) प्राप्त; ज्ञात । 


8पछघपी उपूलब्‌धी ७ए।204॥ः [3] स्त्री 
उपलब्धि (स्त्री०) प्राप्ति; ज्ञान । 
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€पडाम उपवास्‌ (79४६8 [3] पुं० 
उपवास (पुं०) व्रत, उपवास । 
छेपटाय उपूवाह, P४६ [3] पुं० 
उद्वाह (पुं०) विवाह; वहन करने का 
भाव। 


हेपडेप्तरठ«: उप्वेशन्‌ ७४९५27 [!] पुं० 
उपवेंशन (नपुं०) बैठने की क्रिया । 
€पड्ट उपूवेद्‌ 0७५९ [2] पुं 
उपवेद (पुं) चार उपवेद (आयुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, धनुर्वेद और स्थापत्यवेद)। 


डेप! उपा ए [3] पुं० 


उपाय (पुं ०) उपाय; यत्न; साधन । 
प" उपाउ U५ [3] पुं० 
उपाय (पु०) यत्न; साधन; पास आने 
को क्रिया; उपचार । 


ङः उपाउणा एए६८१॥[3] सक० क्रि० 
उत्पादयति (दिवादि प्रे) 
करना, उपजाना; बढ़ाना । 


उत्पन्न 


हेपाएिमा उपाइआ (88 [3] बि० 
उत्पादित (वि०) उत्पन्न किया हुआ; 
निर्मित । 


प्रन उपाशक (79889 [3] पुं० 
उपासक (वि०) पूजक, भक्त; पास बैठने 
वाला । 
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शपापिश्राट्टि 
शिपम्रठ' उपाशना एए४$०5[3] स्त्री० 
उपासना (स्त्री०) उपासना, भक्ति । 
शिपधभाठ उपाखयान्‌ एए६h5n[3] पुं० 
उपाख्यान (नपुं०) पुरानी कथा, इति- 


हास; किसी कथा से संबद्ध करने 
वाली कथा । 


शिपाउ उपात्‌ एए६ [!] स्त्री» 
उत्पाद (पुं०) जन्म, पैदाइश । 


€पाटाठ उपादान ७६५६7 [3] पुं० 
उपादान (नपुं०) लेना, ग्रहण करना, 
प्राप्ति; ज्ञान; अपने विषय में इन्द्रियों 
की प्रवृत्ति; वह कारण जो काये में 
परिर्वातत हो जाय । 
€पाटेण उपादेय ६५९१3] बिश 
उपादेय (वि०) प्राप्त करने योग्य, ग्रहण 
योग्य; जानने योग्य, श्रेष्ठ कारये । 


€8पाप उपाध ६d [3] स्त्री० 


उपाधि (पुं) उत्पात, 
झगड़ा । 


उपद्रव; 


€पापङ उपाधण्‌ एए६५॥2१ [3] स्त्री 
उपाधिमती (स्त्री०) उत्पात करने वाली 
स्त्री । 


हपापिभ्ाष्टि उपाध्याय P३५५६) [2]पंः हि 


उपाध्याय (पुं) आचार्ये, जिसके पास 
जाकर पढ़ा जाय, पुरोहित । 


उद्य 
ह न 
द 
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छपापी उपाधी (75 [3] स्त्री 
उपाधि (पुं०) उपाधि, मान-पत्र; उप- 
नाम; योग्यता प्रमाण? पदवी; छल; 
वस्तुबोधक वह कारण जो उस वस्तु 
से भिन्न हो । 


छह पाठम्तठ उपार्‌जन्‌ ४ एद्चा ४ [3] पु 
उपाजन (नपूं०) जमा करना, इकट्ठा 
करना; कमाने या मेहनत से धन पँदा 
करने का भाव | 
हपाछंख उपालम्भू Upalambh [2] पुं० 
उपालम्भ (पु०) उलाहना, शिकवा । 


ऐयेपिक्षा उपेख्या ए८॥9॥ [3] स्त्री? 
उपेक्षा (स्त्री) उदासीनता; निरादर, 
तिरस्कार; त्याग । 


शिप उपंग्‌ 4५६ [3] पुं० 
उपाङ्ग (नपुं०) अंग का भाग, अंग के 
तुल्य; कृत्रिम अंग; एक प्रकार का 
बाजा । 


$ धठ उप्पर Upar [3] अ० 
उपरि (अ०) ऊपर । 


छडटठ उफटन्‌ phan [2] पुं० 

स्फुटन. (नपुं०) फूल इत्यादि का 
खिंलनां, स्फुटितं होना; फुदकने या, 
उछलनें का भाव | 


2४ 


§घउळ . 


8डङठा उफंणूना P277३ [3]अक ० क्रि० 
उत्फणति (भ्वादि अक०) उफनना, उब- 
लना; जोश खाना । 
हेढार उफाणू Uए॥57[3] पुं० 
उत्फाण (पुं०) उफान; उबाल; जोश । 
8घमकढा उबसणा 0७578 [7], अक० क्रि० 
उद्वस्यते (भ्वादि अक्र भाव० ) 
दुगन्धित होना, सड़ना | 


हैधमाहैढठा उबसाउगा ऽए! [2] 
सक० कि“ 
उद्वास्यते (भ्वादि प्रेर० कर्म०) दुगन्धित 
करना, सड़ाना, नष्ट करना । 
शिट उबद 05: [2] पुं० 
उद्वाट (पुं) विकट मार्ग, ऊबड़-खाबड़ 
रास्ता; घाटी | 
छेघटला उबूटणा ए७६३75 [2] पुं० 
उद्टतंन (नपुं०) उबटन, चन्दन-चिरोंजी- 
तिल आदि पदार्थों का लेप | 
हेघटाएेडा उब्टाउगा btu! 
[3] सक० क्रि० 
अपवतंते (भ्वादि सक०). पीछे मोड़ना, 
पलटना । 


छघतठ उब्रन (9787 [!] पुं० 
उद्धरण (नपुं०) ऊपर आना; बुरी हालत 
से अच्छी दशा में होने का भाव । 
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हैघठठा उबर्‌ना 0७277६ [7] अक० क्रि० 
उपब्रूते (अदादि सक०) बोलना, आवाज 
करना । 
&घामळा उबासूणा ए७६75 [3] सक० क्रि० 
उद्दासयति (चुरादि प्रेर०) सड़ाना, 
दुर्गन्धित करना । 
छेघाठठा उबार्‌ना 00३7०5 [!] सक० क्रिश 
उद्घारयति (चुरादि सक०) उद्धार करना, 


उठाना, मुक्त करना, बचाना, रक्षा 
करना । 


$घाळळ' उबालणा एच [3] सक०क्रि० 
उद्वालयति (भ्वादि प्रर) उबालना, 
उकालना। 
छेघाला उबाला ए] [3] पुं० 
उद्दाल (पुं) उबाल, उफान, खौलाव । 


घाछी उबाली U६] [3] स्त्री० 


द्र---छघाछा । 
8 घछढा उब्बलगा Ubbalns 
[3] अक० क्रि० 
उद्दलते (भ्वादि अक०). उबलना, 
खौलना । 


िडठठ उभूरन्‌ पाच [3] पुं० 


उद्धरण (नपृ०) ऊपर की ओर जाने या 
उठने का भाव; भड़काने या निकलने 
का भाव । 
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शिड'ठ उभार्‌ ४०7 [3] पुं० 
उद्धार (पुं०) उभार; उठान । 
छिडातठा उभारना 007 [3] पुर 
उद्भारयति (भ्वादि प्रेर०) उभारना; 
ऊँचा करना, उठाना; उद्धार करना । 
$डेमाउ उभेसाह ४०८५ [3] पुं० 
ऊध्वेश्वास (पुं) ऊँची साँस; शोक 
अथवा कफादि रोग से साँस के ऊँचा 
अथवा रुक-रुक कर चलने का भाव । 
डे उभं U७ [!] सबे० 
उभय (सर्व०) दोनों । 
6 उतठा उनब्भर॒ना Ubbh2rnब् 
[3] अक० क्रि० 
उद्धरति (भ्वादि अक०) उठ्ना, 
उभरना। 
हछेमगळा उमगणा ७६75 [!]अक० क्रि० 
द्र०-र्‍हैमगडा । 
हेमा उमा Um [3] स्त्री» 
उमा (स्त्री) शिव की स्त्री पार्वती; 
प्रभा । 


€र्मगळा उमंगृणा ७4४१४ [।] भक० क्रिश 
उन्मज्जति (तुदादि अक०) खूब प्रसन्न 
& होना, आनन्दित होना । 
8 उर्‌ 0 [3] पुर 
उरु (पृं) जाँघ, जंघा । 
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852 उर्‌ एः [!] पुष ` 
उरस्‌ (नपुं०) छाती, वक्ष स्थल । 
उता उरग्‌ 72६ [!] पुं० 
उरग (पुं०) पेट के बल चलने वाला 
प्राणी; सपं । 
8ठन्नः डङरज्‌ U7] [!] पुं० 
उरोज (पं०) छाती के बीच उत्सन्न 
होने वाला अर्थात्‌ स्तन । 
उमः. उरज 72] [] पुं० 
ऊज्जे (पुं०) कातिक मास । 
छठघता उरूबरा 07७27६ [3] स्त्री० 
उरा (स्त्री?) उपजाऊ । 
8ठघी उर्‌बी एफ [3] स्त्री० 
उर्वी|उर्व्वो (स्त्री०) पृथिवी, धरती । 
उरू उरला एव [3] बि० 
अवरतर (वि०) इस तरफ का, नीचे का, 
निम्न । 
उडपी उर्वशी 7४5 [3] स्त्री? 
उवंशी (स्त्री०) उर्वशी नामक अप्सरा । 


ठे उरे ए7८ [3] क्रिश बि० 


अवरम्‌ (अ०) पास, समीप; 
क्षुद्र, निकृष्ट; अन्तिम; छोटा । 


नीचे; 


ठेते उरेरे [77676 [3] बि० 
अवरतर (वि०) समीपतर, निकट । 


4 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


30 


8छीबळा | 
€छछबा उलूका ए] [3] स्त्री० | 
उल्का (स्त्री०) उल्का, प्रकाश की रेखा; 
आकाश से टूटने वाला तारा । 
8छछलऊल उल्‌झण्‌ ए!0 [2] स्त्री० 
अवरुन्धन (नपुं०) उलझन, उलझने का 
भाव । 
छैछइका उलूझणा Uljhan 
[3] अक०/सक० क्रि० 
उपरुणद्धि (रुधादि अक०/सक०)अक० -- 
उलझना, बाधा में पडना । सक०--- 
रोकना । 
शिछटठळ' उलूटणा 0६2१ [3] सक० क्रिउ 
उल्लटति (भ्वादि सक०) उलटना- 
पलटना । 
छम उलास (8 [3] पुं० 
उल्लास (पुं०) उल्लास, हर्ष; उत्साह; 
प्रकाश; चमत्कार । 
छैठांडा 


उलाम्भा (३0६६ [3] पुं० 
उपालम्भ (पुं०) उलाहना; भत्संता । 


हेछागठा उलारुना एऐद्वाग5 [3] सक० क्रि० 


उल्लालयते (चुरादि सक०) उछालना । 


हछाछका उलालूणा ए0व्र [3] सक०क्रि० 


हेळीवळा उलीकणा ए]775 [3] सक०क्रि० 


द्र०---8िछातठा । 


उल्लिखति (तुदादि सक०) 
खींचना, रेर्खाडुत करना । 


लकोर 


ds ede ha 00:00 ~ 
PS i 4 4 
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8ङीउङ 
छेछीउल उलीचणू (70०80 [3] पु 
उल्लुश्चन (नपुं०) उलीचने का भाव, गड्ढे 
या पात्रादि से पानी निकालने का भाव। 
€8छीउडा उलीचूणा ए]८7६ [3] सक० क्रि० 
उल्लुञ्चति (भ्वादि सक०) उलीचना, 
हाथ या पात्र के द्वारा पानी को गड्ढे 
आदि से बाहर निकालना । 
8छप उलेख ए।९॥ [3] पुं० 
उल्लेख (पुं) लेख, लिपि; एक 
अर्थालङ्कार । 
हैछपकङ उलंवण्‌ एका [3] पुर 
उल्लङ्धःन (नपुं) अतिक्रमण, लांघने का 
भाव । 


९ ऊ [3] अ० 
ओह (अ०) ओह, भय एवं शोक बोधक 


शब्द | 


हुन ऊसर्‌ 0527 [2] विर 
ऊसर (वि०) ऊसर, अनुपजाऊ । 


शिप्रा ऊशा [55 [3] स्त्री? 


उषा (स्त्रो०) उष: काल, सबेरा, प्रातः । 


छेवल  ऊकलू एप [7] पुर 
उत्कट (पृं०) एक प्रकार को घास, ईंखे। 
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॥% 


हेट 
हछेळापला उलंघणा णाकडाएद्व 
[3] अक० क्रि० 
उल्लड्घर्यात (चुरादि सक०) लाँघना, 
पार करना । 


8८ उल्लू पणात [3] पुं० 


उलूक (पुं ) उल्लू, घुक; वैशेषिक शास्त्र 
के कर्ता कगाद ऋषि। 


हाउ उवाच्‌ (7४६० [2] अक० क्रि० परोक्षमूत 
उवाच (अदादि सक० लिट्‌) बोला । 


8इ३ठा उड़ना (द्र [3] अक० क्रि० 
उड्डयते (स्वादि अक०) उडता । 


हिउ ऊच्‌ (० [2] विर 
उच्च (वि०) ऊँचा, उन्नत (पद / जाति 


~ 


में) । 2 | 


शेठ ऊठ्‌ ए [3] पुर 
उष्टू (पुं) ऊंट । 

हेठली ऊठणी 0६77 [3] स्त्री० - 
उष्ट्री (स्त्री०) ऊंटती, ऊंट को मादा । 


शङ उण्‌ 7 [3] विर 
ऊन (वि०) न्युन, कम । 
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हिला ऊणा ए! [3] बि० 


ऊना (वि०) न्यून, कम, अपूण, 


अभावयुक्त। 


शेड ऊदक्‌ 0५०६ [3] पुं० 
उदक (नपुं०) जल, पानी । 


छिप . ऊधम्‌ dam [3] पुं० 
उद्धस (पृ०) उधम, उपद्रव । 


पड ऊधव्‌ 0५॥०४ [3] पुर 
उद्धव (पुं) देवभाग यादव के पुत्र, 
कृष्ण के चाचा । 
&'पा अंधा 0१७ [3] पुं० 
अवमूधं (वि०) औंधा, जिसका मुख नीचे 
को उलटा हो। 


छ ओ 0 [3] अ० 
ओ (अ०) अये, अवस्था या पद में छोटे 
व्यक्ति के लिये सम्बोधन सूचक शब्द; 
ब्रह्मा । 
हमा ओअंकार्‌ (09. [3] पुं० 
ओङ्कार (पुं०) प्रणव-ध्वनि, ऊकार । 


हप्ता ओस्‌ 05 [3] सवं० 
असौ (सर्व प्रथमान्त) वह, दूरस्थ 
व्यक्ति या वस्तु का सूचक शब्द । 


ऽय 


छठी ऊनी 07! [3] बि० 
औजणिक (वि०) ऊन का, ऊन से निर्मित । 
शेड ऊभू bh []] बि० 
ऊध्वं (वि०) सीधा, ऊपर । 
उप ऊरधू 0724 [3] बि० 
ऊध्बं (वि०) ऊंचा, बड़ा । 
छहेठपतेठा ऊरघ्रेता Uradhrct् [3] पुं० 
ऊर्ध्वरेतस्‌ (पुं०) भीष्मपितामह; हनुमान्‌; 
शिव; सनकादि मुनि; बालब्रह्मचारी । 
ऐग्पछब ऊरधूलोक्‌ 07240० [3] पुं० 
अध्वेलोक (पुं०) वैकुण्ठ लोक; स्वगं; 
आकाश । 
छेता ऊरा ए7& [3] बि० 
अपुण (वि०) पूरा नहीं, न्युन; मूख, 
विद्याविहीन । 


. शमः ओस्‌ 05 [3] स्त्री० 


अवश्याय (पुं०) ओस, तुषार, कुहरा । 


हप्तठ ओशठ्‌ (0590 [3] पुं० 
ओष्ठ (पुं) ओठ, होठ, विशेषरूप से 
ऊपरी होठ । 


हण ओह 07 [3] सवर 
असो (सर्व? प्रथमान्त) वह, दूरस्थ . 
व्यक्ति या वस्तु का बोधक शब्द । 
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& ओह, 07 [3] अर 


ओह (अ०) अहह, 
शब्द । 


शोक _ बोधक 


'डिंब ओकू 0६ [3] पुं० 


ओकस्‌ (नपुं०) निवास-स्थान, मकान, 
गृह । 


बडु ओकड़, 0१7 [3]क्रि० वि० 
उत्कुटक (नपुं०) पैरों के बल बैठने का 
भाव । 


हुन्न ओज्‌ 0] [3] पुं० 
ओजस्‌ (नपुं०) बल, ताकत; प्रकाश; 
तेज; काव्य का एक गुण । 


&मॅमडी ओजस्सवी Ojassavi [3] पुं० 
ओजस्विन्‌ (वि०) ओजस्वी, तेजस्वी; 
प्रतापी; शक्तिशाली । 


6न्नङ' ओजणा 075 [3] अक० क्रि | 
ओजति/यति|ते (भ्वादि/चुरादि अक०) 
शक्तिमान्‌ होता; बढ़ना; जीना । 


€डा ओझा 0] [3] वुं० 
उपाध्याय (पुं०) पढ़ाने वाले ब्राह्मणों 
का एक वर्ग; ब्राह्मणों का एक 
उपनाम । 
F.—5 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


33 


छ्पठा 
6िठ' ओठा 0६5 [2] बिष 
औष्ट्रक (वि०) ऊंट सम्बन्धी, ऊंट का । 


डी ओढणी 0000 [3] स्त्री० 
अवगुण्ठन (नपुं)) ओढ्नी, शिर पर 
ओढ्ने का वस्त्र । 
6ड'शिङ' ओढाउणा 04७7६ 
[3] सक० कि० 
अवगुण्ठयति {चुरादि सक०) ओढाना,, 
पहिराना । 


डिड ओत्‌ © [3] पुश 
ओत (नप्‌) ताना हुआ सूत । 


6उथंड ओत्‌ पोत्‌ 07०४ [2] पुर 
_ _ओत-प्रोत (नपुं) 5केताना-बाना; 
सम्मिश्चित । | 
हउा ओता 00५ [3] वि० 
अपुत्र (वि०) पुत्रहीन । 
हटङ ओदण्‌ ©0427 [3] पुं० 
ओदन (पुं०नपुं०) भात, पका चावल । 
€ुडग्ठा ओदर्‌ना 0477३ [2] अक० कि. 
अवदलति (स्वादि अक०) उदास होना, . 
दिल न लगना। ` कल 
&पता ओपूरा 0775 [3] विर , 
अपर (सर्वे०) अपर, दूसरा, पराया। | 


i) 


डल ओल्‌ 0! [3] पुं० 
ओल (नपुं०) जमीकन्द, सूरण; साड़ी का 
पल्ला; झोली; गोद । 


भ्रम अस्‌ &5 [3] स्त्री | 
असि (प्‌ं०) तलवार, क्ृपाण। 


मकि असह 23527 [3] बि० 
असह्य (वि०) असहनीय, जो सहा न जा 
सके । 


म्प्नबड अशकत्‌ $2 [3] विर 
असक्त (वि०) आर्साक्त-रहित; विरक्त 
मुक्त, स्वतन्त्र । 


श्रय असगन्ध 4९३०५ [3] स्त्री० 
अश्वगन्धा (स्त्री) असगन्ध, औषध- 
विशेष । 


भाप्रउतन्न असूचरजू Ascarj [3] पुं० 
आश्चर्य (नपुं०) आश्चर्य, अचरज । 


अप्रतर्ू असज्जण्‌ . ५०॥०॥ [3] बि० 
असज्जन (वि०) दुष्ट, दुजंत, पामर । 


कट अशट्‌ ASat [3] विर 
अष्टन्‌ (वि०) आठ (8) । 
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उ 
&छा भोला 0] [3] पुं० ` 
उपल (पुं) ओला, पत्थर; -पहाड़ी 
पत्थर, शिला । 


भप्तट-पटी अशट्-पद्री 452६27 [3] स्त्री० 
अष्टपदी (स्त्री) आठ प्रकार के छन्दो 
में लिखा ग्रन्थ । 


अप्तटभी अशूटमी $६0! [3] स्त्री» 
अष्टमी (स्त्री) कृष्ण और शुक्ल पक्ष 
की आठवीं तिथि । 


भप्रटाइबठ अशूटावकर 4६४००7 [3] युं० 
अष्टावक्र (पुं)) एक ऋषि, उद्दालक की 
पुत्री सुमति से कहोड ब्राह्मण द्वारा 

उत्पन्न पुत्र । 


मउ असत्‌ A [3] बि०/पुं० 
अस्त  (वि०/पुं०) वि०-छिपा हुआ, 
अन्तहित; नष्ट । पुं-अस्ताचल । 


मउठ असतर्‌ 5297 [3] पुं 
अस्त्र (नपृ०) फेंक कर मारने वाला 
हथियार, चक्र-गोला आदि । 


भेउ असत्त्‌ 452 [3] बि० 
असत्य (वि०) झूठ, मिथ्या, अवास्तविक । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 


RR 


oS AT 


Digitized By Siddhanta i. Gyaan Kosha 


>प्रघष्टी 


अप्रघाष्टी अस्थाई 5४0क्वत [3] विर 


अस्थायिन्‌ (वि०) अस्थिर; विनाशी । 


भ्रमित असथिर्‌ ४४४४ [3] बि० 
अस्थिर (वि०) चंचल, विनाशी । 


घी असूथी Asthi [3] स्त्री 
अस्थि (नपुं) अस्थि, हड्डी । 


"५८५ ० 


अस्थूल (वि०) सूक्ष्म, लघु । 


भमघछ असथल ^$] [3] बि० 


भद्र असृद्रिश्‌ 08078 [3] बि० 
असदृश (वि०) जिसके समान दूसरा 
नहीं, असमान । 
प्रठगठ अश्नानु ^$n&7 [3] पुं० 
स्नान (नपुं०) स्नान, नहाने की क्रिया । 


भ्मपठम्न अमूपरश ^ऽए2725 [3] वि० 
अस्पृश्य (वि०) छूने के योग्य नहीं, अछूत। 
शप्तपाड असूपात्‌ 48६ [3] पुं० 
अयस्पत्र (नपुं०) लोहे का टुकड़ा जिससे 
तलवार बनती है; आरा । 
मडळ असफल 35.9) [3] बि० 
असफल (वि०) निष्फल, फलरहित; 
परिणाम रहित । 


'ममडतिड असूफुरित्‌ 45P॥५7।६ [3] बि० 


स्फुरित (वि०) चंचल, चलायमान; प्रतिः 


भासित । 


भमबिश असभूय्‌ ^ [3] बिश 
असभ्य (वि०) गंवार, अशिक्षित, जो 
सभा के मध्य बँठना या बोलना नहीं 
जानता ॥ | 
भम डिका असव्स्या 85४00॥ए६ [3] विर 
द्र०--आप्रविश | 


ऋतम असस्‌ Am [3] बि० 


असम (वि०) विषम, जो समन हो, 
ऊंचा-नीचा । 


भ्रप्रभ अशम्‌ A$am [3] पु० 
अश्मन्‌ (पुं०) पत्यर; पहाड़, पर्वत; 
बादल! | 


भे असूमरत्य्‌ 837400 [3] वि०.. 
असमर्थ (वि०) अशक्त, अयोग्य । 


भापभन्तम असूर्मजस्‌ 4१2525 [3] बि 
असमञ्जस (वि०) असंगत; दोषपूर्ण! 


A 


मतुप असूरूप 57५? [विश | 
अस्वरूप (वि०) स्वरूपरहित, जिसका . 
स्वरूप नहीं, अरूप | र 


शमछीछ अशूज्ञील्‌ 45] [3] बि०_ | 
अश्लील (वि०) शोभारहित, | 
गंवारी बोली | 
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भप्रडभेष अशव्‌मेध ^2४००१॥ [3] पुं० 
अश्बसेघ (पुं०) अश्वमेध नामक वैदिक 
यज्ञ । 


भरत अस्‌वार्‌ Asvar [2] पुं० ` 
` अश्ववार (पृ०) घुड़सवार, अश्वरोही । 
भामा असां 0५5 [3] सर्वे० 
अस्मद्‌ (सर्व०) हम, उत्तम पुरुष । 
भप्रामड़ी अशासत्री 88850 [3] पु० 
अशास्त्रिन्‌ (वि०) जो शास्त्र नहीं जानता; 


अशिक्षित; शास्त्र विरोधी कर्म करने 
वाला । 


मांडी अशान्ती 88670 [3] स्त्री 
` अशान्ति (स्त्री?) शान्ति का अभाव, 
क्षोभ 
भ्मापः असाध्‌ &5दतया [3] वि० 
` असाध्य (वि०) जो साध्य न हो; ऐसा 
रोग जो दूर न हो सके । 
अंप्रय असाध्‌ &5दत॥ [3] बि० 
असाधु (वि०) असज्जन, दुष्ट, बुरा । 


मप्नापाठङ असाधारण Adan [3]बि० 
असाधारण (वि०) असामान्य, विशेष, 
खास । 


भत्रिधिणड असिख्यत्‌ A94७) [3] विर 
अशिक्षित (वि०) शिक्षाहीन, शिक्षारहित, 
गंवार । 


गेन 
ममी असों A$! [3] सवं ० 
अस्मद्‌ (सर्व॑) हम सब; उत्तम पुरुष । 


पोप असीस 45 [3] स्त्री० 
आशीष्‌ (नपुं) आसीस, आशीर्वाद । 


शमीम - असीम ^ [3] बि० 
असीमन्‌ (वि०) सीमारहित, निस्सीम । 
भाती असील 49] [3] बि० 
अशील (पूं०/वि०) पृं०-शील का 
अभाव; वि०--शील रहित । 


भप्तेप अशुद्ध 45७०॥३ [3] बि० 
अशुद्ध (वि०) अपवित्र, मलिन; गलत । 


भर्मेयी अशुद्धी 45७५०॥ [3] स्त्री० 
अशुद्धि (स्त्रीश) अपवित्रता, मलिनता; 
त्रुटि । 


नष्ठ अशुभ्‌ ^§ub॥ [3] बि० 
अशुभ (वि०) जो शुभ नहीं; बुरा, 
अमङ्गल । 


ऋत असुर्‌ 407 [3] पुं० 
असुर (पुं०) (देवता को) फेंकने वाला, 
दैत्य; भूत-प्रेत; सुरज । 


अप्तद अशोक 450 [3] पु 
अशोक (पृ०) शोक का अभाव, आनन्द; 
अशोक वृक्ष जिसके पत्ते सदा हरे 
रहते हैं; अशोक एक राजा । 
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शर्तें 
भप्नउ अशोच्‌ ^$0८ [3] विर 
अशोच्य (वि०) न सोचने योग्य । 
भर्मेडा असोता ६०६६ [3] पुं० 
असुप्ति (स्त्री०) जागरण । 
भर्मेछ असौच्‌ 5०४० [3] पुं० 
अशौच (नपुं ०) अपवित्रता, अशुद्धि । 
भ्रमण असंख्‌ A27॥ [3] बि० 
असंख्य (वि०) संख्याहीन, अगणित, 
अनन्त | 
भर्मग असंग 35 [3] विर 
असङ्ग (वि०) संग रहित, अकेला; 
आसक्ति रहित, निर्लेप । 
गर्भागड असंगत 5४१ [3] वि० 
असङ्कत (वि०) अयोग्य, अनुचित | ` 
भर्मगडी. असंगती 45278 [3] स्त्री 
असंगति (स्त्री०) अयोग्यता, अनौचित्य; 
एक अर्थालङ्कार । 
गर्मगूछ असंग्रह, 452774 [3] पुं 
असङ्ग्रह (पुं०) संग्रह का अभाव, 
असंचय । 
गर्म सिउ असंचित्‌ ४०7०६ [3] बि० 
आसञ्जित (वि०) जोड़ा हुआ । 
भंड असन्त्‌ A547! [3] बि० 


असत्‌ (वि०) सन्त का अभाव, असज्जन, 
खोटा । 
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गर्भखाडठा असम्भावना Asambhayvang 


[3] स्त्री 
असम्भावना (स्त्री?) संभावना का 
अभाव, अनहोनापन । 
भ्प्रीमउ असम्मत्‌ A272 [3] विर 
असम्मत. (वि०) जो सम्मत नहीं, जो 
पसन्द नहीं; परामश से विरुद्ध । | 
भमी अस्सी ४७ [3] स्त्री० & 
अशीति (स्त्री०) अस्सी (80) | 
ति अस्सु 455 [3] पुं. 
अश्वयुज (पुं०) आश्विन मास | 
भूम अश्रम्‌ 47m [3] बि० 
 अश्चम (वि०) परिश्रमशुत्य, थकानः 
रहित; क्लेश-हीन । 
र्णछरभा अहलिआ «द [3] स्त्री. 
अहल्या (स्त्रीश) अहल्या, गौतम की 
पत्नी । 


शर्ण्मा अहिसा 4॥/7५5[3] स्त्री पड 
अहिसा (स्त्री०) हिसा का अभाव; जीवो. 

के प्राण न लेने का ब्रत। 

ठिक ऐह ण्‌ 4000 [3] पुं 
अशनि (पुं०) वज्र, कुलिशः ओले । 


भठिउ अहित्‌ 4 [3] बि० क 
अहित (वि०) हित के विरुद्ध ब वैरी, 
विरोधी । 
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अंतितिप ऐह निस्‌ hs [3] क्रि० बि० 
अहनिशम्‌ (अ०) अर्हानश, दिन-रात; 
नित्य; निरन्तर । 


मिठङ ऐह रण्‌ A772 [3] स्त्री० 
अधिकरणी.(स्त्री०) निहाई, जहाँ लोहार 
लोहा कूटता है; आधार; सहारा। 


भिनी ऐह्‌.लूकी 470] [2] बि० 
अलस (वि०) आलसी, निष्क्रिय । 


१भणीठ अहीर्‌ Ah [3] पुर 
आभीर (पुं०) अहीर, ग्वाला, जाति- 
विशेष । 
म़रेडी अहोणी A0०7 [3] बि० 
अभवनीय (वि०) न होने योग्य, असंभव। 
ग्र अहम्‌ 4am [3] सर्व० 
अहम्‌ (सर्वे० प्रथमान्त) मैं, उत्तम पुरुष । 
भर॑ंब'ठ अहंकार्‌ ^॥27ह7 [3] पुं० 
अहङ्कार (पुँ०) अभिमान, घमण्ड | 
अर्यबाठी अहंकारी 42777 [3] बि० 
अहुंकारिन्‌ (वि०) अहंकार करने वाला, 
अभिमानी, घमण्डी । 


शबममाउ अकसमात्‌ Asm! [3] क्रिण्वि० 
अकस्मात्‌ (अ०) अचानक, इत्तफाकन । 


भनि अकह ^2॥ [3] बि० 
अकथ्य (वि०) न कहने योग्य, अकथनीय। 
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भवाळ 
कला रि, अत्य अण कणा“ ७ अकथ्‌ ^| [3] बि० ; 
द्र० --भर्गाति । 


मंबपट अकपट ^‰३६ [3] बि० 
अकपट (वि०) विला कपट वाला; छल- 


रहित । 


भ्रवठठा अकरुता 4278 [3] बिष 
अकत (वि०) न करने वाला । 
मळठम' अकरमा Arm [3] बि० 
अकर्मन्‌ (वि०) कर्म-होन, मन्दभागी, 
बदनसीब । 


मवलपिड अकलूपितु ^]! [3] बि० 
अकल्पित (वि०) कल्पनातीत; अकस्मात्‌ । 


मवळंब अकलंक ^।०7 [3] बि० 
अकलडुः (वि०) निष्कलङ्क, दोषरहित । 


वरू विड अकूलंकित्‌ ^।॥६ [3] बिश 
अ्कलङ्धित (वि०) कलंक्र-रहित, निर्दोष । 


मबगठ अकार्‌ 4 [3] पुं 
अकार (पुं०) 'अ' अक्षर । 


मवातर अकारण्‌ 3७ [3] बि० 
अकारण (वि०/पुं०) वि०--क्रारण रहित; 
पुं०-स्वयंभू, भगवान्‌ । | 


माछ अकाल A६३5] [3] पुं 
अकाल (पुं०) असमय, अनुपयुक्त काल; 
कालातीत । | 


ns 
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'विवउप्पळ अकिर्‌तुघण्‌ Akirtghan 
[3] वि० 
कृतघ्न (वि०) जो किये हुये उपकार को 
न माने, -उपकार भूल जाने वाला ।: 
भ्वब॒छाहिठा अकुलाउणा Akulguns 
[3] अक० क्रि9 य 
आकोलति (भ्वादि अक०) अकुलाना, 
व्याकुल होना । 
भंग अक्क ^ [3] पुं० 
अर्क (पुं०) आक, मदार का पौधा । 


भत्विउणल अक्रितृषण्‌ ^7(४॥॥॥ [8] बि० 
द्र०९- "विवउपड । 


भपतेट अख्रोट A7०६ [3] पुं 
अक्षोट (पं) अखरोट । 


मधाळ अखाण्‌ A।॥इ7 [3] पुं० 
आख्यान (नपुं०) कथा, कहानी; व्याख्या, 
कथन । 


पाङ अखाड़ा ^६॥६१5[3] पुं० 
अक्षपाट|अक्षवाट (पुं०) अखाड़ा, कुश्ती 
का स्थान; रंगमंच, जनसमूह के एक- 
` त्रित होने का स्थान। 


पिर अखिल ^॥।] [3] विर 
अखिल (वि०) समग्र, पुरा । 


'अर्धेड अखण्ड & [3] बि० 


अखण्ड (वि०) अखण्ड, सब, समग्र । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


"तोडीची 
शॉप अक्ल छापा [3] स्त्री . 5 
अक्षि (नपुं) आँख, नेत्र) ` ` 
धट अक्खर्‌ 4६27 [3] पुर 
अक्षर (पुं०/नपुं०) पुं०-नित्य, अवि 
नाशी । नपुं०--अंकारादि वर्ण । 
भ्रतात भगर 8897 [3] पुं० 


अगर (पृं०, नपृं०) अगर, सुगन्धित हव- 
तीय काष्ठ । 


+ 


१भगठताभी अगरगांमी 4827९६! [3] बि० 
अग्रगासिन्‌ (वि०) अग्रगामी, आगे चलने 
वाला | 


भताठघेडी: _ अगरबत्ती 4४27७2६ [3] स्त्री? 
अगरुवत्ति (स्त्री) अगरबत्ती, धुप्रबत्ती। 
“गरा अगला ३ [3] बि० Re 
अग्निस (वि०) अगला, प्रथ । . | 
१भठाडाठ अगृवान्‌ A९४६॥ [3] वि० 
अग्रयावन्‌ (वि०) आगे जाने वाला, नेता । 
भगडाठी अगवानी 48४४०7 [3] स्त्री 
अग्रयान (नप्‌ ०) अगवानी, आगे रहने का _ | 
भाव। | 
भाडा अगवांडा Agvara[3] पु र 
अग्रवाट (पुं) घर के आगे की घिरी 
जमीन, अगवार। 23 


अगढाडी अगूवाड़ी .^४ब [3] स्त्री» 


द्र०--अगढाजा । ` ` 
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क्वाह _ 
ना दल ला त | | डेर 
भरा अगाऊ-^४३५ [2] बि.» | 


मीम अगम्स्‌ 4827777 [3] बि० 


अग्रगामिन्‌ (वि०) अग्रगामी, आगे रहने 
वाला। | 


भगा” अगाऊं 4९० [3] वि» 
, अग्निम (वि०) अग्निम, आगे का । 


गाठ अगाह( Ah [3] बि० 
अगाध (वि०) अथाह, गभीर, अपार । 


शश्रगाङ्ी अगाडी A४६7 [3] क्रि० वि०/वि० 


` . अग्न (क्रि० वि०/वि०) , क्रिः वि०-आगे, 


पहले, सामने । वि०-अगला, पहला, 
मुख्य । 


अंतिशभाउं. अगयात्‌ 4९}! [3] बि० 
अज्ञात (वि०) न जाना हुआ, अपरिचित । 


शगिभाठ अग्यानु 4५३7 [3] पुं 
अज्ञान (नपुं ०) ज्ञान का अभाव, मुखंता; 
“अविद्या । 


अगेड भगेत्‌ 4४९ [3] स्त्री 
_ अग्रेत्वन्‌ (स्त्री) पहले होने का भाव; पूर्व 
भाव । a 


१ 
ह 


भगेउता. अगेतुरा 4४९४7 [3] वि० . 
` द्र०ण--आतगेठा। | 


भगठा अगेता 4४८३ [3] बि० 
„अग्नेतन (वि०) पुर्वभावी, पहले होने 
वाला। . 


७०७ 


अगस्य/अगम (वि) अगम, अथाह, जहाँ 
गति न हो सके । 


भंग अग्ग्‌ 8४2४ [3] स्त्री 
अग्नि (पुं०) अग्नि, आग | 


मेगा अगा 4४३ [3] १० 
अग्रभाग (पुं०) अगला, आगे का । 


भणगे अग्गे 8886 [3] क्रि० बि० 
अग्ने (०) आगे, आगे की तरफ । 


शरण अघोर्‌ 4४०7 [3] बि०/पुं० 
अघोर (वि०/पुं)) वि०--जो भयंकर 
नहीं, सुन्दर । पुं--भगवान्‌ शिव । 
मतल अचल १८३] [3] बि० 
अचल (वि०) स्थिर, नित्य, ध्रुव । 


शसातत्न अचारज्‌ 4८४३] [3] पुं 
आचार्य (पुं०) आचाये, शिक्षा-दीक्षा देने 
वाला | 


भक्ति अचिर्‌ 6८7 [3] क्रि वि० 
अचिरम्‌ (अ०) शीघ्र, जल्दी । 
भंडा अचम्भा 4८0०॥३ [3] पुं० 
अस्कम्भन (नपुं०) अचम्भा, आश्चर्ये । 
हेर अछेद्‌ 8८४८० [3] बि० 
अच्छेद्य (वि०) अखण्ड, जिसका छेदन न 
हो सके। | 
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गभा 
भ्रढा अच्छा Ach [3] बि० 
अच्छ (वि०) अच्छा, बढ़िया । 


भभम! अजस्‌ 45 [3] बि० 
अयशस्‌ (वि०) यशोहीन, बदनाम । 


मम? अजस /^25 [3] पुर 
अपयशस्‌ (नपुं०) अपकोत्ति, बदनामी । 


गकगत अजूगर्‌ A६27 [3] पुं० 
अजगर (पुं०) अजगर, बड़ा साँप । 


भमडािङ अजूवाइण्‌ &] ४ [3] स्त्री० 
यवानी (स्त्री) अजवाइन । 


मार अजाण ^]६7 [2] बि० 
अज्ञान (वि०) अज्ञान, जञान-हीन; अन- 
जान, नादान । 


माउ" अजात्‌ ^]६ [3] बि० 
अजात (वि०) जो जन्मा नहीं, अजन्मा । 


मनाउ” अजात्‌ A] [3] बि० 
अज्ञात (वि०) न ज्ञात, अपरिचित । 


शन्निउ. अजित्त 4 [3] बि० 
अजित (वि०) अजित, अजेय । 


भन्ीठङ भजीरण्‌ 4727 [3] बि०/पुं० 
अजीणं (वि०/नपुं०) वि०--जो पुराचा 
. न हो, नवीन । नपुं०--अपच | 
F. 6 


ममे अजे 4९ [3] क्रि० वि० 
अद्येव (अ०) अभी, आज ही । 
भन्न अज्जू 4¡¡ [3] अश 
अद्य (अ०) आज । 


भइवळ' अझक्‌णा 4७2६7६ [2] क्रि 
अध्यास्ते (अदादि अक०) झिझकना, 
हिचकना । 


"शाळा अञाणा A7६7 [3] बि० . 
अज्ञान (वि०) अज्ञानी, नादान, मासूम, 
भोला । 


मटका अटका A६३६ [3] पुर 
अहुक (पुं०) विराम, अवरोध । 


भअटछ अटल 4१] [3] बि० 
अटल (वि०) न टलने वाला, अविचल, 
स्थिर, दृढ़ । 


भटडी . अट्वी 8५ [४] स्त्री० 
अटवी (स्त्री०) जङ्गल, वन । 


अटाठी अटारी A१37 [3] स्त्रीश . 
अट्टालिका (पुं०) अट्टालिका, इमारत । 


भटेंट अटुट प [3] बि० 
अत्रुटित (वि०) न टूटा हुआ; त्रुटिः 
रहित । 
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गट्ट 
मॅटर अट्टण A१६2 [3] पुं० 
घुष्ट (?) (नपुं०) घट्टा, रगड़ से पड़ा 
चिह्न । 


मेटा अट्टा 4६६३ [3] पुं 
अट्ट (नपुं०, पुं.) बंडल, पुलिन्दा, गटुड । 


` भटी ११४ [3] स्त्री० 
अट्ट (पुं०) सुत का बंडल, गटुड । 


भठडळी अठताली “क्या [3] बि० 
अष्टाचत्वार्ररशत्‌ (स्त्री) अड़तालीस; 
48 । 


"ठत अतत्तर्‌ 42६27 [3] बि० 
अष्टसप्तति (स्त्री) अठहत्तर; 78 । 


भठठी अठत्ती 4£2६ [3] बि० 
अष्टात्रिशत्‌ (स्त्री) अडतीस; 38 | 


१भ्ठड़ग्ठा अद्वारा A४३7 [3] पुं० 
अष्टवार (नप्‌ं०) आठ दिन, सप्ताह । 


भठ्डज्ना अठवंजा 4!h४27]8 [3] बि० 
अष्टपञ्चाशत्‌ (स्त्री) अष्टावन, 58। 


अठाष्टी अठाई A६॥87 [3] बि० 
अष्टाविशति (स्त्री) अद्राईस; 28 । 


#ठा्टीरु अठाईवां “बाइ [3] बि० 
अष्टाविशतितम (वि०) अद्ठाईसवाँ । 
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शठा. 

मठमी अठासी 4£7ब्र [3] बि० | 
| 

अष्टाशीति (स्त्री०) अट्टासी; 88 । 


गठामीडां अठासीवाँ अत्र [3] वि० 
'अष्टाशीतितम (वि०) अट्ठासीवाँ । 


गठाण्ट अठाहट Athha£ [3] बि० 
अष्टाषष्टि (स्त्री०) अड़सठ; 68 


गभाठाठदें अठानुवे 4६४०४६ [3] बि० 
अष्टानवति (स्त्री०) अद्वान्‌वे; 98। 
गठाठां अठारां 4३7% [3] बि० 
अष्टादशन्‌ (वि०) अठारह; ]8 । 
गठिमाठी अठयानी 4577 [3] स्त्री० 
अष्टाणक (नपुं०) अठल्नी, 50 पंसे । 
भड भट्ठ 4१) [3] बि० 
अष्टन्‌ (वि०) आठ; 8। 
भठभी अट्टुमी 4६am [3] स्त्रीश 
द्र०--»ंठ । 
मठा अद्रुवां A{६॥४॥ [3] बि० 
अष्टस (वि०) आठवां । 
ठडौं अद्रुवीं A६2४; [3] स्त्री० 
अष्टमो (स्त्री) आठवीं तिथि इत्यादि । 
मठा अद्रा ६६ [3] बि० 
अष्टक (वि०) ताश का अट्ठा; आठ 
संख्या वाला। 


यह पु 


मठ 


भे अट्ठे 4६६९ [3] बि० 


अष्टमी (स्त्री०) अष्टमी तिथि; आठवीं । 


गमडघठ भडम्बर्‌ 4227 [3] पुष 
आडम्बर (नपुं०) पाखण्ड, कृत्रिमता; 


तम्बू । 


'भँडढा अड्ड्णा 44475 [3] सक० क्रि० 
अदंति (भ्त्रादि सक०) माँगना; झोली 
आदि फैलाना; मूँह खोलना। 


अल्णंकी अगृहोणी, 000 [3] स्त्री० ` 
अभवनोय (वि०) अनहोनी, असंभाव्य । 


मभठनिङउ अणूगिणत्‌ 0४08. [3] बि० 
अगणित (वि०) अनगिनत, असंख्य; 
बेहिसाब । 


अल्नारू अण्जाण्‌ “0097 [3] बि० 
अज्ञान (वि०) अनजान, अज्ञानी, मूख; 
गवार । 


मठडिंड अणूडिट्ठ 474६ [3] बि० 
अदृष्ट (वि०) अदृष्ट, जो देखा न गया 
हो। 


भठ्घॅब अणूथक्क्‌ 4१०६ [3] बि० 
अस्थगित (वि०) अनथक, बिना रुके । 


गभठभँछ अणमुल्ल्‌ 477५] [3] बि० 
अमुल्य (वि०) अनमोल, बहुमूल्य । 
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मडळ 
गठमँछा मणूमुल्ला 4000 [3] बिश 
अमुल्य (वि०) अमूल्य, जिसका मुल्य 
न हो, अनमोल ! 
भटुड'्ट अणूवाद 7७४४० [3] पुं० 
अणुवाद (पुं०) वंशेषिक दर्शन जिसमें 
परमागु संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानी गई है । 
उठ अतर्‌ 5 [3] पुर 
इत्र (नपुं०) इत्र, अतर । 
उठव अत्रक 472 [3] बि० 
अतंक्य (वि०) तकं से परे, जिसके विषय - 
में तकं न हो । 
उर्भडउ अत्यन्त्‌ ^t५an [3] बि | 
अत्यन्त (वि०) अतिशय, बहुत अधिक । 
गडिमात अतिसार 4४३7 [3] पु? 
अतिसार (पुं) एक रोग, हैजा; तत्त्व 
का निचोड । 
भ्रउितिबउ अतिरिकतु 4४/7८4 [3] बि० 
अतिरिक्त (वि) अन्य, भिन्न, अलावा । 
भ#डितेग अतिरोगु 8008 [3] पुं 
अतिरोग (पुं०) कोढ; असाध्य रोग । 
भीड अतोत्‌ 4 [3] बि क 
अतीत (वि०) बीता हुआ, गुजरा हुआ। | 
मेळ अतुल्ल्‌ 4 [गदि | 
अतुल्य (वि०) अतुलनीय, अनुपम। . | पू 
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OE 
भंड अत्त ^ [3] क्रि० वि० 
अति (अ०) अधिक, बहुत । 


भेंडडाष्टी अत्तताई (द्या [3] बि० 
आततायिन्‌ (वि०) अत्याचारी, पापी; 
हत्यारा । 


गड्पिउ अत्रिपत्‌ Atripat [3] बि० 
अतृप्त (वि०) असन्तुष्ट; लोभी । 


भाउ भथाह, Ath] [3] वि० 
. अस्थाघ (पुं०) अथाह, अगाध । 


घत अत्थर्‌ ^४॥३7 [3] स्त्री 
अश्रु (नपुं०) आंसू, नेत्र-जल । 


भवतु अत्थरू 4277 [3] पुं० 
अश्नु (नपुं ०) आंसू, नेत्र-जल । 


भएडड अद्‌भुत्‌ 4०५ [3] बि० 
अद्भुत (वि०) विचित्र, अलौकिक | 


भ्ररठव अद्रक ^72 [3] पुं० 
आद्रक (नपुं०) अदरक, आदी । 


भिड अदित Ad [3] पुं० 
आदित्य (पुं०) अदिति की सन्तान; 
सूये । 


भिडी अदिती 447 [3] स्त्री» 
अदिति (स्त्री०) दक्ष की पुत्री एवं कश्यप 
की स्त्री; पृथ्वी । 
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` गपिम्नटाउा अधिषूटाता 44/5६४ [3] बि० 


भपिप्नटाउा 


टेडी अदुत्ती 4070 [3] बि० 
अद्वितीय (वि०) अद्वितीय, प्रथम | 


भंड अदण्ड 40274 [3] बि० 
अदण्डय (वि०) जो दण्डनीय न हो, 
अदण्डनीय । 


भद्टि्रिट अद्रिश्ट्‌ A075! [3] बि०/पुं० 
अदृष्ट (वि० | पूं) वि०- अनदेखा । 
पुं०--कर्त्तार; भाग्य, प्रारब्ध। 


पती अधर्‌मी 44h27n7 [3] बि० 
अर्धामन्‌ (वि०) अधर्मी, विधर्मी । 


भ्यर्तत अध्रंग्‌ तपाचे [3] पुं० 
अर्धाङ्किका (स्त्री) लकवा रोग, 
पक्षाघात । 


भपदाटा अधूवाटा 4५४३ [3] पुं० 
अर्द्धवाट (पुं०) आधा रास्ता । 
गपडाइ अधूवाड 44॥४६. [3] पुं० 
अर्घपाट (पूं) किसी वस्तु का आधा 
भाग, अद्धेभाग । 


FSR NE 


मपिभ्ाउभ अधिआतम्‌ 44/३६३ [3] पुं० 
अध्यात्म (नपुं०) आत्मा संबंधी, आत्म- 
विद्या । 


अधिष्ठातृ (वि०) व्यवस्था करनेवाला, 
मुखिया, प्रधान । । 
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मपिपठी 


ठत 


कर 0 0 0000 री 


भषधडी अधिपती A4॥।2 [3] पु 
अधिपति (पुं०) स्वामी; राजा । 


भपिडिेडिब अधिभौतिक्‌ Adhibhautik 
[3] वि० 
आधिभौतिक (वि०) पदार्थ-सम्बन्धी । 


भपीठ अधीन Adhn [3] वि० 
अधीन (वि०) अधीन, आधीन, वश्य । 


भपीठड' अधीनता 977६ [3] स्त्री० 
अधीनता (स्त्रो?) अधीनता, परवशता, 
परतन्त्रता । 


भपीठ अधीर्‌ > [3] वि० 
अधीर (वि०) धैयेरहित, व्याकुल । 


पता अघुरा 44/५7६ [3] पुं० 
i अर्घपुरक (वि०) आधा किया हुआ, 
अपूर्णं । 
गपेइ अधेड़ 44९? [3] बि० 
अर्धायुस्‌ (वि०) अधेड़, जिसकी लगभग 
आधी आयु बीत चुकी हो । 


मॅप अद्ध 44० [3] पुं० 
अर्धं (पुं० / नपुं०) पुं०भाधा भाग। 
नपुँ०--बीच, मध्य । 


भैपमेत अद्धसेर्‌ 4425९7 [2] पुं० 
अधंसेटक (नपुं०) आघे सेर का बाट । 


अपबउठ' अद्धकचूरा 44207 
[3] पुं० 


अरद्धकच्चर (पुं) अधकचरा, क्‌ड़ा, 
करकट । 


भंपभाप्ती अद्धमासी 4११०ाब््ं [3] पुर 
अद्धंमाष (नपुं °) आधे मासे का तोल । 
अपा अद्धा A44३ [3] पुं० 
अद्धं (वि०) आधा; अधुरा । 
ॅपिमाष्टे अद्ध्याए 4५०१६९ [3] पुं० 
अध्याय (पुं०) अध्याय, भाग, परिच्छेद । 
शेषी अद्धी 4449! [3] विर 
आध (वि०) आधी, आधा भाग । 
ऑप-मॅप अद्धो-अद्ध्‌ 4५4॥०-2५०॥ [3] वि 
अघम्‌ अधम्‌ (वि०) आधा-आधा। 
भपेठाळ' अद्धोराणा A407 [!] बि० 
अर्धपुराण (वि०) कुछ पुराना वस्त्र । 


मठपडू अनुपढ, Anpafh [3] बि० 
अपठित (विश) अनपढ़, अपढ्‌! 
अशिक्षित । 
भभठभठ अनुमता Anm2n६ [2] बि० 
अन्यमनस्‌ (वि०) बेमन; उदासीन । 
भठतघ अत्रथ Anrath [3] वि० 
अनर्थ (वि०) व्यर्थ, उल्टा अर्थ; उत्पात; 
निष्फल । 
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ठान 
पभठात्न अनाज 208] [3] पुं० 
अञ्नाद्य (नपुं०) अन्न, अनाज । 


मठा अनामा A7६5 [3] स्त्री० 
अनासिका (स्त्री०) कनिष्ठिका के पास की 
अँगुली अनामिका । 


7मठाडी अनाडी An! [3] बि० 
अनाय (वि०) ज्ञानहीन; अपरिपक्व । 


ठिका अनुयां 47 [3] पुं 
अन्याय (पुं०) अन्याय, न्याय का अभाव। 


भठिग्राष्टी अन्याई A75६! [3] बि० 


अन्यायिन्‌ (वि०) अन्यायी, न्याय नहीं. 


करने वाला । 


Ee अनिन्त्‌ nin [3] बि० 
अनन्य (वि०) अन्य से संबध नहीं रखने 
“ वाला; एक का ही । 


भठिवडसठी अनिषूवचूनी Anirvacni 
[3] बि० 
अनिर्वचनीय (वि०) जिसका कथन नहा 
हो सके, अकथ्य; माया, ब्रह्म । 


ठीक अनीलू 47] [3] बि० 
अनेनस्‌ (वि०) पाप रहित, निष्पाप । 


अठ्म॒ठ अनुसुव्‌ Anusiit [3] बि० 
अनुस्युत (वि०) व्याप्त, ओत-प्रोत । 


गाठगउ अनुकत्‌ 327प६०४ [3] बि० 
अनुक्त (वि०) जो कहा न गया हो, 
अकथित । 
भअठव॒लछ अनुकूल 47४] [3] वि० 
अनुकूल (वि०) अनुकूल, जो विपरीत 
न हो। 
गठटाउ अनुदात्‌ A०५३ [3] बि० 
अनुदात्त (वि०) जो उदात्त न हो अर्थात्‌ 
छोटा, ओछा, अनुदार । 
गठताग अनुराग 477३६ [3] पुं० 
अनुराग (पुं०) राग, प्रेम, स्नेह 
मठठग्गी अनुरागी 4५7६! [3] विर 
अनुरागिन्‌ (वि०) अनुराग वाला, प्रेमी । 
गठडाट अनुवाद ^7॥४६० [3] पुं 
अनुवाद (पुं०) अनुवाद; रूपान्तर । 
ठेव अनेक 376८८ (वि०) अनेक, एक से 
अधिक । 


भठठठा अनन्नता A47६ [3] स्त्री० 
अनन्यता (स्त्री०) दूसरे से संबध का 
अभाव, अनन्य का भाव । 


ठत अन्हैर्‌ 4९7 [3] पुं० 
. अन्धकार (पुं०) अन्धेरा, अन्धकार । 


मेळा अन्हेरा ^n॥९75 [3] पुं 
अन्धकार (प्‌ं०) अन्धकार, अन्धेरा । 
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मपनगठ 


मधप्रगाठ अपूशगन्‌ Ap$2¢7 [3] पुं० 
अपशक्कुन (नपुं) अपसगुन, अशुभ- 
लक्षण । 
'भपवतप्न अपूकरष्‌ A272 [3] पुं० 
अपकषं (पुं) नीचे खींचने का भाव; 
अवनति; निरादर । 
भपबीठडी भपूकीरती 3छाताप [3] स्त्री० 
अपकीत्ति (स्त्री) अपयश, निन्दा । 
भर्पडठां अपच्छरां ^pacchar [3] स्त्री 
अप्सरस्‌ (स्त्री०) अप्सरा, देवाङ्गना । 
भभपन्नन अपूजस्‌ 48 [3] पु० 
अपयशस्‌ (नपू०) अपकीति, बदनामी; 
निन्दा । 
भप अपदा “००६ [3] स्त्री 
आपदा (स्त्री) आपदा, आपत्ति, आफत । 
गभपभाठ अप्‌मान्‌ Apmn [3] पुं० 
अपमान (पुं) अपमान, तिरस्कार, 
निरादर । 
भ्रधताप अपृराधू 47६4 [3] पुं० 
अपराध (पुं०) अपराध, दोष, त्रुटि । 
पठग्पी अपूराधी 47६4 [3] विर 
अपराधिन्‌ (वि०) अपराधी, दोषी । 
पपतप अपूरोख्‌ P7०0६ [3] बि० 
अपरोक्ष (वि०) जो परोक्ष न हो, सामने, 
प्रत्यक्ष । 
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गढी 
गपडाटी अपृवादी 4४४० [3] वि० 


अपवादिन्‌ (वि०) निन्दक; झगडालु; 
कटुभाषी । 


शपडिंउतठ ' अपूवित्तर्‌ 4४/६३7 [3] बिश 
अपवित्र (वि०) अशुद्ध, मलयुक्त । 


गर्पठा अपूढठा 400६ [3] पुं० 
उत्पृष्ठ (वि०) अधोमुख औँघा । 


भर्थेठा अपुत्ता A५४६ [3] वि० 
अपुत्र (वि०) अपुत्र, पुत्रहीन । 


भधुठ्च अपुरब्‌ ^PU72} [3] बि० 


अपुवे (वि०) जो पहले नहीं हुआ हो, 
अनोखा । 


भपेधिघा अपेखया A९६६ [3] स्त्री० ` 
अपेक्षा (स्त्री?) ईच्छा, चाह; आव- 
एयकता । 


पड अप्पड़ 4०7 [3] बि० 
अपृत (वि०) वह जमीन जो जोती न 
गई हो, अनजुती भूमि । । 


प्ल अप्पड ना 30027 [3] सक० क्रि० 
आप्नोति (स्वादि सक०) पहुंचना, प्राप्त 
करना । 


` भभढीभ अफीम्‌ Ahm [3] स्त्री» 


अहिफेन (नपुं०) अफीम,मादक वस्तु | | 
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गभढीभी 
भभढीभी अफीमी Aphim! [3] बि० 
अहिफेनित्‌ (विश) अफीमची, अफीम- 
खाने वाला । 


भ्ठ अफुर्‌ Aphपएः [3] बि०/पुं० 
अस्पृह (वि०/पुं०) वि०--निष्पृह, ईच्छा- 
रहित । पुं०--अव्यक्त, ईश्वर । 


डक अफुरण Aphu7a [3] पुं० 
द्०_— भ्त । 
११घजणउ अबगत्‌ Abgat [3] बि० 
अपगत (वि०) दुगंत, दुर्गति से युक्त । 


मठर अब्रक्‌ 4072 [3] पुं० 
अभ्रक (नप्‌ं०) अभ्रक नाम का खनिज 
पदार्थं जो औषध के काम आता है । 


भघलछा अबला 79६ [3] स्त्री 
अबला (स्त्री?) स्त्री, नारी । 


घाय अबाधू 4७६५ [3] बि० 
अबाध (वि०) बिना बाधा के, निर्विघ्न । 


भघछ अबुझ 4५] [3] विर 
अबुध (वि०) अज्ञानी, अपण्डित । 


भघडका अबुझणा 4८१5 [3] पुं० 
अबोधन (नपृं०) अज्ञान, नासमझी | 


डि अभौ 80047 [3] बि० 
` अभय (वि०) निर्भय, निडर । 


भविछधा | 


भडप अभक्ख ^Abh2kkha [3] बि० -§ 
अभक्ष्य (वि०) अखाद्य, जो भक्षण के योग्य 
न हो। 


गडठाउ अभगत्‌ A४३४ []] पुं० 
अभक्त (पुं०) भक्तिहीन, श्रद्धारहित । 


पउाता अभाग AD॥३९ [3] बि० 
अभाग्य (नपुं०) दुर्भाग्य, दुर्दैव । 


भागा अभागा A}३६ड्न [3] पुं 
अभाग्य (वि०) अभागा, भाग्यहीन । 


ग#डिणाम अभ्यास ^}॥५ [3] पुं० 
अभ्यास (पुं०) पुनरावृत्ति, बार-बार 
आवर्तेन; यत्न, प्रयास । 
भाडिश्ञाप्ती अभूयासी 4॥)६$i [3] बि० 
अभ्यासिन्‌ (वि०) अभ्यास करने वाला, 
साधना करने वाला । 


मडिठंडठ अभिनन्दन 40!in2n42॥[3]षुं० 
अभिनन्दन (नपुं०) स्वागत; स्तुति, 
प्रशंसा; आनन्द । 
मडिभगठ अभिमान 40/7१87 [3] पुं० 
अभिमान (पुं०) घमण्ड, अहंकार । 


भर्डिठठ अभिरिठ्‌ A0hir¢h [3] बि० 
अभीष्ठ (वि०) मनोवांछित; सुखदाई । 


गडिछापा भमिलाखा 40/६३ [3] स्त्री 
अभिलाष (पूं) अभिलाषा, इच्छा । 
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शंडिछापी 


डिछापी वछाघी अभिलाखी “फा बि पु या Abhilakhi [3] बि० 


अभिलाषिन्‌ (वि०) इच्छा करने वाला, 
चाहने वाला । 


डेट अभेद जा टत [3] पुं० 
अभेद (पं०) भेद का अभाव, एकता । 


भड अभे ७0097 [3] वि० 
अभय (वि०) अभय, भयरहित, निडर | 


गर्खगी अभङगी A027! [3] विर 
अभद्धिन्‌ (वि०) पूर्ण, अखण्ड । 


'मभवबा असूका 0777६ [3] वि० 
अमुक (वि०) अमुक, वह व्यक्ति या 
वस्तु । 


भरत अमर्‌ 7797 [3] बि० 
अमर (वि०) अमर, मृत्यु रहित | 


गछ अमल Ama [3] बि०/षुं० - 
अम्ल (वि०/पृं०) वि० >खंट्टा । पु०-- 
खटाई; सिरका; तेजाब । 


'भमादडाम अमावस्‌ 47६४28 [3] स्त्री० 
अमावस्या (स्त्री) अमावस, कृष्ण पक्ष 
की अन्तिम तिथि । 


“भिड्न अमितोज्‌ ०] [3] बि० 
अमितौजस्‌ (वि०) जिसके बलं का कोई 
अन्त नहीं, अमित बलशाली । 
I 
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भठताछ . 
गमुग्ड अमूरत्‌ Ama [3] बि० 

अमुत्तं (वि०) जिसकी मृत्ति न हो, 

निरङ्कार; आकाश; दिशा; जीवातमा । 

भिड अञ्नित्‌ 4777 [3] पुर 

अमृत (नपुं०) अमृत, सुधा | 
णाला अयाणा A४१३ [3] बिश 

अजानत्‌ (वि०) अज्ञानी, अपरिपक्व । 


णाल अयाल्‌ 4५! [2] स्त्री 
द्र्-अणाठी| २. 
मणाछी अयाली 454 [3] पुर 
अविपाल (पुं०) भेड़-बकरी चराने वाला, 
चरवाहा । 
भ्रणंग अयोग्‌ 4०६ [3] बि० 
अयोग्य (वि०) अयोग्य, जो योग्य न हो। 
शत अर्‌ & [उ पुंर | 
अर (पुं०) पहिये की तिल्ली, अरा । 
मठः असक्‌ ^ [3] पुं०/स्त्री० 
अरत्नि (पुं) कुहनी । 
गतव? अरक्‌ Arak [3] पुं० 
अक (पुं०) सूये; धतूरा । 
मतता अर्‌गल्‌ A7६2! [3] स्त्री» 
अगला (स्त्री०) सांकल, चटख़नी। . 
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भठथ्य अरघ 72 [3] पुं० 
अघे (पुं०) भेंट, पुजा; मूल्य; जल । 
भठचउठ अर्चन्‌ 47८27 [!] पुं० 
अचेत (नपुं०) पुजा; सत्कार, आदर | 


भतत्रठ अरुजन्‌ ^7]27 [3] पुं० 
अर्जन (नपुं०) कमाने का भाव; संग्रह 
करने का भाव । | 
१भतकड अर्‌णव्‌ A77४ [!] पुं० 
अणंव (पुं०) समुद्र, सागर । 
'भतघ अरथ्‌ Aa] [3] पुं० 
अर्थं (पं०) शब्द का भाव; प्रयोजन, 
मतलब; धन; पदार्थ । 


भ्रतघाउ अर्थात्‌ Art! [3] अ० 
अर्थात्‌ (अ०) यानी, सचमुच । 


. तपा अरघ्‌ 370 [3] बि०/पु० 
अर्धे (वि०/पुं)) वि०--आधा | पुं०-- 
खण्ड, टुकड़ा । 
भ्रतय . अरध्‌ ^ [3] क्रि० वि० 
अधरस्‌ (क्रि० वि०) अधोभाग में, नीचे । 


भ्रठ्पांगी अर्‌धांगी 47457 [3] स्त्री० 
अर्धाङ्गिनी (स्त्री०) पत्नी, भार्या । 


तर्पण अर्‌धंग्‌ 4744४ [3] पुं० 
अर्धघाङ्ग नपु० / पु० तपुं--आधा 
अङ्ग । पू०--शिव (अर्धनारीश्वर) । 


भरता पठः 


अतठा अर्ना A775 [3] बि० 
आरण्य (वि०) जंगल में रहने वाला, 
जंगली । 


मतयर अरुपण्‌ A727 [3] पुं 
अर्पण (पुं०) भेंट, दान । 

त अरब ^72} [3] पुं० 
अर्बुद (नपुं) दस करोड़ । ` 


ठत अर्‌ल्‌ ^7] [3] स्त्री 
अररी/अररि (स्त्री०/पुंo) लकड़ी को 
चिटकनी जो किवाड़ में संलग्न होती 
है । 
भतली अर्‌ली /77 [3] स्त्री० 
द्र०-- भ्रातछ । 
'भतहाडीका अर्‌डाउणा A7१७ 
[3] अक० क्रि० 
आरटति (भ्वादि सक०) रटना, 
चिल्लाना । 


अताष्टिक्क अराइण्‌ ^757 [3] स्त्री० 
आरासिकी (स्त्री?) साग-सब्जी बोने 
वाली जाति की स्त्री; अराई की पत्नी। 
»ंताष्टी अराई 475; [3] पुं० 
आरामिक (पु०) शाक-सब्जी उगाने 
वाली एक जाति। 
ठापठा. अराधूना 47६4/०5 [3] स्त्री 
आराधना (स्त्री०) पूजा, अर्चना । 
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निड 
अतिङड अरिण्ड 4204 उतर? 7 जा i अरिण्ड 87770 [3] स्त्री 


एरण्ड (पुं०) रेड का पौधा या फल, 
एरण्ड | 


मतच अरुच्‌ A7५८ [3] बि० 

अरुच्च (वि०) अरुचिकर, अस्वादु । 
तह अरूड 070 [3] बि० 

आरूढ (वि०) चढ़ा हुआ, स्थित । 
तग अरोग्‌ ^7०६ [3] बि० 


अरोग (वि०) नीरोग, स्वस्थ । 


तंगी अरोगी ००७ [3] बि० 
अरोगिन्‌ (वि०) अरोगी, 
स्वस्थ । 


नीरोगी, 


'भळमी अलसी &] [3] स्त्री 
. अतसो (स्त्री०) अलसी, तीसी । 


गळवम अलूकस्‌ Alkas [3] स्त्री० 
आजस्य (नपुं) आलस्य, स्फूति का 
अभाव | 


गछग अलग ^।2६ [3] बि० , 
अलग्न (वि०) पृथक्‌, असंयुक्त । 


भ्रंग अलग्गू ^।2४४ [3] विर 
अजग्न (वि०) असंयुक्त, पृथक्‌, अलग । 


भले भलज्ज्‌ 4।2]¡ [3] बि० 
अलज्ज (वि०) लज्जाहीन, बेशरम । 
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लड अलूता द [3] पुर 
अलक्तक (पुं) आलता, महावर, लाल | 
रंग | 
भलथ अलप्‌ 42 [3] वि 
अल्प (वि०) थोड़ा, कम; तुच्छ । 


भप अलूपग्ग्‌ 44४६ [3] बिश 
अल्पज्ञ (वि०) अत्पज्ञ, अत्पज्ञान वाला । 


. भंड भलब्भ्‌ A]2b0 [2] बि० 


अलभ्य (वि०) अप्राप्य, जो मिल न सके | 


भछउव अल्रक्‌ 4]72 [3] पुर 
अलक (पुं०) मदालसा के गभं से उत्पन्न, 
कुवलयाश्व; कुत्ता । 


मछारेढङा अलाउणा “प्रणव [3] अक० क्रि 


आलपति (स्वादि सक) बातचीत 


करना, संलाप करना । 


गछाप भलाप्‌ ^] [3] पु० 
आलाप (पुं) .आलाप, तान, संगीत 
में अलाप करने को क्रिया । 


१#छिंगठ अलिंगन शग 25 [3] पु० 
आलिङ्गन (नपुं) गले लगाने का भाव, 
आश्लेष | 


भभू अल्‌ 000 [3] विर 
अलोमन्‌ (वि०) दाढ़ी-जाल से रहित, _ 
रोम रहित । 
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छठका भलूणा द्व [3] बि० 
अलवण (वि०) अलोना, नमक रहित । 


भध अलंब ^]270) [3] पुं० 
आलम्ब (पुं०) आश्रय, आसरा, शरण । 


भडभष' अत्रसूथा 4४३४६१६ [3] स्त्री? 
अवस्था (स्त्री) स्थिति, दशा, हालत, 
आयु । 


आ़रमेप्न अवशेष ^४2$९8 [3] वि०/पुं० 
अवशेष (पुं०) शेष, बचा हुआ । 
भबीठठ अवृकीरणू A४72! [3] बि० 


अवकीणं (वि८) विकोर्ण, बिखरा हुआ । 


श्डताङ भवगुणू 3५807 [3] पुं० 
` अवगुण (पुँ०) दोष, त्रुटि । 


भडंडाठ अवतार 3४७६7 [3] पुं० 
अवतार (पुं ) अवतार, प्रकटता । 


भत अव्रण्‌ A४77 [3] बि० 
अबणं (वि०) वर्ण-हीन, रंग-रहित, 
बदरंग । 


दती अवरोही 4४7०! [3] वि०/पुंर 
अवरोहिन्‌ (वि० | पुं) वि०--नीचे 
उतरने वाला । पुं०--निषाद से षड्ज 
तक के भवरोह स्वर । 


देते 
मभडलेबळ अवलोकन A४।0427 [3] पुं० 


अवलोकन (नपुं०) अवलोकन, देखने का 
का भाव; निरीक्षण । 


भभदाष्टी अवाई A४57 [3] स्त्री० 
अपवाद (पुं) अफवाह, अप्रामाणिक 
दोष-कथन, निन्दा । 


भदिवलप अविकलपू ^४।(३। [2] वि० 
अविकल्प (वि०) विना विकल्प. के; 
निःशङ्क । 


भड्िशि्रा अविद्या ^४।)६ [3] स्त्री० 
अविद्या (स्त्री) अज्ञानता, मूर्खता; 
आध्यात्मिक अज्ञान, माया । 


Mडिठम्न अविनाश A४55 [3] बि० 
अविनाश (वि०) विनाशरहित, अनश्वर । 


भडिडेब अविवेक ^४।४९ [3] पुं० 
अविवेक (पुँ०) विचार का अभाव, 
नासमझी । 


अेत अवेर्‌ ^४९7 [3] स्त्री० 
अवेला (स्त्री०) त्रिलम्ब, देरी; कुसमय । 
गडेता अवेरा 4४९7४ [3] पुं 


द्र०-»टेत । 


१भडेठे भवेरे A४९7९ [3] ० बि० 
अवेलायाम्‌ (क्रि वि०) देर से; विलम्ब 
से। 
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२ _भार्भाउद 
----- - ती 000 
चिमड अव्वूयव्‌ ०४१४ [3] पुर भ्ज्ञाेकः अड़ाउणा 4१६१5 [3] सक० क्रि० 
अवयव (पु०) अवयव, अंग; हिस्सा । अडुयति (म्वादि प्रेर०) अडाना, अट- _ 


काना, विघ्न डालना । 
मङ्गलः अडना A778 [3] अक० क्रि मद्ेम-पहेम अडोस-पड़ोस ५:०5-29:08 
अइति (स्वादि अक०) अड़ना, अटकना; [पुर 


हठ करना । प्रतिवेश (पुं०) अड़ोस-पड़ोस, आस-पास । 


श्रा - 
भाहिझा आउणा A [3] किर भाष्टी आई छ [3] स्त्रीश 
आयाति (अदादि सक०) आना, पहुँचना। आपद्‌ (स्त्री) आफत, आपत्ति; 
; दुर्भाग्य. 
भाहेला औला «पत्र [3] पुं० ड 
आमलक (पुं०/नपूं) पुं०-आँवलावुक्ष। श्म आसू ^8[3] स्त्री? 
नपुँ०--आँवले का फल । आशस्‌ (नपुं०) आशा, आकांक्षा; 
= अपेक्षा । | 
भाट्टा आया 3६ [3] बि० 
आगत (वि०) आया हुआ, पहुँचा भाबड आसकूतु ^52 [3] बि० 
हुआ । आसक्त (वि०) प्रेमी; लवलीन । 
भाष्टिम आइस्‌ 05 [!] विर मिङ आस्सण्‌ 427 [3] पुं० 
आयस (वि०/पुं)) वि०-लोहे का। आसन (नपुं ०) आसन, चटाई । 
पुं2--लोहुमय; कवच । भामउत आसूतर्‌ 427 [3] पुं० 
'शाष्टिउ आइतू /\। [3] पुं आस्तर (पुं) बिछावत-विस्तर । 
आदित्य (पुं०) सूर्ये, सुरज । , ड 
गामडिव आसूतिक ^ [3] पुं० 
शराष्टिउङ आइतन्‌ ६27 [3] पुं आस्तिक (वि०) आस्तिक, वेदों में 


आयतन (नपुं०) घर, आवास; परिधि । विश्वास या आस्था रखने वाला । 
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भामडौब आसतीक 5 [3] पु? 
आस्तीक (पुं०) आंस्तीक एक ऋषि जो 
| वासुकि नाग की बहत मनसा के गर्भ से 
उत्पन्न जरत्कारु ऋषि की सन्तान । 


मठः आसरा A575 [3] पुं० 
आश्रय (पुं०) आधार, सहारा; आसरा, 
भरोसा । 


भामा आशा 055 [3] स्त्री 
आशा (स्त्री०) प्राप्ति को इच्छा, उम्मीद । 


भाप्रीठ्ड'ट आशीर्‌वाद 457४६१ [3] पुं० 
आशीर्वाद (पुं०) आशीर्वाद, आशिष । 


भ्रु आँसू 850 [3] पुं 
अश्रु (नपुं ०) आँसू, नेत्र-जल । 


मू आश्रम्‌ A573 [3] पुं० 
आश्रम (पूं) आश्रम, ऋषियों का वास- 
स्थान । 


भाका आह णा 47६ [2] सक० क्रि० 
ब्रू > आह > (अदादि सक०) कहना, 
बोलना । | 
भाण आहा ^॥३ [3] अ० 
अहा (अ०) अहा, आएचर्येबोधक शब्द । 
भारत आहार्‌ ^॥्र7 [3] पुं० 
आहार (पुं) आहार, भोजन, भोज्य 
पदार्थ । 


पेटी 


भगतुडी आहूती 4॥५ [3] स्त्री 
आहुति (स्त्रीश) आहुति, होम, हवन । 


भावठप्रङ आकरषण्‌ ८०7४०7 [3] पु 
आकर्षण (नपुं०) खिंचाव, आकृष्ट करने 
का भाव; हल जोतने का कर्म । 


भावर आकाश ^६ [3] पुं० 
आकाश (पुं०) आकाश, गगन, नभ । 


आवाजी आकाशी 2४६8 [3] वि 


आकाशीय (वि०) आकाश से संबंधित, 
आसमानी। 


आवांधिभा भाकांख्या A4%4॥)६ [3] स्त्री० 
आकांक्षा (स्त्री?) आकांक्षा, इच्छा । 


भात्रिठी आक्रिती यां [3] स्त्री० 


आकृति (स्त्री?) आकृति, आकार, 
स्वरूप । 
माधळ' आखणा A८7६ [3] सक० क्रि० 
अख्यातिः (अदादि सक०) कहना, 
बोलना । 
पा आखा (६ [2] पुं० 
आख्या (स्त्री) आख्या, प्रतिवेदन; 
कथन । 


राधिका आख्या Ah [3] बि० 
आख्यात (वि८) कथित, घोषित । 

पेटी आखेटी 70८४ [3] बि० 
अखेटिन्‌ (वि०) अहेरी, शिकारी । 
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पप 


पय आखेप्‌ 2096७ [3] पु० 
आक्षेप (पृं०) फेंकने की क्रिया; दोषा- 
रोपण; एक अर्थालङ्कार । 


शभाठाउ आगत्‌ 08०६ [3] स्त्री० 
आगत (वि०/नपुं०) वि०--आया हुआ। 
नपूँ०- आय, आमद, आमदनी। 


भठाठ आगन्‌ 2827 [3] पुं० 
अङ्कण (नपुं०) आँगन; सहन; डयोढ़ी । 


भाठाछ आगल १४१] [!] पु० 
अर्गला (स्त्री०) सांकल; जंजीर | 


ातिणा आग्या 485६ [3] स्त्री० 
आज्ञा (स्त्री०) आज्ञा, आदेश । 


भ्ागूति आग्रह, A872h [3] पुर 
आग्रह (पुं०) आग्रह, हठ, जिहू । 


पाङ आघाउणा 48६५१४ 
[!] सक० क्रि० 
आधघ्रापयति (स्वादि प्रेर०) तृप्त होना, 
अघाना । 


भस आँच्‌ 2 [2] स्त्री 
अचिस्‌ (नपुं०) आँच, अग्नि कण । 
भासभठ आचूमन्‌ A८27 [3] पुं० 


अचमन (नपूं०) आचमन, पूजा में जल 
पीने को क्रिया । 
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भ्राठा 
मउठळ आचरण ८727 [3] पुं० 


आचरण (नपुं०) आचरण, व्यवहार, 
चाल-चलन | 


भाउतली आचर्‌णी A८27 [3] बि० 
आचरणीय (वि०) आचरण करने योग्य, 
व्यवहार करने योग्य । 
शांउछ आँचल 2८४] [3] पुं 
अच्चल (पूं) आँचल, साड़ी का वह 
छोर जो शिर पर रहता है; क्षेत्र, 
भू-भाग । 


शभाचातीभा आचार्‌या, 8०579६ [3] पुं० 
आचार्य (पुं०) आचारय, उपदेशक । 


माह आछन्नु Ach2nn [3] बि० 
आच्छन्न (वि०) ढका हुआ, आच्छादित । 


शामीडिवा आजीविका 0 शोत [3] स्त्री? 
आजोविका (स्त्री?) आजीविका, जोने 
की वृत्ति । 


पाडा आझा 5] [3] विर 
अनाथ (वि०) अनाथ, दीन, दुखिया । 
भाटा आटा A(ब्र [3] पुष | 
अहु (नपुं ०) आटा, गेहूँ या किसी अन्न 
का पिसा हुआ आटा । | 


१भाठ। आठा A६॥६ [3] बि० 
अष्टन्‌ (वि०) आठ का अंक, 8 | 
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भांडल आण्डल्‌ 2742] [3] पुं० 
- आण्डल (वि०) बड़े एवं क्रूर नेत्रों वाला । 


भांडा आंडा ^ [3] पुं० 
अण्ड (नपुं०) अंडा । 


भंड आण्डू ^ 74५ []] पुं० 
आण्ड (वि०/नपुं०) (वि०)--अण्डकोष- 
युक्त । (नपुं०) अण्डकोष थैली । 


भार्डघत भआाडम्बर्‌ 42727 [3] पु 
आडम्बर (नपुं) आडम्बर, ऊपरी ठाट- 
बाट, ढोंग । 


भाळ आणू A? [3] स्त्री 
आनि (स्त्री) आज्ञा, आदेश; सम्मान, 
इज्जत; शपथ, सौगन्ध । 


भंड . आँतू [3] स्त्री 
आन्त्र (नपुं०) आंत; अंतडी । 


शभ्ाउभ आतम्‌ वय [3] पुं० 
आत्मन्‌ (पुं) आत्मा, परमात्मा । 


भाउ।थाउ आतम्‌घात्‌ A2४६! [3] पुं० 
आत्मघात (पुं०) आत्मघात, स्वयं प्राण 
दे देते का भाव । 


भाउमा आतमा A०0६ [3] स्त्री० 
आत्मन्‌ (पुं) आत्मा, प्राण । 


. भात 
भाउपभिव आत्मिक 47 [3] बि० 


आत्मिक (वि०) आत्मा संबंधी; अपना; 
मानसिक । 


भंडतठिब आन्तरिक 47 [3] बि० 
आन्तरिक (वि०) भीतरी, अन्दर का । 


भाउत आतुर A0०7 [2] विर 

आतुर (वि०) आतुर, व्याकुल, दुःखी । 
गार्ड आतडक्‌ A27६ [3] पुं० 

आतङ्कु (पुं०) डर, भय; प्रताप, दबदबा । 
भातः आथ्‌ A [2] अ० 

अथ (अ) प्रारंभ और मङ्गल सुचक । 
भार आथ्‌ A} [3] पुं० 

अथ (पुं) धन; प्रयोजन; इन्द्रियो का 

विषय । 


भाघल आथण्‌ 27 [3] पु? 
द्र०_माघड 


भाषळ' आथूणा A70६ [3] पुं० 
अस्तमयन (नपुं०) सूर्यास्त का समय, 
सायंकाल । 


मराठी आथूरी अ [3] स्त्री० 
आस्तर (पुं ०) चद्दर, विस्तर । 


भारत आदर्‌ A427 [3] पुं 
आदर (पुं०) सम्मान । 
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श्रांत -आन्दर A727 [3] स्त्री० 
आन्त्र (नपुं०) आंत, अँतडी, भीतरी 
भाग । 


भग्टठ्ा आदरशू Adaras [3] पुं० 
आदशं (पुं) दपण, शीशा; टीका; 
नमूना; सिद्धान्त; अभिप्राय । 


राटा आदा 205 [3] पु 
आद्रक (नपुं०) अदरक, आदी | 


भादि आद्‌ 44 [3] पुं |वि० 
आदि (पुं०/वि०) पृं०-आरम्भ, मूल- 
कारण । वि०--प्रथम, पहला, मुख्य; 
इत्यादि । 


मेर आदेश A4९5 [3] पुं 
आदेश (प०) आदेश, आज्ञा, हुक्म। 


भायपात आधार्‌ A4३7 [3] पुं० 
आधार (पुं०) आधार, आश्रय । 


ठा आना ^7६ [3] पुर 
आण्डक (पूं०) आँख को पुतली । 


भाठड आनन्द 37270 [3] पुं० 
आनन्द (पुं) आनन्द, आमोद, हषं । 


१भाघ आपू 89 [3] पुं०/स्त्री 
आत्मन्‌ (पुं०) स्वयं, खुद । 


F.—8 
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गाउ 
भाघरा आथणा 0009 [3] संबन्ध 
आत्मनः (षष्ठ्यन्त) अपना, स्वयं का । 


भ्रापंडी आपत्ती 8550 [3] स्त्री 
आपत्ति (स्त्रो) आपत्ति, आपदा, 
विपदा । 
भये आपे 4९ [3] क्रि० बि० 
आत्मना (तृतीयान्त) अपने से, स्वयं, 
खुद । 
ाढठठ' आफर्‌ना Aए!2775 [3] अक० क्रि 
आस्फरति (तुदादि अक०) वायु द्वारा पेट 
का फूलना । 
माडा आभा A0३६ [अ स्त्री० 
आभा (स्त्री) शोभा; प्रकाश; दीप्ति, 
चमक । 
भाड़ आभास्‌ A055 [3] पुं० 
आभास (पुं०) प्रकाश; प्रतीति, एहसास; 
प्रतिबिम्ब । 
भ्ाडुप्रङ आभूषण A५३2 [3] पुं 
आभूषण (नपूं०) आभूषण, आभरण, 
गहना । 2 का 
मुङे-माभूठे आाहमणे-साहुमणे | के २ 
Ahmane-Sahmane [3] किग्बि० 
आमुख (क्रि० वि०) आमने-सामते| | 
भ्राणाउ आयात्‌ 4६ [3] बि० . पु १ 
आयात (वि०) आया हुआ। | क 
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मखम 


भाजु आयू A [3] स्त्री 
आयुष्‌ (नपुं) आयु, उम्र, अवस्था । 
राठ आर्‌ 7 [3] स्त्री> 
आरा (स्त्री०) अंकुश, चमड़ा सीनेवाले 
सूए का अग्रभाग । 


तमी आरसी 475 [3] स्त्री. 
आदशं (नपुं०) आदं, दपण, शीशा; 
सुन्दर नमूना । 


'माठवउ. . आएूकतु 47/2 [3] बि० 
आरक्त (ब्रि) लाल, सुखं । 
भगठन्नउ' आरजूता ^74]६ [3] स्त्री० 
आयंता (स्त्री) सभ्यता; श्रेष्ठता; 
सरलता, निष्कपटता । 


भाउ आरत्‌ A72# [3] बि० 
आत्तं . (विश) . कातर, कायर; दुःखी, 

, ' पीडित। 

भाठठी आरती A7 [3] स्त्री? 
आरात्रिक . (नपुं) . पुजन सम्बन्धी 
आरती । 


भाठटठ आरुदर A727 []] वि० 
आद्र (वि) गीला, भीगा। 


भाता _ आरा A75 [3] पुं | 
आरा (स्त्री?) आरा, लकड़ी चीरने का 
एक लम्बा नुकीला' एवं दांतेदार 


औजार । 


गाउ आराम्‌ Arm [3] पुं० 


आराम (पुं०) आराम, विश्राम । 


_ आठी! आरी 47 [3] स्त्री० 


आरिका (स्त्री) छोटी भारी जिससे 
लकड़ी फाड़ी जाती है। 


भाठीी आरी & [2] बि० 
असुरक्षित ? (वि०) अनारक्षित । 


भातीणा आर्या 279६ [3] बि० 
आये (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ; पूज्य । 


भाठीभाइतड आार्‌यावर्‌त्‌ 78४६7 
[पुं 
आर्यावतं (पुं) आर्यावतं, भारतवर्ष; 
विन्ध्याचल और हिमालय के मध्य का 
भूभाग । 


भातु आरूड़ रप [3] विर 
आरूढ (वि०) चढ़ा हुआ, सवार । 

भाठंड आरम्भ rambh [3] पुं० 
आरभ (पुं०) प्रारम्भ, शुरूआत । 


भतडळा आरम्भण Arambh2n 
[3] सक० क्रि० हि 
आरम्भते (भ्वादि सक०) प्रारम्भ करना, 
शुरू करना । ड 


भाछ आलस्‌ ^28 [3] पु० 
आलस्य (नपुं०) शिथिलता, निष्क्रियता, 
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गामी आलूसी 0) [3] विर 


अलस (वि०) आलसी, निष्क्रिय, शिथिल । 


शालन आलक्‌ “वाः []] पुं० 
अलस (वि०) शिथिलता या निष्क्रियता 
युक्त, आलसी । 


भाला आला द्व [3] पुं० 


आलय (पुं०, नपुं०) ताखा, दीपक आदि 


रखने का दीवाल में बना स्थान । 


भालाधथी आलापी ^]! [3] वि 
आलापिन्‌ (वि०) आलाप करने वाला; 
संलाप करने वाला । 


भारी आली ^ [2] स्त्री० 
आलयिका (स्त्री?) ताखी, दीवार में 
बना दीपक आदि रखने का छोटा 
स्थान । 


भाछ आलू A] [3] पुं 
आलुक (नपुं०) आलू, एक प्रकार को 
सब्जी । 
भालेब आलोक्‌ A।0 [3] ¶० 
आलोक (पु०) प्रकाश; दर्शन । 
छठ! आलोचना 0८7 [3] स्त्री० 
आलोचना (स्त्री०) आलोचना, समीक्षा । 


भालुळ' आह लणा Anl275 [8] पुं० 
आलयन (नपुं०) घोसला; विश्राम-स्थल । 
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गाड्ठी 
माइला आव्‌णा 4४75 [3] पुं० 
आगमन (नपुं०) आने की क्रिया; जन्म 
धारण करने का भाव | 


'भाडठब आवरक्‌ 4४272 [] बि० 
आवारक (वि०) आवरण करने वाला, 
ढँकने वाला । 
भप्टवड आवरतु 4४272 [3] पुर 
आवत्तं (पुं ) भौरी, पानी का चक्कर | 


. भाडा आवा 8४६ [3] पुं० 


आपाक (पुं०) आवा, भट्टा, भट्टो; भाड । 


भाविठडाड आविर्‌भाव्‌ A४/795४[3] पुं० 
आविर्भाव (पृं०) प्रकट होने का भाव, 
जन्म, उत्पत्ति । 
माड़ी आवी १७ [3] स्त्रो० 
आपाकिका (स्त्री०) छोटा आवा, भट्टी । 
भाइ आइ, 27 [3] स्त्री 
आवृति (स्त्री?) आड़, आवरण | 
शाडू आइ. “00 [3] पु 
आरुक (पुं०/नपुं०) पुं०--आडू का वृक्ष | 
नपुं०--आडू का फल | 
भाउ आढ्त्‌ 22! [3] स्त्री 
आधत्त (नपुं०) कमीशन, आढत । 


भाडूडी आढ़ती A॥६ [2] पुं० र 


आधायक (वि०) आढती, आढत करते... 


` वाला । 
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गे भंडी 
भे | 
| 
भै" ऐं 4 [2] अर मठ ऐण्‌ “09 [2] पुं 
द्र०--भीछ "। अयन (नपुं०) मार्ग; धान्यकोष्ठ से धान्य 
निकालने का नीचे का मार्ग । 
[i] गैडड'उ ऐत्वार्‌ 47४57 [3] पुं० 
एवमेव (अ०) ऐसा ही, इसी तरह । / यार (१० न०) ` इतना 
भेठका ऐंदणा 2४६77 [2] सक० क्रि० रविवार । 
आवेष्टते (भ्वादि सक०) ऐंठना, भावेष्टित भैडे ऐवें १49८ [3] अ० 
करना, लपेटना । एवमेव (अ०) यों ही, ऐसे ही । 
भा 
भ्राप्तयी औषधी 4५४47 [3] स्त्री अरबड औकड़ 8०८७ [3] स्त्री 
ओषधि (पुं०, स्त्री) ओषधि, जड़ी-बूटी अपकृति (स्त्री?) अपकार; कठिनाई, 
वनस्पति । बाधा; दुःख । 
अम औसर्‌ 4८७7 [7] पं भाप औख Al [3] स्त्री» 
अवसर (पुं) अवसर, उचित समय । अवक्षय (पुं) कठिनाई, मुश्किल । 
| नं पा औखा 4८६६ [3] वि० 
भी औंसी 4 [3] स्त्री० अवक्षीण (वि०) कठिन, मुश्किल । 
अवनिसीता (स्त्री?) जमीन के उपर के टं ४ 
गं मठ ओगुण्‌ 8प्र5807 [3] पुं० 
खींची गई लकीर; यह एक प्राचीन ५ 
अवगुण (पुं०) अवगुण, दोष । 
शकुन विचार है । ु 
गडी ओगुणी “०४० [3] बि० | 
यासी अपहरणीय ? (वि०) अपहाये, चुराने | 
ओह (अ०) ओह, शोकबोधक अव्यय । योग्य; छिपाने योग्य; आयु-हीन । | 
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भटछला 
गँटलळ' औटलणा A५६३]१३ [3] सक०क्रि० 
अपवतंते (भ्वादि सक०) भूलना, भटकना। 
भ्ँडठ' औत्रा A५7६ [3] पुं० 
अपुत्र (वि०) पुत्र-हीन, पुत्ररहित । 
भँडात औतार्‌ &पांद्वा [!] पुं० 
अवतार (पुं०) उतरने का भाव; ईश्वर 
का भूलोक में प्रादुर्भाव । 
भ्य औँघ्‌ “०० [2] बि० 
अपसुर्धेन्‌ (वि०) औंधा, उल्टा, मुँह के 
बल । 
भ्ठ और «पा [3] बि० 
अपर (वि०) दूसरा, अन्य; अधिक, 
ज्यादा । 


भन्न अंश्‌ ^$ [3] पुं० 
अंश (पुं०) भाग, हिस्सा । 
भव अंक ^ [8] पं 
अङ्क (पुं०) अंक, संख्या । 
भद्रन अंकुश 4५5 [3] पुं 
अङ्कुश (पुं) अंकुश; वश, अधिकार । 


गभः अंग A7 [!] पुं० 
अङ्कः (पुं०) अंक, संख्या । 
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ग#गठधा 
छ औल्‌ ^! [2] स्त्री 
अवरा (स्त्री) नाभिनाल, नामि से 
अपरा तक जाने वाली नली । 


ळा ओला A] [3] पुर 
आमलक (पुं०/नपुं०) पुं०-आंवले का 
वृक्ष । नपुं०--आँवले .का फल । 
मध औड़ “०: [3] स्त्री 
अपृति (स्त्री) अपूर्णता, अभाव; वर्षा 
की कमी । 


मला औड णा A६75 [2] सक० क्रि० 
आपतति (भ्वादि सक०) सुझना, दिमाग 
में आना | 


अंग अंग 278 [3] पुं० १ 
अङ्ग (नपुं०) भाग, हिस्सा; अवयव | 


गळा अंगूणा A77३ [2] पुं० 
अङ्कृते (स्वादि सक०) अंकित करना, 
अनुमान करना, अन्दाज लगाना । 


भीगतधा अंगरखा 4४27८5 [3] पुं० . 
अङ्करक्षक (नपुं०) अंगरखा, कुर्ता, _ 
चपकत । | र | 
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गात 


जा अंगार्‌ A7९7 [3] पु० 
अङ्झार (पृं०) अंगार, बुझा कोयला । 


गाठा अंगारा 2787६ [3] पुं० 


अङ्कार (पुं०) अंगारा, बुझा कोयला। 


भीतिश्भात॒ अंग्यार्‌ 089६7 [3] पुं 
अङ्गार (पुं) अंगार था बुझा कोयला। 


शगिमाठी अँग्यारी 38967 [3] स्त्री 
_अङ्झारिका (स्त्री०) चिनगारी, स्फुलिङ्ग, 
अर्निकण । 
गी अंगी 45! [3] स्त्री 
अङ्किका (स्त्री) अँगिया, चोली । 
गीः अंगी A787 [3] पुं० 
अङ्किन्‌ (पुं) शरीर, 
हिस्सेदार । 


अतीभा अँगीआ 58 [3] स्त्री० 
अद्धिका (स्त्री०) चोली, कुर्त । 


भागीदार, 


#॑गीठ' अँगीठा 48/६ [3] पुं० 
अग्निष्ठ (पुं) अँगीठा, आग रखने का 
बड़ा पात्र । 
अऋगीठी अँगीठी 470 [3] स्त्री 
अग्निष्ठ (पुं) अँगीठी, आग रखने का 
छोटा पात्र 
४तिठा अंगुठा 47६५६३ [3] पुं० 
अङ्गुष्ठ (पुं०) अंगुठा, मुख्य मोटी 
अंगुली। | | 


अशात अंगार 56४7 [३] पुश : पुठी अंगूठी 47७ [शसत्रीण . 
अङ्गुष्ठिका (स्त्री०) अँगूठी, मुद्रिका । 
गत अंगुर्‌ A7७7 [3] पुं० 
अङ्कुरण (नपृ०) अंकुरित होने का 
भाव; घाव भरने को क्रिया । 
ठी . अंगूरी 47४7 [3] बि० 
अङ्कुरित (वि०) अंकुरवाला, जिसमें 
अंकुर निकल गया हो । 
म#िढ' अंगोछा A7०८ [3] पुं० 
अङ्गोञ& (पुं०) अंगोछा, गमछा । 
मठ अंजनु A527 [3] स्त्री० 
अञ्जन (नपुं०) अंजन, काजल, सुरमा । 
भन्नछी अंजूली 47] [3] स्त्री» 
अञ्जलि (पुं०) अंजली, अँजुरी । 
रभ्रत्नीत अँजीर्‌ A] [3] पुं० 
अञ्जीर (नपृ ० / पुं) नपुं०--अंजीर 
फल । पु०- अंजीर का वृक्ष, गूलर । 


ड अण्ड १५ []] पुं 
आणण्ड (नपुं०) अण्डकोश की थैली । 


अंडा अण्डा 070६ [3] पुं० 
अण्ड (नपुं०) अंडा । 
उण्ववरु अन्तहूकरणू Antahkaran 
[3] पुं० 
अन्तःकरण (नपुं) मन, बुद्धि, चित्त, 
एवं अहंकार का समूह अन्तःकरण. 
कहलाता है । 
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आउन 


उत अन्तजू ^३] []] युं 
अन्त्यज (पुं०) शूद्र, चाण्डाल; नीच । 


अउिवगउ अन्तरगत An27ए! [3] बि० 
अन्तगंत (वि०) अन्द्रर प्राप्त । 
भउतत्ताभी अन्तर्‌जामी A27]६फm . 
[3] पुं० 
अन्तर्यामिन्‌ (वि०) मन की बात जानने 
वाला) 
भउतपाठ अन्तर्‌घानु Antardhan 
[3] वि० 
अन्तर्धान (नपुं०/वि०) नपुं०--छिपाव, 
अदर्शन । वि०--गुप्त, लुप्त । 
भउतपिमाठ अस्तर्‌ध्यान्‌ 4०६०74१६7 
[8] वि> | 
अन्तर्धान (नपृ०) अन्तर्धान, आँखों से 
ओझल होने का भाव । 


शउतडेस अन्तरूवेद्‌ 4727४९ [3] पुं० 
अन्तर्बेद (पुं०) गंगा और यमुना के 
मध्य का भूभाग; दुआब । 
भउतिवमे अन्तुरिकष्‌ 477१8 [3] पुं 
अन्तरिक्ष (नपुं०) आकाश; परलोक । 
#उद्वी अंतड़ी 4727 [3] स्त्री० ` 
अन्त्र (नपुं०) आँत, अंतड़ी; आहारनली । 
रित अन्दर्‌ 47५27 [3] अ० . 
अन्तर्‌ (अ०) अन्दर, भीतर । 
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प" अन्ध 870] [3] बुं | 
अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


शपठडा अन्धूराता 4475 [3] स्त्री 
रात्र्यान्ध्य (नपुं०) रतौंधी, आँख में एक 
_ प्रकार का रोग। 

पळा अन्धूला 475 [3] पुर 
-अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


शप अन्धा 47६ [3] पुं० 
द्र०- अप । 


` भ्ठ अन्तु An [3] पु० 


अन्न (नपुं०) अनाज, भोज्य पदार्थ । 


र्भठधुठला अन्तुपुरणा 770775 [3] स्त्रीश 
अन्नपूर्णा (स्त्री०) अन्नपूर्णा देवी । 


ठा अन्न्हा ‘Annhs [3] पु० 
अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


भंठी अंन्ही 477)! [3] स्त्री० | 
अन्धक (पुं०) आँधी; तूफान । 


भ्व अम्ब्‌ Am} [3] पुं० 
आस्र (पुं5/नपुं०) आम का  वृक्ष/फल । 


भघिसुत अम्बूचुर्‌ 470०४7 [3] पुं० 


आज्चूर्ण (नपुं०). अमचूर, आम का 


चणं । 
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मिङ 
ग्रघिका अम्बूणा A005 [2] अक० क्रि०- 
आस्रदते (स्वादि अक०) थकना; फूलना, 
सुजन! । 
»घितीव॒ अम्बूरीक्‌ 4m}7 [3] पुं० 
अस्बरोष (पुं०) एक राजा; भट्ठी, तावा। 
घडी . अम्बड़ी Amb! [3] स्त्री० 
अम्बा (स्त्री०) माँ, माता, जननी । 
भघाएेला अम्बाउणा AmMb५75 
[2] सक० क्रि | 


हि” इउँ एष [४] अ० 
एवम्‌ (अ०) ऐसा, इस प्रकार से । 


ए्िमाळा इआणा पत्रप [3] पुं० 
अज्ञान (वि०) अज्ञानी, नादान; बच्चा । 


ष्टिम्टि इशूट्‌ ॥8 [3] बि० 
- इष्ट (वि०) धर्म-कार्य, यज्ञ; पूज्य देव; 
मित्र; वांछित; प्यारा । 
छ्म्रिठाठ इश्नानु झञाद्या) [3] पुं० 
स्नान (नपुं०) स्नान, नहान । 


छिप्रठाठी ` इशूनानी ]$०57 [3] बि० 
स्नायिन्‌ (वि०) नित्य स्नान करने 
वाला । 


ष्टि 


टिकाउ | 
आस्रादयति (भ्वादि प्रेर०) थकाना; सुजा 
देना, फुला देना । 
र्मघायट अम्बाह,ट्‌ m७} [3] स्त्री 
आम्रदन (नपुं०) सुजन; थकावट । 


घी अम्बी Am}! [3] स्त्री० 
आम (पू०) कच्चा आम, अम्बौरी । 


अम्मा AM [3] स्त्री० 
अम्बा (स्त्री०) अम्बा, माता, माँ। 


मम 


शिळ इह. 7h [3] पुं० 
एषः (सर्वे० प्रथमान्त) यह, निकटस्थ 
व्यक्ति या वस्तु । 


ष्टिज इहा जव [3] बि० 
ईदृश (वि०) ऐसा, इसकी तरह, इस 
जैसा । 


छत इहो [० [3] बि० 
एतदेव (सवं०) यह ही, यही । 


ष्टिव इक्‌ ]‰ [3] वि० 
एक (वि०) एक, केवल । 


एिवमाठ इक्सार्‌ ६७7 [3] बि० 
(एक) सदृश (वि०) समान, तरह । 
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ष्टिवण्डठ इकह॒त्तर्‌ ६ ॥2६४३7 [3] वि० 
एकसप्तति (स्त्री०) इकहत्तर, एकहत्तर; 
7] । 


टिवाडठ' इकहिरा Ikabirs [2] वि० 
कुश (वि०) कृश, दुबला-पतला । 


हिर्वे५छ इकट्ठ्‌ [६६६॥ [3] पुर 
एकस्थ (वि०) इकट्टा, एकत्रित । 
छिबंठा इकट्ठा आव [3] विर 
एकस्थ (वि०) एकत्रित, एक स्थान में 
स्थित । 
छिबठाष्टी इकृताई ](ब्र! [3] स्त्री० 
एकता (स्त्री०) एकता, एक होने का 
भाव । 


छिवठाता इकृतारा गा ब्वाव् [3] पुं० 
एकतन्त्री (स्त्री?) एकतन्त्री, एकतारा 
वाद्य यन्त्र । 
षिवडउाछी इकताली 7६६॥ [3] बि० 
एकचत्वारिशत्‌ (स्त्रीश) एकतालीस; 
4] । 


एिबेंउत इकत्तर्‌ 7६६27 [3] क्रि बि० 
एकत्र (अ०) एक स्थान पर रखा हुआ, 
इकट्ठा । 


शिवडी इकत्ती [८2४४ [3] बि० 
एकत्रशत्‌ (स्त्रीश) इकतीस; 3] । 
F.—9 
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वांड 
टिवंडूठ इकत्हर्‌ 7६६27 [3] बिष 
एकसप्तत (स्त्री०) एकहत्तर; 7।। ` 
टिवलेंड! इकलौता 7६।2७(ब [3] पुं 
एकलपुत्र (पुं) इकलोता, अकेला पुत्र | 
एल इकल्ल्‌ ]।2]] [3] बि० ` 
एकलता (वि०) अकेलापन, अकेला होने 
का भाव। 
टिवॅछ' इकल्ला ]६2]।६ [3] बि० 
एकल (वि०) अकेला, केवल । 
ष्टिव्डक्ता इकवंजा ]६४३7]३ [3] बि० 
एकपञ्चाशत्‌ (स्त्री) इक्यावन; 5 । 
शिवमी इकासी 7६द्व [3] बि० 
एकाशीति (स्त्री) इक्यासी; 8] | 
टिकउट इकाहट्‌ ।६६॥2६ [3] विर 
एकषष्टि (स्त्री) एकसठ; 6! । 
टिवाठर इकागर्‌ [527 [3] बि० 
एकाग्र (वि) एकचित्त, सावधान, 
स्थिर । 
शिवांगी इकांगी ६६! [3] पुर 
एकाडूः (पुं) एक अंक वाला, एकांकी 
रूपक । 
हिबांउ इकान्त्‌ एच [3] वि० 
एकान्त (वि०) शुन्य, निजंन । 
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टिबांउउा इकान्तता ]5n“॥& [3] स्त्री० 
एकान्ता (स्त्री०) निर्जनता, शून्यता । 
षिबउप्री इकादशी ]|६425 [3] स्त्री० 
एकादशी (स्त्री) एकादशी तिथि अथवा 
ब्रत । 
छिबाठदें इकानुवें ]६7४९ [3] बि० 
एकनवति (स्त्री) इकानवे; 9] । 
ष्टिदेठं इकेराँ ]८९7% [3] क्रि वि० 
एकवार (क्रि० वि०) एक बार में । 
िवंडठम्रे इकोतर्‌ सौ ]८०।३752५ [3] बि० 
एकोत्तरशत (नपुं)) एक सौ एक; 
I0!। 
छिन इक्कस्‌ 7८25 [3] वि० 
एकस्‌ (प्रथमान्त) एक, भकेला । 
 शिंबड इक्कड [८६०7 [3] वि० 
एकल (वि०) अकेला, एकाको । 
ष्टिळा इक्का (ब्र [3] बि० 
एक. (सर्व०) एक; | । 
टिवी इक्की ] ६7 [3] बि० 
एकविशति (स्त्री) इक्कीस; 2! | 
दिवे इक्के, [८८९ [3] बि० 
एकंब (वि०) एक ही | 
हिध इक्ख्‌ एफ [3] ३० 
इक्षु (पुं०) ईल, गन्ना । 


श्ट 


छिंगउ इंगत्‌ [7४ [3] बि०/पुं० 
इङ्गित (वि० | पुं) वि०-_चिह्ित, 
संकेतित । पुं०--संकेत, इशारा । 


दिह! इच्छा ॥cchड [3] स्त्री? 
इच्छा (स्त्री०) इच्छा, मनोरथ, चाह । 


िडिउ इच्छित ल्या [3] बि० 
इच्छित (वि०) इच्छित, वांछित । 


डिम इज्जडू ]]2£ [3] पुं० 
अविकट (पूं०) भेड़ों का समूह्‌ । 
छिंट इट्ट 7६ [3] स्त्री 
इष्टका (स्त्री०) ईट । 


छिठठा इतना ]tn६ [3] वि० 
इयत्‌ (वि०) इतना, इस परिमाण का । 


ष्टिउिणम इतिहास 755 [3] पुं० 
` इतिहास (पुं) इतिहास; इतिवृत । 
शिडिणामब इतिहासक्‌ 7।१६5 [3] बि० 
ऐतिहासिक (वि०) इतिहास-सम्बन्धी; 
इतिहास का ज्ञाता । 
दिघे इत्ये ९ [3] बि० 


एतत्स्थाने (नपुं० सप्तम्यन्त) इधर, 
यहाँ । 


टिंट इन्द्‌ [०५ [3] पुं० 
इन्द्र (पुं०) देवराज, स्वरगंपति । 
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्टिंटत 
टिंट इन्दर्‌ ]7५27 [3] पु 
द्र०— ष्र । 
िटतठ-पठाम इन्दर्‌-धनुष Indar-Dhanus 
[3] पुं० 
इन्द्रधनुष्‌ (नपुं०) आकाश का इन्द्रधनुष । 
ष्टिंटठी इन्द्री गठण [3] स्त्री० 
इन्द्रिय (नपुं ०) इन्द्रिय; पुरुष-जननेन्द्रिय । 
दिंठ' इच्चा Inn [3] विर 
इयत्‌ (वि०) इतना, इस परिमाण का। 
छि इन्न्‌ [77 [3] पुं० 
इण्ड्ब (पुं०) बस्त्र या रस्सी आदि से बना 
चक्राकार शिरस्त्राण जिसे घडा आदि 


भार-वहन करते समय शिर पर रखा 


जाता है, बिट्ठो, बीठा या बिठई । 
ष्टिंठुठ इन्न्हण्‌ [nnh2॥ [3] पुं० 
इन्धन (नपुं०) जलाने के काम आने 
वाली लकड़ी, तेल इत्यादि । 
ष्टिमछी इमली Im] [3] स्त्री० 
अम्लिका (स्त्री०) इमली का पेड़ या फल । 
ष्टिठ इरा 775 [3] स्त्री» 
इला (स्त्री०) पृथ्वी, नदी । 


ष्टीम्‌ ईश्‌ [$ [3] पुं० 
ईश (पुं०) स्वामी, मालिक; कर्तार । 
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टीप्रठ | 


छिछगर इलूगण्‌ ]।४27 [3] स्त्री० 
अघिलग्नी (स्त्री०) अरगनी, वस्त्र सुखाने 
के लिये बाँधी गयी रस्ती या तार। 


ष्टिङगङी इलगणी ।।77 [3] स्त्री० 
द्र०--छिछगल । 
छिछाप्टिची इलाइची ]द्वाल [3] स्त्री० 
एला (स्त्री) इलाइची । 
टिछ'्डतउ इलावरत्‌ ]।5४27 [3] पुं० 
इलावत्तं (पुं०) जम्बुद्वीप का एक भाग, 
प्रदेश विशेष । नीलगिरि से दक्षिण 
तथा निषिद पर्वत से उत्तर का भु- 
भाग । 
शिक इल्ल्‌ ]]। [3] स्त्री» 
चिल्ल (पुं०) चील या चील्ह पक्षी । 
ष्टिडें इवें ]४६ [3] क्रि वि०. 
एवमेच (अ०) ऐसे ही, इसी प्रकार। 
छिल्ठा. इड़ा द्व [3] स्त्री० 
इडा (स्त्री०) योग शास्त्र में मान्य एक 
नाडी, जिसे चन्द्रनाडी भी कहते हैं । 
गौ; पृथ्वी; पुरुरवा की माँ; वैवस्वत 
मनु की पत्नी । 


शीप्रर ईशर्‌ [$ [3] पुर 
ईश्वर (पुं०) ईश्वर, भगवान्‌ । 
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एीठधा ईरखा [7६5 [3] स्त्री० 
ईर्ष्या (स्त्री०) ईर्ष्या, डाह । 


रेवा एकता Ekt5 [3] स्त्री० 
एकता (स्त्री?) एकता, एक होने का 
भाव। 
छेदाः एका ६६ [3] वि० 
एक (सर्वे) एक की संख्या; एक संख्या 
से युक्त । 
कः एका यान [3] पुं० 
ऐक्य (नपं०) एक होने का भाव, एकता । 
टेठाधंठ एकाखर्‌ £६८६॥27 [3] पुं० 


एकाक्षर (नपुं) एक अक्षर, एक वणं; . 


अविनाशी ब्रह्म । 


पेक सउल 540 []] पुं० 
शकुल (पूं) सौरा मछली । 


प्रद्ठा सविता 9४/४ [!] पुं० 
- सवितु (पु०) पैदा करने वाला; पिता; 
सूर्य । 


प्रमउत-रउत 


छीठधाळू ईर्‌खालू जब [3] बि० 
ईर्ष्यालु (वि०) ईष्यालु, ईर्ष्या से युक्त । 


टेउठ! एरुना rn [3] बि० 
आरण्य (वि०) जंगली, वनेला । 


ष्टेताडड एरावत्‌ ६2४ [3] पुं० 
ऐरावत (पुं०) इन्द्र का हाथी जो श्वेत- 
वर्ण का है तथा जो समुद्र-मन्थन से 
निकला था । 


ेठळइडी एरावती £7६४०४ [3] स्त्री» 
इरावती (स्त्री) रावी नदी जो पंजाब 
प्रान्त में बहती है । 


प्रम शशूतर्‌ $4$(27 [3] पुं० 
शस्त्र (नपुं०) हथियार, जो हाथ में रख- 
कर चलाया जाये । 
प्रभउत-दम्ठउत शसूतर्‌-वसूतर्‌ $star- 
Vastar [3] पुं० 
शस्त्र-वस्त्र (नपुं) शस्त्र और वर्दी । 
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प्मडठीघळ शसतरीबल्‌ 25277७2] [3] पुं० 
शस्त्रिबल (नपुं०) शस्त्रधारी सेना । 


प्रमडा8रा ससूताउणा 925६७१६ 
[2] अक० क्रि० 
वसिति (अदादि अक०) श्वास लेना; 
थोड़े समय तक विश्राम के लिये 
ठहरना । 


मभउुठी ससूत्रनी 88807 [3] स्त्री 
शस्त्रिणी (स्त्री) शस्त्र रखने वाली 
सेना । 


मेम सस्स्‌ $258 [3] स्त्री» 
श्वश्रू (स्त्री) सास, श्वसुर की पत्नी । 


[म॒ सस्सु $250 [!] स्त्री० 
द्रग्लमम । 


मण्त सहज al] [3] वि०/पु० 
सहज (वि०/पुं०) वि०--साथ पैदा होने 
वाला । पुं०--स्वभाव, आदत । 
मा सहा ७8275 [3] पुं० 
शशक (पुं०) खरगोश, खरहा । 
मणष्टि सहाइ 8६8 [3] स्त्री० 
साहाय्य (नपुं०) सहायता, सहारा । 
' मराव सहाइक्‌ 545; [3] विश 


सहायक (वि०) सहायता करने वाला, 
मददगार । 
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मलिने 

प्रणाटिडी सहाइती 257 [3] बिश 

सहायक (वि०) सहायक, सहायता करने 

वाला । 

मिश्र! सहिआ 20 [3] पुर 

शशक (पुं०) खरगोश, खरहा । 
मिम सहिसा 929७ [7] अ० 

सहसा (अ०) अकस्मात्‌, अचानक । 


` मणज्मि^ सह सा 45 [3] पु० 


संशय (प्‌ं०) संशय, सन्देह, शंका । 


मर्मिङ सहिसुभा 92/5७0 
[7] क्रि वि० 
सहजस्वभाव (पुं) सहज स्वभाव, 
पैदाइसी आदत । 


मिङ सहिकूणा 92८75 [3]अक० क्रि० 
श्वसिति (अदादि अक०) अंतिम साँस 
लेना । 


मण्सित सहिचर्‌ 92८7 [3] पुं० 
सहचर (वि०) साथ रहने वाला, साथी । 
मतिन्ताष्टिभा सह जाइआ 92॥/5/8 [3] विर 


सहजात (वि०) साथ पैदा हुआ, एक ही 
साथ उत्पन्न । 


भिन्ने सहिजे 82776 [3] क्रि वि | 
सहज (क्रि० वि०) सहजता से । 
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मण्डिणत 
प्ण्डिणत सहिणहार्‌ 920757 [3] वि० 
सहनहार (वि०) सहनशील, सहन करने 
वाला । 


मिङ सहिणा 920/75 [3] सक० क्रि० 
सहते (भ्वादि सक०) सहना, बर्दास्त 
करना । 
प्र्णिरिङ सहिन्दड Sahin; [3] बि० 
सोढ (वि०) सहन करने वाला, सहन- 
शील । 
प्रतिठाष्टी शह नाई, $27! [3] स्त्री 
सानेयी/सानेकी (स्त्री०) सहनाई, एक 
प्रकार का वाद्य यंत्र । 


मिः सहिला 92] [3] बि० 
सहज (वि०) सहज, सरल । 


प्रणीभइ सहीअड़ 920727 [3] पुं० 
द्र०--पण । 


मर्छ सहुँ $227 [3] स्त्री 
शपथ (नपुं) शपथ, सौगन्ध । 


प्रा सहुरा 92७75 [3] पुं० 
' श्बसुर (पुं०) ससुर, श्वसुर, पति या 
पत्नी का पिता । 
प्रती सहुरी 92207 [3] स्त्री० 


इवश्च्‌ (स्त्री?) सास; ससुरी (एक प्रकार 
की गाली) । 
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प्रतेछ सहेल्‌ 92९] [3] पुं० 
सख्य (नपुं ०) सख्य भाव, परस्पर सखी 


होने का भाव । 


प्रयेछपङ' सहेलपुणा 92९५१४ [3] पुं० 
सखिपण (पुं०) सखीपना, मित्रता । 


प्रेछ' सहेला $2९६ [3] पुं० 
सखि (पुं०) मित्र, दोस्त । 
प्ररेछी सहेली $2९]! [3] स्त्री० 


सखी (स्त्री०) सहेली, सखी । 


मता सहोरा $2॥075 [3] पुं० 
शशपोत (पुं) खरगोश का बच्चा । 


प्रणंशत सहोदर 92००27 [3] बि० 
सहोदर (पुं०) एक पेट से उत्पन्न भाई । 


मर्णण सहंस्‌ 9275 [3] बि० 
सहस्न (नपुं) हजार; दस सो । 


प्रणमत सहंसर्‌ ahan$27 [3] बि० 
सहस्र (नपुं) हजार; दश सौ । 


मवळङ' सकणा $27६ [3] अक० क्रि० 
शक्नोति (स्वादि अक०) सकता, समर्थ. 


होना । 


प्रबड शकत्‌ $22 []] स्त्री 
शक्ति (स्त्री०) शक्ति, सामथ्ये, जोर । 
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प्रवठा 
प्रबडा सकता 54६६ [3] बि० 

शक्त (वि०) शक्त, सामथ्यैयुक्त, समर्थ । 
प्रबडी शकती $2 [8] स्त्री० 

शक्ति (स्त्री०) शक्ति, बल; प्रभाव । 
प्रबठा सकता $2६६ [3] अक० क्रि० 

द्र०—मबळा । 

प्रबा सका 92६ [3] पुं० 

स्वक (सर्व०) सगा, आत्मीय, स्वकीय । 


प्रकाठघ सकारथू 92६72 [3] बि० 
सार्थक (वि०) सार्थक, सफल । 


मवीश्र! सकोआ 88तद्व []] पुं० 


सापत्न (वि०) सौत का पुत्र । 
मढेउत सकुत्तर्‌ 2५६27 []] पु० 

सपत्नोपुत्र (पुँ०) सौतेला पुत्र। 
मवेछ' सकेला 92९] []] स्त्री» 


शङ्कुला (स्त्रीश) सरौता, जो सुपाड़ी 
काटने के काम आता है । 


मर्वप सकन्धू 2६०५ [3] पुं० 
स्कन्ध (पुं०) कन्धा; ग्रन्थ का भाग | 
मेंव सक्क 92 [3] पुं० 
“शल्क (नपुं०) छाल; खण्ड। 


प्रब शक्क $2६ [3] वि० 


शक्य (वि०) सामथ्ये के अनुकूल; करने 


योग्य । 


मेढ सक्कर Sakkar [2] फल 

द्र-ाप्नबठ । क मिर 

में शक्कर्‌ 2६०7 [3] स्त्री ; र 

शर्करा (स्त्री०) शक्कर, चीनी, खांड 

मंब सक्कड़ू 9227 [2] पुं | = 
द्र० मंब । 

मेवा सक्का 52 []] पुं० 
द्र०-- प्रवा । 

मँवी सक्की 92६! [3]-बि० छि 

शङ्किन्‌ (वि०) शंका करनेवाला, संशयी, 

सन्देही । द 

मधा सखा 925 [3] पुं० 

सखि (पुं०) मित्र, साथी । | 

पधी सखी 52! [3] स्त्री . क, 


मेषठ' सक्खूणा 58077 
(स)क्षोण (विः) खाली; 
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जन म लमसस्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्सलि्स्िल्य्यय लामाका सारा जरणणणणाणणाड तान: 


मभगछ सगल्‌ 922] [3] बि० 
सकल (वि०) समग्र, सम्पूणं । 


माछा सगूला 838 [2] वि० 
` सकल (वि०) सकल, समस्त, सारा । 


माटी सगाई 92६5! [3] स्त्री० 
स्वकीयता' (स्त्री) सगाई, विवाह से पूर्व 
की एक रीति, वर-रक्षा, सम्बन्ध, 
रिश्ता । 


मठ सगूढ़, 98५१॥ [3] वि० 
सुगुढ (वि०) गुप्त; गडा हुआ, गुच्छा, 
प्रगाढ । 


म्रा सगोचा $2०८६ []] पुं 
संकोच (पुं०) संकोच, झिझक, शर्म; 
सिमटने का भाव। 


प्रताठी सचाई 92८57 [3] स्त्री० 
सत्यता (स्त्री०) सत्य, सच्चाई । 


प्रणादा सचावा 92६४६ [3] वि० 
सत्य (वि०) सच्चा, सत्यवादी । 


प्रत्धिकष्टी सचूयाई 890५द [3] स्त्री० 
सत्यता (स्त्री ) सत्यता, सच्चाई, 
सच्चापन । 


प्र्रीठ सचूयार 5909६ [3] पुं० 
सत्यकार (पुं) सच्चा आदमी; ज्ञानी | 


मिड सचिव्‌ 880४ [3] पुं० 
सचिव (पुं०) मन्त्री, सलाहकार । 


मछ सच्च्‌ $2८८ [3] पुं० 
सत्य (नपुं ०) सच, सत्य । 


प्छ. सच्चा $2८६ [3] बि० 
सत्य (वि०) सच्चा, सत्यवादी । 


मछरी सच्चा 92८६ [3] पुं 
सञ्चक (नपु०) साँचा, जिससे इंट 
आदि गढ़ी जाती है । 


मन्नेंण सजग्ग्‌ 52/28 [3] बि० 
सजागर (वि०) जागरण सहित; साव- 
धान, जागरूक । 


मत्ताहैका सजाउणा 925075 [3] सक० क्रि० 
सज्जयति (भ्वादि प्रेर०) सजाना, सज्जित 
करना । 


मन्नीड सजीव 8]! [3] वि० 
सजीव (वि०) जीव सहित, चेतन । 


मेङ सज्जण्‌ 9227 [3] पुं० 
सज्जन (पुं०) सज्जन, भला आदमी । 


मित्नङग्टी सज्जणाई, 92278 [3] स्त्री० 
सज्जनता (स्त्री) सज्जनता, नेको । 


मोठ सञज्जनु $237 [3] पुं० 
सज्जन (पुं०) भला आदमी, नेक जन । 
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म्मळड' सज्जनुता $227४ [3] स्त्री० 
सज्जनता (स्त्री ०) साधुता, नेको, भलाई । 


मॅम्रठ सज्जर्‌ 52]]27 [3] अ० 
सद्यः (अ०) ताजा; तत्काल । 


पत्ता सज्जरा $275 [3] बि० 
द्र०- पनत । 


प्रम” सज्जा 92]]६ [3] पु० 
सव्येतर (वि०) दायाँ, दाहिना । 


ममी सज्जा $2]]5 [3] स्त्री० 
शय्या (स्त्री०) सेज, पलंग । 


ममी सज्जी $2]! [3] स्त्री० 
सजि (स्त्री०) सज्जी, क्षार विशेष । 


पेटला सटू णा 92६75 [2] अक० क्रि० 


द्र०--प्रेंटला । 


पेठ सट॒ठ 8260 [3] बि० 
षष्टि (स्त्री) साठ, 60 । 


प्रठ शठ्‌ $f [3] बिश 
शठ (वि०) धृतं; शरारती; झुठा । 


मेंठका सट्टू णा 92६६१5 [3] प्रेर० क्रि 


श्लेषयति (दिवादि प्रेर०) जोड़ना, 


मिलाना; चिपकाना । 
F.I0 
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मउ 


मठी सट्ठी $2६7! [3] स्त्री० 


षष्टिका (स्त्री) साठी-घान; साठ दिन 
में पकने वाली फसल; मक्का, मकई । 
मेढीठगउ सद्टीरात्‌ 922775 [3] स्त्री० 
षष्ठी रात्रि (स्त्री) बच्चा पैदा होने के 
बाद को छठवीं रात, छठी । 
मळ सण्‌ 927 [3] स्त्री० 
सण/शण (पुं०) सन, सनई । 


मउमँग सत्संग 92527६ [3] पुं० 
सत्सङ्गः (पुं०) सज्जनों की संगति, भले 
लोगों की संगति । 
प्रब शतक्‌ $2 [3] पुर 
शतक (नपुं०) सौ का समूह्‌ । 
मउबात सत्कार 838 [3] पुं० 
सत्कार (पुं०) सम्मान, आदर, स्वागत । 
मठतात सतुगुर्‌ 88027 [3] पुं० 
सद्गुरु (पुं०) सद्गुरु, सच्चा गुरु; 
परमात्मा । 
प्उत्तग सत्जुग्‌ 5400 [3] पुं० 
सत्ययुग (नपुं०) सत्‌ युग, चारों युगो में 
से पहला युग । 


प्उळा सतुणा 5907६ [3] अक० क्रि 
संतपति (भ्वादि अक०) संतप्त होना; 
परेशान होना । 
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पउंठा 


मठंउत सतत्तर्‌ 52027 [3] बि० 
'सप्तसप्तति (स्त्रीश) सतहत्तर, 77 । 
पउठात्ता सतुनाजा 927६६ [3] पुं० 
- सप्तान्न (नपुं०) सात प्रकार के अन्न । 


पडत ` सत्पुरख्‌ 92५72॥ [3] पुं० 
सत्पुरुष (पुं०) सत्पुरुष, सज्जन, श्रेष्ठ 
पुरुष; ईश्वर भक्त । 
मउघउठ सतूबचन्‌ 92१2८27 [3] पुं 
सहचन (नपुं०) बिल्कुल सच बात, सत्य 
वचन; शिक्षा की बात । 
प्डउभाया सत्माहा $2tm&॥६ [3] पुं० 
सप्तमास (वि०) सात मास का, सत- 
मासा बच्चा आदि । 
मभउडाँ सतुवाँ 92४% [3] पुं० 
सप्तम (वि०) सातवाँ । . 
मउडता सतृवञ्जा $80५०7६ [3] बि० 
सप्तपञ्चाशत्‌ (स्त्री) सत्तावन; 57 । 


मडग्छङः सताउणा $2६५६ 
[3] सक०्क्रिः |, 
सन्तापयति ( भ्वादि प्रेर० ) सताना, 
* , सन्ताप देना, दुःखी करना । 
मठाष्टी सताई 858 [3] बि० 
` सप्तविशति (स्त्री) सताईस; 27 । 


प्रडामी सतासी $६5 [3] बि० 
सप्ताशोति (स्त्री) सत्तासी; 87 । 


मडाणट सताहद 92६८2६ [3] बि० 
सप्तषष्टि (स्त्री) सड़सठ, 67 । 


मउण्ठडे'! सतानूवें 25४६ [3] वि० 
सप्तनवतितम (वि०) सत्तानवेवाँ, 97वाँ । 


Hडाठडे'* सतावूवें $2६४6 [3] बि० 
सप्तनवति (स्त्री) सत्तानवे, 97। 


मड'ठं सताराँ 2४7% [3] वि० 
सप्तदशन्‌ (वि०) सत्रह्‌, ।7। 

मडि सत्‌ $2 [3] पुर? 
सत्य (नपं०) सत्य, सच । 

मडि सत्-गुरू 92!-५7५ [3] पुं० 
सद्गुरु (पुं) सद्गुरु, उत्तम गुरु । 

मउगङ सतोगुण्‌ 92०६५ [3] पुं० 
सत्त्वगुण (पुं०) सत्त्व गुण, तीनों गुणों 

में से एक । 

प्रडंठत सतोतर्‌ $2०27 [3] पुं० 

स्तोत्र (नप्‌०) स्तोत्र, स्तुति वाक्य । 


मडेळ' सतोना $2० [!] पुं० 
द्र०--प्रउठान्ना । 


मउँङा सतौणा 92६2५१ [!] बि० : 
शतगुण (वि०) सौ गुना, शत गुना । 


प्रडंठा सतौना 22५०६ [!] बि० 
द्र०--म्रउंडा । 
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प्रउंड 


प्रडंड सतम्भ्‌ 92277)॥ [3] पुं० 


स्तम्भ (पुं०) खम्भा; रुकने की क्रिया, 


स्तम्भन । 


पेंड सत्त्‌ 5867 [3] विर 
सप्तन्‌ (वि०) सात; 7 । 


मेंड . सत्त-गुणा 92६-४५१६ [3] बि० 
सप्तगुणक (वि०) सात-गुना। 


मंडी सत्तृमी $2ttm! [3] स्त्री० 
सप्तमी (स्त्री०) सप्तमी, सातवीं । 


मेंड सत्तर्‌ 227 [3] बि० 
सप्तति (स्त्री) सत्तर; 70। 


मेउडाँ सत्तृवां 92४४ [3] पुं० 
सप्तम (वि०) सातवां। 


मेउडी' सत्तवीं 92६४; [3] स्त्री 
सप्तमी (स्त्री०) सप्तमी तिथि; सातवीं । 


पडा सत्ता $2४४5 [3] स्त्री० 
सत्ता (स्त्री०) सत्ता, विद्यमानता । 


मेड) सत्ता 92६६ [3] पुं० 
सप्तन्‌ (नपुं०) सात संख्या, 7 । 


प्ेउिभा सत्तृया 925 [3] स्त्री० 
सत्त्व (नपुं) शक्ति, ताकत । 
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मेड सत्तू 5900 [3] पुं० 
सक्तु (पुं०) सत्तू, भुने चने या जौ का 
चुणं | 


मंडे सत्ते 5806 [3] स्त्री० 
द्र०—मउमी । 


मइ,पपठ सत्रुघन्‌ Satrughan [3] वि०/पुं० 
शत्रुघ्न (वि०/पुँ०) वि०--शत्रुओं को 
मारने वाला। पुं०--लक्ष्मण का छोटा 

भाई। 


मघल सथल 92४2] [3] पुं० 
स्थल (नपुं) भूमि, जमीन, जगह । 


मघाष्टी सथाई 92६! [3] बि० 
स्थायिन्‌ (वि०) दीघंकाल तक स्थित रहने 
वाला, अचल । 


मघाष्टी-ठाइ सथाई-भाव्‌ S2th&!-B६ण 
[3] पुं० | 
स्थायिभाव (पुं०) रति-हास आदि काव्य 
के नव रसों के उपादान । 


मघाठ सथान $2६7 [3] पु० 
स्थान (नपुं०) स्थान; आश्रय, ठिकाना । 


प्रघाठी सथानी 5800३8 [।] बि० 


स्थानिन्‌ (वि०) स्थान वाला, किसी र 
स्थान से जिसका संबंध हो वह। | क य 
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मघात सथार्‌, 82067 []] पु० 
संहार (पुं०) संहार, काटकर ढेर लगाने 
का भाव। 


मघाडत सथावर्‌ 92६६४०7 [3] बि० 
स्थावर (वि०) स्थिर, अचल । 


प्रध्तिठह सथितु 8207 [3] विर 
स्थित (वि०) विद्यमान; दृढ़, अचल । 


मघिडि स्थिति 5400 [3] स्त्रीश | 
स्थिति (स्त्री०) विद्यमानता; परिस्थिति, 
अवस्था, दशा । 


मिठ सथिर्‌ $27 [3] बि० 
स्थिर (वि०) अचल, गतिहीन, स्थायी । 


प्धितठाष्टी सथिरुताई $2॥777 [3] स्त्री 
स्थिरता (स्त्री०) स्थिरता, स्थैयं । 


पुछ सथूल्‌ 927] [3] बि» 
स्थूल (वि०) मोटा, बड़े आकार का; 
तुन्दिल, बड़ा पेट वाला । 


पर्घड सथम्भ्‌ $277} []] पुं० 
स्तम्भ (पुं०) खम्भा, थुना; रुक जाने की 
क्रिया, स्तम्भन । 


ध सत्थू 8800 [3] स्त्री० 
.. सधस्थ (नपुं०) साथ बैठना, गाँव के 
लोगों का एक जगह एकत्र होना। 


प्रघतः सत्थर्‌ 92६३7 [3] पुं० 
स्रस्तर (पुं)) कुशा का आसन, चटाई, 
तरई। 


मघता सत्थूरा 58075 [3] पुं० 
शस्त्र (नपुं)) बढई का लकड़ी काटने का 
औजार, वसूला या रुखानी । 


मेंघती सत्थ्री 85 [3] स्त्री 
द्र०--प्रयता । 


मट सद्‌ 540 [!] अ० 
सदा (अ०) हमेशा, निरन्तर, नित्य । 


मटग़ठ सद्गुण 9247 [3] पुं० 
सद्गुण (पु०) सद्गुण, अच्छे गुण । 


मटा सदा 924६ [3] अ० 
सदा (अ०) सदा, निरन्तर । 


मटठाहैका सदाउणा $24५३ 
[3] सक० क्रि० 
शब्दाययति (चुरादि सक०) बुलवाना, 
बुलावा भेजना । 


प्री सदी $24 [3] स्त्री» 
शती (स्त्री०) शती, शताब्दी । 


मीड सदीव्‌ $47 [3] अर 
सदेव (अ०) सदैव, सदा ही। 

मर सद्द 5400 3] पुं० 
शब्द (पुं०) पुकार, बोल; काव्य विशेष । 
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EO OO ol ० २: 
प्रेंटल्याठ सहणूहार्‌ 924427॥7 [3] पुर 


शब्दकार (वि०) बुलाने वाला । 
प्रेटल्यठ सहणहारा 924427॥६75 [3] पुं 
द्र०--मंटटतात । 


परटङ' सह णा 9244? [3] बि० 
शब्दायते (नाम० अक०/सक०) अक०-- 
शब्द करना। सक०--भावाज देता, 
बुलाना । 


मा सहा 9244 [3] पुर 
शब्द (पू?) निमन्त्रण, बुलावा । 


प्पतठा सधर्‌ना 2427 [3] पुं० 
संहरण (नपुं०) संहार, नाश । 


पया सधा 5900 [3] स्त्री 
सुधा (स्त्री०) अमृत; चुना, कली । 


प्रयात सधार्‌ 24/7 [3] बि० 
साधार (वि०) आधार सहित, सप्रमाण । 


पप'्ठङ सघारण्‌ $24!2727 [3] बि० 
साधारण (वि०) साधारण, सामान्य । 


पयाठठ सधारनु, 89088 [3] बि० 
द्र०2-पमपातड । 


मठेप सनद्ध 927244 []] बि० 
सञ्चद्ध (वि०) अच्छी तरह बँधा हुआ; 
सज्जित, तैयार (विशेषतया युद्ध के 
लिये) । 
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मठर्घप सनुबन्ध 27७270 [] पुं 
संबन्ध (पुं०) संबन्ध, योग, रिश्ता । 


मठभाठ सनुमान्‌ $277 [3] पुं० 
सम्मान (पुं ०) आदर, सत्कार । 


मठमाठका सनुमानुणा S2nmn॥ 
[2] सक० क्रि० 
सन्मानयति (चुरादि सक०) संमानित 
करना, आदर करना | 


पठधध सनुमुख्‌ ४थाणप्रादा [3] क्रि» बि० 
सम्मुख (क्रि० वि०) सामने, समक्ष । 


प्ठामी सनासी 97६5! [2] पुं० 
संन्यासिन्‌ (पुं०) संन्यासी, संन्यास लिया 
हुआ साधु । 


मठाघा सनाथा 9275 [3] पुं० 
सनाथ (वि०) नाथ सहित; मालिक 
वाला, स्वामि-युक्त । 


मभठाठ सनान 9०57 [3] पुं० 
स्नान (नपुं०) स्नान, नहाने का भाव | 


मढिभाम सन्यास्‌ 92०५६5 [2] पुः 
संन्यास (पुं०) वैराग्य, प्रब्रजन, सब का 
त्याग । 


प्रतिमतत सनिसूचर्‌ 7/527 [3] घुं० 
द्र-मठिउव । 
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प्रठिगप 
_ प्रठिगप सनिगध्‌ 27४2५ [3] वि० 
स्निग्ध (वि) चिकना, स्नेहवान्‌; 
कोमल । 


मठ्ठ सनिच्चर्‌ $2८०7 [3] पुं० 
शनेश्चर (पं) शनि, शनिश्चर; क्रूरः 
व्यक्ति । 


मष सनूखा 5900 [!] स्त्री० 
स्नुषा (स्त्री०) पुत्र को पत्नी, पुत्र-वधू । 
प्रढे-मढे सने-सने 927९-827९ [3] क्रिश बि० 
शनैः शनैः (अ०) शनैः शनैः, धीरे-धीरे । 
प्रठेण सनेह, Saneh [3] पुं० 
स्नेह (पुं०) प्रेम; तेल । 
प्रठेणा सनेहा 92n९॥॥ [3] पुं० 
सन्देश (प्‌ं०) सन्देश, समाचार, सूचना । 
प्रढेती सनेही 927९! [3] पुं० 
स्नेहिन्‌ (वि०) स्नेही, प्रेमी । 
पठेउ सनेत्‌ an [3] बि० 
सन्निहित (वि०) उपस्थित, पास में 
स्थित, मौजूद । 
परए सनंद $an2n []] पुं 
सनन्दन (वि०) पुत्र सहित; पुत्र वाला । 
प्रथः सप्‌ 927 [!] सक० क्रि० 
शपते (म्वादि सक०) शाप देना, गाली 
देना । 


मपवपा 


प्रपर सप्‌ $2 [!] पु० 
सप (पुं०) लिङ्ग, पुरुष जननेन्द्रिय । 


मधमट सपसूट्‌ 9225 [3] बि० 
स्पष्ट (वि०) स्पष्ट, व्यक्तः जाहिर, 
प्रकट । 


प्रथडः सपत्‌ 92! [2] स्त्री’ 
शपथ (पुं०) सौगन्ध, कसम । 


प्रपउ' सपत $2! [3] बि० 
सप्तन्‌ (वि०) सात; 7। 


मथर्डमूंग सपतूखिंग्‌ 92577४ [3] पुं० 
शतश्शुङ्कः (पुं०) हेमकूट पर्वत; नासिक 
जिले के चान्दरे की पर्वत चोटी। 


मपउब सपूतक्‌ 2p [3] पुं० 
सप्तक (वि०) सात का समुदाय; स्वर- 
सप्तक । 


मधडतिमी सपत्रिसी $2275! [3] पुं० 
सर्प्ताष (पुं) सप्षषि मण्डल जिसमें 
मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, 
अंगिरा और वशिष्ठ ये सात ऋषि 
आते हैं । 


प्धठप्त सपर्‌श्‌ 9227$ [3] पु० 
स्पर्श (पुं०) स्पशे, छुने का भाव । 


प्रथठ्या सपर्‌धा 22rd [3] स्त्री० 
स्पर्धा (स्त्री०) ईर्ष्या, डाह, जलन । 
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प्रपुंड 


SRR स्स म | खा 
प्रथेड सपुत्त्‌ Saputt [3] पुं० 


सुपुत्र (पुं०) सुपुत्र, भला पुत्र । 


प्रधैठी सपुत्ती 2पए [3] स्त्री 
सपुत्रा (स्त्री०) पुत्रों वाली स्त्री । 


प्रपछीगमा सपोलूया $2०]४ब [3] पुं० 
सपंपोतक (पुं०) सांप का छोटा बच्चा । 
प्रथ सप्प्‌ 92 [3] पुं० 
सपं (पुं०) साँप। 
नपर्न सप्पूकुंज 92६७7] [3] स्त्रीश 
सपंकञ्चुक (पुं०) साँप की केंचुली । 
प्रेंथळी सप्पणी S27! [3] स्त्री» 
सपिणी (स्त्री) साँपिन, सपिणी । 
पढटब सफूटक्‌ 9ap॥!2 [3] पुं० 
स्फटिक (पुं०) स्फटिक मणि, सूर्यकान्त 
मणि, विल्लौर पत्थर । 


मडटिव सफूटिक्‌ 927६६ [3] पुं 
स्फटिक (पुं०) स्फटिक, फटिक, सूयैकान्त 
मणि। 


मढळ सफल $22] [3] बि० 
सफल (वि०) फल सहित; सार्थक । 


मढाछ सफाल्‌ 2] [2] पुं० 
स्फाल (पुं०) स्फूर्ति, स्फुरित होने का 


भाव । 
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मडट सफुट्‌ S2phप [3] बि० 
स्फुट (वि०) प्रकट, जाहिर, स्पष्ट । 


मढेटव सफोटक्‌ 92०६० [3] पु० 
' स्फोटक (नपुं०) फोड़ा, फुन्शी । 


मढंटठ सफोटनु 0०.) [3] पुं० 
स्फोटन (नपुं०) फोड़ने का भाव, भेदन । 


मध सब्‌ 850 [2] बि० 
सवे (सर्व०) सब, तमाम । 


मघट सबद्‌ 93030 [3] पुं . 
शब्द (पुं०) शब्द, वणं; ध्वनि, आवाज । 


प्रघउ-बंत्र शबद कोश $24०5 [3] पुं 
शब्दकोश (प्‌०) शब्दकोश, शब्दों का 
कोश, जिसमें शब्दों का अर्थ आदि 
निरूपित रहता है । 


_मघछी सबूली 820 [3] स्त्री 


शबलो (स्त्रो०) चितकबरी गौ; कामधेनु । 
प्रेत सबेर्‌ 929९7 [2] स्त्री» 
सुवेला (स्त्री०) प्रातः समय, अमृत वेला | 
प्रघोता सबेरा 92९7३ [3] स्वीट / 
द्र०-म्घेत । 


मंघछ सब्बल्‌ 92! [3] स्त्री 
सवंला (स्त्री०) सब्बल, लोह-दण्ड । 
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मिड 


प्रभपी 


म सभ्‌ 92) [3] सर्व 
सव (सर्व०) सब, तमाम । 


पा सभा 20६ [3] पुं० 
सभा (स्त्री) सभा, जहाँ सभ्य लोग 
उपस्थित हों । 


पेड सब्भू 8300] [2] वि० 
सभ्य (वि०) सभ्य, शिक्षित; समझदार । 


मेडड' सब्भता $2bb॥25 [3] स्त्री० 
सभ्यता (स्त्री०) सभ्यता, सभ्य का भाव 
या धर्म । 


परेड सब्भे $ab॥९ [2] सर्व 
द्र०--पठ । 


प्रम सम्‌ am [3] अ० 
शम्‌ (अ०) कल्याण, मङ्गल; सुख; 
शान्ति । 


प्रभमड समूसत्‌ 92m$2t [3] वि० 
समस्त (वि०) सब, तमाम, सम्पूर्ण । 


प्रभप्रठ समूसर्‌ 9277527 [3] बि० 
सदृश (वि०) समान, तरह, तुल्य । 


प्रभम'ठ समसान्‌ $2m&n [3] पुं० 
श्मशान (नपुं०) शमशान जहाँ मुर्दे 
जलाये जाते हों या दफनायें जाते हों, 
मरघट, मुर्दासराय । 


प्रभंध समक्ख्‌ 922|८॥ [3] क्रि० विर 
समक्षम्‌ (क्रि वि०) आँखों के सामने, 
प्रत्यक्ष । 
मभगी समग्री $2277 [3] स्त्री? 
सामग्री (स्त्री०) वस्तु, सामान, असबाब | 
मरभम समजु 62779] [3] पुं० 
समज (पुं०) पशुओं का समूह या झुण्ड । 
प्रभछ समझ $22] [3] स्त्री० 
सम्बोध (पुं०) पूर्ण ज्ञान, सम्यक्‌ जान । 
मभइका समझूणा Samajh! 
[3] सक० ० 
सम्बुद्यते (दिवादि सक०) समझना, 
जानना । 
मभइाशङ' समूझाउगSamjhauna 
[3] सक० क्रि० 
सम्बोधयति (भ्वादि प्रेर०) सही ज्ञान 
कराना, सम्यक्‌ ज्ञान कराना । 
प्रभडा समता 2m [3] पुं० 
समता (नपुं ०) समता, समानता, सम- 
भाव। 


पापा समधा 92m0॥ []] स्त्री० 
समिध्‌ (स्त्री?) हवन की लकड़ी, 
समिधा । 
मभपी समधी $2m4॥7 []] पुर 
सम्बन्धिन्‌ (पं) रिश्तेदार, कुटुम्ब; 
वर-वधू का पिता । 
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ममठळ समरण 9272727 [3] पुष 
स्मरण (नपुं) याद करने का भाव, 
स्मृति; चिन्तन । 
प्रमठघ समूरथ्‌ 92m7t [3] बि० 
समर्थ (वि०) सामर्थ्यवान्‌, शक्तिमान्‌; 
योग्य । 


म्रभठधठ समरपण्‌ 2m2rpa! [3] पुं० 
समर्पण (नपुं०) सम्यक्‌ अपर्ण, भेंट, त्याग। 
प्रभा€ैला समाउणा Samu! 
[3] अक० क्रि० 
समवेति ( अदादि अक० ) समा जाना, 
समाना, अटना । 


प्रभगउठ समाहर्‌ $2mh7 [!] पुं० 
समाहर (पुं) संग्रह, जमाव; एक 
समास । 
मभ'्उठ' समाह रा 92mh7६ [!] बि० 
समाहूत (वि०) जमा किया हुआ, संक- 
लित, संगृहीत । 
प्रभाग समाग 92m [!] पुं० 
समागम (पुं०) मेल-मिलाप, संयोग 
आगमन; मैथुन । [ 


मभग्ठाः समागा ४2/६६5 [!] वि० 
समागत (वि०) प्राप्त हुआ; मिला हुआ । 

प्रभ'उी समाची 927८ [3] बि० 

समीचीन (वि०) योग्य, ठीक; पुर्ण । 


+$,--] 
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प्रमीपउ 
मभ'प समाघ्‌ 55 द्दता [3] त्त्रो० 
समाधि (पु०) मन की एकाग्रता, उपास्य 
में अन्तःकरण का लीन होता; एक 
पौराणिक वैश्य का नाम ! 
ममाधड समापत्‌ #07गदव०2॥ [3] बि० 
समाप्त (वि०) खत्म हुआ; अच्छी तरह 
पहुँचा हुआ। 
मभग्पडी समापूती 83३0 [3] स्त्री० 
समाप्ति (स्त्रीश) समाप्त होने का भाव; 
सम्यक्‌ प्राप्ति; भोग । 
ममाठ समार 92०६7 [3] पुं० 
स्मार (पूं०) चिन्तन, स्मरण । | 
प्माठड समारत 9270572 [[] बि) | 
्मात्तं (वि०) स्मृति से संबन्धित; स्मृति 
में उपदिष्ट धर्म । 
प्रमिड समित्‌ $277 [!] बि० 
स्मित (वि०) हास युक्त, मुस्कान से युक्त । 
प्रभिडी समिती $27 [3] स्त्री० 
समिति (स्त्री) सभा, मण्डली; मेल- 
मिलाप; युद्धः माप सहित । 
मभीड' समीता Sami [!] बि० 
समवेत (वि०) समाया हुआ, मिलो हुआ, 
अभिन्न । 
प्रमीपड समीपत्‌ Sami [3] वि० 
सभीपतर (वि०) अधिक समीप । 
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मभीछा समीला $७77 5 [3] बि० 
सम्मिलित (वि) मिला हुआ, 
सम्मिलित । 
प्रधय समुह, 92m) [!] क्रि० वि० 
सम्मुखम्‌ (क्रि वि०) सामने, नजदीक । 
प्रभरधं समुख्‌ $2m॥ [2] क्रि० वि० 
द्र०--प्रत्नण । 
मभउा समुचा 7८६ [3] पुं 
समुच्चय (पुं०) समूह, समुदाय; सम्पूर्ण । 
प्रथेचा समुच्चा $2८०६ [3] बि० 
समुच्चय (पुं०) समूचा, सारा; समुदाय, 
ढेर । 
मरभेडउ .. समुच्छत्‌ Samucchat [2] चि० 
समुच्छित (वि०) बढ़ा हुआ; ऊँचा । 
पर्भर समुन्द्‌ Samu [3] पुष 
समुद्र (१०) समुद्र, सागर । 
मर्भरग समुन्दर्‌ Samu०५27 [3] पुं० 
समुद्र (पुं०) समुद्र, सागर । 
प्भार समुन्द्री 92५०077 [3] बि० 
समुद्रीय (वि०) समुद्र-सम्बन्धी । 
प्रभटाष्टि समुदाइ 83 पत॑द्रां [3] पुं 
समुदाय (पुं०) समूह्‌, झुण्ड; युद्ध; 
उन्नति, प्रगति । 
मद समुद्रिक्‌ $2०77 [3] पुं० 
सामुद्रिक (नपुं०) समुद्र ऋषि द्वारा 


प्रचारित विद्या, हस्तरेखा-विज्ञान, 
विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र । 
मभपतिमा समुधर्‌या Samudhary: 
[2] बि० 
समुद्धृत (वि०) उद्धार किया हुआ, 
निकाला हुआ; मुक्त; उदाहृत । 


मभुज्व समूहक्‌ $2m॥2 [3] वि० 


सामुहिक (वि०) सामूहिक, समूह 
सम्बन्धी । 
मभता समूचा 92m८॥ [2] पुं० 
क्र०--प्रप्नछा । 


मभ्ड समुरत्‌ m7 []] पुं० 
सुमुहृत (नपुं०) शुभ मुहूतं, शुभ लग्न। 
मप्रउ' समूलूचा 92८६ [3] बि० 
समूल (वि०) समूल, मूल सहित, जड़ 
के साथ। 
मभे® समेउ $276प [!] बि० 
द्र०—प्रभा§ङा | 
प्रभेण समेह_ 927९ [3] बि० 
समेघ (वि०) मेघ सहित, वर्षा के साथ । 
प्मेटला समेट्णा Sam€75 [3] सक० क्रि० 
संवेष्टते ( भ्वादि सक० ) समेटना, 
बटोरना; बाँघना । 
प्मेउ समेतु $2९ [3] बि० 
समेत (वि?) युक्त; साथ आया हुआ । 
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रा पण फणा oo त कक 


प्मेठ समेर्‌ 927९7 [2] पुष 
सुमेरु (पं०) सुमेरु-पर्वत । 
की समं 827727 [3] पुं० 
समय (पुं०) समय, वेला । 
प्रभकाः समोणा $2m07६ [3] सक० क्रि० 
संवपति (भ्वादि सक०) मिलाना, आत्म- 
सात्‌ करना । 
प्रभङ समोणा $707द [3] प्रेर० क्रि० 
सीवयति (भ्वादि प्रेर०) सिलाना, सीने 
का काम कराना । 


परभष समोध्‌ 92m०॥ [!] पुर 
सम्बोध (पुं०) सम्यक्‌ ज्ञान, अच्छा ज्ञान । 
प्राभाछठा सम्हालूना, Samhln् 
[!] सक० क्रि० 
द्र०- मंडाछळा । 
प्रणटंठ सयन्दन्‌ $a)2ndan [!] पुं० 
स्यन्दन (पं०/नपुं०) पुं रथ । नपुं० -- 
टपकाव, बहाव। 
मत”?! सर्‌ 597 [3] पु० 
सरस्‌ (नपुं०) सरोवर, तालाब । 
मत” सर्‌ 927 [3] पुं० 
शर (पुं०) सरपत, सरकण्डा । 
मठमध सर्‌सप्‌ 92752 [!] पुं० 
सर्षप (पुं०) सरसों । 
मठमे सरुसौ 927920 [2] बि० 
सरस (वि०) रसदार, रसीला । 
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मठबल सर्‌कण्‌ 92727 [3] पु० 
सपण (नपुं) सरकन, सरकने का भाव, 
खिसकाव । 
मठबळ सर्‌कणा 927275 [3] अक० क्रि 
सरति (स्वादि सक०) सरकना, खिसकना । 
मठवळङ'* सर्‌कणा 947८275 [3] अक० क्रि० 
सपति (स्वादि सक०) सरकना, खिस- 
कना, धीरे-धीरे चलना । 
मठवद्घा सर्‌कडा 927६2१४ [3] पुं० 
शरकाण्ड (पुं०, नपुँ०) सरकण्डा, सरपत | 
मठवाहैका सरकाउणा 27४७75 
[3] सक० क्रि० 
सारयति (म्वादि प्रेर०) सरकाना, खिस- 
काना । 
प्रठवाठ सर्‌कान्‌ $27६7 [] युं० 
द्र०-प्रठवज्ञा । 
प्रठग सरग्‌ 9272 [3] पु० 
सगं (पुं०) त्याग; अध्याय; सृष्टि, उत्पत्ति; 
जगत्‌; जलस्रोत; प्रकृति । 
मठ्ठ सर्‌गुण्‌ 9278५ [3] पुं 
सगुण (पुं०) सगुण ब्रह्म, ईश्‍वर | 
पती सरुजीउ 527५ [3] बि० - 
सजीव (वि०) जीव सहित, प्राणघारी । 
नठन्नीडठ सर्‌जीवत्‌ 927]:४27 [!] पुं० 
संजीवन (वि०) जीवन देने वाला, जीवनः 
दायक । 


प्रतभीडठघूटी 
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मउन्रीडठ्घुटी सर्‌जीवनुबूटी 927]ianb!! 
[7] स्त्री० 
संजीवनवटी (स्त्री०) संजीवन-बूटी । 
मउन्रीडलळी सर्‌जीवनी 927]:४27! [!] स्त्री० 
संजीवनी (स्त्री?) संजीवनी, जीवन- 
दायिनी । 
मन्न सरजू 927] [3] स्त्री० 
सरयू (स्त्री) सरयू नदी । 
मठट सरट्‌ 9272६ [3] पुर 
शरट (पुं०) गिरगिट । 
मतकाष्टी सरणाई $277! [3] बि० 
शरणागत (वि०) शरण में आया हुआ। 
मग्ड्छ सर्‌दुल्‌ $274] [3] पुं० 
शादूंल (पुं०) सिंह, बब्बर शेर । 
प्रपि सर्‌धि $274]; [] बि० 
श्रद्धेय (वि०) श्रद्धा के योग्य, उपास्य । 
प्ररठ सरन $227 [7] स्त्री 
शरणि (स्त्री०) पक्षाघात; पशु की टाँग 
में एक प्रकार का दोष । 
प्रगठ शरन्‌ $2727 [3] पुं० 
शरण (नपुं०) शरण, आश्रय, घर । 
प्रठठा सरना $27n [3] पुं० 
£०—प्रउठ । 
प्रठय सरपू 927 [3] पुं० 
सपं (पुं०) साँप, सपं । 


मठ सरब्‌ $272} [3] सव» 


सबं (सर्वे) सब, तमाम । 


मठ सर॒बस्‌ 92745 [3] पु० 
सववस्व (नपुं) सारा धन, सारी विभुति। 


Hठर्घेग सर्‌बग्ग्‌ 927७4४ [3] बि० 
सर्वज्ञ (वि०) सर्वज्ञ, सब कुछ जानने 
वाला । 
प्रत्घंठ सर्‌बत्त्‌ 272 [3] अ० 
सबंत्र (अ०) सब जगह, सभी स्थानों 
पर । 
पठघघा7 सरुबथा 927७॥॥ [3] अ० 
सरवंथा (अ०) सब प्रकार से । 
मउघछ' सर्‌बदा 92702६ [3] अ० 
सर्वदा (अ०) सदा, हमेशा, नित्य । 
मतघछंण सरबूलोह, $272}]0॥ [3] बि० 
सर्बलौह (वि०) सम्पूर्ण लोहे का । 
मरघाछ' सर्‌बाला 9270६] [3] पुं० 
सहवर (पु०) सहबाला, दुल्हे के साथ 
पालको में बैठने वाला लड़का । 
मग्धेम सरबेस $27९8 [3] पुं० 
सर्वेश (पुं) सब का मालिक, सबके 
स्वामी । 
प्रतघेत्तठ सरबेसुर्‌ 927०९5७7 [3] पुं० 
सर्वेश्वर (पुं) सबका मालिक, सबका 
स्वामी; भगवान्‌ | 
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ष्पः सर्‌बन्ध Sarbandh [Ifo LD सर्‌बन्धू $.rb7॥ []] पुं० 
सगंबन्ध (पुं०) सर्गबन्ध, प्रबन्ध, महा- 
काव्य । 
प्रउ्घप* सर्‌बन्धू 927०274 []] पुं० 
संबन्ध (पुं) संबन्ध, योग, रिश्ता । 
प्रर सरल 9272] [3] बि० 
सरल (वि०) सरल, सीधा, ऋजु । 
मग्डङ सरवण 27४27 [3] पुं० 
श्रवण (पुं०) श्रवणकुमार; ` नेत्रहीन; 
अन्धक वैश्य ऋषि के पुत्र । 
प्रठतडत सरवर 927४27५ [3] पुं० 
सरोवर (पु०) उत्तम तालाब; ताल, 
झील । 
मठ्डाउ सर॒वाह 927४8 [3] स्त्री० 
शिरोव्याधि (स्त्री?) शिर को पीड़ा, 
शिर-ददं । | 
मठ सरास 82758 [3] पुं० 
शरासन (नपु०) धनुष, कमान । 
मग सराह 9275 [3] स्त्री 
इलाघा (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति, बडाई । 


मठाखठ सराहनु 927827 [3] पुं० 
श्लाघन (नपु०) प्रशंसा, बड़ाई, स्तुति । 
मतातठ” सराहना 92757३ [3] सक० क्रि० 
श्लाघते (भ्वादि सक०) बड़ाई करना, 
सराहना । 
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प्रतीत 


ES ती 


मगयका सराहुणा 92750१5 
[3] सक० ० { 
श्लाघते (भ्वादि सक०) सराहना, बड़ाई 

करना । 

मताथा सराघा 5275 [!] स्त्रीश 
श्लाघा (स्त्री?) इलाघा, प्रशंसा, 

बड़ाई। 

मगप सराधू $275० [2] पुर 
श्राद्ध (नपुं०) श्राद्ध, मरणोपरान्त श्राद्ध 

नाम से अनुष्ठेय कमे विशेष । 

मठाप सराप्‌ 927६ [3] पु 
शाप (पुं) शाप, अभिशाप देने का 

भाव, दुराशीष । 

मरठग्पड' सराप्‌णा 927575 [3] सक० त्रि 
शपते (भ्वादि सक०) शाप देना । 

प्रठाधिभा सरापया 275५६ [3] बि० 
शापित (वि०) अभिशप्त, शाप से युक्त । 

्पाठामा सरिआ 9275 [।] बि० 
सज्जित (वि०) रचित, बनाया हुआ, 
श्रेष्ठ | | 
प्रठिठ' सरिदूठा 927/६३ []] तृतीयान्त 
सृष्ट्या (तृतीयान्त) सृष्टि द्वारा, रचना 
से। 

मरी'उ सरींहू, 927} [3] पुर 

शिरीष (नपुं०) शिरीष पुष्प अथवा वृक्ष। 


प्रतीत 
प्रतींण शरींह, $27६ [3] पुं० 
शिरीष (पुं० / नपुं०) पु०-शिरीष का 
पौधा । नपुं०-शिरीष का पुष्प । 
मगीप सरीख्‌ $277८॥ [3] बि» 
द्र०--प्रतीषा । 
मगीपा सरीखा $277/॥६ [3] वि० 
सदृक्ष (वि०) सरीखा, सदुश, समान । 
प्रठीठ सरीर्‌ $2777 [3] पुं० 
शरीर (नपुं०) शरीर, देह । 
मठीठ' सरीरा 92777६ [3] पुं० 
शरीरिन्‌ (पुं) शरीर वाला, आत्मा, 
जीवात्मा । 
मतुप सरूप्‌ 927 [3] पुं० 
स्वरूप (नपुं०) स्वरूप, आकार, शक्ल । 
प्रतपी सरूपी $27५7 [3] पुं० 
सुरूपिन्‌ (वि०) सुन्दर रूपवाला, खूब 
सुन्दर । 


मठेमट सरेसद्‌ 927९52 [2] बि० 
श्रेष्ठ (वि०) उत्तम, प्रशंसनीय । 


मेड सरेवण्‌ 927४27 [3] पुं० 
संसेवन (नपु०) उत्तम रीति की सेवा, 
उपासना । ै 
प्रतेडउ सरेवत्‌ Sarevat [7] सक० बत० क्रि० 
संसेवते (भ्वादि सक० लट्‌) सेवा करता 
है, उपासना करता है । 
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मठे! . सरोआ 927०5 [3] पुं० 


स्न्‌क्‌ (स्त्री०) स्रुवा, जिससे हवन में घी 
डाला जाता है । 
प्रतेड सरोत्‌ $27० [3] पुं० 
श्रोत्र (नपुं) कान, कर्णेद्धिय । 


पडा सरोता 27०४ [2] पुं० 

श्रोतु (श्रोता) (वि०) श्रोता, सुनने वाला । 
प्रेडी सरोती $270! [3] बि० 

श्रोतव्य (वि०) सुनने योग्य, श्रवणीय । 


प्रतेटा सरोदा 9270 [3] पुं० 
स्वरोदय (पुं) स्वरोदय, प्रश्वास से 
शुभाशुभ का विचार करने वाला 
शास्त्र । 


मतंठा सरौता 9272५६३ [3] पुं० 
सरपत्र (नपु०) सरौता, सुपारी काटने 
की कैंची । 


मती सरौती 927200 [3] स्त्री० 
सारपत्रो (स्त्री०) सरौती, छोटा सरोता | 


मर्तगी सरंगी 927277 [3] स्त्री० 
सारङ्गी (स्त्री?) सारंगी, वाद्ययन्त्र 
विशेष । 
प्रतंगीमा सरंगीआ 92727३ [3] पुं० 
सारङ्किक (वि०) सारंगी वादक । 
प्रताठा सर्हाणा $27६5 [3] पुं० 
शिरोधान (नपुं०) सिरहाना, तकिया । 
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प्वाँट 
मतु सहाँद 27११ [3] स्त्री» 
शिरोधान (नपु०) सिरहाना, तकिया । 
मतांटी सहाँदी 59 व्रत [3] स्त्री० 
द्र्० मतृ । 
मत” सहाँ 836 [3] पुं० 
सर्षेप (पुं०) सरसों, सर्षप । 
मळ सलूणा $2!7्व [।] सक० क्रि० 
शलते (भ्वादि सक०) जाना; चुभना । - 


मर्छ सलभ्‌ 8290] [3] पुं० 
शलभ (पुं०) टिड्डी, पतंग । 
पका सला 85६ []] स्त्री» 
शलभ (पुं०) टिड्डी, पतंग । 
मछग्टी सलाई $2] [3] स्त्री० 
शलाका (स्त्रीश) सलाई, जिससे आँखों 
में सुरमा लागाया जाता हे । 
मछाण सलाह 98३ [3] स्त्री० 
शलाघा (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई । 
मछग्उङ सलाहण्‌ $2]527 [3] पुं० 
द्र०-ण्ण्ठ | 
मछग्उउ सलाहत्‌ 2] [!] स्त्री० 
£्०—पछप्था । 
मछाणै सलाही 54 [3] बि» 


श्लाघनीय (वि०) बड़ाई के योग्य, 
प्रशंसनीय । 
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मछेमिमा 
छाडा सलाहुणा Salahun 
[3] सक० क्रि० 
द्र०-मएण्डा। 
मछाण्ड सलाहुत्‌ शवाव्रा)प। [।] स्त्री 
हदर०--परछणा | 


मलछात॒ठः सलाहुता 89ंद्रापाद्व [7] स्त्री० 
हद ०--प्रछाणा | 
मछाव सलाक्‌ 885 [2] स्त्री० 
द्र०-प्रछाष्टी । 
प्रका सलाघा $2]5६॥६ [3] स्त्री० 
श्लाघा (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति, बढाई । . 
प्रकि सलि 82] [!] पु० 
शल्य (नपुं०) घाव, जख्म । 
मिम सलिस्‌ 52]5 [3] सक०/अक० क्रि० 
श्लिष्यति ( दिवादि सक०) सक०-- 
भालिङ्गत करना, गले लगाना । 
अक०--चिपकना, सटे रहना । 
मछुङा सलूणा 920५ [3] विर 
सलवण (वि०) नमकीन, नमक से युक्त । 
प्रेम सलेसू 92।९$ [3] पुं० 
श्लेष (पुं०) मिलाप, मेल; एक अर्था- 
लङ्कार। 
मछेमिक्षा सलेसिआ $96अंद्व [3] बि० 
श्लिष्ट (वि०) मिला हुआ; शलेषाथे 
से युक्त । 


१ a ४8: { ६: ३ - 


मछेमळः 
मछेमका सलोसणा $2]0575 [3] सक० क्रि० 


श्लेषयति (चुरादि सक०) आलिङ्गन 
करना, गले लगाना, चिपकाना । 


मछव सलोक्‌ $2।0 [3] पुं० 
श्लोक (पुं०) शलोक, छन्द विशेष । 


पेब शलोक्‌ 53]0 [3] पुं० | 
श्लोक (पुं०) श्लोक, पद्य संस्कृत में कोई 
पद्य जो अनुष्टुप्‌ छन्द में हो । 


प्कला सलोणा, 92075 [3] पुं० 


` सलवण (वि०) नमक सहित, नमकीन । , 


प्रेड सलोतर्‌ 82।027 [3] पुं० 
तोत्र (नपुं०) चाबुक; सोटा, डण्डा। 


परडी सलोतुरां 920४7 [3] पू० 
तोत्रिन्‌ (विः) चाबुक-डण्डा आदि रखने 
. वाला । 


मण्य सलंघ्‌ 94]27॥ [3] स्त्री 

शल्यशङ्कु (पुं०) पांचा या अखइन, काष्ठ 
या बाँस की वह लम्बी लकड़ी जिसके 
अग्रभाव में टेढ़ी एवं नुकीली एक-दो- 
चार या पाँच छोटी-छोटी लकड़ियाँ 
रहती हैं और उससे पुआल-घास या 
भूसा आदि को फैलाया या इकट्ठा 
किया जाता है । 


पथा सलंघा 92]27४॥६ [3] पुं० 
द्र०- मछ । 
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मछ सल्लू 92] [3] पुं० 

शल्य (पुं०/नपुं ) घाव, जख्म; छेद । 
पेठा सल्लूणा 92]/75 [3] सक० क्रि० 

शलते (भ्वादि सक०) चुभना; छेद करना । 
मड सवू 92४ [3] पुं० 

शव (प्‌ं०) मुर्दा, प्राणरहित देह । 
मडळ सवगुण 92४५४ [2] बि० 

शतगुण (वि०) सौ गुना । 


' मेंड सवच्छ 2४2८० [3] वि» 


स्वच्छ (वि०) स्वच्छ, निर्मल, साफ । 


मडउग सूवरुगू $27४ [3] पुं० 
स्वर्ग (प्‌०) स्वगं, देवलोक । 


प्रडतळ सवरण्‌ 92४2727 [3] बि० 
सवण (वि०) समान वर्ण का; उसी जाति 
का; समान स्थानिक अक्षर। 


प्ढ़तत्न सव्राज 2४75] [3] पुं० ` 
स्वराज्य (नप्‌ं०) अपना राज्य, स्वतन्त्र 
राज्य । 


झवा सवा 52४ [3] वि० 
सपाद (वि०) सवा, एक और चौथाई । . 


प्रढाएिला सवाउणा 94४७5 ` 
[3] सक० क्रि० 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, सोने 
की प्रेरणा देना । 
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मडाष्टिणा सवाइआ 2४६5 [3] बि० 
सपाद (वि०) सवा, एक और चौथाई । 
मडम सवास 2४45 [3] पुं० ` 
श्वास (पुं०) श्वास, साँस । 
मडमळ सवासण्‌ 2४६57 [3] स्त्री० 
स्ववासिनो (स्त्री०) सुहागिन स्त्री, सधवा, 
जिसका पति जीवित हो । 
मडामघ सवासूथ्‌ 92४45४ [3] पुं० 
स्वास्थ्य (नपुं०) उत्तम शारीरिक स्थिति, 
नीरोगता । 
मडांग सरवाँगू 94४4 [3] पुं० ` 
समाङ्कः (पुं) स्वाँग, नाटकीय रूप, अप- 
नाया हुआ परकीय रूप । 


मांगी सवाँगी 52४४ [3] बि० 
समाङ्भिक (वि०) स्वांग करने वाला, 
दुसरे का रूप धारण करणे वाला | 
मड सवाद्‌, 2४६ [3] पुं० 
स्वाद (पुं) स्वाद, जायका, रुचि । 
पाटी सवादी $2४६4! [3] बि० 
स्वादु (वि०) स्वादू, स्वादिष्ट, रुचिकर। 
मभडापीठ सवाधीन्‌ $2४4! [3] बि० 
स्वाधीन (वि०) स्वाधीन, स्वतन्त्र, आजाद । 
मड'्ठठ' सवारणा 82४४77६ [3] सक० क्रि० 
. स्वापषति (भदादि प्रेर०) सुलाना, 
शयन कराना । 


प्रडेउ सवेर्‌ $2४९7 [3] स्त्री० 
#.-]9 
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सुवेला (स्त्री) सुन्दर समय; सबेरा, 
प्रातः काल । 


मर्डडी सवन्ती $2४27 [2] अक० क्रि 
स्वपन्ति (अदादि अक० लट्‌ प्र पुः 
बहुवचन) सोते हैं । 
मर्ेघठ सवम्बर्‌ Savambar [3] fo 
स्वयंवर (पुं०) स्वयम्बर, स्वयं पति के 
वरण की क्रिया । . 


मडवद' सड़कड़ा 92१६०१5 [2] पुर 
शरकाण्ड (पुं० | नपु ०) पु ०-सरकण्डा | 
नपुं ०--सरपत । 
मङ्ल' सड़ ना £72 [3] अक० ० 
शटति (भ्वादि अक०) सड़ना, विक्त 
होना | 


मा सा 55 [!] सर्वे 
सा (सर्वे प्रथमान्त) वह स्त्री । 
माहिर साउण्‌ $5७ [3] पुर 
श्रावण (पुं०) सावन, श्रावण मास | 
प्ाडिकी साउणी 8दपण [3] बि० 
श्रावणिक (वि०) सावन से सम्बन्धित, 
श्रावण में बोयी गयी फसल । 
H॥'@छ' साउला $व्रणांड [3] पुं० 
श्यामल (वि०) साँवला, श्यामवर्णं वाला । 
माएेला साउला 5द0६ [2] वि० 
द्र०--प्रांशेछा | 
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माइ साऊ $57 [3] बि० 
साधु (वि०) सभ्य, सुशील, सज्जन ।. 
माष्टिङ साइणू 97 [3] स्त्री" 
स्वासिनो (स्त्री०) स्वामिनी, मालकिन । 
मिडी साइणी 95/7! [3] स्त्री० 
स्वामिनो (स्त्री०) स्वामिनी, मालकिन । 
प्राष्टीः साई 55 [3] अ० 
संव (सर्व०, अ०) वही । 
प्रष्टी साई 8३ [3] पुं० 
स्वामिन्‌ (पुं ) स्वामी, मालिक; पति । 
प्राष्टी: साईं $द [3] पुं० 
स्वामिन्‌ (पृं०) स्वामी; पति, मालिक । 
प्राष्टीमँ साईआं ववाद [3] पुं० 
स्वामिन्‌ (पुं०) स्वामी, मालिक; पति । 
प्राम सास ७55 [3] स्त्री० 
द्रग्लापरा) । 
पाम साँस 858 [3] स्त्री० 
श्वास (पु०) श्वास, सांस । 
प्रामड सासत 952! [2] पुं० 
शास्त्र (नपु०) वह पुस्तक जिसमें तत्त्व- 
चिन्तन हो, शास्त्र । 
प्रामउठ सासूतर्‌ 94527 [3] पु० 


शास्त्र (नपुं०) वह पुस्तक जो तत्त्व-परक - 


हो, शास्त्र । 
प्रामडगी सासूत्रगी 855७ [3] वि० . 
शास्त्रज्ञ (वि०) शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने 
वाला । 


माव 


मामडी सासत्री वा [3] पुं० 
शास्त्रिन्‌ (वि०) शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्र 
का पण्डित; संस्कृत कौ एक परीक्षा । 


प्ामठ सासनु $2527 [!] पुं० 
शासन (नपु०) आदेश देने का भाव; 
दण्ड देने का भाव; पीटने का भाव । 
माण साह, 55] [3] पुं० 
श्वास (पुं०) साँस, श्वास । 
माणाउ साहू सत्‌ 8६782 [3] पुं० 
साहसशक्ति (स्त्री) साहस की शक्ति, 
साहस-बल । 
माण्मढा साहमणा $&m27 [3] पुर 
संमनस्‌ (पुं)) समकक्ष, बराबर का । 


माउडे' साह वें ६४६ [3] क्रि वि० 

समक्षम्‌ (क्रिश वि०) सामने, समक्ष । 
पाठी साही 95! [3] पुं० 

साहाय्य (नप्‌ं०) सहायता, सहारा । 
मग्य साहु $६५ [!] पु 

साधु (पुं०) व्यापारी, बनिया, साहू । 
मग्ठुढात साहुकार्‌ $50६7 [3] पुं 

साधुकार (पृ ०) धनवान्‌; व्यापारी । 
मगः साक्‌ 9६; [3] बि० 

स्वक (वि०) स्वकीय, स्वसंबधी । | 
प्रवी साक $६ [3] पुं० 


शाक (पुं०) बल, शक्ति; सहायता; मित्र; 
साग-सन्जी; शाकद्वीप । 
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प्रावड साकत्‌ 9६2! [3] विर 
शाक्त (वि०) शक्ति देवी के उपासक । 
प्रांवठी साँकरी 927 []] पुं० 
शाङ्करि (पु०) शङ्कर का पुत्र गणेश; 
अग्नि, आग । 
प्रांबल साँकल $£2] [2] स्त्री० 
श्वद्धल (पुं०) साँकल, लोहे की जंजीर । 
माता साका 9६६ [3] पुं 
शक (पुं०) शक संवत्‌ जिसे राजा शालि- 
वाहन ने चलाया था । 
मावि साकिछु 9६८५ [3] पुं० 
शकृत्‌ (नपुं०) विष्ठा; गन्दगी । 
प्राबिठो साकिनी $57! [3] स्त्री» 
शाकिनी (स्त्री०) शाक वाली भूमि अर्थात्‌ 
जिसमें शाग-सब्जी उत्पन्न होती है; 
शाकिनी एक योगिनी । 
मग्ध साख $5 [3] पुं० 
साक्ष्य (नपुं ०) साक्ष्य, गवाही । 
मध सांख्‌ 98h [2] पुं० 
साइख्य (नपुं) सांख्य शास्त्र, 
सांख्य दर्शन । | 
मापमाउ साख्सात्‌ $8६॥७६ [।] भर 
साक्षात्‌ (अ०) साक्षात्‌, प्रत्यक्ष । 
पाथा साखा 8575 [3] स्त्री" 
शाखा (स्त्री०) वृक्ष की डाली, टहनी; 
भुजा; गोत्र, वंश; सम्प्रदाय; वेद के 
माग । 


मापिभाउ साखयात्‌ 5दापाएब [3] बि० 
द्रग्सामासमाउ । 
माधी! साखी 88 [3] स्त्री० 
साक्ष्य (नपुं०) साक्ष्य, गवाही । | 
मावी! साखी $8६7 [3] पु० 
साक्षिन्‌ (पु०) साक्षी, गवाह । 


प्रधंचाठ साखोचार्‌ $5०८7 [3] पु० 
शाखोच्चार (पुं०) गोत्रोच्चार, वंश- 
अनुकथन । 
माग साग 558 [3] पुं० 
शाक (नपुं०) सब्जी, भाजी। 
माँग साँग 558 [!] स्त्री 
शङ्कु (पुं०) कोल (लोहे इत्यादि की)। 
माँग) सांग 548 [3] पुर 
समाङ्कः (पुं०) स्वांग, नकल, अभिनय । 
माँग) साँगू 598 [3] पुं० 
स्वाङ्ग (नपुं०) स्वाँग, नकल, अभिनय । 
माठाठ सागर 957 [3] पुं० 
सागर (पुं०) सागर, समुद्र । 
मांगी सांगी $57 [।] स्त्री० 
शङ्कु (पुं०) कील, (लोहे आदि 
की) खूंटी । 
परग सांगे 8486 [7] अ० 
सङ्गे (क्रि वि०) साथ में । 
प्रा साच्‌ 556 .[3] पुन. 
सत्य (नपुं०) सत्य, यथार्थ । 
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भाउ साचत्‌ $६८2 [!] बि० 
संचित (वि०) इकट्ठा किया हुआ । 
प्रासा! साँचा 598८5 [3] बि० 
द्र०--प्छा । . 
पांच? साँचा $८३ [3] पुं० 
सञ्चक (नपुं०) साँचा जिससे ईट इत्यादि 
गढ़ी जाती है । 
मागका साजणा 8905 [3] सक० क्रि० 
सृजति (तुदादि सक०) सृजन करना, 
निर्माण करना । 
प्रश सांझ $£] [2] स्त्री 
सन्ध्या (स्त्री०) साँझ, शाम । 


' म्राटर साटक्‌ 95६ []] पुं० 
साटक (नपुं०) वस्त्र, कपड़ा; एक छन्द । 


प्राटी साटी 8६0 [!] स्त्री० 
शाटी (स्त्री०) साड़ी; ओठ़नी । 
पाठ साठू 95६ [3] बि० 
षष्टि (स्त्री) साठ; 60 । 
_ मांड सांड 544 [7] पुंर 
साण्ड (पु ०) अण्ड सहित, जिसका अण्ड 
हो, साँढ़ आदि प्राणी । 
पाडी! साण्डी 9574! [!] पुं० 
शोण्डिन्‌ (वि०) शुण्ड वाला, हाथी । 
प्राडी? साण्डी 5६707 [!] स्त्री 
सण्डिका (स्त्री०) साँढनी; गाली विशेष । 


प्राउबि, 


पाउ साढू 560 [3] बि० 
साद्धं (वि०) साधं, आधे से युक्त । 
मांडा साँढा $£ [3] पुं० 
षण्ड (पं०) सांड, अण्डकोश युक्त बेल । 
पाडु साहू 5६90 [3] पुं 
द्र०--प्रांछु । 
मांडु साँढू £५ [3] पुं० 
स्यालीवोद्ध (पुं०) साढ़,, पत्नी को बहिन 
का पति । 
माडे साढे $54९ [3] विर 
साध (वि०) आधे के साथ, अद्ध-युक्त । 
पार साण्‌ 9६7 [3] स्त्री० 
शान (पुं) कसौटी, शान रखने का 
पत्थर, तीखा करने का पत्थर । 
प्राह्ध साणथ्‌ 9६72! [3] पुं० 
सान्निध्य (नपुं) समीपता, नजदीकी । 
माउ सात्‌ 560 [3] बि० 
सप्तन्‌ (वि०) सात; 7 । 
मांड सास्तु 8६ [3] बि० 
शान्त (वि०) शान्ति वाला; क्रोध रहित; 
ठण्डा; मुर्दा । 
माउव सातक्‌ 922६ []] बि० 
सात्त्विक (वि०) सत्त्वगुण . वाला, 
सतोगुणी । 
माउवि सातकि 9६27 [!] पुं 
सात्यकि (पुं०) यादव सत्य का पुत्र 
जिसका दूसरा नाम युयुधान है । 
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झा37 साता $5६ [3] बि० 
सप्तन्‌ (वि०) सात की संख्या से युक्त; 7 । 
माउ साता 956६ []] पुं० 
साप्त (वि०) सात का समूह, सात 
संख्या वाला । 


माडिः साति ६! [] स्त्री० 
शान्ति/सात (स्त्री०/नपृं ०) शान्ति, अमन- 
चैन, निश्चिन्ता । 


मडि साति $द्र!ं [!] स्त्री 
साति (स्त्री) धन-विभूति; सुख; दान । 
प्रांडी शान्ती $87४ [3] स्त्री० 
शान्ति (स्त्री) शान्ति, अमन-चैन; 
उपद्रव राहित्य । 


पाडे साते $82 []] स्त्री 
सप्तमी (स्त्री /वि०) स्त्री०--चन्द्रमा की 
सप्तमी तिथि । वि०--सातवीं | 


माघ साथ्‌ 9507 [2] अ० 
साथंम्‌ (अ०) साथ, सहभाव । 


माघठ साथण्‌ $527 [3] स्त्री० 
साथिनी (स्त्री) सहेली, साथ देने वाली 
स्त्री, सखी । 


माघी साथी 9th! [3] पुं० 
साथिक (वि०) साथी, साथ देने वाला, 
सहयोगी, मित्र । 
पाट सादु 5६060 []] पुं० 
द्र०-र्‍मदाट । 
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सादृश्य (नपुंश) समानता, बराबरी, 
सदुश होने का भाव । 
प्राय साधू $4 [3] पुं 
साधु (वि० | पुं)) वि०--उत्तम, श्रेष्ठ | 
पु०--सन्त, सज्जन, महात्मा । 
प्रापर्मागउ साधूसंगत्‌ 954४०7४2 [3] स्त्रीश 
साधुसंगति (स्त्री) सज्जनों की. संगति । 
मापका साधूणा 95475 [3] सक० क्रि० 
साध्नोति (स्वादि सक०) साधना, पूरा 
करना, सिद्ध करना । 
मपठ साँधन्‌ #427 [3] पुं० 
सन्धान (नपुं) अच्छी तरह रखने काँ 
भाव; निशाना लगाने का भाव। 
पायाठठ साधारनु Sadharan [3] वि० 
साधारण (वि०) सामान्य, मामूली । 
मापिव साधिक्‌ $॥॥। [3] बि० 
साधक (वि०) साधना करने वाला । 
मग्पी साधी 47 [3] बि० 
साधित (वि०) सिद्ध किया हुआ, सिद्ध । 


मापीष्टे साधीए $६4 [3] सक० क्रि० 
द्र०--मापका । 


मापठी साधुनी $54५० [3] स्त्री 


साध्वी (स्त्री) साहू की स्त्रः | | 


संन्यासिनी, वैरागन । 
मापग्डा साधुर्‌ड़ा 94५7५ [7] पुर 
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पाप 
श्वसुरालय (पुं०) ससुराल, ससुर 
का घर । 
माय साधु 447 [3] पुं० 
साधु (पुं०) साधु, सन्त, महात्मा । 
माठु सारह्‌ 9870 [3] पुर 
षण्ड (पुं) सांढ, सांड । 
माठा सान्हा 98577 [!] पुं० 
द्र०-पमाठ । 
पाप साप्‌ 559 [3] पुं० 
द्र०- प्रप । 
प्ांधणेठा साँपहेरा #९7६ [3] पुं० 
सर्पहारक ( वि०) सपेरा, सपे ले जाने 
वाला, सपं रखने वाला, साँप से 
जोविका चलाने वाला । 
मग्पठी सापूनी $57! [2] स्त्री 
सपिणी (स्त्री०) साँपिनी, मादा सांप । 
प्राधृतम सापुरस्‌ 8द.0५795 [] पुं० 
सत्पुरुष (पुं०) उत्तम जन, सज्जन । 
मरांधूराष्टी सांप्रदाई $74१ [3] बि० 
साम्प्रदायिक (वि०) सम्प्रदाय से 
सम्बन्धित; परम्परा से उपदेशादि 


देने वाला । 


प्राघट शाबद 96090 []] बि० 
शाब्द (वि०) शब्द सम्बन्धी; शब्द जन्य 


ज्ञान आदि। 


प्राधटिव सॉबदिक 950 [3] बि० 


मामक 


शाब्दिक (वि०) शब्दशास्त्र का अध्येता 
अथवा ज्ञाता । 
मार साबर्‌ $227 [2] पुं० 
शम्बर (पृं) पशुविशेष (साबर); 
साबर चमड़ा। 


मांड . साँभू 8३00 [3] स्त्री० 
सम्भालन (नपुं०) सम्हाल, सम्भालने 
का भाव, सुरक्षा । 
मांडला सांभूणा #075 [3] सक० क्रि० 
सम्भालयति (चुरादि सक०) सम्हालना, 
देख-भाल करना, रख-रखाव करना । 


मम साम्‌ $n [3] पुं० 
सामन्‌ (नपुं०) सामवेद । 
प्राम शाम्‌ $६ [3] स्त्री० 
सायम्‌ (अ०) सायम्‌, शाम । 
मरभंगठी सामग्री 98702४77 [3] स्त्री० 
सामग्री (स्त्री०) वस्तु, सामान; कार्ये 
सिद्ध करने का कारण । 


पाठ सामर्‌ $8027 [3] पुं० 
श्यामल (वि०) साँवला, श्याम वर्ण 
वाला, श्यामल । 
ममठउंध सामर्‌तक्ख्‌ Samartakkh 


[3] क्रि० वि० ड 
सम्प्रत्यक्षम्‌ ( क्रि वि० ) आँखों के 


सामने । 
प्रामगघ साम्रथ्‌ 9772] [3] स्त्री० 
सामथ्यं (नपुं०) शक्ति, बल, योग्यता । 
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प्राभतगत्त 


प्रामठात्नत सामराजू 8507६] [3] पुं० 
साम्राज्य (नपुं०) महाराजों की पदवी; 
सम्राट्पन, सारी पृथ्वी की हुकूमत । 
मफदूव सामुद्रक्‌ 957५7 [3] पुं० 
सामुद्रिक (नपुं०) सामुद्रिक शास्त्र, 
हस्तरेखा विज्ञान । 
पाभूले साम्हणे 5॥27९ [3] क्रि० बि० 
समक्षम्‌ (क्रि वि०) सामने, सम्मुख । 
पाणत सायर्‌ 5894 [] पुं० 
सागर (पुं०) सागर, समुद्र । 
पार्णबग्कळ सायंकाल $६25] [3] पुं० 
सायंकाल (पुं०) सन्ध्या का समय, शाम । 


प्रात सार्‌ 547 [3] पुं० 
सार (पुं०) सार, निष्कर्ष, निचोड़; शक्ति । 


मातम सारस 9725 [3] पुं० 
सारस (पुं० / वि०) पुं०--सारस पक्षी । 
वि०--सरोवर संबन्धी । 


माग सार्‌सत्‌ 5484 [3] पुं०/बि० 
सारस्वत (पुं० / वि०) पूं०--सारस्वत 
ब्राह्मण । वि०--सरस्वती से संबंधित । 


पाठप्रउ सार्‌सुत्‌ 550. [3] बि०/पु० 
` सारस्वत (वि०/पुं)) वि०--सरस्वती से 
सम्बन्ध रखने वाला । पुं०--ब्राह्मणों 
का भेद । 
मातप्तठी सार्‌सुती 95790 [3] स्त्री? 
सरस्वती (स्त्री०) विद्या की अधिष्ठात्री 
देवी, शारदा । 


मतल 


मग्ठब सारक 9६72 [3] स्त्री 
सारिका (स्त्री०) मैना पक्षी । 

मग्ठघ' सारखा $६7६॥६ [3] बि० 
सदृक्ष (वि०) समान, सरीखा । 


माठङ सारण $६727 [3] पु० 
सारण (नपुं०/पृं०) नपुं० -फैलाने का भाव, 
पसारना। पुं०--रावण का एक मन्त्री । 
मात्घ सारथ्‌ 8807] [3] बि० 
साथं (वि०) अर्थ सहित, धनी । 


माग्घब सार्‌थक्‌ 7४०2 [3] वि 
सार्थक (वि०) सफल, लाभदायक । 


माग्ट्छ सार्‌दूल्‌ 9874७] [3] पुं० 
शार्दूल (पुं०) सिंह, केशरी । 


म'्वघड़ेम सारबूभूम्‌ 87007 [3] पुं० 
सार्वभौम (वि०) समग्र भूमि का स्वामी । 


माड सारव्‌ 2४ [3] वि० . 
सावं (वि०) सब से सम्बद्ध । | 


माठडडेम सारव्‌भौस्‌ 872४०2५7 [3] पुं० 
द्र०—मातघडुभ । 


प्राता सारा $578 [3] संर 
सबं (सर्व०) सब, सारा, तमाम । 


माठाठ सारान्‌ 9877 [3] वि० 
शरण्य (वि०) शरणागत की रक्षा करने 
वाला, शरण में आये हुये का पालन 
करने वाला । 
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मति 


मड 


पाठि सारि $577 [3] स्त्री० 
शारि (पुं) चौपड़ और शतरंज का 


वस्त्र जिस पर मुहरें रखकर खेला 
जाता है; गोटी अथवा मुहुरा । 
मार्तगा सारङ्गा $६727 ४ड [2] पुं० 
सारङ्गी (स्त्री०) सारंगी वाद्य, विशेष । 
म्यी! सारंगीआ 957275 [3] वि? 
सारङ्गिक (वि०) सारंगी-वादक; 
सारंगी सम्बन्धी । 
माछ" साल $5] [3] पुं० 
शाल (पुं०) साल वृक्ष । 
माछ? साल 85] [3] बि० 
सार (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम; निष्कर्ष । 


प्रा्ल शाल 8व्टा [3] पुं० 
शाल (पुं०) शाल वृक्ष, सेमर का पेड़ । 
प्षाछन सालस्‌ $६25 [3] पुं० 
सालस (वि०) आलस्य-युक्त, कमजोर, 
सुस्त, आलसी । 
पालगताभ सालग्राम्‌ 8ब्रावष्टाद्वाण [3] पुं० 
शालिग्राम (पुं०) भगवान्‌ शालिग्राम 
की काली व छोटी पत्थर मुति । 


पाछंडा सालत्ता 92६ [!] पुं 
श्यालपुत्र (पं) सरपुत, साले का बेटा; 
साले की सन्तान । 
पाछाछी सालूमली $६]2] [3] स्त्री 
शाल्मली (स्त्री०) सेमर वृक्ष, एक द्वीप 
जिसमें सेमर के बहुत वृक्ष हैं । 


माछा साला $5] [3] पुं० 
श्यालक /स्याल (पृं०) साला, पत्नी का भाई। 
माछा सालाह, 3६] [!] स्त्री० 
श्लाघा (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई । 
प्राछाती सालाही 855] [!] वि० 
श्लाघनीय (वि०) प्रशंसनीय, स्तुति के 
योग्य, बड़ाई के योग्य । 
मग्छगजुङ सालाहुणा $5६५१ 
[3] सक० क्रि० 
द्र० - पळाण्ठा | 
मालि सालि $5] [!] स्त्री० 
शालि (प्‌ं०) धान, चावल । 
माली साली $5] [3] स्त्री० 
श्याली (स्त्री०) साली, पत्नी की बहिन। 
मग्छु सालू 95] [3] पुं० 
शालु (नपुं) लाल रंग का वस्त्र, 
जनानी धोती; शाल । 
माड साव्‌ $5४ [3] पुं० 
शाव (पु०) शिशु, बच्चा | 
मड सांवक $2४2 []] पुं० 
श्यामाक (पुं०) सावाँ (धान्य-विशेष), 
वर्षा-ऋतु में दो मास में पकने वाली 
फसल । 


पाइन सावज $६४९] [!] पुं० 
सामज (पुं०) जंगली हाथी । 

पाठ सावण्‌ 85927) [3] पुं० 
श्रावण (पुं०) श्रावण, सावन मास । 
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प्रांडड सावत्‌ पा वि० ति सावत्‌ 52४2६।[7] पु० 


सामन्त (पूं) मण्डल का स्वामी, 
छोटे-छोटे राज्यों का स्वामी । 
प्ांडठठ साँवरत्‌ $४272 []] पुं० 
सांवत (पुं०) मेघों का राजा, वह देवता 
जिसके अधीन मेघमाला रहती है । 
पराठा सावरा $5४7३ [!] पुं० 
श्यामल (वि०) साँवला, श्याम वर्ण वाला । 
माइछ। सावला $४।६ [3] पुर 
द्र०--प्राहता । 
पळा साँवला 540६ [3] पुं० 
द्र०--प्राढता । 
भाइ सावा 5505 [3] पुं० 
श्याव (वि०) गहरा हरा, अधिक 
हरित वणं का । . 
माडा सावाँ 8509 [3] वि» 
समाङ्कः (वि) बराबर; सन्तुलित । 
मांडा साँवा $४5 [!] पुर 
श्याम (वि०) गाढ़ा नीलां; गाढा हरा । 
माडिडू सावित्र 98५77 [3] पुं० 
सवितृ (पुं०) सूये; शिव । 
माइठा साड ना 92775 [3] सक० क्रि० 
शालते/सादयति (स्वाँदि/चुरादि सक०) 
सताना, कष्ट पहुंचाना । 
माइ साडू 50 [3] पु० 
प. ।3 
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सादक (वि०) सताने वाला, संताप देने 
वाला, दुःखदायी । 
माडुमडी साढू सती 55५ [3] स्त्री० 
साधंसाप्तिक (वि०) शनि ग्रह की साढ़े 
साती की दशा । 
पाडी साढ़ी 9६7 [3] स्त्री 
शारी (स्त्री) सांडो, कीमती जनाना: 
धोती । 


. मि$'ब सिउँक्‌ 9७ [3] पुर 


सीमिक (पुं०) दोमक, लाल चींटी । 


मिछैका सिउणा $075 [3] सक० क्रि० 
द्र०—मीळ । 


मिशउ' सिउता $०४ [3] बिश 
स्यूत (विण) सिला हुआ; गूंा हुआ, 
पिरोया हुम; अंनुस्यूत, ओत-प्रोत । 
मिछेठा सिउना $८7६ [3] पुं०/वि० 
सुवणं (पुं० / विं०) पुं०--सोना; सुवणं । 
वि० - चमकीला, सुनहला । 
मिश्रा सूयाउ $9द0 [।] बि० 
श्याम (वि०) सावला; काला । 
मिणाउा सूयाता $9६६ [3] बि० 
सुज्ञात (वि०) सम्यक्‌ रूप से ज्ञात, जाना 
हुआ; पहचाना हुआ । 
मिक्षाठ सूयान्‌ 99६7 [7] पुं० 
सुज्ञान (नपुं०) सम्यक्‌ जान, बोध, पह- 
चाने का भाव । 


fru 


मिक्षाया स्‌यापा Syapz [3] पुं० 
शवप्रलाप (पुं) मृत्यु के समय का 
रोदन, स्यापा । 
भिम सूयाम्‌ 99 [3] पुं० 
श्याम (वि०/पंश) वि०-साँवला; काला । 
पुं०--भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
पमिश्रभाछ सयामल्‌ 997१०] [3] पुं० 
श्यामल (वि०) सांवला; सुन्दर । 
मिभाभा सूयामा $5६ [3] स्त्री? 
श्यामा (स्त्री०) जवान स्त्री; काली दुर्गा; 
काले रंग की गो; गुम्गुल । 
मित सूयार्‌ $37 [3] पुं० 
शृगाल (पुं) सियार, गीदड़ । 
मिभाठी सूयारी $57! [2] स्त्री० 
' शृगाली (स्त्री०) सियारिन, मादा श्टृगाल। 
मिक्षाळः ` सूयाल्‌ $95] [3] पुं० 
` शीतकाल (पुं) शीलकाल, सर्दी का 
मौसम । 
प्िक्रालर सूयाल्‌ 95] [7] पुग. 
द्र० -- पिमाठ । 
मिभ्राळ' सूयाला 89६ [2] पुं० 
द्र० - मिशा! । 
मिभाछी सूयाली 8४4] [!] स्त्री० 
द्र०-मिभ्राती । 
भिक्षा स॒यालू $5८ []] पुं० 
द्र०-मिभाछः । 
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मिश्रा सूयाड. 996 [3] स्त्री० 
सीता (स्त्री०) जोते गये खेत में हल की 
रेखा; जोती हुई जमीन; किसानी; 
खेती; जनक को पुत्री और श्रीरामचन्द्र 
की भार्या,जानको । 


मिभाइठा स॒याड़ ना $}5१7६ [3] अक० क्रि० 
सीतायते (नामधातु अक०) हल जोतना, 
खेत जोतना । 
मिर सिस्‌ 575 [] पुं० 
शिशु (पुं०) शिशु, बच्चा, बालक । 


मिमट सिसूट्‌ 89 [!] बि० 
सृष्ट (वि०) रचित, बनाया हुआ । 
मिर्माट प्िसूटि 55 [2] स्त्री० 
सृष्टि (स्त्री०). रचना; जगत्‌, संसार । 
मिपम्ठ सिसन्‌ 858 [2] पुं० ` 
शिश्न (नपुं०) लिङ्ग, जननेन्द्रिय । 
मिमत सिसर $527 [2] स्त्री० 
शिशिर (पुं० / नपुं) शिशिर ऋतु, 
माघ-फाल्गुन की ऋतु । 
मिप्नीभठ सिसीअर्‌ 997 [2] स्त्री० 
द्र०— मिमत । 
मिप्रपाल सिसुपालू 8५5] [3] पुं० 
. शिशुपाल (पुं) चेदि देश का द्वापर 
युगीन एक राजा, जिसका वध भगवानु 
श्रीकृष्ण ने किया था । 


निउ सेह, 86 [3] स्त्री» 
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मिउ्न्न 


श्वाविध्‌/सेधा (पुं०/स्त्री०) साही, एक 
जंगली जन्तु, जिसके शरीर पर लम्बे 
लम्बे काँटे होते हैं। 
मिज्त पिह ज्‌ 57] [!] स्त्री 
शय्या (स्त्री०) सेज, पलंग, खाट । 
मिण्ता सिह जा शपाव्र []] स्त्री० 
द्र०--पितत्त । 
मिउठ' सेहरा $7६ [3] पुं० 
शेखर (पुं०) शिरोमाल्य, सेहरा; मुकुट । 
मिण सिहा $॥६ [3] पु० 
शशक (पुं०) खरगोश, खरहा । 
मिबेठठ सिकोरन्‌ $/०727[!] पु 
सङ्गोचन (नपुं) सिकोड़ने का भाव, 
संकोच, सिमटाव । 


मिङ सिक्कड़ 5६०१ []] पु 
द्र०--मंब । 
मिघ सिख्‌ $¡॥ [!] पु० 
द्र०-प्रिप । 
मिधठ सिखर्‌ $८27 [3] पुं० 
शिखर (नपुं०) पहाड़ की चोटी; मन्दिर 
का कलश, गुम्बज । 
मिधळाशिट सिखलाउट $4॥]5प६ [2] स्त्री० 
द्र०-- मिपछाष्टी । 


प्रिपवछाष्टी सिखलाई शां।ाद्ष [3] पुर 
शिक्षण (नपुं०) शिक्षण, अध्यापन । 
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मिंग 
मिपछाडट सिखूलावट्‌ $:(॥।३४०६ [2] स्त्रीश 
द्र० मिषछा्टी।. 
निधा शिखा $३ [3] स्त्रीश 
शिखा (स्त्री) चोटी; टीला । 


मिपाईइका सिखाउणा §ihइ०१६ 


[3] सक० क्रि 
शिक्षयति (स्वादि प्रेर०) सिखाना, शिक्षा 
देना, सीख देना । 
मिपाछठा सिखालूना $5] [3] सक ० क्रिश 
द्र०--प्रिष8िला | 
प्रिपिक्षा सिखया 9/६४४ [3] स्त्री 
शिक्षा (स्त्री) शिक्षा, किसी विद्या को 
सीखने या सिखाने की क्रिया, तालीम। 
म्रिष सिम्ख्‌ झाला [3] पुं० | 
शिष्य (पुं०) शासन योग्य; चेला; सिक्ख 
समुदाय या उसका सदस्य । 


निधळ' सिक्खणा 9/६75 [3] सक० क्रि 
शिक्षते (स्वादि सक०) सीखना, 
शिक्षा लेना, पढ़ना । 
मिँसिभव सिक्‍्खयक 9८६४2६ [3] पुं० 
शिक्षक (पुं०) शिक्षक, अध्यापक । 


मिंपिभा सिक्खया 8१ [3] स्त्री० 
शिक्षा (स्त्री?) शिक्षा, तालीम, किसी 
विद्या को सीखने या सिखलाने कौ 

क्रिया । | 


मिंग सिंग्‌ 878 [3] पुं० 
श्युद्ध (पुं) सींग; पर्वत की चोटी । 
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मिंगाउ 
मिगात सिद्धार्‌ 508 [3] पुर 
शृङ्गार (पुं०) साज-सज्जा, सजावट, 
साहित्य में एक रस । 
प्रिंगाठ शिज्धार्‌ 9084 [3] पुं० 
श्युङ्गार (पुं०) श्वङ्गार, सजावट । 
प्षिगाठठा शिंगार्‍्ना 9785775 [3] सक०क्रि० 
श्वुङ्गारयति (नामधातु सक०) श्ंगार 
करना, भूषित करना, सजाना । 
मिंगी" सिंगी 85! [3] बि० 
श्युङ्झिन्‌ (वि०/पुं०) वि०--सींगों वाला । 
प०-भगवान्‌ शंकर का वाहन 
नन्दी बेल । 
मिती? सिंगी 9! [3] स्त्री? 
श्युद्धी (स्त्रीश) सिंगी, तुरही वाध, जो 
सींग का बना होता है । 
मिथ सिघ्‌ 5787 [3] पुं० 
सिंह (पुं०) सिंह, शेर । 
मिली सिघणी $7077 [3] स्त्री० 
सिह (स्त्री०) सिघनी, शेर का मादा । 


मिंग्यड सिंघत्‌ Sin [3] स्त्री 
सिहस्थ (पुं०) सिंह राशि में स्थित गुरु 
का समय । 


भिँष-टमात सिंघु-दुआर्‌ Singh-Duar 


[3] पुं० 
सिंहद्वार (नपुं०) राज-भवन का प्रमुख- 
द्वार, प्रधान दरवाजा । 


मिठग्डी 
मिपामळ सिघासण्‌ $78)2527 [3] पु० 
{सहासन (नपुं०) सिंहासन, राजा का 
आसन; महन्थों की गद्दी; शाही तख्त । 
मित्तल सिंजण्‌ 8727 [3] पुं० 
सेचन (नपुं०) सीचने की क्रिया, सिचन। 
मित्र सिञ्जूणा 5/7]7॥ [3] सक० क्रि 
सिञ्चति (तुदादि सक०) सींचना; छींटा 
देना; प्रोक्षण करना । 
मिन्नाष्टी सिंजाई $77]37 [3] स्त्री० 
सेचन (नपुं०) सिंचाई; छींटा देने या 
प्रोक्षण का भाव, सिञचन। 
मित्रळ' सिज्जूणा 57]75 [] अक० क्रि 
सिच्यते ( तुदादि कर्मवाच्य ) सिञ्चित 
होना, भींगना । 


मितिका? सिज्जूणा 5;]]75 [2] अक० क्रि० 
स्विद्यति (दिवादि अक०) पसीने आदि से 
नम होना; भींगना; पसीना छूटना; 
पसीजना; पिघलना । 
भित्ता सिज्जा आह [2] पुं० 
स्विन्न (वि०) पसीने आदि से गीला हुआ। 
प्रि सिज्झ्‌ 9] [3] पुं० 
सिद्ध (पुं०) प्रकाशमान सूर्य । 
मिंटङ' सिट्टणा 9!£१३7६ [2] सक० क्रि० ` 
द्र०—पटळा । 


मिठग्डी सिठाणी $६77 [3] स्त्री० 


ष्ठिनी (स्त्री०) सेठानी, सेठ की स्त्री । 
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मिठळी 


मिडी सिद्णी ऑणळफाओकल्ी) याणा सिट्ुणी 9/६६०१ [3] स्त्रो० 
शिष्टता (स्त्री०) विवाह आदि में दी जाने 
वाली उपहासात्मिका गाली | 


मिघछ सिथल्‌ 907] [3] बि० 
शिथिल (वि०) शिथिल, ढीला, आलसी; 
निर्बल, कमजोर । 


मिघछडा सिथलूता $725 [3] स्त्री० 
शिथिलता (स्त्रीश) शिथिलता, ढिलाई, 
सुस्ती; कमजोरी । 
मिष! सित्था 800 [2] पुं० 
सिक्थ (नपुं०) मधुमक्खी का मोम । 


म्पि सिन्ध्‌ Sindh [3] No 
सिन्धु (स्त्री०/पुं०) स्त्री-सिन्धु नदी। 
पुं०--सिन्ध प्रदेश । 
मिर्पाड सिधान्तु 4॥2॥ [3] पुं० 
सिद्धान्त (पुं०) सिद्धान्त, सिद्ध मत, निर्णय । 


मिपांडब सिधान्तक्‌ ६7३ [3] बि० 
सद्धान्तिक (वि०) सैद्धान्तिक, सिद्धान्त 
सम्वन्धी, सिद्धान्त-सम्मत । 
मिपांडी सिधान्ती $457 [3] पुं० 
सिद्धान्तिन्‌ (वि०) सिद्धान्ती, सिद्धान्त 
वाला, सिद्धान्तवादी । 


मिपाठठा सिधारुना $4}5775 [3] अक० क्रि० 
सेधति (स्वादि सक०) सिधारना, जाना, 
गमन करना । 


मिषु सिन्धुर्‌ $74०7 [3] पुर 
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मिडउ 


सिन्दूर (नपुं०) सिन्दुर, स्त्रियों की माँग . 
में लगाने का लाल द्रव्य । 
मिप सिद्ध $40 [3]बि०/पु० 
सिद्ध (वि० / पुं०) वि०-सिद्ध, सम्पन्न, 
परिपूर्ण; प्रमाणित । पुं० --सिद्धि-प्राप्त, 
महात्मा, योगी । 
मिप-गेम्नट सिद्ध गोषट्‌ Siddhagosaf 
[3] पुं० 
सिद्धगोष्ठी (स्त्री) सिद्धों की गोष्ठी, 
महात्माओं की सभा । 
मिपी सिद्धी 80077 [3] स्त्रीश 
सिद्धि (स्त्री?) अलौकिक शक्ति; सफलता; 
सम्पदा, विभूति; विजय; बुद्धि । 
मिठा सिन्ना $n [3] पुं० 
स्निहू (वि०) सीलन-युक्‍त, भोगा 
हुआ, नम । 
मिङ सिन्न्हणा $inn॥275 [3] सक० क्रिश 
सन्धले (जुहोत्यादि सक०) सन्धान करना, 
चढ़ाना, खींचना । 
मिथ सिप्प्‌ 997 [3] स्त्री» 
शिप्रा (स्त्रोश) कवच का वह भाग जो 
गला को ढक लेता है । | 


मिंथी सिप्पी 57 [3] स्त्री० ५ 
शुक्ति (स्त्री०)) सीप, शुक्ति, जिससे 
बच्चों को दवाई आदि पिलाई जाती है । 

मिडड सिफत्‌ 9p [3] स्त्री» 
स्तुति (स्त्री) स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई । 
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मिध 
भिंघळ सिम्बल्‌ $m] [2] पुं० 
शिम्बल|शिम्बा (पुं०/स्त्री०) सेम, मटर 
आदि को फली, छीमी । 
भिमः सिम्मणा 9/727६ [3] अक० क्रि० 
स्रवति (भ्वादि अक०) टपकना, चुना, 
झरना; बहना । 
भिभठड सिम्रत्‌ $im72 [3] वि० 
स्मृत (वि०) स्मरण किया हुआ, चिन्तित । 
भिवडी सिमूरती $7072 [3] स्त्री० 
` स्मृति (स्त्री०) स्मृति, स्मरण, यादगार । 
भिभवठ सिमूरत्‌ $imr2n [3] बुर . 
स्मरण (नपुं०) स्मरण, चिन्तन, याद 
करने का भाव । 
मिझवठा सिमर्‌ना $277६ [3] सक० क्रि० 
स्मरति (स्वादि सक०) स्मरण करना, 
याद करना । 


मिठ सिर्‌ शा [3] पुं० 
शिरस्‌ (नपुं०) शिर, मस्तक । 


प्रिठ्याठा. सिर्॒‌हाना 9/7६7६ [3] पुं 
शिरोधान (नपुं०) तकिया, सिंरहाना । 


मिठन्रड सिरजण $7]27 [3] पुं० 
सर्जन (नपुं०) रचने का भाव, रचना | 
निट सिरमौर $7rm07 [3] पुं० 
शिरोमौलि (पुँ०) सिरमोर, मुकुट । 
मिग्छेप सिर्लेख्‌ 977।८h [3] पुं० 
शीर्षेलेख (पुं०) शीर्षक, वह शब्द या 


मिछाशिळा 


वाक्य जो विषय का परिचय कराने 
के लिए किसी लेख या प्रबन्ध के ऊपर | 
लिखा जाता है । 
मिठाछ सिराल्‌ 9/7६] [!] युंग 
शिरोबाल (पुं) सिर 
मस्तक के केश । 


के बाल, 


मिती सिरी 977 [3] पुं० 
शिरस्‌ (नपुं)) छोटे आकार का सिर; 
पशु आदि का सिर | 
मिछ? सिल 9] [3] स्त्री 
शिला (स्त्री?) शिला, सिल, मसाला 
आदि पीसने का पत्थर । 
मिळ* सिल $] [3] पुं० 
शिल (नपुं०/पुं०) खेत काटने के पश्चात्‌ 
उसमें बिखरे हुए दाने अथवा बालियाँ। 


म्रिछिपय शिलप्‌ $27 [3] षुं० 
शिल्प (नपुं०) मूर्तिकला आदि चौंसठ 
कलायें, कारीगरी । 


मिला सिला 9/]5 [2] स्त्री० 
शिल (पुं० / नपुं०) खेत के कट जाने के 
पश्चात्‌ उसमें बिखरे दाने या अन्न की 

बालियाँ । 

पिछा शिला शत्र [3] स्त्री 
{शला (स्त्री०) शिला, चट्टान, प्रस्तर-खण्ड। 
मिळा6िङ' सिलाउणा आह्व0ए0६ [3] सक० क्रि० 
सीवयति (दिवादि प्रेर०) सिलाना, सिलाई 

कराना । 
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प्रिछान्तीउ 


प्रिकप्तीउ शिलाजीत [शकू स्या शिलाजीत्‌ $] [3] पुं 
शिलाजतु (नपुं०) शिलाजीत, पत्थर की 
लाख, सूर्य को गर्मी से पत्यरों से चुने 
वाला पदार्थ विशेष । 


मिलेउठ सिलेहर्‌ $।९॥27 [2] पुं० 
शिलाहारिन्‌ (पुं०) शिलोञ्छ कमं 
करने वाला। 


मि सिल्ल्ह $7]]n [3] स्त्रीश 
शीतल (नप्‌ं०) आद्रता, नमी । 


मिळु सिल्ल्हा $] [3] बि» 
शीतल (वि०) सीलन से युक्त, नम, ठंडा। 


प्रिड॒ शिव्‌ $¡४ [3] पुं० 
शिव (पुं०/नपुं०) पुं --भगवान्‌ शिव, 
महादेव । नपुं०-सुख, कल्याण; मुक्ति । 


प्िडट्माठा शिवूदुआरा 58एतपद्वाद्व [3] पुं० 
शिवद्वार (पुं०, नपुं ०) शिवद्वार, शिवालय, 
शिव-मन्दिर | 


मिइङरमाछा शिवदुआला $४००ब्ाद्न []] पुं० 
द्र०-- प्रिडट'भाता 


प्रिटठाड शिव्रात्‌ आंशाद्वा [3] स्त्री» 
शिवरात्रि (स्त्री०) महाशिवरात्रि, फाल्गुन 
कृष्ण चतुदंशी जिसमें शिव की पुजा 
एवं उपासना होती है । 


मिड सिवा 8९३ [3] पुं० 
शवस्थान (नपुं०) शवस्थान, श्मसान । 


पीपा 
प्रिडाला शिवाला $४४5 [2] पुं 
शिवालय (पुं०) शिवालय, शिवमन्दिर । 
मी” सी $ []] भूत० क्रि० 
आसीत्‌ (अदादि, अनद्यतन भूत प्र० पु 
ए० व०) था, हुआ था | 
मी सी $ []] स्त्री 
शीत (नपृं०) ठंड, आर्द्रता । 
मी? सीं 5 [] स्त्री 
द्र० -- प्रिश्नाह्ष । 
मी? सीं $; [3] स्त्री 
सीमन्‌ (स्त्री) सीमा, सरहद, हद, 
मर्यादा; सीमा-चिह्न । 
मीठ सीउण्‌ ०7 [3] स्त्रो० 
सीवन (नपुं०) सिलाई सीखने का भाव । 


.भीशङ' सीउणा 9075 [3] सक० क्रि० 


सीव्यति (दिवादि सक०) कपड़े आदि 
सीना, सिलाई करना । 
मी ङा सीऊणा 8000 [3] सक० क्रि० 
द्र०-मीहैडा। 
प्ीप्त सीस 88 [3] पुग. 
शीषं (नपुं०) शिर, सिर। 
प्रीप्र।/ शीशम्‌ 9590 [3] पुं० 


शिंशपा (स्त्री) शीशम का पेड़; 
अशोक वृक्ष। . 


प्रीत्र शीशा 985 [3] पुर 
शीशक (नपुं०) शीशा, काँच । 
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प्री 


| रः | शोंह. Sih [.].ं° 
द्रि । 
प्रींउडी शींहणी $ih27 [3] स्त्री० 
द्र०—मिथङी । 


प्री सीख $7! [2] स्त्री० 
शिक्षा (स्त्रीश) सीख, उपदेश, नसीहत । 


प्रीथत शीघर्‌ $६27 [!] अ० 
शीघ्र (क्रि० वि०) शीघ्र, तत्काल, जल्दी । 
प्रीळा सीणा $7६ [3] सक० क्रि० 
सीव्यति (दिवादि सक०) कपड़े सौना, 
सिलाई करना । 
म्रीउल सीतल 972] [3] बि० 
शीतल (वि०) ठंडा, सदं । 
प्रीउछडा सीतलूता $2]६5 [3] स्त्री० 
शीतलता (स्त्री०) शीतलता, ठंडक । 
' नीडाढळ - सीताफल 92४४१] [3] पुं० 
सीताफल (नप्‌ं०) शरीफा फल । 
पमीउम्रड सीतोशण्‌ 9०27 [3] बि० 
शीतोष्ण (वि०) शीत-उष्ण, ठंडा-गर्म । 
म्री सीध्‌ अलप [3] बि० 
सिद्ध (वि०) पूणं, सम्पन्न । 
मीठ सीर 977 [3] पु? 
न्नव (पुं०) रिस-रिस कर निकलने वाला 
जल-धार । हि 
प्रीठठा सीर्‌ना छायाद्व [8] अक० क्रि | 
स्रवति (म्वादि अक०) रिसना, टपकना | 


प्रभारी 


पीठी सीरी 977! [!] पुं० 
सीरिन्‌ (वि०|पुं०) वि०-हल चलाने वाला 
हलवाहा। पुं०-बलराम, बलदेव । 


मील सील 8] [3] स्त्री० 

शील (नपुं०) शील, स्वभाव; नम्रता । 
मीडे सीवें आएठह []!] क्रिश बि० 

समीपे (क्रि० वि०) समीप में । 
मीडी सीडी 977 [3] स्त्री० 

निःश्रेणी (स्त्री०) नसँनी, सीढ़ी । 


प्रमड सूवसत्‌ ४252 [3] अ० 
स्वस्ति (अ०) कुशल-मंगल बोधक; 
आशीर्वाद; हाँ, ठीक । 


मगरका सूवाउणा $४६१६ [3] पुं० 
द्र०—मडाहिङ । 


प्रभाम सूवास्‌ ४६5 [3] पुं 
श्वास (पृं०) साँस, श्वास । 


प्रमाण सूवाह, 9४६ [3] पुं० 
स्वाहा (अ०) भस्म, राख । 
प्तभाणा सवाहा 9४६5 [3] अ०,/स्त्री० 
स्वाहा (अ०/स्त्री?) अ०--आहुति त्याग 
का शब्द । स्त्री०--अग्नि की स्त्री । 
प्रान सवाँक 9४ []] पु० 
श्यामाक (पुं०) सावाँ, बरसात की 
एक फसल । 
प्रणाली सवाणी 9४0 [3] स्त्री 
स्वानीता (स्त्री०) स्वकीया, पत्नी, स्वयं 
व्याह कर लाई गई पत्नी । 
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प्रशभांउ 


माड सवान्त छाप गस् क्क यानी सवान्त्‌ $४६7 [3] स्त्री० 
स्वाती (स्त्रो०) स्वाती नक्षत्र । 
पशा सृवाद्‌ 59६0 [3] पुं० 
स्वाद (पुं०) रस, रुचि, जायका । 
प्रभारछा सवाद्ला 8९दवाद्द [3] बि० 
स्वादु (वि०) सुस्वादु, स्वादिष्ट, रुचिकर | 
मगाटी सूवादी ४६07 [3] बि० 
क्र०--मुभ्राउछा | 
पभाडीव सूवादीक्‌ ४६५ [।] बि० 
द्र०—घृक्ाउछा | 
पर्छ सवान 8४57 [3] पुं० 
श्वान (पुं०) कुत्ता, कुक्कुर । 
प्र्नामी सवामी $४! [3] पु० 
स्वामिन्‌ (पुं०) स्वामी, पति, मालिक । 
प्रभामीड' सूवामीता 9४४5 [।] स्त्री० 
स्वामिता (स्त्री०) स्वामित्व, अधिकार । 
प्रभात सूवार्‌ 8४87 [2] पुं० 
मश्वारोहिन्‌ (पु०) अश्वारोही, घुइ्सवार। 
प्राठः सवार 9४87 [] पुं० 
सोमवार (पुं०, नपुं ०) सोमवार, चद्धवार । 
म॒'उघ सूवारथ्‌ ४४727 [3] पुं० 
स्वार्थ (पुं०) अपना प्रयोजन, अपनी गरज। 
भभ'ठघी सूवार्‍्‌थी 9४57६ [3] बि० 
स्वाथिन्‌ (वि०) स्वार्थी, मतलबी, अपना 


प्रयोजन सिद्ध करने वाला । 
F.—I4 
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प्रठाहला | 
म्रधातठा सूवारुना &8एद्वागद्न [3] अक० क्रि 
संवरयति (चुरादि सक० ) संवारना, 
सजाना, सुसज्जित करना | 
छळ सवालणा ४६5]75 [3] सक० क्रि० 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, शयन 
कराना, सोने की प्रेरणा देना । 


घमठाळ सुस्राल्‌ 9७57६] [3] स्त्रो० 
श्वसुरालय (पुं०) ससुराल, ससुर का घर। 
ममिधिश्रउ सुसिलूयत्‌ 9७५2 [2] वि० 
सुशिक्षित (वि०) पढ़ा-लिखा, सभ्य । 
प्रं सुह णप्प्‌ 9५१2p [3] पुं० 
शोभनत्व (नपुं०) सुन्दरता, खूबसूरती । 


प्रणढः सुहू णा $५7६ [3] बि० 
शोभन (वि०) सुहावना, सुन्दर । 


प्ररळेठ' सुह णेरा 9५7९7६ [3] बि० 
शोभनतर (वि०) अधिक सुहावन, अपेक्षा- 
कृत अधिक सुन्दर । 


जटा सूँह दा 9७०६ [3] वि० 
शोभन/शुभद (वि०) सुहावना, सुन्दर; 
_ सुमङ्गल; मंगलप्रद । 
प्रंथङ सुहप्पण्‌ 9७227 [3] पुं० 
शोभनत्व (नपुं०) सुहावनापन, सुन्दरता, 
चारुता, मनोहरता । 


प्रर'शिङ' सुहाउणा $७॥३॥१5 [3] अक० क्रि० 
शुभायते (नामधातु अक०) सुहावत्ता 
लगना, सन को भाचा । 
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पुण 


घेवडा 


मणग सुहाग्‌ 5098. [3] पु० 
सौभाग्य (नपु०) सुहाग, अहिवात, 
सधवापन; धन्यभाग्य | 


प्रण्गल सुहागण्‌ $७६६३? [3] स्त्री 
सोभाग्यवती (स्त्री०) सुहागिन, सधवा । 
मणागा सुहागा 9५३६६ [3] पुं० 
सभागक (पुं) हेंगा, सुहागा, जोती 
जमीन को बराबर करने वाला पटरा । 


प्रयंन्नङ' सुहाँजणा ७॥%]75 [3] पुं० 
शोभाङजन (नपुं०) सहजन को फली, 
सुनगा । 
प्रणाळा सुहाणा 9५६78 [3] बि० 
शोभन (वि०) शोभन, सुन्दर, सुहावना । 


प्रणडका सुहावृणा $५॥६४६[3] अक० क्रि० 
द्र०-प्रणाहिल्ा | 
प्रय'्ड' सुहावा 8८६४६ [3] पुं० 
सुभग | सुभाग्य (वि०) सुभग, सुन्दर, 
बड़भागी, सुन्दर भाग्यवाला । 


प्रतितट॒सुहिरद्‌ 9५72 [3] पुं० 
सुहृद (पुं०) मित्र, दोस्त । 


पठेळा सुहेला 50८६ [3] बि० 
सुलभ (वि०) सुगम, सरलता से प्राप्य । 


प्र्णणका सुहंजूणा $५॥३5]7 [3] स्त्री” 
शोभाञ्जन (पुं०/नपुं०) पुं०-सहिजन 
वृक्ष । नपुं--उसका फल । 


म॒बसठ' सुकचणा 9५६2८१ह [!] अक० क्रि० 
द्रण्-मग्ण्डा॥ 


प्रबळ शुकल्‌ $५०] [3] बि०/पुं० 
शुक्ल (नि० / नपुं० / पुं०) वि०--सफेद, 
इवेत। तपृं०--चाँदी, मक्खन | पुं०-- 
शिव, श्वेत वर्ण । 


प्रबद्ठ' सुकड़ ना Sukarns [3] अक० क्रि० 
संकुटति (भ्वादि अक०) सिकुड़ना, 
संकुचित होना, सिमटना । 


प्रव्ठ॒ सुकड़, 9५६६५ [3] पु? 


द्र०--प्रंबद्ध । 


मढाहैका सुकाउणा $फाप्रपएव् [3] सक० क्रि० 
शोषयति (दिवादि प्रेर०) सुखाना, शुष्क 
करना; शोषण करना । 


प्तवाष्टी सुकाई 8प द्वा [3] स्त्री 
शोष (पुं०) सुखाई, सूखा करने का भाव । 


प्रगउत सुकुतर्‌ 9७४४7 [2] पुं० 
सपत्नीपुत्र (पु) सौत का पूत्र, 
सौतेला पुत्र । | 

प्रवेडठा सुकेड ना 9९६०६ [3] सक० क्रि० 


संकोचयति (तुदादि प्रेर०) सिकोड़ना, 
संकुचित करना, समेटना । 


बङा सुक्कूड़ा 5705 [3] अक०. क्रि० 


शुष्यति (दिवादि अक०) सूखना, शुष्क 


होना; कृश होना । 
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पवत 


प्रेबठ णुक्कर्‌ $७27 [3] पुं० 
शुक्न (पु०) शुक्र ग्रह; शुक्राचाये, देत्यो के 
गुरु; शुक्रवार । 
पेव सुक्कड़ 9८६2? [3] बि० 
शुष्क (वि०) सूखा हुआ; दुबला-पतला । 
पेंबा सुक्का 9५६६६ [3] पुं० 
शुष्क (वि०) शुष्क, सुखा । 
मेंबेभंघत सुक्केअंबर्‌ Sukkeambar 
[3] क्रि० वि० 
शुष्कास्बरे (क्रि० वि०) निर्मल आकाश में । 
प्रम सुख $५॥ [3] पुं० 
सुख (नपुं०) सुख, आनन्द; अनुकूलता । 
मपनीरेडा सुख्जीञडा 58पा तत्र [3] पुं० 
सुखजीवन (वि०) सुखजीवी, आराम-तलव। 
प्पटाष्टी सुखदाई 9७(॥५ब् [3] बि० 
सुखदायिन्‌ (वि०) सुख देने वाला, 
सुखदायक, सुख-प्रद । 
मपरेष्टी सुखदेई 9८६॥।५९ [2] स्त्री 
सुखदेवी (स्त्री०) सुख की देवी; रजाई । 
मपरेड सुखदेव 9७।५९४ [3] पुं० 
शुकदेव (पु०) व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि । 
मधठिपाठ सुखूनिधान्‌ पण वाई [3] पुं० 
सुखनिधान (नपुं०) सुख का भण्डार, 
` सुखागार, आनन्द-सागर । 
म॒धभळ' सुखूमणा' $५१३7 [3] स्त्री० 
सुषुस्णा (स्त्री) सुषुम्ना नाड़ी । 


प्रेतारा 


© RN 
म्रधभठ' सुखूमना $७275 [3] स्त्रो० 


सुषुम्ना (स्त्री०) सुषुम्ना नाड़ी, शरीरस्थ 
तीन प्रधान नाड़ियों में से एक जो इडा 
और पिंगला के बीच में है । 
प्रषाडिङ' सुखाउणा ५८॥5७१ब् 
[3] अक० क्रि० र 
सुखयति (चुरादि अक०) सुख देना, प्रिय 
लगना, अनुकूल होना । 


मपीमा सुखीआ 8005 [3] बि० 
सुखिन्‌ (वि०) सुखी, सुख-सम्पन्न । 
मपयडी सुखुपती 9०६॥७४ [3] स्त्री० 
सुषुप्ति (स्त्री०) गहरी नींद; अज्ञान । 
प्षपठ सुखन्‌ ७८॥३ [3] बि० 
सुखायन (वि०) सुगम, सरल । 
मेप सुक्ख्‌ $७ [3] बि० 
सुख (नपुं०) सुख-शान्ति, चैन । 
मेंध-मांट सुक्ख्‌ साँद 00540 [3] स्त्री 
सुख-शान्ति (स्त्री०) सुख, शान्ति, चैन। 
प्रगउ सुगत्‌ $८४४ [!] पुं० ! 
स्वगत (वि०/नपुं-) वि०--अपने आप 
प्राप्त नपुं०--मन की बात, गोपनीय 
बात, रहस्य-वार्ता । 
मंगरी सुंग्री $५४४7 [] पुं० 
सुकर (पुं०) सुअर, सूकर | 
प्रगडला सुंगड़ णा ५7४०१75 [3] अक०क्रि० 
संकुटति (स्वादि अक०) सिकुड्ना, 
संकुचित होना । 
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मगङदां 
मगइडाँ सुंगड़ वाँ 9७५६०१४१ [3] बि० 
संकुटित|संकुचित (वि०) सिकुड़ा हुआ, 
संकुचित । 
प्रगाउ॒सुगात्‌ $प्ठब्वा: [3] वि० 
सुगात्र (वि०) सुन्दर शरीर वाला, 
सुडौल । 


प्षगेइका सुंगेड़ ना 9078 ८7६ [3] सक० क्रि० 
संकोटयति / संकोचयति (तुदादि प्रेर०) 
संकुचित करना, सिकोड़ना । 


पर्गप सूगन्धू Sugandh [3] स्त्री? 
सुगन्ध (पुं०) सुगन्ध, सुन्दर गन्ध । 
प्रर्गपिभा सुगन्धिआ ८४274 [3] बि० 
सुगन्धित (वि०) सुगन्धित, सुगन्ध से 
युक्त । 


म्रणटीमा सूंचटीआ ५५४॥॥६ [2] बि० 
शिङ्घक (वि०) संघने वाला, गन्ध लेने 
वाला, आत्राता । 
म्धङ' सुंघूणा Sutighn [3] सक० क्रि० 
शिङ्खति (भ्वादि सक०) सूंघना, आघ्राण 
करना । 


प्रपदष्टीभा स्‌ंघूवईआ 9५४६४०१६ [3] पुं० 
शिङ्घयित 
आघ्रापक । 


पध सुग्घड़, 9५४६॥०‡ [3] बि० 
सुघट (वि०) सुघड; सुन्दर, भव्याकृत । 


(बि०) सुँघाने वाला, 


परॅडड्टी सूग्घड ताई 9५६६०१६३ 
[3] स्त्री० 
सुघटता (स्त्री०) सुघड़ता, सुन्दर गढ्न । 


प्रत सुचज्ज्‌ 50८4] [3] पुं० 
सुचर्या (स्त्री०) सदाचार, नेक व्यवहार 
या चाल-चलन, शिष्टाचार । 


प्रेम सूचज्जा 5५८]]४ [3] वि० 
सुचयं (वि०) सदाचारी, नेक चलन, 
शिष्टाचारी । 


प्रचंठ सुचेत्‌ 9५८९ [3] बि० 
सचेतस्‌ (वि०) चेतनता सहित, सचेतन; 
सावधान, सचेत । 


पेठ सूच्च्‌ $८८८ [3] स्त्री० 
शुचि (पुं०) पवित्रता, अच्छाई । 


पसम: सुच्चम्‌ $५८८ [3] स्त्री० 
शुचिता (स्त्री०) पवित्रता, शुद्धता । 


मँच? सुच्चम्‌ $५८८2 [3] बि० 
शुचितम (वि०) शुद्धि पर अधिक ध्यान 
देने वाला, पवित्रतम । 


प्रेसमड! सुच्चमूता 9५८८३१४६ [3] स्त्री० 
शुचिमत्ता (स्त्री०) पवित्रता, शुद्धता । 
मेंउ)उष्टी सुच्चमूताई ८८३/०६; [3] स्त्री? 


द्र०--मुउभठा । 


परेसा सुच्चा 9५०८६ [3] बि० 
शुचि (वि०) पवित्र, अच्छा । 
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प्म 


प्रन सुजस्‌ 8प]35 [3] पु 
सुयशस्‌ (नपुं०/वि०) नपुं०--सुन्दर कीति, 
नेकनामी । वि०--सुन्दर यशवाला, 
नेकनाम । 


प्रत्नाहेला सुजाउणा $५]६८१॥ [3] सक० कि० 
श्वाययति (स्वादि प्रेर०) स्‌ जाना, शोथ 
डालना, फुलाना । 
मन्नापा सुजाखा 5५३६३ [3] पुँ० 
सुचक्षुष्‌ (वि०) सुन्दर अथवा उत्तम आँखों 
बाला, जिसके नेत्र सुन्दर हों । 


प्रत्ना सुजाग $७] [!] वि 
सुजागरित (वि०) जागृत; सचेत, 
सावधान । 


प्रमगठाः सुजागा $७]६६६ [3] वि० 
द्र०—प्रमाता । 


प्रमाठ सुजान 9५]६7 [3] बि० 
सुज्ञान (नपुं०/वि०) नपुं०-उत्तम ज्ञान, 
यथार्थ ज्ञान । वि०--सुन्दर अथवा 
यथार्थ ज्ञान वाला, चतुर, ज्ञानी । 


पन्ने: सूजोग्‌ 9५० [3] बि० 
सुयोग्य (वि०) स्‌ योग्य, लायक । 


पन्नगः सुजोगू 80०६ [3] पुं० 
सुयोग (पुं०) उत्तम योग या सम्बन्ध । 


मत्तेड सुजोत्‌ 9५०४ [3] स्त्री 
सुज्योतिस्‌ (नपुं० / वि०) नपुं०--उत्तम 
प्रकाश । वि०- श्रेष्ठ प्रकाश वाला । 


प 


mm या ासस सिसि  ऋ 


पेमला सुज्जगा 80]]5॥व्र [3] अक० क्रि० 
शुयते ( भ्वादि भाव») सुजना, 
फूलना । 


पड सुंझ्‌ 5प्छा॥ [3] स्त्री 
शुन्य (वि०) शुन्य, सुना, रिक्त । 
प्श सुंझा $५7६ [3] बि० 
शुन्य (वि०) शून्य, सूना, रिक्त । 
मश सुझाउ 9८]६७ [3] पु० 
संबोध (पूं०) सुझाव, परामश । 


प्रा सुझाऊ 9५/६ [3] बि० 
सम्बोधक (वि०) सुझाने वाला, सलाह 
देने वाला । 


प्शाष्टी सुझाई 9८६ [3] स्त्री? 
५ द्र०--प्रशछे । 
प्रेशङ' सुज्झणा 9प]|2प5 [3] अक० क्रिश 
संबुध्यते (भ्वादि कमें० ) सुझना, 
प्रतीत होना । 


महा सुंआ 50706 [3] बि० 
शुन्य (वि०) शुन्य, सूना, रिक्त। 


पेटला सृट्टणा 9५६६27४ [3] अक० क्रि० 


सुत्क्षिपति (तुदादि सक०/म्वादि सक०) 
फेंकना, दूर भगाना; गँवाना; व्यर्थे 
खर्च करना। . 


पंड सुण्ड 50700 [3] पुं० 
शुण्डा (स्त्री०) हाथी की सूंड । 
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9७७ 


उ 


प्रपाएला 


मेड स्‌ ण्ढ 5ण0त [3] स्त्री» 
शुण्ठी (स्त्री०) सोंठ, अदरक । 


पकङठा सुण्‌ता $५77६ [3] सक० क्रि० 


श्वुणोति (भ्वादि सक०) सुनना, श्रवण 


करना । 
उ सुतह्‌ 9५४2॥ []] अ० 
स्वतः (अ०) अपने-आप, स्वाभाविक । 
मडका सुतुडा पावन [3] वु 
सुप्त (वि०) सोया हुआ, निद्रा युक्त । 
प्र॒ठा सृता पब [3] स्त्री० 
सुरति (स्त्री०) सुर्रात, ध्यान । 
पडे सुते 9५४९ [3] क्रिश बि० 
स्वतः (अ०) स्वतः, अपने-आप । 
प्रउेप्तिप सुतेसिद्ध $५९४५ [3] बि० 
स्वतःसिद्ध (वि०) स्वत:सिद्ध, अपने- 
आप निष्पन्न । 
पडेळा सृतेला 9७९।४ [3] पुर 
सापत्न (वि०) सौतेला; पक्षपात पुर्ण । 
प्रर्उउत सुतन्तर्‌ 2॥27 [3] बि० 
स्वतन्त्र (वि०) स्वतन्त्र; स्वाधोन, आजाद । 


प्रडंडरड' सुतन्तर्‌ता $४27(27द्र [3] स्त्री 


स्वतन्त्रता (स्त्री०) स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, ` 


आजादी । 


पॅड सुत्तड़ $५६०१ [3] पुं० 
सुप्ततर (वि०) बहुत सोने वाला, भति 
निद्रालु । 


पड! सत्ता 9८४६ [3] पुं० 
सुप्त (वि०) सोया हुआ, नींद से युक्त, 
निद्रित । [ 
प्रघली सुथूनी 5प [3] स्त्री० 
सुस्तनी (स्त्री०) सुन्दर स्तनों वाली । 
प्रघठ' सृथूरा 8प्रधा६ [3] पुं० 
सुस्थल (नपं०) साफ जगह, शुद्ध स्थान । 
प्रंडउड' सुन्दरता $५275 [3] स्त्री० 
सुन्दरता (स्त्री०) सुन्दरता, सौन्दर्ये । 
प्रभः सुदामा 9५7३ [3] पु० 
सुदामन्‌ (पुं०) एक कंगाल ब्राह्मण जो 
श्री कृष्ण के मित्र थे तथा श्रीकृष्ण ने 
जिनको प्रभूत धन दिया था । 
सपवका सुन्धकणा ५०१27 
[]] अक० क्रि० 
सन्धुक्ष्यते (भ्वादि कर्म०) अन्दर ही 
अन्दर सुलगना अथवा जलना; थकना। 
प्रपठठ' सुधर्‌ना $८4]277६ [3] अक० क्रिश 
सुद्धरति (भ्वादि अक०) सुधरना, सुधार 
होना । 
प्रपठभः सुधर्मा $५५॥27 [3] पुं० 


'सुधमंन (पुं०/वि०) पुं०--इन्द्र की सभा, 


देव-सभा । वि०--उत्तम धमंवाला, 


धमंपरायण । 
प्रपा्िङ' सुधाउणा $७५॥६०२॥ 2 

[3] सक० क्रि० 
शोधयति (दिवादि प्रेर०) संशोधन करना; 
कुण्डली आदि पर विचार कराना । . 
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प्पाष्टी 


प्ुढठा 


प्रपा सुधाई $००)्वा [3] स्त्री 
शोधकर्म (नपुं०) शुद्ध करने का काम । 


मपफा सुधाम्‌ ५५६77 [3] पुं० 
सुधामन्‌ (नपुं०) सुन्दर घर, आराम- 
दायक मकान; चन्द्रमा; स्वग । 
प्रपात सुधार $७१॥57 [3] पुं० 
समुद्धार (पुं०) सुधारने का भाव, दुरुस्ती, 


प्रेपड' शुद्धता $५०४३ [3] स्त्री० 
शुद्धता (स्त्री०) शुद्धता, पवित्रता । 
रेपः सुद्धा 9००३ [!] बि० 
शुद्ध (वि०) शुद्ध, निर्मल, पवित्र । 


प्रेपी शुद्धी 9५०॥ [3] स्त्री 
शुद्धि (स्त्री०) शुद्धि, शुद्धता । 


पठ सुन्नु $०7 [3] पुं० 
शुन्य (नपुं०) शुन्य, तिजंन, एकान्त । 


प्रङॅधा सूनक्खा 5प7&८६ [3] पुं० 
स्वक्ष (सुनयनाक्ष) (वि०) सुन्दर आँखों 
वाला, सुनयन, सुन्दर । 


मंठठा सुन्नता 9५०72४ [3] स्त्री० 
शुन्यता (स्त्री) शून्यता, सुनसान; 
खामोशी । 


९ 


प्रछ' सुन्ना Sunn [3] पुं० 
शुन्य (नपुं०) सूना, निन, एकान्त । 


प्राठिभात सुनयार्‌ $५०४7 [3] पु? 
स्वर्णकार (पुं०) स्वर्णकार, सुनार । 
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प्रतिभाता सुनुयारा $ए०४575 [2] पु० 
द्र०--प्रठिशभात । 


पठिमाठी सुनुयारी 9७7४57 [3] स्त्री० 
स्वणेकारिणी (स्त्री०) सुनारिन, सुनारी । - 


मठेण्हा सुनेह डा 8प्यपाटायद [3] पुं० 
द्र० - प्रठेण । 


मठेण सुनेहा 9५०९३ [3] पुं० 
सन्देश (पुं०) सन्देश, समाचार, वृत्तान्त। 
प्रपउ सूपत्‌ 8026 [3] बि० 
सुप्त (वि०) सोया हुआ, नींद से युक्त, 
निद्रित । 
पर्पडा सूपत्ता 9५2६ [] बि° 
सुपात्र (वि०) सुयोग्य; सम्मानित, सज्जन । 
प्पठा सृपूना 9८०६ [3] पुं० 
स्वप्न (पुं०) स्वप्न, सपना; निद्रा, नींद । : 
प्रपाउठ सुपातर्‌ $८६27 [3] बि० 
सुपात्र (वि०) सुपात्र, सुयोग्य; उत्तम 
आश्रय । 


प्रथृउ - सुपुत्त फर [3] षुं 

सुपुत्र (पु०) सुपुत्र, सपूत । 
पपउँठ सुपुत्तर एए५ttar [3] पुं० 
द्र०--प्र्पंठ । 


पढठाः सुफूना 80005 [2] पु० 
स्वप्न (पुं०) स्वप्न, सपना । 
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पघा 


मघा सुम्बा 9७०) [3] पुं० 
शिम्बा (स्त्री?) शुम्बा, छेद करने 
का औजार । 


मेघ सुब्ब्‌ $८9} [3] पुं० 
शुल्ब (नपुं०) डोरी, रस्सी । 
पङ सुब्बड़ 9७७७27 [3] पुं० 
द्र०-प्रध । 
मेंघा सुब्बा $५७६ [3] पुं० 
द्र०— प्रघ । 
मेची सुब्बी 9७७ [3] स्त्री 
शुल्व (नपुं) छोटी डोरी, रस्सी । 
पडा सुभाउ $7 [3] पुं० 
स्वभाव (पुं०) स्वभाव, प्रकृति, आदत । 


पडावी सूभाउकी $४०॥/7 [3] बि० 
स्वाभाविक (वि०) स्वाभाविक, 
मवस्थानुकूल । 


मडा सुभा $५०) [3] पुं० 
स्वभाव (पुं०) स्वभाव, प्रकृति, आदत । 


माहि सुभाइ $७0॥ब [3] पुं० 
द्र०—प्रडा§ । 


लडहिन सुभाइक्‌ 9७७६ [3] बि० 
शोभादायक (वि०) शोभा देने वाला, 
सुन्दर, सुहावन । 


प्रडाध सुभाख्‌ §८॥॥॥ [3] पुष 
सुभाष (पु०) सुन्दर कथन, सुन्दर वचन। 


एनडी 


पापा सुभाखा 9७६ [3] पुं० 


द्रण्लांपृुढाप । 


पडा सुभागू 9४7९ [3] बि० 
सुभाग्य (वि०) उत्तम भाग्यवाला, 
सोभाग्यशाली । | 
प्राजा सुभागा $८३४३ [3] पुं० 
सुभग (वि०) सौभाग्यशाली, भाग्य- 
शाली, बड़भागी । 
प्रडाळब सुभाणक्‌ 9६2 [3] स्त्री? 
सुभाणक (नपुं०) सुन्दर सन्देश; 
सुभाषित । 
प्रडाइ सुभाव्‌ $८६४ [3] पुं० 
द्र०--प्ल॒डाह । 


पडइब सुभावक्‌ 9५०॥६४३ [3] बि० 
स्वाभाविक (वि०) भवस्थानुकूल, सहज । 
प्रडिध सुभिक्ख्‌ पण [7] पुं० 
सुभिक्ष (नपुं०) सुन्दर काल, सकाल, 
अकाल का विपर्यय ।. 


प्रभेछ सुमेल्‌ $५०१९] [3] पुं० 
सुमेल/सुमेलन (पु ०/नपु०) उचित मेल 
या योग । 


प्रत सुर्‌ $ [3] स्त्री०/ बु 
सुर (पुं) सुर, स्वर, आवाज । 


प्रगमडी सुरसती ७:५2 [3] स्त्री० 
सरस्वती (स्त्री) सरस्वती देवी, विद्या 
की अधिष्ठात्री, देवी । 
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मगमग्डैठा सुरसुराउणा ५75५7६५१३ 
[3] सक० क्रि० 
सुसुरायते (नामधातु सक०) सारयति, 
(खादि प्रेर०) सुरस राना; सहलाना; 
सरकाना । 
मणी सूरही 8पण [3] स्त्री० 
सुरभि (स्त्री०) सुगन्ध, सौरभ । 
प्रतंधिभ्उ सुरक्ख्‌यत्‌ 9७72६) [3] वि० 
सुरक्षित (वि०) सुरक्षित, रक्षा-सम्पन्न, 
जिसकी रक्षा की गयी हो; अच्छी तरह 
से रखा हुआ । 
प्तगी सुर्‌गी पाइ! [3] बि० 
स्वर्गीय (वि०) स्वर्गीय, स्वगं-सम्बन्धी, 
अलौकिक । 


पठ सूरत्‌ $पाथ [3] स्त्री? 
सुरति (स्त्री०) ध्यान; श्रेष्ठ प्रेम । 

प्रउठ' सुरुचा 50775 []] सक० ० 
सारयति (भ्वादि प्रेर०) हटाना, दूर 
करना । 

प्ततमा सुरमा $07 [3] पुं० 
सुरमा (स्त्री०) सुरमा, काजल । 

मतभी सुरूमी $077 [!] स्त्री० 

द्र०---मठभा । 

मतिभाल सुरयाल्‌ 9५7४६] [!] पुं० 

श्वसुरशाला (स्त्री?) ससुराल, ससुर 


का घर । 
7-5 
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प्रठिंट सुरिन्द॒ 9७7४०५ [3] पुर 
सुरेन्द्र (पुं) सुरों का राजा, 
देवराज, इन्द्र । 


` म्॒तीठा सू रीता $७7६ [3] स्त्री० 


स्वहृता (स्त्री) घन से खरीदी गयी पत्नी । 

परेता सुरंग 9727४ [3] स्त्री 

सुरङ्गा (स्त्री०) सुरंग, भूमिगत मार्ग । 
प्रव शुलक्‌ $७।2॥ [3] पुं 

शुल्क (नपु०) मूल्य, कीमृत; कर । 
मछपठा सूलक्खूणा $७।2॥६॥7६ [3] बि० 

सुलक्षण (वि०) सुलक्षण, शुभ लक्षणः 

सम्पन्न; भाग्यवान्‌ । 
पकडला सुलच्छ्णा 8पावल्याएद [2] विर 
द्र०--प्रझपठा । 


परूड सुलभ्‌ 9७।20॥ [3] बि० 
सुलभ (वि८) सुलभ, स॒गमता से प्राप्त । 


मछड सूलब्भू Sulabbh [3] बि० 
सुलभ्य (वि०) सूलभ्य, सरलता से 
मिलने योग्य । 
प्रछ'डिङ' सुलाउणा 9७६८१४ [3] सक० क्रि० 
स्वापयति (अदादि प्रेर*) सृलाना, 
शयन कराना । 
प्रहठळ सुव्रण्‌ S५४7 [3] षु 
सुवणं (पुं० / नपुं०) पुं०--उत्तम जाति; 
सुन्दर अक्षर; बढ़िया रंग । नपुं०-- 
सोना, स्वर्ण । 


[mal 
(9, | 


H Cee GNA, र डठ सुवन्त्‌ $७४2॥॥ [3] पुं०/बि० 
सुवर्ण (पुं० / वि०) पुं--उत्तम वणं । 
वि०-सुन्दर रंग का । 
पर्टठडी सुवन्नड़ी 9७४००7१7 [3] स्त्री० 
सोवर्णो (स्त्री) सुन्दर वरणं वाली, 
अच्छे रंग की । 
पर्डठा सुवन्ना $८४३००६ [3] स्त्री० 
सुवर्णा (स्त्रीश) सुन्दर वणं वाली, 
अच्छे रंग वाली । 
प्र सू 9 [3] स्त्री» 
सूत (नपुं) प्रसव, उत्पन्न करने 
का भाव । 
Hori सुआ SU [3] पुं० 
सूत (पुं०) प्रसुति, छोटा बच्चा । 
मुर्गा सुआ ४0 [3] पुं० 
सूची (स्त्री०) सुआ, सुजा, सुई । 
प्रक्रम सुआ $ [2] पु० 
शुक (पुं०, नपु०) जौ आदि का नुकीला 
भाग, टूंड। 
प्र, सुआ $५६ []] पुं० 
शुक (पुं०) शुक, तोता । 
पृष्टी सुई $7 [3] स्त्री० 
सुची (स्त्री ०). कपड़ा आदि सीने की सुई। 
परषटी-डव सुईभर्‌ Siibhar [3] बि० 
सूचीभर (वि०) सुई भर, सुई के 
. माप का | 
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प्रणङी सूहूणी 80007 [3] स्त्री० 
शोधनी (स्त्री०) झाड़, , बुहारी । 


प्रणा सूहा 05 [3] बि० 
शोण (वि०) लाल, रक्त । 


पथम | सुखम्‌ 27 [3] बि० 
सुक्ष्म (वि०) सूक्ष्म, महीन; बहुत छोटा; 
तीक्ष्ण; बहुत थोड़ा । 


प्रपभडा सूखमूता S५४5 [3] स्त्रीश 
सुक्ष्मता (स्त्री०) सूक्ष्मता, महीनी; 
अतिलाघव; तीक्ष्णता । 


प्रजी सूची 50८ [3] स्त्री० 
सुची (स्त्री०) सूची, अनुक्रमणी । 


प्र्न सूज्‌ 9५] [2] स्त्री० 
शुन (नपुं०) सूजन, शोथ । 


पुला सुणा 8५7६ [3] सक० क्रि० 
सुते (अदादि सक०) पैदा करना, जन्म 
देना, उत्पन्न करना । द 


पउ सूत $ [3] पुर 
सुत्र (नपुं०) सुत, धागा; रस्सी । 


मुडन सूतक्‌ 9४2६ [3] पुर 
सूतक (नपुं०) अशौच, अशुद्धि जो जन्म 
एवं मरण के समय होती है । 
प्रुउठ सुतर्‌ SUitar [3] पुं० 


सुत्र (नपुं०) सूत्र, नियम, किसी नियम 
का बोधक व्याख्या-सापेक्ष छोटा वाक्य । 
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II5 
उुउठ्पात मेळ 
म॒डठ्प'उ सूतर्‌धार्‌ 8प(वातपा च्या [3] पुं० परछी सूली 5050 [3] स्त्री० 
सूत्रधार (पुं०) सूत्रधार, नट, नाटक शूल (नपुं०, पुं०) शूली, प्राणदण्ड देने 
खेलने वाला । का नुकीला साधन-विशेष । 
मुठछी सूत्‌ली 500 [3] स्त्री० ` मे से $€ [2] बि० 
सूत्र (नपुं०) सूतलो, रस्सी । सः (सर्व० प्रथमान्त) वह, दूरस्थ व्यक्ति। 
पुडी सूती 9७४ [3] वि० मेशिङ' सेउणा $९7४ [3] सक० क्रि० 
सौत्रिक (वि०) सूल से निर्मित वस्त्र स्मरति (भ्वादि सक०) स्मरण करना, 
आदि, सूत से सम्बन्धित । याद करना । 
प्रु सुद्‌ 550 [3] पुं पेड सेओ 860 [3] स्त्री» 
कुसीद (नपुं०) सूद, व्याज । सेतु (पृ०) सेतु, पुल; बाँध । 


पेटी सेई 9 [3] सर्व 


प्रत शूदर 9८27 [3] पुं० 
- सेव (अ०) वह ही, वही । 


शुद्र (पुं) शूद्र वर्ण, चार वर्णो में से 
चौथा और अंतिम वर्ण । प्रेप्त शेष्‌ 8९8 [3] बि०/पु० 
शेष (वि० / पूं०) वि०--शेष, अवशिष्ट, 


मत! सुर्‌ 807 [3] पुं० ९ 
ग ९ बाकी । पुं०-शेषनाग; परिणाम । 


शकर/सुकर (पुं०) सुअर, शूकर । 
मेउ सेह 9९h [3] स्त्री० 
पुर एई [3] म शल्य (पुं०) काँटा; कटीली झाडी; 
शुर (वि०) शुर, वीर, बहादुर । साही । 
पन्न सुरज्‌ Siraj [3] पुर मेणता सेह रा $लयाद्र [3] युं० 
सूयं (पु०) सूरज, सूय । द्र९--मिग्वा । 
मग सुरा 5075 [2] पु० मेगल सेगल 9९९०] [!] स्त्री० 
द०-भु्ं । सजलता (स्त्री०) नमी, आद्रता । 
पुठी सुरी 807 [3] स्त्री० मेनन सेजू 9९] [3] स्त्री ७ 
शुकरी (स्त्री०) सुअरी, मादा शुकर । _ शय्या (स्त्री०) सेज, बिस्तर । : 
प्ल सूल्‌ 9४] [3] पुं० मेत्रछ सेजलू ६/2] [3] स्त्री» 
शुल (नपुं०, पुं) शुल, कण्टक, काँटा । सजलता (स्त्री०) नमी, माड्रंता । 
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मन्न सेजा 564 [3] स्त्री 
शय्या (स्त्री०) सेज, बिस्तर । 


मन्ना सेंजा $8]४ [3] पुं० 
सेचन (नपुं०) सींचने का भाव, सिचन । 


मसु सेज $8] [3] बि० 
सेक्य (वि०) सिंचाई योग्य, सींचने लायक । 


पेठ: सेठ $€६॥ [3] बि० 


श्रेष्ठ (वि०/पुं०) वि०—उत्तम, बढ़िया । 


पुं०-सेठ, धनी । 
प्ेठ* सेठ $९ [3] पुष 
श्रेष्ठिन्‌ (पुं०) सेठ, साहुकार । 
पेठला सेठण्‌ £27 [3] स्त्री० 
श्रेष्ठिनी (स्त्रो०) सेठानी, सेठ की स्त्री । 


म्रेठडी सेठणी 86६४7 []] स्त्री० 
द्र०--प्रिठली । 


मेंठ! सेतु 86६ []] पुं० 

स्वेद (पुं०) स्वेद, पसीना । 
मेडी सेत्‌ 86: []] अ 

समेत (नपुं०) साथ, संग । 
मंडी सेतु Set []] पुं० 

श्वेत (वि०) सफेद, गोरा । 


प्रेउन्न सेतज्‌ $९2] [3] बि० 
स्वेदज (वि०) पसोने से उत्पन्न होने 
वाली जूँ इत्यादि । 


मेउडा सेतृता ४६ [3] स्त्री» 


श्वेतता (स्त्री०) श्वेतता, सफेदी, शुभ्रता । 


मेउ' सेता $€ब्र [3] वि० 
श्वेत (वि०) श्वेत, सफेद, गौर । 


प्रेडी सेती $€! [3] अ० 
द्र०--मेउठ? | 
मेप! सँधा 5600 [2] पुं० 
संन्धव (नपुं०) सेंधा नमक । 
मेघ सेब 560 [3] पुं 
सेवि|सेव (नपुं०/पुं०) नपू०--सेव-फल । 
पु०--सेव-वृक्ष । 
मेघाछ सेबाल्‌ 9९] [3] पुं० 
शेवाल (प्‌०, नपुं०) शैवाल, सेवार । 


प्रेम सेम 567 [] स्त्री० 
शिम्बा (स्त्री०) सेम, छीमी । 


प्रेछ' सेला 56६ [3] पुं० 
शल्य (नपु'०) भाला; तीर । 


मेडवाळी सेवकाणी 9९४३77 [2] स्त्री० 
सेविका (स्त्री०) सेविका, दासी । 


मेडी सेवूकी 9४८ [3] विर 
सेवकीय (वि०) सेवकों का कार्यं या 
समूह, सेवक से संबन्धित । 


मेडठ' सेवूणा $९४75 [3] सक० क्रि० 
सेवते (भ्वादि सक०) सेवा करना; अनु 
सरण करना । 
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मेडड सेवतु 8०९७ [!] बि० 
सेवित (वि०) जिसका सेवन किया गया 
है; उपास्य, सेव्य । 


पेडठी सेबृती $९४ [2] स्त्री० 
सेमन्ती (स्त्रीश) सफेद गुलाब, “सेवती? 
नामक गुलाब । 


प्रेशा सेवा $९४४ [3] स्त्री» 
सेवा (स्त्री०) सेवा, परिचर्या । 


मेदीश्रं सेवीआँ 56एा [3] स्त्री» 
सेविका (स्त्री०) सेवई, सूतफेनी । 


पै सं 92 [2] बि० 
शत (नपुं०) सौ, १०० संख्या या इससे 
परिच्छिन्न वस्तु । 
पिष्टीबाठ सँकार्‌ 927 []] पुं० 
सेवाकार (पु०) सहायक, रक्षक । 
पैष्टीब'ठी सँकारी 8१7 []] स्त्री» 
सेवाकार्य (नपुं०) सेवा का कार्य; 
सहायता । 
मैना सैंसा 5 ४5६ [2] पुं० 
संशय (पुं०) संशय, संदेह । 
मिठा सँहा 928 [!] पुं 
द्र2-मरिमा । 
मै'बद्ा सेंकड़ा 92८१६ [3] बि० 
शतक (नपुं०) सँकड़ा, एक सौ का 
समूह्‌ । 
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मैंचा सेंचा 92८ [3] पु० 
संचक (पुं०, नपुं०) सांचा जिससे इंट 
आदि ढाली जाती है । 
मची सँची 890 [3] स्त्री० 
सञ्चित (नपुं०) किसी ग्रन्थ का भाग 
या खण्ड जो एक जिल्द में हो । 
मउ -सँत्‌ 92४ [!] स्त्री० 
शान्ति (स्त्री) शान्ति, चैन, आराम । 
मिडी सेती 89! [3] बि० 
स्प्तात्रशत्‌ (स्त्री) सँतीस, 37 संख्या 
या उससे परिच्छिन्न वस्तु । 
मिठ संत 5977 [!] बुं० 


स्वजन (पुं०) आत्मीय, सम्बन्धी । 


मैठड सनत्‌ $22 [3] स्त्री? 
संकेत (पुं०) संकेत, इंगित, इशारा । 


पैठा सैना 927 [3] स्त्री० 
सैन्य (नपुं०) सेना, बल । 


में सो 50 [3] सर्वे० 
सः (सवं० प्रथमान्त) वह, दूरस्थ व्यक्ति) 


प्रे सोऊ $07 [2] सब» 
सेव (अ०) वही, दूरस्थ व्यक्ति । 


म्ष्टिठ' सोइना $07४ [2] पु० 
स्वर्ण (नपुं०) सोना, सुवणं । 


मरे सोए, $०९ [3] प° 


शतपुष्प (पुं) सोये का पौधा, सौंफ क: कु जे 


अ 
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प्षेठ शोशण्‌ $०527 [3] पुं 
शोषण (नपुं०) शोषण, सुखाने का भाव । 
मउ सोहण्‌ $0727 [3] बि० 
शोभन (वि०) शोभित, सुन्दर; सुखद । 


मेङ सोह णा $07६ [3] बि० 
द्र०--मेंणल । 
मंड सोह णा $0075 [3] अक० क्रि० 
शोभते (भ्वादि अक०) शोभा पाना, 
सुन्दर लगना, अच्छा लगना । 
मरा सोह दा 50005 [3] बि० 
शोभन (वि०) शोभा-युक्त, सुन्दर । 
मरणम सोहम S०ham [2] वाक्य 
सोऽहम्‌ (वाक्य) 'वह मै? अर्थात्‌ आत्मा 
परमात्म-स्वरूप है । 
मेंत्रङ' सोहाँजूणा 807] [3] पुं० 
द्र०—पुर्यतङ । 


प्रेतटहा सोहन्द्ड़ा $०००११॥ [2] पुं० 
द्र०--प्र्टा । 


प्रे.्ष सोक $0 []] पुं० 
शौष्क्य (नपुं०) सुखने या सुखाने का 
भाव, शुष्कता । 
प्रब शोक $० [3] पुं० 
शोक (पुं०) शोक, दुःख, विपदा । 


पेंबळा सोकूणा $07 [3] सक० क्रि० 
शोषर्यति (दिवादि प्रेर०) सोखना, शोषण 
करना; सुखाना, शुष्क करना । 


मेवड़ा सोकूड़ा $0१४ [3] पुर 
द्रे०--मेंबा । 
मेवा सोका 50६ [3] पुं० 
शोष्क्य (नपुं०) सूखने या सुखाने का 
भाव, शुष्कता । 
मिपधब सोखक्‌ 9०2 [3] पुं० 
शोषक (वि०/पुं०) वि--शुष्क करने 
वाला । पुं०--पवन; सुरज । 
मेघ सोखण्‌ $0॥27 [3] पुं 
शोषण (नपुं०) सुखाने का भाव; शोषण। 
मंपड सोखत्‌ $0६॥2 [3] बि० 
शोषित (वि०) सुखाया हुआ; शोषित, 
क्षीण किया हुआ । 
मेगी सोगी 808 [3] पुं० 
शोकिन्‌ (वि०) शोकवाला, दुःखी । 
प्रा सोंघा $6९॥ [3] पुं० 
सुघ्राण (वि०) सुन्दर प्राण शक्ति वाला; 
धरती सूंघकर खारे तथा मीठे पानी 
का पता लगाने वाला । 
प्रस सोच्‌ $0८ [3] स्त्री 
शुचा (स्त्री) शोक, चिन्ता, फिक्र । 


मेउका सोचूणा $0८75 [3] सक० क्रि० 
शोचते (स्वादि सक०) सोचना, विचारना। 
मन्न सोज्‌ 80] [3] पु 
शोथ (पुं०) सूजन, फूलने का भाव । 
मेळ सोंजूणा $675 [!] पुं० 
द्र०-प्र॒त॑न्नठा । 
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मेड. 
मंड! सोत्‌ $० [3] पुं 
स्रोतस्‌ (पुं०) सोता, प्रवाह । 
मंड: सोत्‌ 8०४ [2] स्त्री» 
सुप्ति (स्त्री) शयन, नींद । 
मेउठ सोतर्‌ $027 [3] पुं० 
स्रोतस्‌ (नपुं ०) स्रोत, सोता, प्रवाह । 
मेष सोधू 8007 [3] स्त्री» 
शोध (पुं०) शोधन, शुद्धि, सफाई । 
प्रेपन शोधक्‌ $०१॥० [3] बि० 
शोधक (वि०) शोधन करने वाला, शुद्ध 
करने वाला । _ 
मेपठ' सोधूणा $०475 [3] सक० क्रि० 
शोधयति (दिवादि प्रेर०) शोधन करना, 
शुद्ध करना । 
` बेप! सोंधा $640 [7] बि० 
सुगन्धि (वि०) सुगन्धित, खुशबुदार । 
पमरप सोंधा $6475 [2] पुं० 
सुगन्ध (पुं०) सुगन्ध, खुशबू । 
मेप सोंधा $64६ [2] पुं० 
सीसन्त (पुं०) माँग; घेरा, परिधि। 
पेठा सोना $07६ [3] पुं० 
स्वर्ण (नपुं०) सोना, सुवणं । 


मेथाठ सोपान $0४7 [3] पुं० 


सोपान (नपुं०) सीढ़ी, नसँनी; पड़ी, पौड़ी। . 


पेडड सोभतु $०७2 [3] बि० 
शोभित (वि०) शोभित, शोभासम्पन्न । 
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प्रेडडी शोभूनी $0077 [3] वि« 
शोभनोय (वि०) शोभनीय, शोभा योग्य । 
पडा सोभा 00४ [3] स्त्री 
शोभा (स्त्री०) शोभा, छवि, सौन्दर्यं । 
मेतठ सोरठ $072£॥ [3] पुं०/बि० 
सौराष्ट्र (वि० / पुं) वि०-सुराष्ट्र से 
सम्बन्धित । पुं०-एक राग; प्रदेश 
विशेष, गुजरात । 
मेठठ' सोर्‌ठा $07॥६ [3] वि०|पुं० 
सौराष्ट्र (विं० / नपुं०) वि०-सुराष्ट्रः 
गुजरात से सम्बन्धित। नपुं 
सोरठा छन्द । 


पेठठा सोर्‌ना $0775 [[] सक० क्रि० 
स्मरति (स्वादि सक०) स्मरण करना, 
ध्यान करना । 
मेछं सोलां 90] [3] बि» 
षोडशन्‌ (वि०) सोलह, ।6 संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
में सौ 92 [3] बि० 
शत (नपुं०) सो, 00 संख्या या इससे 
परिच्छिन्न वस्तु । 
मेरे सोंहे S4९ [3] क्रि० वि० 
सम्मुख (नपुं०) सम्मुख, सामने । 
मब सोंक $2७ [3] पुर 
श्यामाक (पुं) सावां नामक एक 


बरसाती धान्य जिसके दाने गोल एवं ड र 


छोटे होते हैं । 
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मेंबर सौकण्‌ 92५27 [3] स्त्री० 
सपत्नी (स्त्री०) सौत, दूसरी पत्नी । 


मेष सौख $2५६॥ [3] पुं० 
सौख्य (नप्‌ं०) सुख, आराम । 


प्रेस शौच्‌ $2५८ [3] पुं० 
शौच (नपुं०) शुद्धता, पवित्रता । 
मे'उल सोंचल 92५८] [2] पुं 
सौवचंल (नपुं०) साँचल नमक, साँभर। 


मेःडब सौंडक्‌ 92८५2 [3] पुं०/बि० 
शौण्डिक (पुं०/वि०) पुं०--हाथी; कलाल । 
वि०-सूँडवाला, शराब बेचने वाला। 


मेङ! सोण्‌ 8207 [3] पुं० 
द्र०--माछिल । 
मेङः सौण्‌ 5409 [3] स्त्री» 
स्वप्न (नपुं०) सोना, शयन, नींद । 
मेळ सौणा $27६ [3] पुं० 


स्वपिति (अदादि अक०) सोना, शयन 
करना, नींद लेना । 


मंडी सौणी 89077 [3] स्त्री० 
श्रावणी (स्त्री०) सावनी, श्रावण सम्बन्धी; 
सावन में बोये जाने वाली फसल । 


मॅड! सौतु 540 [!] पुं 
सपुत्र (पुं०) पुत्रवत्‌, पुत्र-युक्त । 
मड? सौतू 540. []] स्त्री० 
द्र०--मेंबठ । 
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मेड सौतर्‌ $2४27 [2] पुं० 
सपुत्र (पु०) पुत्रवानु, पुत्र-युक्त । 

पडा साता 92५६ [!] पुं० 
द्र०-पेउठ । 

मेडा सौत्रा $2५८7 [!] पुं 
द्र०--पमेंउत | 


प्रॅटठण सौन्दर्‌य्‌ 54५०५7 [3] पुं 
सौन्दर्यं (नपुं ०) सुन्दरता, खूबसूरती । 


मे'प' सौंधा 590६ [2] बिर 
सुगन्धित (वि०) सुगन्ध वाला द्रव्य, 
इत्र आदि । 


मपा सौंपणा $2५75 [3] सक० क्रि० 
समपंयति (चुरादि सक०) सौंपना, देना । 


मोड सौंफ्‌ 5400 [3] पुं० 
शतपुष्पा (स्त्रीश) सौंफ, सोये का पौधा 
या उसका फल । 


मछ सौंला 5900 [।] बि० 
द्र०--प्रांडछा । 
पम्रब'ठ संस्‌कार्‌ $275/द्रः[3] पुं० 
संस्कार (पुं०) संस्कार, सोलह धार्मिक 
कृत्य; शव संस्कार । 
प्रमठग संसरगू 92752728 [3] पुं० 
संसर्गं (पुं०) संसगं, संबन्ध, मिलाप । 
ममा संसा 9278६ [3] पुं० 
संशय (पृ०) संशय, सन्देह । 
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प्रमाठ संसार्‌ $2757 [3] पुं० . 
शिशुमार (पुं०) संस; घड्याल, मगरमच्छ। 


प्रग संसारक 9279572 [3] बि० 
सांसारिक (वि०) सांसारिक, संसार 
सम्बन्धी । 
प्रमाठी संसारी 27857! [3] बि० 
संसारिन्‌ (वि०) संसारी, संसार का । 


प्रमी संसी $275 []] स्त्री» 
संदंशी (स्त्री०) सँड्सी जिससे आग पर 
से पात्रादि उठाये जाते हैं । 


मविछय संकलप्‌ 9272] [3] पुं० 
संकल्प (पुं०) मनोरथ; प्रतिज्ञा, प्रण । 


प्रवा शंका $27 [3] पुं० 
शङ्का (स्त्री०) शंका, संशय, सन्देह | 
पमंबीठङ संकीरणू 827727 [3] बि० 
संकीर्ण (वि०) बिखरा हुआ, व्याप्त; 
ढका हुआ; संकुचित । 
मेवसका संकुचूणा 927५८६ [3] अक० क्रि० 
संकुचति (तुदादि अक०) संकुचित होना, 
सिमटना । 
परब्र शंकू $27० [3] पुं० 
शङ्कु (पुं०) कील, खूंटी; स्थाणु, ठूठ । 
बे संकोच्‌ 927०० [3] पुं० 
संकोच (पुं०) संकोच, सिमटाव, सिकोड़ने 
का भाव। 
F. 6 


मंठा 
पैवेउला संकोचूणा 927०८४ [3] सक० क्रि० 


संकोचति (भ्वादि सक०) संकुचित करना, 
समेटना । 


मंदेसडां संकोचूवाँ 927०८४४ [3] पुं 
संकोचक (वि०) संकोच करने वाला, 
संकोची । 
मध संख्‌ 97h [3] पुं० 
शङ्ख (नपुं०/पृ०) नपूं--शंख, एक प्रकार 
का बड़ा घोंघा जिसे निर्जीव करके 
बजाया जाता है; हाथी का गण्ड स्थल; 
दस खर्व की संख्या । पूं०--एक दैत्य । 


प्रॅपिथड संखिपत्‌ $27६2 [3] बि० 
संक्षिप्त (वि०) संक्षिप्त, संक्षेप किया हुआ । 
मधेय संखेप्‌ anh [3] पुं० 
संक्षेप (पुं) संक्षेप, छोटा करने का भाव । 
मधप संखेप॒वाँ SankhepVः 
[3] क्रि बि० 
संक्षेपेण (क्रि० वि०) सक्षेप से, साररूप से । 


मत संग 987 [3] पुं० 
सङ्ग (पुं) साथ, मेल; समिति । 
ताट संगटू 927३६ []] पुर 
संकट (नपुं०) संकट, कष्ट, कठिनाई । 
पगढा संगूणा 92787६ [3] अक० क्रि० 
शङ्कते (भ्वादि अक०) शंका करना; 
लजाना, शर्माना । 
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मेगउ संगत $27४2 [3] स्त्री ` 
संगति (स्त्री) संगति, संग, सम्पकं; 
दोस्ती, मंत्री । 
मरगउता संगूतरा 9278६27६ [3] पुं० 
सुरङ्गः (पुं०, नपुं०) नारङ्गी, सन्तरा । 
मतगत संँगर्‌-$2727 [2] स्त्री» 
शङ्करी|सङ्कर (स्त्री०/पं०) साँगरी, शमी 
वृक्ष का फल । 


पिगाठाट संग्राद $4754 [3] स्त्री» 
संक्रान्ति (स्त्री०) संक्रान्ति पर्व; मेल; 
किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी 
- राशि पर गमन। 


मंगगै संगूरी $2777 [3] स्त्री० 
सङ्कर (पुं०) साँगरी, खेजड़ी का फल । 


पगार संगल्‌ 927४2] [3] पुं० 
श्वुद्धल (नपुं०, पुं०) सीकड़; श्वद्धला, 
जंजीर । - 
मगछा संगूला $27४६ [3] पुं० 
शङ्कु (पु०) लकड़ी का पुल; कील; खूंटी । 
मगछी संगूली Sarigli [3] स्त्री० 
श्रूद्धला (स्त्री०) साँकल, जंजीर । 
प्रगात शंगार्‌ $27९7 [7] पुं 
श्युद्धार (पुं) श्रृंगार, साज-सज्जा, 
सजावट, श्रृंगार रस । 
गी संगी 927! [3] बि० 
सङ्गिन्‌ (वि०) संगी, साथी । 


H#ॅगीउ संगीत $27 [3] पुं० 
संगीत (नपुं०) संगीत, ताल-लय के 
साथ गाया जाने वाला गीत । 


मगचला संगुच्चणा 927८८१ 
[3] अ० क्रि० 
संकुचति (तुदादि अक०) सिकुड़ना; 
संकोच करना; लजाना । 


मंगेउका संगोचणा 89780८पए८ 
[3] अ० क्रि० 
संकोचति (भ्वादि अक०) सिकुड़ना; 
संकोच करना; लजाना । 


पगड संगोड़ 927४०१ [3] पुं० 
संकोच (पुं०) सिकुड़ने का भाव, संकोच, 
लज्जा । 
मंडल संगोड्ना S2n९०१०६ 
[3] अक० क्रि० 
संकोचति (भ्वादि सक०) सिकोड़ना, 
संकुचित करना । 


मंगूणठ संग्रहण Sanh! [3] षुं० 
. संग्रहण (नपुं०) संग्रह या इकट्ठा करने 
का भाव; अधीन करने का भाव। 
H#ंगूीउ संग्रहीत 927९72६ [3] बि० 
संगृहीत (वि०) संग्रह किया हुआ, जमा 
किया हुआ । 


थ संघ 927 [3] पुं० 
. सद्ध (पुं०) संघ, समूह; वर्ग । 
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पट 
प्रीपट संघट्‌ 8829 [3] स्त्री» 
संकष्टी (स्त्री०) संकष्टी गणेश चतुर्थी 
व्रत या तिथि । 
मका संघूणा $2n॥7६ [3] पुं० 
संघन (वि०) घना; गाढ़ा; गहरा । 
मीधथराष्टी संघणाई 927757 [3] स्त्री० 
संघनत्व (नपं०) घनापन, गहनता; 
गाढापन । 


मठ संघर्‌ $272॥27 [3] स्त्री० 
संकष्टी (स्त्री०) संकष्टी गणेश चतुर्थी 
व्रत या तिथि । 
मरइ संघड़ 927६॥2% [3] स्त्री० 
द्र०--प्रथत । 


n 


प्रधात संघार 9278॥द्र7 [3] पुं० 
संहार (पुं) संहार, नाश, प्रलय । 


प्रधातलऊ संघारणू $478॥8720 [3] पुं० 
संहरण (नपुं) संहार करने का 
भाव, नाश । 


मरपाठठा संघारुना Sangharna 
[3] सक० क्रि० 
संहारयति (भ्वादि प्रेर०) संहार कराना, 
नाश कराना । 


प्रधाह्ला संघाडा $275६ [3] पुं० 
श्ुट्धाटक (नपुं०) सिंघाड़ा, एक प्रकार 
का जलीय फल । 


मंउतठा संचर्‌ना 927८2775 [3] अक० क्रि० 
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संचरति (भ्वादि सक०) संचरण करना, 
विचरना, घुमना; प्रवेश करना । 


मचा संचा 8302३ [3] पुं० 
सञ्चक (पुं०, नपुं०) सांचा, जिससे ईंट 
इत्यादि गढ़ी जाती। 


मश्नमी संजूमी 827207! [3] पुं० 
संयमिन्‌ (वि०) संयमी, संयम वाला । 


मत्तीडठी संजीवनी 927777 [3] स्त्री 
सञ्जीवनी (स्त्री) संजीवनी बुटी, 
जड़ी विशेष । 


पत्नवड संजुकत्‌ 927५० [3] बि० | 
संयुक्त (वि०) संयुक्त, मिला हुआ । 


मन्चगउ संजुगत्‌ 99१] प्टळ [3] बि० 
द्र०-पत्तबउ । 
मेता संजोगू $27० [3] पुर 
संयोग (पुं०) संयोग; सम्बन्ध; इत्तफाक; 
ज्योतिष के अनुसार ग्रह-राशि का मेल । 


पन्नगी संजोगी 7०६! [3] पुं० 
संयोगिन (वि) संयोगी, संयोग 
करने वाला । 


मम्रेका संजोणा $25०7 [3] पुं० 
संयोजन (नपुं०) जोड़ने की क्रिया, 
मिलाने का भाव । , 


मेश संझू 927]! [3] स्त्रो के 
सन्ध्या (स्त्री०) साँझ, सन्ध्याकाल । द 
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मपुठ 


--.....नन..त, 


मेडाङठा संझाणूना 925]h87n६ 
[3] सक० क्रि० 
संबुध्यति (दिवादि सक०) समझना, 
पहचानना । 
मड सण्ड 9274 [3] पुं 
षण्ड (पुं०) शुक्राचार्यं का पुत्र जिसने 
प्रह्लाद को पढ़ाया था । 
पक्का सण्डा $274 [3] स्त्री० 
षण्डी (स्त्री०) बन्ध्या, बाँझ, सन्तानो- 
त्पादन में असमर्थ स्त्री । 


प्ेडामी सण्डासी $2745 [3] स्त्री० 
संदंशो (स्त्री०) सँडसी जिससे पात्रादि 
को पकड़कर आग पर से नीचे उतारा 
जाता है । 
प्रेडामीभा सण्डासीआ 9275 [7] स्त्री० 
द्र०मंडामी । 
मछ सण्ड $204 [3] पुं० 
सन्धि (पुं०) सन्धि, जोड़, योग, मेल । 


पिडा सण्ढा 9274६ [3] पुं० 
षण्ड (पुं०) साँढ़, अण्डकोश वाला बैल । 
मंडी सण्ढी 927407 [3] स्त्री 
सन्धि (पुं०) सन्धि, जोड़; गाँठ । 
मैंउपउ सन्तपतु Santa2 [3] बि० 
सन्तप्त (वि०) बहुत तपा हुआ; भति दुःखी | 


मैड सन्ताउ 87५ []] पुं० 
द्र०--मैठाप । 


मंडगप॒सन्ताप्‌ $n [3] पुं० 


सन्ताप (पुं०) ताप; कष्ट; पश्चात्ताप । 
पाळी सन्ताली $27६]! [3] बि० 
सप्तचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) सँतालीस, 47 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
भैउप्रट सन्तुशूट्‌ 927६६ [3] वि० 
सन्तुष्ट (वि०) अति प्रसन्न, संतृप्त, 
सन्तोषी । 
प्रउप सन्तोख्‌ 920६ [3] पुं० 
न्तोष (पुं०) सन्तोष, तृप्ति; प्रसन्नता । 
प्रघ! सन्था $27075 [3] स्त्री 
संस्था (स्त्री०) अच्छी तरह ठहरने का 
भाव; स्थिति; मरने का भाव; 
संस्थान, प्रतिष्ठान । 


पैखिगप सन्दिगधू 57890] [3] बि० 
सन्दिग्ध (वि०) सन्देह युक्त, संशय-सहित। 
पेय सन्देह 27५९॥ [3] पुं० 
सन्देह (पुं) सन्देह, संशय । 
पप सन्ध 27 [!] स्त्री० 
द्र०--मंठ । 
मपी सन्धी 2747 [3] स्त्री० 
सन्धि (पुं०) सन्धि; समझोता; प्रतिज्ञा, 
संकल्प; अङ्गीकार । 


मपु सन्धुर्‌ $an॥४7 [3] पुं० 
सिन्दुर (नपं०) सिन्दुर, स्त्रियों की माँग 
भरने का लाल द्रव्य । म 
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पपुठी . सन्धूरी 9270777 [3] वि० 
सेन्द्रिक (वि०) सिन्दूर के रंग का 
आम आदि द्रव्य । 


मप॒ठीश्ष! सन्धुरीआ 5900६ [2] बि० 


द्र०—मपुठी । 


मिठि्रमी सन्निआसी 8277ब् [3] पुं० 
संन्यासिन्‌ (वि०) त्यागी; सन्यास धारण 
करने वाला । 
प्रठिगय सन्निगध्‌ Sannigadh [3] वि० 
स्निग्ध (वि०) स्नेह-युक्त; चिकना; प्रिय । 


मेलु सन्न्ह $277 [3] स्त्री० 
सन्धि (पुं) सेध; दो के मध्य का 
रिक्त स्थान । 
पेठी सन्न्ही 2707] [3] स्त्री» 
संदंशो (स्त्री०) सड़सी जिससे पात्रादि 
को आग पर से उतारा जाता है। 


मैपट सम्पट्‌ $2m2¢ [3] पुं 
सस्पुट (पूं) ढकते का भाव, आवरण; 
सन्दूक; किसी मंत्र को आदि और 
अन्त में जोड़ने की क्रिया । 
मपडी सम्पत्ती 922! [3] स्त्री० 
सम्पत्ति (स्त्री०) संपत्ति, धन, ऐश्वय । 
मिपठन सम्परक्‌ 2m7‰ [3] पुं० 
सम्पर्क (पुं °) संयोग, संबन्ध, मेल । 


मपग्टा सम्पर्‌दा 27027५६ [3] स्त्री 
सम्प्रदाय (पुं०) सम्द्राय; मत; पन्थ । 
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मंडळा 
मप्रणराष्टी सम्पर्‌दाई 9277270ब्र [3] बिश 
साम्प्रदायिक (वि०) किसी सम्प्रदाय से 
संबन्धित । 
मधावी सम्पाद्को 24! [3] विर 
सम्पादकीय (वि०) सम्पादक का कार्य, 
सम्पादक-संबन्धी, सम्पादक .का 
लेख आदि । 


मिपळ सम्पूरण्‌ Sampuran [3] वि० 
सम्पूर्ण (वि०) सब, तमाम । 
मडल सम्भल्‌ 92702] []] पुर 
शाल्मलि|शाल्मली (पु०/स्त्री०) सेमल 
वृक्ष जिसमें बड़े-बड़े और लाल-लाल 
फूल होते हैं। 
मँडळळ' संभल्‌णा Sambh2ln 
[3] सक० क्रि० 


संभालयते (चुरादि० सक०) सम्हालना, . 


सुरक्षा करना । 
पैडटठा संभवूता $2mb॥2४६ [3] स्त्री 
सम्भविता (स्त्री०) संभावना, कल्पना । 


पेड'8ैळा संभाउणा Sambhu१5 
[॥] सक० ० 
द्र०-मडछळ'। 


मंडधङ संभाखण्‌ 2m॥5॥०7 [!] पुं० 


संभाषण (नपुं०) बातचीत, संलाप । 


मडगछळ' संभालूणा amb] 
[3] सक० क्रि० 
ब्र०—मंडछळा | 
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प्रभ सम्म्‌ 927077 [3] स्त्री०, पुं० 
शम्ब (पुं०) लोहे का छल्ला जो मूसल 
आदि के अग्र भाग में रहता है । 


मैHभड संमत्‌ $272 [3] पुष 
संवत्‌ (अ०) संवत्‌, संवत्सर । 
मैणबड संयुकत्‌ $३ [3] वि० 
संयुक्त (वि०) भिला हुआ, संबन्धित । 
मवधिभ्रब संरखूयक 5472/५2 [3] पुं० 
संरक्षक (वि०) संरक्षक, अभिभावक, 
रक्षा करने वाला । 


मेछगठ संलगन्‌ 94।2227 [3] बि० 
संलग्न (वि०) संलग्न, संयुक्त । 


उ@ि हउ a७ [3] सर्व? 
अहम्‌ (सर्वे / अ०).सरवं०--मैं; अ०-- 
अहुंभाव। 


उः हउ H2 [3] स्त्री० 
अहम्‌ (अ०) अहंकार, घमण्ड । 
 उशिगे हउसै एपी [3] सर्व? 
अहं मम (अः) मैं और मेरेपन का भाव । 


बढेमा हऊआ Hai [3] पु? 
भय (नपुं०) भय, डर । 


- उड हसत्‌ 385 [!] पुं० 
हस्त (पुँ०) हाथ, भुजा, बाँह । 


समाक 


मिप्रटी खिशूटी 975 [3] स्त्री० 
सृष्टि (स्त्री०) सृष्टि, रचना, निर्माण । 
मिँपछा खिंखला 977] [3] स्त्री० 
शद्धला (स्त्री०) साँकल, जंजीर । 
प्ली श्री $77 [3] स्त्री [ 
श्री (स्त्री०) श्री, लक्ष्मी; शोभा, कान्ति। 
मेट खोशट्‌ 97९४2६ [3] वि 
श्रेष्ठ (वि०) उत्तम, बहुत बढ़िया । 
पेप्रटड' श्रेशूटता 97९5६६६ [3] स्त्री० 
श्रेष्ठता (स्त्री०) श्रेष्ठता, उत्तमता। 
प्रद्मघ. सवसूथ्‌ 92४2५४ [3] वि० 
स्वस्थ (वि०) अपने में स्थित; चीरोग । 


उप्रउपत हसूताखर्‌ [2६27 [3] पुं० 
हस्ताक्षर (नपुं०) हस्ताक्षर, दस्तखत । 


यमडमभछ हसूतामल्‌ मिa$t&m2] [2] पुं० 
हस्तामलक (नपुं०) 'हाथ के बीच में 
आँवला' यह पद संशय-रहित ज्ञान के 
लिए प्रयुक्त होता है। 


उमभ्र॒ध हसमुख H2m५८॥ [3] बि० 
हसन्मुख (वि०) हसमुख, सदा प्रसन्न । 


उमािङ' हसाउणा पि2$57॥ [3] सक० कि० 
हासयति (भ्वादि प्रेर्‌) हँसाना, हास 
उत्पन्न करना । 
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य्माष्टी 


ण्मांटी हसाई 555 [3] स्त्रौ० 
उपह्मस (पृं०) हँसी, मजाक; अपयश । 
येम! हस्स मि2ऽऽ [3] पुं० 
अंस (पुं०) कन्धा, कन्धे की हड्डी । 
यमः हस्स्‌ 885 [3] पुं० 
हास्य (नपुं०) हँसी, हास, हसने का भाव। 
उॅमळा हस्सणा १28275 [3] अक० क्रि० 
हसति (म्वादि अक०) हँसना, हास करना। 
उंमळी हस्सणी 8955390 [3] स्त्री० 
द्रग्टाग्मी । 
उबाठठा हकार्‌ना मा व्वाव [3] सक० क्रि० 
आह्वयति (भ्वादि सक०) बुलाना, 
आह्वान करना । 
गगाडेका हगाउणा [9507६ [3] सक० क्रि० 
हादयति (भ्वादि प्रेर०) मलोत्सग कराना, 
दस्त कराना । 
उङ हग्गण्‌ म2४४३?. [3] पुष 
हदन (नपुं०) मल, दस्त । 


यॅजङ' हग्गणा 98875 [3] अक० क्रि० 


हदते (स्वादि अक०) मलोत्सगं करना, . 


दस्त करना । 
यहेत' हछेरा ४८४८८ [3] बि० 
अच्छतर (वि०) बहुत अच्छा; अपेक्षा- 
कृत स्वच्छ । 
खडा हच्छा मिacch [2] पुं० 
अच्छ (वि०) अच्छा, स्वच्छ, सुन्दर । 
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उडीपुडा 


उन्नएः हजारा प्रगाव्रात्न [3] बि० 


सहत्तिन्‌ (वि०) हजार से युक्त । 
जँट हट्ट, मम [3] स्त्री 
हट्ट (पुं०) हाट, बाजार; दुकान । 
उटा हट्टा छ [!] पुं० 
द्र०--यट। 
ण्टी हट्टी धिa£६ [3] स्त्री० 
हट्टी (स्त्री) हाट, बाजार । 
उठडग्ठ' हठ्वारा 2६४६75 [3] पुं० 
हठवत्‌ (वि०) हठवाला, हठी, आग्रही । 
उठा हठा मिa£h्र []] बि० 
हठिन्‌ (वि०) हठी, आग्रही । 
येड हइ. #५4 [3] पुर 
हइ (नपुं०) बड़ी हड्डी । 
उेडड़'उ हड वार्‌ घवततएदा [3] स्त्री 
हड्डागार (नपुं) मृत पशुओं की हड्डी 
फेंकने का स्थान । 
येडी हड्डी पतत [3] स्त्री० 
ह (नपुं०) हड्डी, अस्थि । 


तडी-उएणा हड्डी-चुरा 20८75 [3] पुं० 


हड॒चूर्ण (नपुं०) हड्डी का चुरा जो खाद _ 


के काम आता है। 


उंडी-पु् हड्डीछूड़ा ०१९0०५३ [3] पु० 


हूइधूलि (स्त्री) हड्डी का चूर्ण जो 


७५ 


खाद के काम आता है। | 


|] पि 
oN bt Rs i 
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उङरंउ उ 


उठ्डंडत हणूवस्तर्‌ मan४2n7 [3] पुं० 
हनुमत्‌ (पुं०) हनुमान्‌ जी, एक राम- 
भक्त देवता । 


घडिमा हतया छ5(४द [3] स्त्री० 
हत्या (स्त्री०) हत्या, वध, प्राण नाश । 


र्णउमाता हत्यारा म2t५7 [3] पुं० 
हत्याकार (वि०) हत्यारा, हत्या करने 
वाला वधिक । 


उघळी हथनी Hath! [3] स्त्री० 
` हस्तिनी (स्त्री०) हथिनी, मादा हाथी । 
उघिश्राठ हथूयार 2th)” [3] पुं० 
हतिकार (वि० / पुं) वि०--हत्यारा, 
हत्या करने वाला । पुं०--घातक 
शस्त्र; औजार । 


उघेळी हथेली H2४॥९] [3] स्त्री० 
हस्ततल (नप्‌०) हथेली, करतल । 


उघेंडा हथौड़ा H2६३७१ब [3] पुं 
हस्तकट (पुं०) हथौड़ा, एक लौह उप- 
करण जिससे लोहा कूटा जाता है । 
गघंडी हथौड़ी ॥8॥5१॥ [3] स्त्री० 
हस्तकूटिक। (स्त्री) हथौड़ी, छोटा 
हथौड़ा । 
उं हत्थ्‌ Hh [3] पुं० 
हस्त (पुं०) हाथ, भुजा, बाहु । 


उंघठध' हत्थरवखा 2६72६ [3] पुं० 


उ्डीH 
हस्तरक्षित (नपुं) हाथ टिकाने का 
डण्डा या वस्तु अथवा स्थानादि । . 
उेर्घालधड हत्यलिखत्‌ Hatthalikhat 
[3] वि० $ 
हस्तलिखित (वि०) हाथ से लिखी हुई 
पाण्डुलिपि आदि । 
उँघछेडा हत्थूलेवा म2tt।९४३ [3] स्त्री 
हस्तानयन (नपृं०) हथलेवा, बिवाह की 
एक रीति जिसमें वर अपने हाथ में 
वधु का हाथ पकडता है । 
उघडम' हत्थवासा मatth2४६७६ [3] पुं० 
हस्तबासस्‌ (नपुं ०) रथगाड़ी का रस्सा; 
हत्था, दस्ता; ढाल पकड़ने का तस्मा। 
उघी' हत्थी वाफ [3] क्रि० बि० 
हस्तेन (पृ० तृतीयान्त) हाथों से, हाथों 
द्वारा। 
येः हत्ये H2६॥९ [3] वि० 
द्र०--त घी । 
जँघे हत्थों 2६5 [3] बि० 
हस्तेन (पुं० तृतीयान्त) हाथों से; पास से । 
उठेठ हनेर्‌ 27९7 [3] पुं० 
अन्धकार (पु. ०) अन्धेरा; अन्याय । 
उठेठ हनेरा H2n€7ब्र [3] पुं० 
अन्धकार (पुं०) अन्धकार, अन्धेरा । 
उडीम हफीम्‌ Hp [2] स्त्री० 
द्र०--»ढी) | 
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ठंडा 


उडा हभा Habha [] सव 
सर्वे (सर्वे) सब, सारा, सम्पूर्ण । 


जा हमा Ham [3] सर्व॑० 
सम (सर्व०) सब, सारा, सम्पूर्णं । 


ण्मेछ हमेल्‌ Ham] [3] स्त्री० 
मेखला (स्त्री०) मेखला, हार | 


उतम हरश्‌ मि275 [2] पुं० 
हर्ष (पुं०) प्रसन्नता, आनन्द, सुख; 
प्रभाकर वधेन का पुत्र एवं स्थानेश्वर 
का राजा हर्षवर्धन । 
उठध हरख्‌ उ [3] पृं० 
हर्ष (पुं) हर्ष, प्रसन्नता, खुशी । 


उउध-मंग हरखू-सोगू प2 ७० [3] पुं० 
हर्षशोक (पुं) हर्ष और शोक, 
खुशी-गमी । 
उउधी! हर्‌खी Harkhi [3] बि० 
हषित (वि०) प्रसन्न, आनन्दित, खुश । 
उउधी? हर्‌खी H27॥॥! [3] बि० 
अमषिन्‌ (वि०) क्रोध-युक्त, कुपित । 


उठट हरट्‌ उघ [3] पुं० 


अरघट्ट (पुं) रहट, कूप से जल 
निकालने का यन्त्र जो बैलों से चलाया 


जाता है । 


चठउकानप्न हर्‌णाकश्‌ fHarnaka$ [3] पुं० 
7-7 


Digitized By डठवावृष्ठुछे28790॥ Gyaan Kosha 


हिरण्यकशिपु (पुं) एक दैत्य जो + 
प्रह्मादकापिताथा। | 
ण्ग्डा हरता 27 [3] पु० 
हतुं (वि०) हरण करने वाला, चुराने 
वाला । | 
उउउ'छ हर्ताल्‌ 470 [3] पुं० 
हरिताल (नपुं०, पुँ०) हरताल, पीले रंग 
को एक उपधातु जो दवाइयों में काम 
आती है। 
उठल हरन्‌ 479. [3] पुर 
हरिण (पुं०) हरिण, मृग । 
उठठा हर्‌ना Harn [2] सक० क्रि० | 


Lene BN 
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उ्वा९ळा 
ण्गहैठा हराउणा [7575 [3] सक० क्रि० 
हारयति (स्वादि प्रेर०) हराना, 
पराजित करना । 
णमा हर्या 9795६ [3] विर 
द्र०- उता । 
उठिभ्राशिछ हर्‍याउल्‌ प27६०] [3] स्त्री० 
हरितावली (स्त्री०) हरियाली, हरीतिमा । 
यठ्माष्टी हर्‌याई मि279६! [3] स्त्री० 
हरिताली (स्त्री०) हरियाली, हरीतिमा । 
उठिशा-उतिभा हरुया-भरुया 
Harya-Bhary& [3] पुर 
हरितभरित (वि०) हरा-भरा; परिपूर्णं । 
यठिक्राळा . हर्‌याला Ha) [3] पु? 
हरित (वि०) हरित, हरे रंग का । 
यठिभाइछ हर्‌यावल्‌ ध279॥४३] [3] स्त्री० 
हरीतिमन्‌ (पृं०) हरीतिमा, हरियाली । 
रर्तिड हरिण्ड्‌ 2774 [] स्त्री० 
द्रति । 
उतीत हरीचर्‌ “7८27 [3] बि० 
हरितचर (वि०) हरी फसल का इच्छुक 
पशु; नित्य नया संयोगेच्छुक पुरुष । 
उल हल्‌ Hal [3] पुं० 
हल (नपु०, पुं०) हल जिससे खेत जोता 
जाता है । 
ण्छम हलूस्‌ ऽ [3] पु० 
हुलीषा (स्त्री) हरिस, हल का दण्ड | 


ण्छीता 


उलब' हलका मिगाच् [3] बि? 
लघु (वि०) लघु, हल्का; छोटा । 
उलट हलट्‌ मिa2६ [3] पुं० 
अरघट्ट (पुं०) रहट, कूप से बैलो द्वारा 
जल निकालने का साधन । 


ण्छउ-पछउड हलत्‌-पलव्‌ Halat-Palat 
[3] क्रिश वि० 
इहत्य परत्र (अ०) यहाँ-वहाँ, इस लोक 
और परलोक में । 
ज्छटी हलदी पळता [3] स्त्री० 
हरिद्रा (स्त्री०) हरिद्रा, हल्दी । 


उलड हलूवाह, Halvah [3] पुं० 
हलवाह (पु) हलवाहा, हल चलाने 
वाला किसान । 
ज्छडाण हलूवाहा पि2]४६॥६ [3] पुं० 
प्र०—उ्छ्डाउ । 
ण्छा हला जादव [3] अ० 
हला (अ०) अच्छा, ठोक है; स्वीकृति 
सुचक, आएचर्य-बोधक और सम्बोधक 
शब्द । 


उछगष्टी हलाई पि2]६! [3] स्त्री० 
हलपाली (स्त्री०) हराई, जोतने के लिये 
बनाया गया खेत का एक छोटा भाग। 


उळीठ' हलीरा वाद [!] पुं० 


हलसीर (पुं) हल का फार जिससे 
खेत जोता जाता है। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


E 


उछीवी 


जीती हलीरी पक्षात [!ा सत्र, 7) या प सा २ हलीरी प्रथा []] स्त्री» 
हलसीरी (स्त्री०) छोटा हल जिसे मनुष्य 
खींचता है । 
उछेत हलेर्‌ प] []] स्त्री 
हलघर (पुं) हल रखने का घर । 
ण्छुट हल्हट्‌ 2779, [3] पुं० 
अरघट्ट (पूं) रहट और उसका चक्का | 
ण्डडाछ हड.ताल्‌ म०१६] [3] स्त्री 
हट्टतालक (नपुं०) हड़ताल, कार्याकायें 
विरोध । 
उ हाँ पत्र [3] अ० 
आस्‌ (अ०) हाँ, स्वीकार बोधक शब्द । 
उष्टे हाए छिद6 [3] अ० 
हन्त (अ०) हाय, दुःख सूचक शब्द । 
णाष्टिणा हाइआ एिद्वांद [2] अ० 
ओह (अ०) हाय-हाय, शोक सूचक शब्द । 
णमडा हासूड़ा मऽ [3] पुं० 
हास/हास्य (पुं०/नपुं०) हास, उपहास, 
हँसी, मजाक । 
यामी हासी पिर [3] स्त्री० 
हास्य (नपुं०) हँसी, हास । 
ण हाह, Hh [2] अ० 
हा (अ०) विवशता, दुःख या शोक 
सूचक शब्द, हाय । 


उट हाट पिर! [!] स्त्री» 
हट्ट (पुं०) हाट, बाजार; दुकान । 
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ज्घी 
उठ हाठ्‌ मत्र [3] बि० 
हठिन्‌ (वि०) हठी, आग्रही, जिद्दी 
जठ हाठा पिर [3] विर 
हठिन्‌ (वि०) हठी, आग्रही, जिद्दी। 
उठी हाठी पद [3] विर 
द्र०—राठा | 
उठीप्रः हाठीसा एद॥5दव [3] स्त्री 
हठच्छा (स्त्रो) हठ की लालसा, 
हठ का भाव । 
गंडा हाँडा मड [2] पुर 
द्र०--गांडी । 
उंडी हाँडी भत! [3] स्त्री» 


हण्डी (स्त्री०) हाँडी, भोजन बनाने का 
बड़ा पात्र । 


णंडठा हाँढ्णा प्रहवता।06 [3] सक० क्रि० 
हिण्डते (म्वादि सक०) होंडना; घुमना- 
फिरना । 
उग्ठ हाण म! [3] पुं 
हान (नपुं०) हानि, नुकसान । 
उठी हाणी पिडा [3] स्त्री० 
हानि (स्त्री) हानि, क्षति, घाटा, नुकसान। 
उघ हाथ्‌ भिर [3] पु 
हस्त (पुं०) हाथ, बाहु, भुजा । 
उघ्वी हाथी मः [3] पुर 
हस्तिन्‌ (पुं०) हाथी, गज । 
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णठ 


ठठ हान्‌ पत्ता [3] पुं० 
हान (नपुं०) हानि, क्षति, नुकसान । 


उाठ-छग्ड हान्‌-लाभ्‌ Han-Labh [3] पुं० 
हानिलाभ (पुं०) हानि और लाम, 
नफा-नुकसान । 


णाठी हानी पि! [3] स्त्री० 
हानि (स्त्री) हानि, क्षति, नुकसान । 


वात" हार्‌ पिदर [3] पुं० 

हार (पु०) हार, माला, आभूषण । 
उठ? हार्‌ उदा [3] स्त्री० 

हारि (स्त्री०) हार, पराजय । 
उछी हाली पड]! [3] पुं० 

हालिक (पुं०) हलवाहा, हल वाहक । 
उडू हाढ़ 8%] [3] पुं० 

आषाढ (पुं०) आषाढ़ मास । 

उड़ी हाढ़ी मिः [3] स्त्री० 


आषाढीय (वि०) आषाढी फसल, आषाढ़ 
मास में वपन की जाने वाली फसल । 


उडू, हाढ़, पट्या [] पुर 
द्र०--णडी । 
ण्वि हिक्क्‌ HK [3] स्त्री" 
हृदय (नपुं०) हृदय, मन, अन्तःकरण । 
ठिक हिक्का जब [] बि० 
एक (वि०) अकेला, एकाकी । 


णिभटउ 


जिज हिंग 77778 [3] स्त्री 
हिङ्गु (नपुं०/पुं०) निपुं>--हीग । पुं ०-- 
हींग का पौधा । 
गिउवी हिचकी पाटा [3] स्त्री० 
हिक्का (स्त्री०) हिचकी । 
ठिठाणं हिठाहाँ छाए बाई [3] क्रि० बि० 
अधस्स्थाने (नपृं० सप्तम्यन्त) अधोभाग 
में, नीचे । 
चिठाइ हिठाइ पाद्य [3] पूं० 
अधस्स्थान (नपुं ०) अधोभाग, नीचे का 
स्थान, निम्न-भाग । 
जिँडेछ हिण्डोलू 7740] [3] पुं० 
हिन्दोल (पुं०) हिंडोला, झूला; पालकी; 
संगीत का एक राग । 


ठिळ्बाठ हिणूकार्‌ मिदर [3] पुं० 
हिङ्कार (पुं०) घोड़े के हिन-हिनाने 
की ध्वनि । 
ण्उिवात हितुकार्‌ हए [3] पुं० 
हितकायं (नपुं०) हित कार्ये, लाभ का 
कायं, फायदे का काम । 
ण्डि हित पाण [3] पुर 
हित (नपुं/वि०) तपुं- हित । वि०-- 
हितैषी, स्नेही । 
खिमडंड हिमूवन्त्‌ Hm४27। [3] पुं० 
. हिमवत्‌ (पुं ) हिमालय पर्वत, कालकूट 
ओर गन्धमादन के बीच का पहाड़ 
जो हिमालय के ही अन्तर्गत है । 
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हिमाचल 


हिमाचल (पुं०) हिम का पर्वत, हिमालय । 
ण्ग्मि हिर्‌स्‌ मऽ [3] स्त्री 
ईष्या (स्त्री०) ईर्ष्या, डाह । 
ठिग्डाधी हिरुणाखी आएका [3] स्त्री 
हरिणाक्षो (स्त्री०) मृग-नयनी, हरिण के 
समान आँखों वाली । 


जिठ्ट' हिर्‌दा ताप [3] पुं० 
हृदय (नपुं०) हृदय, मन, चित्त । 

ज्ठठी हिर्‌नी ताय [3] स्त्री? 
हरिणी (स्त्री०) हरिणी, मृगी । 


ण्छिका हिलूणा प्राातरद्व [3] सक० क्रि० । 
हिण्डते (भ्वादि अक०) हिलना-डुलना । 


उणी ही पा [3] अर 
हि (अ०) निश्चयपूर्वक, अवश्य; केवल । 


जी हीं ध [!] स्त्री 
ईषा (स्त्री०) खाट की पाटी; हरिस । 


जम होस्‌ पाड []] पुं० 
हित्र (नपुं०) काँटेदार झाडी । 


जङ हीण्‌ पाए [3] विर 
होन (वि०) हीन, न्यून, कम; अपुणं; 
नोच; निन्दित । 
जैङउ हीणत्‌ भ [3] स्त्री 
हीनता (स्त्री०) हीनता, कमी; निरादर, 
अपमान । 
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नमा न ३ 
विभाचछ हिमाचल धि] [3] पुं० । 


णेल्ड' हीणूता लाए [४] स्त्रो० 
द्र०-गीव्उ । 
रीङडग्डी हीणूताई पात्रा [3] स्त्री० 
द्र०--गील्ठ । 
रीर हीणा तद [3] बिश 
हीन (वि०) हीन, कम, न्युन । 
जैगा हीरा भड [3] पु० 
हीर (पुं०) हीरा, रत्न । 
समका हुसूणा मएऽएड [2] पु० 
हसन (नपुं) कमी, घटने का भाव; 
-थकान । 


उंगाठ' हुँगारा ५६5 [3] पुं०- 
हुङ्कार (पुं) हुँकारा, स्वीकारोक्ति; 
आह्वान, बुलाने का भाव । 
गुट हुई मण! [३]-बिर | 
उष्ण (वि०) उष्ण; अधिक शमे । 
उंडी हुण्डी मए [3] स्त्री० 
हुण्डिका (स्त्रीश) हुण्डी, वस्तु-क्रयण 
का साधन । 
ठठ हुण्‌ पप! [3] अ० 
अधुना (अ०) अब, आजकल, इस समय । 
उठे हुणे पप! [3] अ० 
अधुनेव (अ०) अभी, इसी समय । 
उट हुन्दा उफ [3] अक० किए बतं 
भवति (भ्वादि अक० प्र० पुण ए० व०) र 


होता है । 
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उठाछ 
उठल हुनाल्‌ गिएणद्व) [3] पुं० 

उष्णकाल (पूँ०) ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का 

मौसम । 
उळाळा हुनाला भि७०६]६ [3] पुं० 
द्र०-ण्ठछाछ । 

ठभ हुम्म्‌ Humm [3] बि० 

सोष्मन्‌ (वि०) उष्ण, तप्त, गरम । 
उ हुँम्ह मए [3] पुं० 

ऊष्मन्‌ (पुं०) गर्मी, ताप । 
उमा हुलूसाऊ पिए] [3] बि० 

हर्षदायक (वि०) हर्षदायक, हर्षप्रद । 
ण्छमाडां हुलूसावां धि०।६४६[3] बि० 

द्र०-- ण्छमाई । 
एम हुलास्‌ पिए।६ऽ [2] पुं० 
हर्षोल्लास (पुं०) उल्लास, उमंग, प्रसन्नता । 

ठः हू पिए [3] स्त्री 

धूम (पुं०) धुम, घुआँ । 
उः ह Hu [3] अ० 

हुम्‌ (अ०) सम्बोधन; स्वीकृति सूचक शब्द । 

ठः हूँ म [3] स्त्री 

अहम्‌ (अ०) अहंकार, अभिमान । 
त? हूँ पिते [] अर 

हुम्‌ (अ०) हाँ, स्वीकृति सुचक शब्द । 
ठँडठां हँझणा Hि]॥7॥ [3] अक० क्रि 

उञ्छति (भ्वादि सक०) खेत में गिरे 

दाने बीनना, बटोरना । 


cls 
ual 


पछा हुँझा Hijhs [3] पुं 

उञ्छ (पं) साफ करने को क्रिया; 
हानि, बरबादी । 

तुल हल्‌ उण [ऽस्त्री 

शुल (पुं०, नपुं) तलवार या चाकू आदि 
की नोक, किसी धारीदार शस्त्र को 
चुभाने की क्रिया । 


ते हे 76 [3] अ० 
हे (अश) हे, भो, सम्बोधन सूचक शब्द । 
ऐेंगा हेंगा मिद [3] पुं 
घ्रलङ्ख(पुं०) हेंगा, एक कृषि उपकरण 
जिससे खेत समतल किया जाता है । 
उन्न हेज्‌ म९] [3] पुं० 
स्नेह (पुं०) स्नेह, प्रेम, प्यार । 
उेन्रछ हेजल मि९]2] [3] बि० 
स्नेहिल (वि०) स्नेही, नेही, प्रेमास्पद, 
प्यारा, लाडला । 
जतछा हेजूला ९]। [2] बि० 
द्र०--तेत्नछ । 
ठेठछा हेठला ९६ [3] बि० 
अधस्तन (वि०) नीचे का; घटिया; अधीन । 
उठा हेठाँ म€£h# [3] बि० 
अधस्तात्‌ (अ०) नीचे का, निचला । 


ये हेरू 967७ [!] पुष 
प्रहरिन्‌ (पुं०) प्रहरी, पहरेदार, चौकीदार; 
शिकारी, अहेरी । 
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वेळा 
ठेछा हेला मत्र [!] पु० 
हेला (स्त्री०) धक्का; धावा; तिरस्कार । 
येडा हेडा म€॥ [!] पुं० 
आखेट (पुं०) आखेट, शिकार । 
वेदी हेडी म [।] प 
आखेटिन्‌ (वि०) अहेरी, शिकारी । 
वः हैं प [3] अर 
ऐ (अ०) प्रश्‍न, शोक और आश्चयें 
का सूचक शब्द । 
त'मिक्षाठा' हैंसयारा म) [3] पुं 
हिसारु (वि०) हिसक, हिसा करने वाला; 
निदंयी; दृढनिश्चयी; निडर । 


उवङ हैकड़ म? [3] स्त्री» 
अहंकृति (स्त्री) अकड़; अहंकार, 
अभिमान । 


वेव हैंकड़ 4834: [3] स्त्री 
द्र०लाणेबड । 
ठ'बद्घीः हैंकड़ी ॥ [3] स्त्री 
द्र०-"दैवइ । 
ते'बद्घीः हैंकड़ी ए [3] पुं० 
अहङ्कृतिन्‌ (वि०) अहंकारी, अभिमानी, 
घमण्डी । 


त हो ० [3] अक० क्रि आज्ञा० 
भवतु (भ्वादि अक० लोट्‌ प्र० पु० ए० 
व०) होवे, हो ॥ 


च्ची 
उडा होछा पल्ला [2] पुं 
तुच्छ (वि) ओछा, नीच; छोटे दिल 
का; घटिया किस्म का | 
णंठ होठ H०६॥ [3] पुं 
ओष्ठ (पुं) होठ, अधर के ऊपर 
का भाग । 
उठ' होणा ०0 [3] अक० क्रि० 
भवति (स्वादि अक) होना, उत्पन्न होना । 
उडी होणी पळ्छा [3] स्त्री० 
भाविनो (स्त्रो०) होनी, भावी । 
उंडठी होत्री H०४7 [3] बि० 
होत्रिय (वि०) होम करने वाला, होता 
का कार्ये या उससे संबन्धित । 
रंडी होती H०६ [3] बि० 
होतु (वि०) होता, होम करने वाला । . 
ठत होर्‌ 07 [3] अ० 
अपर (सवे०) और, एवं, तथा । 
संगे होरी पळणे [।] स्त्री 
द्र०—उछी । 
उछी होली छा [3] स्त्री० 
होली (स्त्री०) होली त्योहार, होलिका पर्वे । 


यङ्ग होड़ा घल [3] पुं० 
हेठ (पुं०) बाधा, रुकावट, प्रतिबन्ध । 
उड़ी होडी परया [3] स्त्री० 
होड (पुं०) छोटा बेड़ा, छोटी नाव । 
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रवठा 
यांबळा हौंकणा 2५६५८ [3] सक० क्रि० 
धुक्षते (स्वाद सक०) धौंकना; साँस 
फूलना; दम चढ़ना। 
ठंछ होल प्रा [3] पुं० 
लाघव (नपुं०) लाघव, लघुता, हल्कापन । 
ठेका होला मिa।४ [3] वि० 
लघु (वि०) लघु; हल्का; तुच्छ, ओछा; 
साधारण । 
येळी होली छि०्पा [3] क्रि वि० 
लाघव (क्रि० वि०) धीरे-धीरे, आहिस्ता । 
उंछे-रंछे हौले-हौले Haule-Haule 
[3] क्रि वि० ` 
लाघवेन-लाघवेन (क्रि० वि०) धीरे-धीरे, 
आईहिस्ता-आईहिस्ता । 
उम हँस 3975 [3] पु? 
हंस (पु०) हंस पक्षी । 
उप्ती हँसी $! [3] स्त्री० 
हास्य (नपुं०) हंसी, हास-परिहास । 


उवाठ हंकार्‌ ७]: द्या [3] पुं० 
अहंकार (पु०) अभिमान, गर्व । 
चंवाठठा हंका र॒ना त ॥दयायाद्व [3] अक०क्रि० 
अहंकरोति (तनादि अक०) अहंकार 
करना, घमण्ड करना । 


यंदाठी हुंकारी 27K! [3] पुं० 
अहंकारिन्‌ (वि०) अहंकारी, घमण्डी, 
अभिमानी , गर्वीला। 


cl, 
al 
॥%9 


वंगउा हंगता मिa7४2६ [3] स्त्रीश ` 
अहन्ता (स्त्री) अहंकार, अभिमान । 
वैंगाछका हंगालूणा मिan9६]7॥ 
[3] सक० क्रि० 
क्षालयति (चुरादि सक०) खेँघालना, 
क्षालन करना, धोना । 
तैन्नीत हंजीर्‌ मक] [2] पुं० 
अञ्जीर (पुं०/नपुं०) पूं०--अंजीर नामक 
गले का एक रोग। नपुं०--अंजीर, 
एक फल। 
उड हंझ्‌ म27]॥[3] स्त्री० 
अश्नु (नपुं) आँसू, नेत्र-जल । 
उड हंझू 27] [3] स्त्रीश 
द्रग्पाकश । 
वडळळा हंडोलूणा मa!१०]7६ [3] सक० क्रि० 
हिण्डते (स्वादि सक०) घुटनों तक खड़ी 
कपास के खेत में हल जोतना । 
यंडळा हंडोला धa9०।६ [3] पुं० 
हिण्डोल (पुं०) हिडोला, झूला । 
उँडळ हेंढण्‌ 2727 [3] पुं० 
हिण्डन (नपुं०) भ्रमण, घुमने-फिरने का 
भाव । 
उंडठ' हंढणा 27475 [3] सक० त्रि 
हिण्डते (स्वादि सक०) चलना, घुमना- 
फिरना । 


उडाई ` हंढाऊ H274॥६५[3] बि० 
हिण्डक (वि०) खूब चलने वाला; टिकाऊ । 
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वडाला 
उडािङ' हंढाउणा 8] 
[3] सक० क्रि० र 
हिण्डयति (भ्वादि प्रेर०) भ्रमण कराना, 
घुमाना; पहनाना । 
वं" हन्दा छ8यातद्व [3] पुं० 


वभा कऊभ १६६३ []] पुं 
काक (पुं०) कोआ, काक पक्षी । 
बष्टी कई ३९७ [3] बि० 
कृति (सर्व० बहुवचन) कई, अनेक । 
बप्नतट कशट्‌ £4४2 [3] पुष 
कष्ट (नपु०) कष्ट, दुःख; संकट । 
नमळ कसणा £57६ [3] सक० क्रि० 
कषेति (भ्वादि सक०) कसना; खींचना; 
दबाना; ठोकना; घी में भूनना । 


बमडुठा कसूतूरा [४807६ [3] स्त्री० 


कस्तुरिका (स्त्री०) पुष्कलक जाति का 
मृग जिसको नाभि से कस्तूरी 


निकलती है; कस्तूरी । 


वभडुरी कसतुरी £2907! [3] स्त्री० 
कस्तूरी (स्त्री०) कस्तूरी, मृग-नाभि का 
पन्ध द्रव्य । 


'बमदेंटी कसूवट्टी 25४१४६ [3] स्त्री० 


कषपट्टी (स्त्री) कसौटी, निकष । 
Ri8 


वपरेतर्ण 
पुरोधस्‌ (पुं) पुरोधा, पुरोहित; ब्राह्मण । 
घा? हन्दा धि2५ब [3] पुं० 


अन्धस्‌ (नपुं०) अन्न; भोजन; गुरुद्वारे में 
प्रतिदिन का निश्चित भोजन । 


वमा कसा £७६ [3] स्त्री० 
कशा (स्त्री०) चाबुक; रस्सी । 
वमाठ कसार्‌ ३द्या []] पु० 
कंसार (पुं०) कसार, भुने आटे का चीनी 
मिश्रित लड्डु; पञ्जीरी । 
वमिणाडैढा कसूयाउणा ६285७११ 
[3] अक० क्रि० 
कषार्यात (नामधातु अक०) कषैला 
होना, पीतल के पात्र में किसी भोज्य 
वस्तु का स्वाद विकृत होना । 


वर्ड कसुंभा £25७०) [3] पु० 
कुसुम्भ (पु० / नपुं०) पुं -कुसुंभ का 
पौधा; कुसुम्ही रंग । नपुं०-केसर | 
वमेत कसेर्‌ £2५९7 [3] स्त्री 
कसेर (नपुं०) एक जंगली घास । 
वप्रे: कसेरा £25९75 [3] पुं । 


कांस्यकार (पुं०) कसेरा, ठठेरा, पीतल 
या कांसे का काम करने वाला । 
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बभेठा* 


ES भभभा 


वमेर* कसेरा £2९7४ [3] पुं० 
काशहर (वि०) घसेरा, घास गढ़ने वाला। 


वमैछ' कसला £2५28 [3] पुं०/बि० 
कषाय (पुं०/वि०) पुं ०--कषाय रंग, गेरआ 


वर्ण । वि० - कसला स्वाद; ककश, 
कठोर, कणं कटु । 


वमेटी कसौटी £2५५६! [3] स्त्री० 
कषपट्टिका (स्त्री०) कसौटी, निकष । 


बम कस्स्‌ ६255 [2] पुं० 
कष (पुं०) निकष, कसौटी; कसौटी पर 
धिसने का भाव | 


वमळः कस्सृणा £2557६ [3] सक० क्रि० 
कषति(भ्वादि सक०) कसना, सोने आदि 
को धिस कर परीक्षा करना । 


बठिङ' कहाउणा £2६७१६ [3] सक० क्रि० 
कथयति (चुरादि प्रेर०) कथन कराना, 
कहलाना । 


वर'शिउ कहाउत्‌ £2७ [3] स्त्री 
कथावार्ता (स्त्री) कहावत; कथन । 


वणाङ कहाण £2॥६7 [3] पुं० 
कथानक (नपुं ०) कहावत, कहानी; कथन | 


वळा कहाणा £४५ [3] पुं 
कथन (नपुं०) कथन, वक्तव्य, बयान | 


बणली कहाणी ॥९६॥द [3] स्त्री० 
कथानक (नपुं०) कथा, कहानी । 


बात कहार £2॥६7 [3] पुं० 


कहार (पुं) कहार, पानी भरने या 
ढोने वाला । 
वबणिङ कहिण्‌ ६27 [3] पुं० 
कथन (नपुं०) कहने का भाव, वक्तव्य । 
बजिङ' कहिणा ०7705 [3] सक० क्रि० 
कथथति (चुरादि सक०) कहना, कथन 
करना, बोलना । 


बचिली कहिणी £2777 [3] स्त्री 
कथनीय (वि०) कथन, वक्तव्य, बयान । 


बर्छि कहि ५९७] [3] स्त्री० 
कांस्य (नपुं०) काँसा धातु । 
बॅबठ कक्कर 2८०7 [3] पुं० 
ककर (नपुं०) कंकड़; ओला । 
वेब कक्कड £६०४ [2] पुं० 
कबकट (पुं०) मृग के समान एक जंगली 
जानवर । 
बडी कत्रकड़ी £4६१ [3] स्त्री 
ककेटी (स्त्री०) ककड़ो । 
वधाष्टी कखाई ॥£2८॥57 [3] स्त्री० 
कक्षपट्टी (स्त्री०) लँगोटी, लंगोट । 
वधाष्टी! कखाई ॥९॥॥5 [3] बि० 
काषाय (वि०) कषाय रंग का, गेरुआ । 
वेध कक्ख्‌ 2८॥ [3] पुं० 
कक्ष (पुं) घास-फूस; भुसा । 
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बउणिती 


बचतिती कचहिरी {2८/7 [3] स्त्री० 
कृत्यघरिका (स्त्री०) कचहरी, न्यायालय । 


बचबद्डा कचूकड़ा £2८६१६ [3] पुं० 
काचकटक (नपु०) काच का कड़ा, चूड़ी 
या मनका । 


वचठाठ कचनार्‌ £2८०४7 [3] पुं० 
कचनार (पुं०/नपु ०) पु-कचनार का 
वृक्ष । नपु ०--कचनार फूल । 


वउठा कचरा £2८ []] पुं० 
कचेरी (स्त्री?) कचरा, कूडा-करकट । 


बडी कचरी £27 [3] स्त्री० 
कर्चरी (स्त्री?) खरबूजे की जाति का 
फल-विशेष, काचरा; व्यञ्जन-विशेष । 


बसत कचर £2८७7 [3] पु० 
कर्चूर (नपुं) एक ओषधि, बुटी-विशेष । 
बसंती कचौरी £2८2७7 [3] स्त्रो० 
कच्चपुर (नपु०) कचोडी । 
वंत कच्च्‌ 2८ [3] पुं० 
काच (पुं०) काच, शीशा । 
बसा कच्चा (2८०६ [3] घुं 
कच्च (वि०) कच्चा, अपक्न । 
बहेट' कछौटा £2८॥2०१६ [3] पुं० 


कक्षपट (पुं) छोटी धोती; घुटरनी; 
छोटा कच्छ । 
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वळ 
बेड: कच्छ ए७ट्ला [3] स्त्री» 
कक्ष (पुं) काँख, बगल । 
वह? कच्छ ल्ला [3] पुं 
कच्छ (पुंश/नपुं०) पुं०--नदी तट का 
भु-भाग, समुद्र-तट | नपुं०-कच्छा, 
जाँघिया । 
वेह! कच्छा ८८h [3] पुष 
कच्छ (नपुं०) कच्छा; जाँघिया; 
अधोवस्त्र । 
वेडी कच्छी £ ८८॥! [3] स्त्री० 
कच्छिका (स्त्री०) छोटा कच्छा; अधोवस्त्र | 


बढ कच्छ £2९॥५ [3] पुं० 
कच्छप (पुं०) कछुआ, कूर्म । 

वड-बीभा कच्छु-कुम्मा Facchi-Kummg 
[3] पुं० 
कच्छपकूमं (पुं०) कछुआ, कूर्म । 


दन्नछा कजूला £2]।३ [2] पुं० 
द०_-वेत्रछ । 


वन्नछंठी कजूलोठी £2।०६॥ [2] स्त्रीश 
कज्जलकोष्ठ (पुं) कजरौटी, काजल 
रखने का पात्र । 


वे्रङ' कज्जूणा £7४ [3] सक० क्रि० 
केति (भ्वादि सक०) ढकना, छिपाना । 
वेल कज्जल्‌ £2] [3] पुं० 
कज्जल (नपुं०) काजल, आँजन, सुरमा । 
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वट 
बट कद्‌ ६०६ [!] पु? 
कटि (स्त्री) कटि, कमर । 
वटजिठ' कटौह रा £27६ [3] पुं० 
काष्ठघर (नपुं) कटघरा; दरवाजे की 
लकड़ी पर नक्काशी वाली चौखट; 
कटरा, बाजार । 
बटब कटक्‌ £2६२६ [3] पुं० 
कटक (पुं०) कटक, सेना, कुमुक । 
वटाईका कटाउणा £2६८१६ [3] सक० क्रि० 
कतंयति (चुरादि सक०) काटना; 
- कतरना; कुतरना । 
बटाष्टी कटाई £2६६! [3] स्त्री» 
कतेन (नपुं०) कटाई, काटने का भाव । 
बटाक्र कटाख्‌ £ 2६६६॥ [3] पुं 
कटाक्ष (नपुं०) कटाक्ष, कनखी से देखने 
का भाव । 
त्रटापप्न कटाखश्‌ £ 2६६॥5 [3] पुं० 
द्र०-बटाध । 
बटात कटार £47 [3] स्त्री० 
कट्टार (पुं) कटार, छुरी-विशेष । 
बटाठा कटारा £2६६7६ [2] पु० 
द्र०--बटात । 
वटाठी कटारी £2६577 [3] स्त्री» 
हढ्र०--बटात । 
बॅट" कटू णा ६4६४१६ [3] पुं 
क्तेन (नपुं०) काटना, काटने का भाव । 


बड 


बॅटळा? कट्ट णा ९०६१६ [3] सक० क्रि० 
कतंयति (चुरादि सक०) काटना, टुकड़े 
करना; नष्ट करना । 
वबठथधउळी कठपुत्‌ली £६५६ [3] स्त्री० 
काष्ठपुत्तलिका (स्त्री०) कठपुतली । 
बठिठ कठिन, £2६॥।7 [3] बि० 
कठिन (वि०) कठिन, 
कठोर; ठोस । 


मुश्किल; 


बढठिठठा कठिनता £.athin्र [3] स्त्रीश 
कठिनता (स्त्री०) कठिनाई; ठोसपना । 
बठिठडा्टी कठिनुताई K thin! [2] स्त्री 
द्र०-- बाठिठडा । 
बठतठा कठोरता £६॥०75 [3] स्त्री० 
कठोरता (स्त्री०) कठोर का भाव; रक्षता । 
बठेज्डाष्टी कठोर्‌ताई £०7४३7 [3] स्त्री० 
कठोरता (स्त्रो०) कठोर का भाव, 
ठोसपना, कडापन । 


बॅठ कटू ६2६६ [3] पुं० 
एकस्थ (पुं०) इकट्ठा, एकत्र । 
बंठा कट्ठा £4६६5 [3] बि० 
द्र०--छिबंठा । 
वंडळ' कडढणा ९/75 [3] सक० कि० 
निष्कर्षति (भ्व्रादि सक०) काढ़ना; 
निकालना; खींचना । 


बहू कण्‌ £27 [3] पुं० 
कण (पुं०) अन्न, दाना । 
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ढल्न 


बहन कणक्‌ £272 [3] स्त्री» 
कणक (पुं०) गेहूँ; अनाज, अन्न । 


बळी! कणी £27 [3] स्त्री० 
कण (पुं०) जल-बिन्दु, चावल आदि 
का छोटा टुकड़ा, कनी । 


बळी! कणी £47 [3] स्त्री० 
कणी /कणिका (स्त्री०) कनी, चावल आदि 
का टूटा छोटा भाग । 


बउतठा कतरुना £227nब्र [3] सक० क्रि० 
कर्तेति (चुरादि सक्र०) कतरना, काट- 
छाँट करना; कुतरना । 


बउठठी कतर्‌नी £2४277! [3] स्त्री० 
कर्तरी (स्त्री०) कैची; छुरी । 


बडीभा कतीआ £2६ [3] पुं० 
कतेरिका (स्त्री) लोहार आदि की कैंची । 


` बठीता कतीरा £27 [3] पुं० 
कतर (पुं०) लोहार और सोनार की कैंची । 


बेडन कत्तक्‌ ९2६० [3] पुं० 
कातिक (पुं) कातिक मास, स्वामी 
कार्तिकेय । 


बेॅडङ कत्तण्‌ £2४३7 [3] पुर 
केन (नपुं०) सूत कातने का भाव | 
बेडर कत्तृणा £४१४ [3] सक० क्रि० 


कृन्तति (तुदादि सक०) कातना; चरखे 
आदि पर सूत कातना; सुत बाटना । 


बठपेंडा 
बॅउठी कत्तणी £2४१ [3] स्त्रीश 
कत्तंन (नपुं०) सूत कातने की विधि 
या भाव । 
वेड कत्ते £2४6 [] पुं० 
द्र०-- बडब। 
वघ कथ्‌ £4 [!] स्त्री० 
कथा (स्त्री०) कथा, कहानी । 
वर्षेव कथक्कड़ 22९ [3] पुर 
कथक (वि०) कथक्कड़, वाचाल । 
वघठ' कथूणा £2४॥78 [3] सक० कि 
कथयति (चुरादि सक०) कहना, बयान 
करना । 
बघाव कथाक ९७ दाट [[] बि० 
द्र०-वघवङ्ग । 


वबषघचिड कथित्‌ ॥९०॥॥॥. [3] वि० 
कथित (वि०) कहा हुआ, कथन किया 
हुआ, उक्त । 


बघुठी कथ्री £27 [3] स्त्री 


कस्तुरी (स्त्री०) कस्तुरी, मृगनाभि का 
गन्ध द्रव्य । 


वर कद्‌ ६2 [3] अ० 


कदा (अ०) कब, किस समय । 
वठ कदों £246 [3] अ० 
द्र०--बट । 
बठपेडा कनुपेड़ा (०९१६ [3] पुं० 
कर्णकण्ड्‌ (पुं०) कान के पास का फोड़ा | 
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बपाळ 


दठ'उते कनातुरे £2०६7९ [3] पुं० 
कर्णान्तर (नपुं०) कणं शष्कुली, कान का 
भीतरी भाग । 


बढठ़ली कन्नूणी 277! [!] स्त्री० 


कर्णपुटी (स्त्री?) कान, 
कर्ण-कुहर । 


कर्णपुट, 


बढती कनूरी £27077 []] स्त्री? 
द्र०--बढली । 


बलेठ' कनेठा एव [2] पुं० 
कनिष्ठ (वि०) छोटा पुत्रादि, सबसे छोटा । 


वठेड कनेड्‌ £2०९ [3] पुं० 
. कर्णकण्ड (पूं०) कान के बगल का फोड़ा । 


वठेठ कनेर्‌ £27९7 [3] पुं० 
काणकार (पुं०) कनेर, कनल, कनइल ।' 


बेळ कनेल्‌ £27९] []] पुं 
द्र०--बढेत । 


वठेन्न कनोज £72५] [3] पुर 
कान्यकुब्ज (१०) उत्तर प्रदेश का कन्नौज 
क्षेत्र; ब्राह्मणों का एक भेद । 


वेडे कनौतूरे 2०2७६7० []] पुर 
द्र०--बठाउते । 


बढठेडीश्रं कनौतिभाँ ०००६५ [3] पु० 
कर्णान्तिक (नपुं०) कर्ण का अन्तिम छोर, 
` कान के पास । 


वळु कन्हेड़ा £ 27॥९१॥ [2] पुं० 
स्कन्ध (पुं०) कन्धा, भुजाओं का मूलभाग। 
बढ़ेही कन्हेडी £2०॥९१ [2] स्त्री० 
द्र--नठुडा। 
बॅठ कन्तु 77 [3] पुं० 
कणे (पुं०) कान, श्रवण । 
वपटडेधी कपट्भेखी Kapat-Bhekh! 
[2] बि० 
कपटवेषिसू (वि०) कपटी, धोखेबाज । 


वपडांप कपृडाँघ्‌ £2१११ [3] स्त्री 
कर्पेटगन्ध (पुं) कपड़ा जलने की गन्ध । 
बपडटी कपड़ौटी £2१2५६ [2] स्त्री० 
कपंटपट्टिका (स्त्री) कपड़े की परत; 
परत किया हुआ कपड़ा । 
बपाम कपास A2६५ [3] स्त्री० 
कर्पास (पुँ०) कपास का पौधा अथवा रूई। 
बधाउ कपाह £2३] [3] स्त्री० 
कर०--दधाप्त । 
बधाठा कपाहा £2६॥॥ [!] बि० 
कार्पास (घि०) सूती वस्त्र, कपास से 
सम्बन्धित । 
बधारी कपाही £४॥7 [7] बि० 
प्०—बपाठा । 
वबपाछ कपाल 2६] [3] पुं० 
कपाल (पू०) शिर, मस्तक | 
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बपाछव वबठठा 
——— भ i प क कु 
दधाळबन कपालक £252 [3] पुं० बघछा कबूला £2)[5 []] पुं० 
कापालिक (विर | पु०) वि०--कपाल १ द्र०--बचघता . 


धारण करने वाला । पुं०-शिव, महादेव । 4 
बघ॒ठत कबूतरु £20727 [3] पुं० 


दधिछ कपिल्‌ ॥९७ [3] पुं० ' कपोत (पुं०) कबूतर पक्षी । 
कपिल (पुं०) सांख्य-शास्त्र के प्रवत्तंक 
कपिल मुनि; अग्नि; कुत्ता; शिव; 

पीतल धातु; सूर्य । 


वंध कब्ब्‌ 77७0४ [2] स्त्री 
कवं (पुं०) कुटिलता, वक्रता । 


वेधा कब्बा ७७5 [2] पुं० 


पड कपूत्‌ £4५६ [3] पुं० < 
बथुड कपूव्‌ 54] उ क्व (वि०) कुटिल; पतित । 


द्र०--वर्धउ । 
धं वात कमर्‌ £2m27 [3] बि० 
चन ए a [३° ` कमर (वि०) कामासक्त, कामुक; उत्घुक । 
कपूर (पुं०, नपुं ०) कपुर, सुगन्धित पदार्थं । 
बभठध कमूरख्‌ वाया [3] परुं 


नयक काणा 0000 कर्मरङ्ग (पुं०/नपु०) पुं>--अमरख वृक्ष । 
द्र०--बटडा । - 
नपुं०--अमरख फल । 
बंप कप्पड, RS [!] पुं० वभाष्टी कमाई Km! [3] स्त्री० 
कपट (नपु०) कपड़ा, वस्त्र । कर्मजा (स्त्रीश) कमाई, काम करते 
बंपइ-डगठ पड़-छाग्‌ Kappaf-chan की मजदूरी । 
[3] पुं० ै वत कर्‌ एका [3] पुं० 
कर्पटचालन (नपुं०) कप्पड़छान, कपडे से कर (पुं०) कर, लगान, टैक्स । 
छानने को क्रिय न 
तने की किया] 2 वतमी कर्‌सी 279 [3] मवि० क्रि० 
बोँपहा कप्पड़ा ६०7६ [3] पुं करिष्यति (तनादि सक० भवि०) करेगा । 
कपट (पु०) कपड़ा, वस्त्र |. बठ्यळ करुहल्‌ [704] [४] पुं 
बर्धेडी कबड्डी ए9तके [3] स्त्र | कसेलक 8 दव 47: 
कबरी (स्त्री?) कबड्डी, खेल विशेष । वतण्छा कर्‌हला £27।०]६ [3] पुं० हँ 
कलहिन्‌ (पु०) कलही,झगडालू|  . | 


- बंधता कबूरा £2}7६ [।] वि० 
कर्बर (वि०) चितकबरा, भूरा । 
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बता 


बठया* कर्‌हा £27॥६ [3] पुं० 
करीष (पु०, नपुं०) सूखे हुए उपलों 
का छोटा टुकड़ा या च्रा । 
बठबट करुकट £27६4 [3] पुं० 
ककंट (पुं०) केकड़ा, एक जल जन्तु । 
बउव' करका £27६ [2] वि० 
करक (वि०) कठोर, कड़ा । 


व्य करुकुम्मा £2rkumm [!] पुं० 
कूम (पुं०) कछुआ, कूर्म । 

वठउघ कर्‌तब्‌ £7} [3] पुं 
कतंव्य (नपुं ०) चमत्कार, कलाबाजी । 


वठ्डेइ करतव्व्‌ £27३४४ [3] पुं 
कतंच्य (नपुं०) कतँव्य, करने योग्य काम । 


बठठा करता £27४ [3] पुं० 
कर्ता (पु० प्रथमान्त) करने वाला, करतार; 
भगवान्‌। 


बग्ठा करना Karn [3] सक० क्रि० 
करोति (तनादि सक०) करना। 


बठठी करनी £277! [3] स्त्री० 
करणीय (वि०) कार्ये, कर्म । 


बठ्थाल करपाल £275] [3] पुं० 
करपाल (वि०) कर वसूलने वाला । 


बग्भ-धेडठ करम्‌-सेतर्‌ Karam-khetar 
[3] पुं० 
कमक्षेत्र (नपुं०) कर्मक्षेत्र, कर्मभूमि, 
कार्य-स्थल । 


वबविभाठा 


बग्म-हेउठ करम्‌-छेतर्‌ Karam-chetar 
[] पुं० 
द्र०--बठ+-घंडत । 
बगीडछ करूमण्डलू दि7900 9) [3] पुं० 
कमण्डलु (पुं०) कमण्डल, पात्र विशेष । 


बठ्डट कर्‌वट्‌ £27४०६ [3] स्त्री 
करावर्त (पुं) करवट, एक तरफ से 
दुसरी तरफ शरीर बदलने की क्रिया । 
वग्डउ करवत £27४३४ [3] पुं० 
करपत्र (नपुं०) आरा, लोहार की आरी । 
बठडंउठ कर्‌वत्तर्‌ 27४2४27 [3] पुं 
द्र०--बठडठ । 
बठदा करवा £7४६ [3] पु० 
करक (पुं०,नपुं०) करवा, झारा, जलपात्र । 
वउडीछ कर्‌वील्‌ £27४7] [3] पुं० 
करीर (पुं०/नपुं०) करील का वृक्ष या फल। 
बउङ्ा करडा ६2।१३ [3] पुं० 
कित (वि०) कड़ा, कठोर । 
वठाहैका कराउणा £27१७६ [3] सक० क्रि० 
कारयति (तनादि प्रेर०) कराना, करने 
को प्रेरणा देना । 


बंडी कराडी £ 27407 [3] स्त्री० 
करणी (स्त्री?) करनी, राजमिस्त्री का 
प्लास्टर करने का औजार । 
वठिभ्राठ' कर्‌याना र27६7४ [3] पुं० 
क़याणक (नपुं०) विक्रय-वस्तु । 
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'बवीय 


बठीउ करीह £27 [3] स्त्री» 
करीष (पं०,नपुं०) उपला, कण्डी; करषी। 
बतीत करीर्‌ 277 [3] पुं० 
करीर (पूं०, नपुं ०) करीर, केर, कटीली 
झाडी और उसका फल । 
वतठका करुणा 27५३ [3] स्त्री० 
करुणा (स्त्री०) करुणा, दया। 
बत करू 270 [2] पुं० 
क्रस (पुं०) एक प्रकार का माप । 
बतु करुआ ॥27५ब [2] पु? 
करक (पुं०, नपुं) करवा, झारा, 
जल-पात्र। | 


बठुर करूर्‌ £277 [3] वि 
क्रूर (वि०) कठोर, निर्दयी, हिंसक । 


बठेछ' करेला £27९5 [3] पुं० 
कारवेल्लक (पुं०) कर॑ला, सब्जी-विशेष । 


वठेंध करोप्‌ £7० [3] पुं० 
कोप (पुं०) कोप, क्रोध । 


दठेड़ करोड़ £27०१ [3] बि० 
कोटि (स्त्री०) करोड़, सौ लाख । 


बत करौत्‌ ६72७ [3] पुं० | 
करपत्र (नपुं०) आरा, लकड़ी चीरने 
का औजार । 
बठे'ख' करौंदा ९27३५५६ [2] पुं० 
करमदं (पुं०) कलौंदा, करोंदा । 
F.I9 


वब 
वंग करंग 2727४ [2] पुर 
करडू: (पं०) अस्थि-पञ्जर; खोपड़ी । 
बर्तछ करण्ड £2727 [3] स्त्री० 
करण्ड (पुं०) टोकरी, पिटारी | 
बळ! कल्‌ £2] [3] स्त्री० 
कला (स्त्री०) कला, विद्या; मशीन, यन्त्र । 
वळ कल्‌ [०] [3] बि० 
कल (वि०) मनोहर, सुन्दर । 
वरम कलश £25 [3] पुं० 
कलश (पुं) कलश, कलशा, घडा । 


दरूमिठ! कल्सिरा £2575 [3] बि० 
कृष्णशिरस्‌ (वि०) काले शिर वाला । 


वछताता कलूहारा £2]॥575 [3] पुर 
कलहकार (वि०) कलह करने वाला, 
झगड़ालू । 
बलछणाठी कलूहारी £2]॥६7 [3] स्त्री० 
कलहकारिणी (स्त्री०) कलह करने वाली 
स्त्री, झगडालू स्त्री । 
बछतिका कलूहिणा £27६ [3] पुं० 
कलहिन्‌ (वि०) कलही, झगड़ालू । 
वर्छाउडी कलूहिणी 6०277 [3] स्त्री» 
कलहिनी (स्त्री०) झगड़ालू स्त्री । 
वळून कलक £22 [3] पुं 
कल्क (पुं०, नपुं०) चूर्ण, लुगदी; विष्ठा; 
पाप; पाखण्ड; कान का मैल । 
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बछ उत 


अत्त 


बेउत कलत्तर्‌ ]2!६27 [3] स्त्री०- 
कलत्र (नपृं०) कलत्र, पत्नी, भार्या । 
बर्थ कलप्‌ £2।2 [3] पुं० 
कल्प (पुं० / नपुं०) पुं०--विधि, करने 
योग्य कर्म; वेद का एक अङ्ग । नपु ० 
ब्रह्मा का एक दिन जो 4320000000 
वर्ष का होता है । 
वछपढा" कल्‌पणा £2।27॥ [3] सक० क्रि० 
कल्पयति (चुरादि सक०) कल्पना करना, 
सोचना-विचारना । ं 
बछपका* कलूपणा ६2।47६ [3] अक० क्रि० 
विलपति (स्वादि अक०) कलपना, कातर 
भाव से रोना, विलाप करना । 


बरूपठा कलूपना ॥2]27६ [3] स्त्री० 
कल्पना (स्त्री०) कल्पना; भावना । 

बछाडेउ कलाउँतु आट गाव्रपा [2] बि० 
कलावत्‌ (त्रिश) कलाकार; संगीतज्ञ । 


बछाष्टी कलाई एकादा [3] स्त्री० 
कलाची (स्त्री०) कलाई, हाथ और बाँह 
का सन्धि-स्थान । 


बलाबात कलाकार £2]द्र7 [3] पुर 
कलाकार (पुं०) कलाकार; संगीतज्ञ । 
बछग्संबठ कलाचक्कर्‌ £।४८०।०7 [3] पुं 
कालचक्र (नपु०) कालचक्र, समय; युग । 
वराळ कलाल ॥£2]5] [3] पुं० 
कल्यपाल (पु०) मदिरा-विक्रेता; स्प्रिट 


वछेभी 


अथवा शराब बेचने था साफ करने 
वाला; कलवार, एक जाति विशेष | 


वछाड' कलावा 2६४६ [3] पु० 
कलाप (पुं०) आलिंगन, आश्लेष । 


वलिप्रट कलिषूट £2]$£ [3] बि० 
क्लिष्ट (वि०) कठोर, क्लेशसहित, दुःखी । 


बछिणात कलिहार्‌ 2]६॥६7 [3] पुं० 
कलहकार (वि०) कलह करने वाला, 
झगड़ालू । 
बलिणाता कलिहारा £2]४7॥ [3] पुं० 
कलहकार (वि०) कलह करने वाला, 
झगड़ालू । 


वळी कली £2]! [3] स्त्री० 
कली|कलिका (स्त्री) कली, फूलों की 
कली; चुने की डली; कलई । 


वछूषउ कलूखत्‌ £]४॥॥। [3] बि० 
कलुषित (वि०) पापी, दोषी; कलङ्की । 


वलेप्र कलेश |2।९5 [3] पुं 
क्लेश (पुं°) दुःख; झगड़ा; चिन्ता; क्रोध; 
पश्चक्लेश विशेष | 


वळे कलेजा 7८2 शुब्र [3] पुं 
कालेयक (पुं०) कलेजा, जिगर । 
वछन्ी कलेजी वाल [3] स्त्री० 


कालेयक (नपुं ०) कलेजा, यकृत्‌, जिगर; 
खाद्य मांस । 
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वरल 


MN 5 मा मिमी)? 
बळेल कलेल्‌ 7०] [3] स्त्री० 


कल्लोल (पुं०) किलोल, प्रसन्नता । 
वछेडा कलेवा £2।९४६ [3] पुं० 
कल्यवतं (पुं) कलेवा, प्रातःकालीन 
जलपान, प्रातराश । 
वळेल कलोल्‌ ४७] [3] पुं० 
कल्लोल (पुं०) पानी की लहर, तरङ्ग; 
मन की उमंग । 
बहती कलौंजी 62]9पा [3] स्त्री० 
कृष्णजीरक (नपुं०) काला जीरा; मंगरंल। 
वळे'उ कलौंत्‌ £ 4।१प [3] बि० 
द्र०--वछाएंउ । 


बरन कलंज्‌ ९०६] [3] पु 
कलञ्ज (पु ०) जहरीले शस्त्र से घायल 
पशु या उसका मांस । 


वर्छमठ कलंजण्‌ ६2।27]7 [3] पुं० 
कुलञ्जन (नपुं०) कुलंजन वृक्ष या उसका 
औषधरूप काष्ठ-खण्ड, जिससे गला 
साफ किया जाता है । 


बॅरा कल्ला K2]]5 [3] पुं० 
एकल (पु०) अकेला, एकाकी । 
बॅछ कल्ह_ £2] [3] पुं० 
कल्य (नपुं) कल, बीता हुआ अथवा 
आने वाला दिन । 


बडठ कवण £2४27 [3] सर्वर 
को जनः (वाक्य) कौन, कौन व्यक्ति । 


वडर्टी 
वडाड्ा कवाड़ा £2४६१३ [3] पु० 
अपकायं (नपुं) गलत काये; कबाड़ा। 
वडिडा कविता £2४४ [3] स्त्री० 
कविता (स्त्री०) कविता, कवि-कमे । 


वडिँंउ कवित्त्‌ १४६ [3] पुं० 
कवित्व (नपुं०) कवि का भाव, कर्म 
या धमं । 


बडिउठी कवित्तरी £2४६27 [3] स्त्री० 
कवयित्री (स्त्री) कवयित्री, कविता 
करने वाली स्त्री । 


बडीप्रउ कवीशर्‌ £2४27 [3] पुं० 
कवीश्वर (पुं०) कविश्रेष्ठ, महाकवि । 


बड्ड" कड़ छा ९2४०॥5 [3] पुं० 
कररक्ष (पुं०) कड़छा ; कड़ा, हाथ में 
पहना जाने वाला आभूषण । 
बड्डा कडू छा लाव [3] पु 
कटच्छु (पुं) करछुल, कड़छुल, द्वो । 
वडी कड छी £277 [3] स्त्रीश | 
कटच्छुल (पुं) छोटी कड़छी, छोटी 
करछुल । 
बड्डा कड़वा £2१४६ [3] वि० 
कदु (वि०) कडू वा, तिक्त, तीता । 


बइडाष्टी कड़ वाई £2४३7 [3] स्त्री» 
कटु (पुं०) कड़वाहट, कड़वापन । 
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बहा 


वाता 


बहा कड़ा £275 [3] पुर 
कटक (पुं०, नपुं०) कड़ा, कलाई में धारण 
करने का धातु निर्मित कड़ा । 


बाया कड़ाहा £2१2॥६ [3] पु० 
कटाह (पुं०) कड़ाह, बड़ा पात्र-विशेष । 


बाणी कड़ाही £2१६]! [3] स्त्री० 
कटाही (स्त्रीश कड़ाही, छोटा 
पात्र-विशेष | 
बडी" कड़ी £ [3] स्त्री 
कटक (पुं०, नपुं०) छोटा कड़ा; जंजीर 
आदि का गोल कुण्डा । 


बड्ी कड़ी £% [3] स्त्री» 
कटि (स्त्री) कड़ी, शहतीर, धरण। 


बदू कढ, ६०१ [2] पुं० 
क्वथ|क्वाथ (पुं०) काढ़ा, क्वाथ । 
वडुठा कढ़ ना £2£7॥ [3] सक० क्रि० 
क्वथति (स्वादि सक०) काढ़ा बनाना; 
उबालना; पकाना । 


बड्ी कढी ६2%! [3] स्त्री? 
क्वथित (स्त्री० / वि०) स्त्री०-कढ़ी । 
_वि०--उबाली हुई वस्तु । 
वां काँ ६% [3] ३० 
काक (पुं०) कौआ, कौवा । 
बाइ" काऊं £६५ [2] पुं० 
काक (पुं०) कौआ, कौवा । 


दाशेडी काउणी £2५! [3] स्त्री० 

काकी (स्त्री) कौवी, मादा कौभा । 
बाष्टिमा काइआ दद [3] स्त्री० 

काय (पुं०) काया, शरीर, देह । 
बाष्टिय. काइक ब्रा [2] वि० 

कायिक (वि०) देहिक, शरीर-सम्बन्धी, 

शरीर का। 

बाष्टिठ काइर्‌ दा [3] बि० 

कापुरुष (वि०) कायर, भीरु, साहसहीन । 
बाष्टिठठा काइरता £६75 [3] स्त्री» 

कायरता (स्त्री०) भीरुता, बुजदिलो । 
बापडी काशूती ६87 [3] स्त्री० 

द्र०—टिवासपी । 
वांनी! काँसी ££ [3] स्त्री० 

काशी (स्त्री०) काशी, वाराणसी नगर। 
वामी? काँसी 7₹द/ [3] स्त्री० 

कांस्य (नपुं०) काँसा धातु । 
दाउ काह, £६ [2] पुं० 

काश (पुं) काश, सरकण्डा । 
वाणे काही Kh! [3] स्त्री० 

काश (पुं०) काश, सरकण्डा । 


'वाबड्धा काकडा £2६१३ [3] पुं० 


करका (स्त्री) ओला; दुर्गा देवी । 


बाग काग 7६8 [3] पुं 
काक (पु०) कोआ, कोवा । 
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वाण 
वगत कागुर्‌ दफा [।] पुं० 
काकबलि (पुं०) श्राद्धादि में कोओं को 
दिया जाने वाला अन्न । 
वाढल काछल्‌ £६॥ch2] [2] स्त्री० 
द्र०—-वाढड्‌ । 
वाढड काछड़ दला! [!] स्त्री० 
कच्छ (पृं०) नदीतट, नदी का कछार । 
बाम काज 5] [3] पुं 
कार्य (नपुं०) कार्ये, काम । 
बांत्ती काँजी ££]! [3] स्त्री० 
काञजीक (नपुं०) एक प्रकार का खट्टा 
रस, जो राई इत्यादि के मेल से 
बनता है । 
बाटा काँटा 774६६ [3] पु० 
कण्डक (पुं०) काँटा; डंक; रोमांच; 
व्याधि, रोग। 
वाठ काठ ६h [3] पुं 
काष्ठ (नपुं०) काठ, लकड़ी । 
वाठी काठी ६! [3] स्त्री० 
काष्ठी (स्त्री०) काठी, ढाँचा, फ्रेम । 
बडी! कांडी £54 [3] स्त्री० 
कडिण्का (स्त्री०) करनी, राज मिस्त्री का 
प्लास्टर करने का औजार । 


वांड्डीर कांडी #4! [3] स्त्री० 
कण्डिका (स्त्री?) वेद को शाखा; 
जन्म-पत्नी | 
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बाध्य 


बाला काणा £27६ [3] पुं० 
काण (वि०) काना, किसी एक नेत्र में 
अधिक विकार वाला । 
बाउ कात्‌ £ [3] स्त्री० 
कत्री (स्त्री०) स्वणंकार अथवा लौहकार 
की केंची । 
बाउ कातर £६27 [3] पुं० 
कतेन (नपुं०) कतरन, टुकड़ा । 
वाडी काती इ [3] स्त्रीश 
ब्र०—बाड। 
बटु काँदू 7400 [3] पुं 
कान्दबिक (पुं०) भड़भूजा; हलवाई । 
वाठ! काना £४६ [3] पुं० 
काण (वि०) काणा, काना, एकाक्ष । 
वाठी कानी 7६] [3] स्त्री० 
काण्ड (प्‌ं०, नपुं०) बाण, तीर । 
वाठ्‌ कान्ह, £87 [3] पुं० 
कृष्ण (वि० / पुं) वि०--काला, गहरा 
नीला । पुं०--भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
बाठा कान्हा Kann [3] पु 
कृष्ण (पुं०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
वापडी कापड़ी £27: [3] पुं० 
कापंटिक (पुं०) तीर्थयात्री, फकीर । 


बापग्प कापुरख्‌ ७7३ [3] बि० 
कापुरुष (वि०) कायर, डरपोक, भीरु। 
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दढ्गडउमडाठ 


बाडितमडाठ काफिरुसतानु Faphirstan 


[3] पुं० 
कपिशस्थान (नपुं०) अफगानिस्तान और 


हिन्दुकुशपर्वंत के मध्य का देश एवं 
वहाँ के निवासी । 
वाघठी काबरी £877 [3] स्त्री 
कम्बली | कम्बलिका (स्त्री?) कम्बल, 
कमली, कमरी । 
वाचा काँबा हर [3] पुं० 
कम्प (पुं०) कम्पन, कंपकंपी । 


दाघछ काबुल £६५] [3] पुं० 
कुभा (स्त्री) एक नदी जो अफगानिस्तान 
में बहती है तथा अटक के पास सिन्धु 
नदी में गिरती है । 
बफ काम्‌ द [3] पुं० 
कमंन्‌ (नपुं०) कमे, काम, कार्य । 
वभळ कामण्‌ mn [2] पुं० 
कामण (नपुं०) जादू; तन्त्र-विद्या ! 
वभषेठ कामधेन्‌ ६६५९ [3] स्त्री० 
कामधेनु (स्त्री०) समुद्र मन्थन से निकली 
हुई एक गाय, जो देवलोक में है । 


दाभठी कामूनी £577 [3] स्त्री० 
कामिनी (स्त्री) सुन्दर स्त्री, कामना 
वाली । 


वा कामा m६ [3] पुं० 
कामं (पुं०) परिश्रमी, खेत का मजदूर । 


घाइठा 


बाधव कामुक ६६m [3] वि० 


कामुक (वि०) कामी, कामना वाला, 
कामनायुक्त । 


वणठन्न कारज्‌ |{॥72] [3] पुं० 
कार्य (नपुं०) कार्ये, काम । 
वाठळऊ कारण ॥॥727 [3] पुं० 
कारण (नपुं ०) निमित्त, हेतु । 
वाळ काल्‌ £६] [3] पुं० 
काल (पुं०) समय; मृत्यु । 
वाछप कालख्‌ £६]2॥ [3] स्त्री० 
कालुष्य (नपुं) कालिख; मलिनता; दोष । 
वाछना कालूजा £5] [3] पुं 
कालेयक (पुं०) कलेजा, जिगर । 
बाछपग्प कालपुरख्‌ £६]५72६॥ [3] पुं० 
कालपुरुष (पुं०) अकालपुरुष, परब्रह्मा । 
वाळा काला £] [3] पुं० 
काल (वि०) काला, गहरा नीला । 
वाळीमिठस कालीमिर्‌च्‌ ६]07८ [3] स्त्री 
कृष्णमरिच (नपुं०) कालीमिचं । 


र्वाड काव्‌ 6 ६ए [3] पुं० 


काव्य (नपुं०/पुं०) नपु ०--कवि का कमे, 


रसथुक्त कविता । पुं ०--शुक्राचाये । 


दाङूठ' काढ़ ता £६१६ [2] सक० क्रि० 
क्वथति (भ्वादि सक०) खौलाना, उबा- 
लना; काढ़ा बनाना । 
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बाला 


वाड्डा काढ़ा ६१h [2] पु० 
क्वाथ (पुं) क्वाथ, औषधियों का काढा । 


विः किउँ £ [3] अ० 
किमु (अ०) क्यों, जिज्ञासा बोधक शब्द । 


बिदा कृयोडा £४०१ [3] पुं० 
केतकी (स्त्री०) क्योड़ा, क्योडे का वृक्ष 
या पुष्प । 


विभाठा कृयारा क्रा [3] पुं० 
केदार (पुं०) क्यारी, छोटा खेत । 


राठी कृयारी £४६7! [3] स्त्री० 

केदारिका (स्त्री) छोटी क्यारी । 
विभाडी कयाड़ी 7९४६ [3] स्त्री» 

कृकाटिका | कृकाटी (स्त्री) गदंन को 

जोड, खोपड़ी का पिछला भाग । 

विमाळ किसाण्‌ 7९557 [3] पु० 

कृषाण (पु०) किसान, खेतिहर, कृषक । 
विउठ किहर्‌ £!27 [3] पुं० 

केसरिन्‌ (पुं०) केसरी, सिह । 
विउ! किहा K/h [3] बि० 

कथित (वि०) कथित, कहा हुआ । 
विउ किहा £5 [3] पुं० 

कोदृश (वि०) कैसा, किस तरह का । 
विंबठ किक्कर्‌ £६८27 [3] पुं० 


किङ्कराल (पुं) कीकर वृक्ष, बबूल 
का पेड़ । 
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विग्ठग 
विउत किचर्‌ £८27 [3] क्रिश वि० 


कियच्चिरम्‌ (अ०) कितना पुराना, 
कबतक । 


विउज्ञा कितूड़ा (१5 [7] बि० 
कियत्‌ (सर्व) कितना, वस्तु के परिमाणः 
विषयक प्रश्‍न का वाचक | 


विघा किथाँ £ []] सर्व 
कि स्थानम्‌ (वाक्य) कौन-सी जगह । 
विधे कित्थे ८7th [3] अ० 
कस्मित्‌ स्थाने (क्रि० वि०) कहीं, किस 
स्थान पर | 
विट किहण्‌ एतत [3] झ० 
कस्मिन्‌ दिने (क्रि० वि०) किस दिन, कब | 


विठमाङ किर्‌साण्‌ 7७7 [3] पुं० 
कृषाण (पुं०) किसान, खेतिहर, कृषक | 
दिठमाठ किर्‌सानु £7७7 [3] पुं० 


कृषाण (पुं०) किसान, खेतिहर । 


विठप किरख £7 [3] स्त्री 
कृषि (स्वी०) खेती, कृषि । 


विवठ किरत £72! [2] पुं० 
कृत्य (नपुं०) कर्म, काम । 
विठठंग किर्‌तग्ग्‌ ६६2९४ [3] बि० 


कृतज्ञ (वि०) कृतज्ञ, किये हुए उपकार 
को स्वीकार करने वाला ! 
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विठउपपळ 


विछळा 


TDS ET अभी 


विउउथङ किरतघण्‌ Kirtaghan [3] वि० 
कृतघ्न (वि०) कृतघ्न, किये हुए उपकार 
को न स्वीकारं करने वाला । 
निठडम किरतम्‌ £727 [3] वि० 
कृत्रिम (वि०) बनावटी, कल्पित । 


विउडाठघ किर्‌तारथ्‌ £7६72] [3] बि० 
कृतार्थ (वि०) सफल मनोरथ वाला, 
कृत-कृत्य, कृतकायै । 
विठडी किरती £7 [2] बि० 
कृत्यिन्‌ (वि०) कृत्य करने वाला, मेहनती। 


विठठल किरन्‌ Kiran [2] स्त्री० 
किरण (पुं०) प्रकाश; किरण; धूलि । 


विठळ' किर्‌ना i7०६ [3] सक० क्रिश 
कीर्यते (तुदादि कर्मे वा) बिखरना, 
पृथक्‌ पृथक्‌ होना । 


ढिग्पङ किर्‌पणू Kirpan [3] बि० 
कृपण (वि०) कृपण, कंजूस । 


विग्पठ किर्‌पनु Kirpan [3] बि० 
द्र०---विठपल । 
विठा किरपा £7६ [3] स्त्रो० 
कृपा (स्त्री०) कृपा, दया । 
विग्पाठ किर्‌पान्‌ Kir! [3] स्त्री० 
कृपाण (पुं०) कृपाण, तलवार । 


ढिग्पाछ किर्‌पाल्‌ £7६] [3] बि० 
कृपालु (वि०) कृपा करने वाला, दयालु । 


विठम किरम्‌ ram [3] पुं० 
कृमि (पुं०) कीड़ा, कोट | 
विग्छा किरुला £7६ [2] पुं० 
कृकलास (पुं०) गिरगिट, सरट्‌ । 
विठळी किरूली £77] [3] स्त्री० 
कुकलासी (स्त्री). छिपकली; छोटा 
गिरगिट । 
विठङ्कल' किरड़ ना K72{% [3] सक० क्रि० 
किटकिटायते (नामधातु सक०) क्रोध में 
बोलना, दाँत पीसना । 


विठ'शङ' किराउणा ६7 
[] सक० क्रि० 
किरति (तुदादि सक०) बिखेरना, छीटना; ` 
ढरकाना; लुढ़काना; बोना । 
विठिक्र। किरया 79६ [3] स्त्री» 
क्रिया (स्त्री०) क्रिया, कर्म; श्राद्ध 
सम्बन्धी क्रिया । 
विछव किलक्‌ [¡।2 [!] पुं 
कीलक (नपुं०) कोला, खूँटा । 
विलि किलूविख्‌ ४7 [3] पुं० 
किल्विष (नपुं०) पाप; दोष, गुनाह । 
विछ किल्ल्‌ 77] [8] पुं० 
कील (पुं०, नपुं०) काँटी, कील । 
बिछङ' किल्लणा ]।।275 [2] सक० क्रि० 
कोलति (स्वादि सक०) कील ठोकना, 
बाँधना, कीलों से मजबूत करना । 
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विँ 


कुलावा 


विरळा किल्ला £] [3] पुं० 
कील (पुं०, नपुं०) खूंटा, किल्ला । 


विली किल्ली ६7]! [3] स्त्री» 
कोलकी (स्त्री०) खूँटी, किल्ली । 


बिछुङ' किल्ल्हणा £।!!275 [2] सक० क्रि० 
कोलति (भ्वादि सक०) पूरा जोर लगाना। 


विडा किवाड़ १९९६! [3] पुं० 
कपाट (पुं०, नपुं०) कपाट, किवाड़ । 


विदेः किवें ¡४९ [3] अ० 
कथम्‌ (अ०) कैसे, प्रश्‍न-सूचक शब्द । 


विद्ध किड ££ [3] पु० 
कीट (पुं०) कीट-पतंग, कोड़ा । 


बिइबङ्ाशिङ किड कडाउणा Ki१kaaUी॥ 
[3] सक० क्रि० 
किटकिटायते (नामधातु सक०) क्रोध में 
बोलना, दाँत पीसना । 


विडविड'8ळा किड किडाउणा हिंएतद्रपाएद् 
[3] सक० क्रि० 
द्र०-विडवडाहैडा । 


बी को [3] अर 
किम्‌ (अ०) क्या, प्रश्‍्त-सुचक । 


बीटा कीटाणु 07 [3] पुं० 
कीटाणु (पुं०) कीटाणु, कीड़ा । 
F. 20 


बीउा कीता £5 [3] बिश 

कृत (वि०) सम्पादित, किया हुआ, कार्ये । 
बीठड कोरत ८ [3] स्त्री» 

कीति (स्त्री०) कीति, यश, प्रतिष्ठा । 
बीठा कीरा पावन [] पुं० 

द्र०--बीडा । 

बीछका कीलणा [तह [3] सक० क्रि० 

कोलति (स्वादि सक०) कोल से बाँधना, 


मंत्र आदि से एक स्थान पर 
टिका देना । 


बीळ कोड़ा £१६ [3] पुं० 
कीट (पुं०) कोडा-मकोडा । 


दीदी कोडी (| [3] स्त्री० 
कोटी (स्त्री) चींटी; दीमक । 
बात कवार्‌ £४६7 [3] पुं 
कौमार्य (नपं०) कुमारावस्था, कौमार्य । 
बुत? कृवार्‌ &एद [3] स्त्रो० 
घृतकुमारी (स्त्री०) घीकुँवार, घृत- 
कुमारी पौधा । 


दभाठधुठा कवार्‌पूणा ४३7५१३ [3] पु० 
कुमारपण (पुं ) कुमारपन, कुवाँरापन, 
कौमाये । 


वभाठा कवारा £४३7६ [3] पुं० 


कुमार (पुं) कुमार, अविवाहित 
लड़का, क्वारा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ठभाती 
बशाठी कृवारी £४४7 [3] स्त्री० 
कुमारी (स्त्री?) कुमारी, अविवाहित 
लड़की, कन्या । 


दु्रट कुशट्‌ ६५४०६ [3] पुं० 
कुष्ठ (पुं०) कोढ़, रोग-विशेष । 


बमम कुसम्‌ ६५७2 [3] पुं० 
कुसुम (नपुं०) पुष्प, फूल । 


दमभ' कुसमा £५७१६ [3] पुं० 
कुसमय (पुं) खोटा समय, मुसीबत 
की घड़ी । 


वप्षछपा कुशलूखेम्‌ £७४०।।९ [3] पुं० 
कुशलक्षेम (नपुं०) कुशलक्षेम, कुशल- 
मङ्गल । 
वप्रछउाष्टी कुशल्ताई £७६॥।४द []] स्त्री० 
कुशलता (स्त्री०) कुशलता, चतुराई । 
दुप्ता कुशा £७४६ [3] स्त्री 
कुश/कुशा (पुं०/स्त्री०) कुश, यज्ञ में 
प्रयोग में लाई जाने वाली घास-विशेष । 
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अप्प कुसुद्ध £्‌॥०००॥ [3] बि० 
कुशुद्ध 2 अशुद्ध (वि०) अशुद्ध, अपवित्र । 


दुप्तपा कुसुद्धा £५७५० [3] बि० 
द्र०--बप्तप । 
बेंड कुसुम्भ ९५umMbh [3] पुं०/बि० 
कुसुम्भ (पुं० / नपु० / वि०) पृ० कुसुमी 
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रंग, कुसुम्भ को बेल । नपुं०-कुसुम्भ 
पुष्प । वि०--कुसुम्ही रंग वाला । 


वर्मा कुसुम्भा ७७५umMb॥६ [3] पुं० 
कुसुम्भ (पुं०/नपुं ०) पुं० -णकुसूभ पौधा; 
कुसुम्ही वर्ण | नपुं ० -कैसर, पराग | 


ब॒रङ्खा कुहाड़ा & पात्र [3] पुं० 
कुठार (पुं०) कुठार, कुल्हाडा, फरसा । 


दणी कुहाडी ६७॥३ [3] स्त्री० 
कुठारिका (स्त्री०) कुल्हाड़ी, कुठार । 


ढेड कुक्कड्‌ ५१ [3] पुं० 
कुक्कुट (पुं०) मुर्गा, पक्षी-विशेष । 


वेबङ्ी कुक्कड़ी ७८१ [3] स्त्री० 
कुक्कुटी (स्त्री०) मुर्गी, मादा मुर्गा । 


बंप कुक्ख्‌ ७६K [3] स्त्री 
कुक्षि (प०) उदर, पेट, कोख । 


बचन कुचज्ज्‌ पट्या] [3] बुं 
कुचं (नपुं) काम करने का गलत 
ढंग, कदाचरण | 


वसी कुचज्जी ८] [3] पुं० 
कुचयिन्‌ (वि०) बुरे आचरण वाला, 
दुराचारी । 


वउछ कुचल ८] [3] पुं० 


कुचल (पुं०/वि०) पुं०--कुत्सित आचरण, 


७ 


खराब चाल-चलन | वि०--चरित्रहीन। 
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बचलछा कुचला £०८5 [3] पुं० 
कच्चीर (पुं०/नपुं०) पुं०--कुचला वृक्ष। 
त्पुं ० - कुचला फल । 
बचाल कुचाल्‌ £५८६] [3] बि०/पुं० 
कुचाल (वि० / पुं) वि०-कुचाली, 
चरित्रहीन । पुं०--कुत्सित भाचरण । 


बचाछा कुचाला £५८६३ [3] पुं० 
कुचाल (पुं०) कुत्सित आचरण, बुरा 
आचरण । 


वरीछ कुचील्‌ गर पला] [3] पुं० 
कुचेल (वि०) मैले कपड़े वाला । 


वेस कुच्च्‌ ८० [3] पु० 
कूर्च (नपुं०) कंची; दाढ़ी । 
बेड कुच्छ ००h [!] अ० 
किच्चित्‌ (अ०) किञ्चित्‌, कुछ; थोड़ा । 


बॅड कुच्छड़_ ५००2; [3] स्त्री 
कुक्षिस्थल (पुं०) गोद, क्रोड, उत्संग । 
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बसा कुञ्ज्‌ ६५] [3] स्त्री 
कञ्चुक (पुं०) केंचुली, सांप आदि की 
केंचुली । 
बस? कुञ्ज्‌ £५7] [3] स्त्री? 
क्रौश्च|कुः*च (पु०) क्रोज्च, सारस; 
जलमुगं । 
बन्नाउ कुजात्‌ £५]६ [3] बि० 
कुजाति (वि०) छोटी जाति का व्यक्ति! 


दती कुंजी £७] [3] स्त्री० 
कुर्चिका (स्त्री०) ताली, चावी, कुंजी । 


ब॒टिछ कुटिल्‌ ४ प] [3] बि० 
कुटिल (वि०) टेढा; कपटी, धूतं; गुच्छेदार । 


वर्टुघ कुटुम्ब्‌ £५६५०} [3] पुं० 
कुटुस्ब (पुं०, नपुं०) सम्बन्धी; कुटुम्ब, 
परिवार । 


बटलर कुटू.णा £०६१६ [3] सक० क्रि० 
कूटयते (चुरादि सक०) कूटना; पीटना । 


बॅटङ कुट्टणा £५६६१३ [!] पुं० 
कुट्टन (वि०) कुटाई करने वाला; 
दलाली करने वाला । 


कॅटळी कुट्ट णी ०६६१! [3] स्त्री? 


कुट्टनी (स्त्री) कुटनी, कुटनाई करने 
वाली; दूती । 


बेटी कुट्टी £०६६ [3] स्त्री० 
कतित (नपुं०) पुआल आदि चारे की 
कुट्टी । 


बँठ कुण्ठ ९५१६ [3] बिश 
कुण्ठित (वि०) कुण्ठित, कुण्ठा-ग्रस्त; मुखे । 


बुड कुटु £५६६ [3] स्त्री 
कुष्ठ (पुं०, नपुं०) एक प्रकार को ओषधि 
जो Auckland Ghst से तैयार 
की जाती है तथा जिसका व्यवहार 
ज्वर में किया जाता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ळेठठा कुटु णा Kuh [3] सक० क्रि० 
कुष्णाति 
मारना, हत्या करना । 


बँड कुण्ड (०११ [3] स्त्री 
कुण्ड (पुं०, नपु०) कुण्ड; छोटा तालाब; 
पानी रखने का मटका । 


बंडल कुण्डल्‌ एत] [3] पुं 


कुण्डल (नपुं०) कर्णफूल; गोलायित तार; 
बेल के गर्देन की घण्टी । 


बंडली कुण्डली £७१५०] [3] स्त्री० 
कुण्डली (स्त्री) गोलायित तार; अंगूठी । 


बंडाळ' कुण्डाला £०२१]5 []] पुं० 
कुण्ड (नपुं०) ` पानी रखने का पात्र; 
छोटा तालाब । 


बंड कुण्ड पाते! [2] वि० 
कुण्ठ (वि०) मुखे, मन्द बुद्धि; मन्द । 


दुङबा कुणूका £५६४ [3] पुं० 
कणिका (स्त्री?) कण, चावल या दाने 
का छोटा कण । 


गउतव कुत्रक £४7 [3] पुं० 
कुतक (पुं०) गलत दलील, असंगत वचन । 
बॅड कृत्ता £०३ [3] पुं० 
कुकुर (पुं०) कुत्ता, कुक्कुर, कूकर । 
बंडी कुत्ती £७४४ [3] सत्री० 
कर्करी (स्त्री) कुत्ती, कुवकुरी, कूकरी । 


(्र्यादि सक०) जान से. 


दुघां कुथाँ ]द पा द्र [3] पुं० 
कुस्थान (नप्‌ं०) कुठाँव, कुत्सित स्थान, 
खराब जगह । 


बघाः कुथाउं ७६१६ [3] स्त्री० 
द्र०—वुघां | 


वाटो कुथाएँ £७४॥॥६ [3] स्त्री० 


द्र०—वुघां । 


गरा कुदम्‌ ५० [3] पुं० 
कर्दन (नपुं) कूदने या उछलने का 
भाव, उछाल । 


बाळ कुदाल्‌ ६५0] [3] पुं० 


कुद्दाल (पुं०, नपुं०) कुदाल, फावड़ा, 
खनित्र । 


दटाळा कुदाला £००] [2] पुं० 
कुद्दाल (पुं०, नपुं०) कुदाल, फावड़ा, 
खनित्र । 


वाली कुदाली £७०६] [2] स्त्री० 
कुद्दाल (पुं०, नपुं०) छोटा कुदाल, 
छोटा फावड़ा । 


वेर कुहू, ७०० []] स्त्री 
कूर्देन (नपुं०) कूद, उछल-कूद, कूदने 
का भाव | 


करका कुहू णा ५००१४ [3] अक० क्रिश 
कूर्दते (भ्वादि अक०) कूदना; उछलना । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ब॒ठघा कुनुबा ७०) [7] पु० 
कुटुम्ब (नपुं) कुटुम्ब, सम्बन्धी; 
सजातीय, सगोत्र । 


बैठा कुना ९७०7 [3] पुं० 
कुण्ड (नपुं) पानी रखने का कुण्ड; 
मिट्टी का बड़ा पात्र; छोटा तालाब। 


बुठगछा कुनाला £००] [।] पुर 
कुण्ड (नपुं०) मिट्टी की बड़ी परात। 


दठाछौ कुनाली £७०६] [!] स्त्री० 
कुण्ड (नपुं०) मिट्टी की बनी कराही; 
पानी रखने का घड़ा । 


बढ़ी कुन्ही ७०॥॥॥ [3] स्त्री 
कुण्ड (नपुं०) पानी रखने का मिट्टी 
का पात्र, बड़ा कूंडा । 


वर्षोंधा' कुपत्थ्‌ ००४४ [] पुं० 
कुपथ्य (वि०) कुपथ्य, अनुचित आहार, 
अपच भोजन। 


बर्षघंघश कुपत्थ्‌ £८३६४॥ [।] पुं० 
कुपथ (पु ०) कुमागं, बुरा रास्ता । 


वपीठ कुपीच £७77 [3] पुं० 
कौपीन (नपुं०) योगियों की पतली लंगोटी | 
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बुड कुपुत्त £५५ [3] पुं० 
कुपुत्र (पु०) कुपृत्र, कुत्सित आचरण 
वाला पुत्र | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


दथेउठ कुपुत्तर्‌ ८५६६०7 [3] पुर 
, द्र०-बुर्पषठ । 
बेप कुप्पा £७६ [3] पुं० 
कूपक (पुं) तेल डालने का कुप्पा-कुप्पी । 
वधन कुबज्‌ ०७2} [3] पुं० 
कुब्ज (वि०) कूबड़ा, कूबड़ वाला । 
वघद्ः कुबड़ा £७६६ [2] पु० 
कुब्ज (वि०) कूबडा, कुब्जक । 
द कून्ब्‌ ए} [3] पुं ` 
कुब्ज (नपुं०) कूबड, ककुद्‌, पीठ का कूबड । 
वेड कुम्भ £७9 [3] पुं० 
कुम्भ (पु °) पात्र, घडा, तास्नपात्र । 
वडा कुम्भा प्रणव [] पु० 
कम (पुं०) कच्छप, कछुआ । 
वडी क्‌म्भी Kumbh! [3] स्त्री 
कुम्भौ (स्त्री०) कम्भी, छोटा घडा । 
वर्भड कुमत्त्‌ £७०३४४ [3] स्त्रीश 
कुमति (स्त्रो) कुमति, दुमंति, दुर्बद्धि । 
वमिणत कुमिहार्‌ ६५००।॥६7 [3] पुर 
कुर्भकार (पुं०) कुम्हार जाति, मिट्टी से 
घड़े आदि गढ्ने वाली एक जाति । 
ब॒धियाती कुमिहारी £७०३77 [7] स्त्री | 
कुम्भकारी (स्त्री) कुम्हार की स्त्री, | 
कुम्हारिन। न :अ मै 
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वी कुंमीं ९००m; [3] स्त्री० 
कूर्मी (स्त्री०) कच्छपी, मादा कच्छप । 


बभाठ मुम्हार्‌ £७०॥7 [2] पुं० 
कुम्भकार (वि०) कुम्हार जाति, मिट्टी के 
घड़े आदि गढ़ने वाली जाति । 


वमा कुम्मा £ एव [3] स्त्री» 
कम (पुं०) कच्छप, कछुआ । 


वतबट कुर्‌कट ०६० [!] पुं 
कुक्कुट (पुं०) मुर्गा, पक्षी-विशेष । 


द॒रहेउत कुरछेतर्‌ £॥rch€!27 [3] पुं० 
कुरुक्षेत्र (तपुं०) कुरुक्षेत्र जहाँ कौरव 
पाण्डवों का विश्व विख्यात युद्ध 
महाभारत हुआ था, एक तीर्थ स्थान । 


दग्क कुरल्‌ £७72] [3] पुं० 
कुरर (पुं०) कुरर पक्षी, क्रौञ्च पक्षी । 


दीड फुरीत्‌ पाता [3] स्त्री 
कुरीति (स्त्री०) कुरीति, कुप्रथा । 


वत कुरुड £५7०११ [] पुं० 
कुरुविन्द (पृ ०, नपुं०) माणिक्य, एक 
प्रकार का बहुमूल्य खनिज पदार्थ । 


बतठठ कुर्नु £५7७ []] पुं० 
कुमुक (पु० / नपु०) पुं०-शहतूत का 
पेड़ । नपुं०-शहतूत का फल । 
ठतृमेउत कुरूखेतर्‌ पाठात लांचा []] पुं० 
कुरुक्षेत्र (नपुं०) कुरुक्षेत्र जहाँ कौरव- 


पाण्डव का विश्व प्रसिद्ध युद्ध महा- 
भारत हुआ था, एक तीर्थे स्थान । 


वतुप कुरूप्‌ £५7७ [3] पुं० 
कुरूप (वि०) भद्दा रूपवाला । 


वेग कुरंग्‌ ०7०7९ []] पुं० 
कुरङ्गः (पुं०) कुरंग, एक प्रकार का 
हरिण, कृष्णसार मृग । 


द्ठ्टो कुरन्दी Kurandi [!]] स्त्री 
कुण्डली (स्त्री०) साँप की कुण्डली । 


दुल कुल्‌ ५] [3] पुं० 
कुल (नपुं०) वंश, परिवार; उच्च कुल । 


बर्खा कुलहाडा £५।।६१६ [3] पुं 
कुठार (पुं०) कुल्हाड़ी; फरसा । 


बुछउङ्गी कुलूहाडी ६५।१६ [3] स्त्री० 
कुठारी (स्त्री०) कुल्हाड़ी, छोटा-फरसा । 


वछण्का कुलूहिणा £५]॥7॥ [3] स्त्री 
कंलहिन्‌ (वि०) कलहकारी, झगड़ालू । 


दछेपळी कुलक्खूणी £०।2६॥77 [3] स्त्री’ 
कुलक्षणी (स्त्री०) कुलक्षणी, बुरे लक्षणों 
वाली स्त्री । 


बुलडठ कुलच्छण्‌ ०।३०८॥27 [3] बि० 
कुलक्षण (वि०) कुलक्षण, दुर्जन, बुरे 
लक्षणों वाला, अपशकुन-सूचक । 
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बुछेडठा 


वु 


ब॒डठ' कुलच्छूणा ५।2९०॥१5 [3] पु 
कुलक्षण (वि०) कुलक्षण, बुरे लक्षणों 
वाला, अपशकुन-सूचक । 


बळघ कुलथ पाए [!] पुं० 
कुलत्थ (पुं०) कुल्थी, एक प्रकार की दाल 
अथवा अनाज । 


वछघी कुलथी £५](॥! [7] स्त्री० 
द्र०—वदछघष । 


बलिङ कुलिञ्जण्‌ ९] []] पुं० 
द्र०--बुर्ल मठ । 


वर्छग कुलंग ६५।०१ []] पुं० 
कुलिङ्कः (पुं०) कांटेदार पूंछ वाला 
पक्षी; चुहा-विशेष । 
बर्छननळ कुलञ्जण्‌ ‰०।१2 [2] पुं० 
कुलञ्जन (पुं) एक प्रकार की जड़ 
(Alpinia 82lan2) जो गला 
साफ करने के लिए चबाई जाती है । 
वडाट कुवाद्‌ ५४६० []] पुं० 
कुवाद (पुं०) कुवाद, बकवास | 
ब॒ढेल कुवेल्‌ £५४९] []] स्त्री० 
कुचेला (स्त्रीश) असमय, विलम्ब, देर । 
ब॒ुढेला कुवेला 76 एए८६ [3] पु० . 
कुवेला (स्त्री०) असमय, विलम्ब, देर । 
वङँवी कुडक्की ७१०॥। [3] स्त्री० 
कुटकी (स्त्री०) कुड़की, सरकार के द्वारा 
को जाने वाली कुड़की, जन्ती । 
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ब॒डेडठ कुड़त्तण्‌ ६७१०६६३१ [3] स्त्री० 
कट्त्व (नपुं०) कटुता, कड़वापन । 
बुङ्ङ' कुढ़ णा पशा? [3] भक० क्रि० 
क्रुध्यति (दिवादि अक०) कुढ़ना, खीझना; 
क्रोध करना | 
वा कूआ ए []] पुं० 
कूप (पु०) कूंभ । 
दण कूहण्‌ 0090 [!] स्त्री” 
कपखनि (पुं०) अन्नागार, अन्तगतं । 
वण्डी कूह.णी £७7 [3] स्त्री 
कफोणी (पु, स्त्री) कुहनी, केहुनो । 
बुरी कूही फा [2] स्त्री० 
कौशिक (पुं) शिकारी पक्षी । 
बुब कूक्‌ ६० [3] स्त्री 
. कूज (पुं०) आवाज, चीख । 
वृवठ कूकर्‌ ५३7 [2] पुं० 
कुकर (पुं०) कुकुर, कुत्ता। 
दुबठी कूकरी £५7! [!] स्त्री? 
कुकरी (स्त्री०) कुक्कुरी, कुतिया । 
बसका कूचणा £५८१६ [3] भक्क० क्रिश 


कूचेति (नामधातु सक०) कूचना; रगड़ना; 
कूची से साफ करना । | 


बुरा कूचा £४६ [3] पुं० 


कचं (पुं०) ब्रश; लकड़ियों का गट्ट । 3 जू 
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द्री 
वसी कूची £0८! [3] स्त्री» 
कूचिका (स्त्री०) कुंची, तूलिका । 


बुन्न कूज्‌ 0] [3] स्त्री 
क्रूञ्च (पुं०) जलपक्षी; क्रोञ्च पक्षी । 


वडा कडा £ घत [3] पुं 
कुण्ड (नपुं०) भोजन पात्र; जलपात्र । 


बुङ कूण्‌ ६07 [3] पुं० 
कोण (पूं०) कोना, कोण । 


वका कूणा £78 [3] सक० क्रि० 
कवते (भ्वादि सक०) कहना, बोलना । 


वत करम्‌ £7 [3] पु? 
कम (पुं०) कच्छप, कछुआ; एक पुराण । 


बुछ' कूला £०] [3] बि० 
कोमल (वि०) मुलायम, नरम । 


वळु कृल्ह £५ [3] पु० 
कुल्या (स्त्री०) नाला-नाली । 


CoE 00 पु: 
कूट (पुं) छल; असत्य; कूट पद । 


वृद्ध कूड़ा ॥&फयद्व [3] पुं० 
कूट (पु ०) कूडा, गन्दगी; झुठा । 


देम केस्‌ £९५ [3] पुं० 
केश (पुं०) केश, बाल | 


वेडद्गा 
बेमत केसर ९527 [3] पुं० 
केसर (नपुं०) केसर; वकुल पुष्प; सिंह 
की गरदन के बाल। 
बेप्तावेपी केसाकेसी £९६९७ [3] क्रि० चि० 
केशाकेशि (क्रि वि०) केसा-केसी, 
झोंटा-झोंटी; कलह । 
वेव केक्‌ £९ [3] पुं० 
द्र०—देबङ्गा । 
देवड़' केकुडा £९१ [3] पुं० 
करकट (पुं०) केकडा, जल-जन्तु विशेष । 
बेड केतु £९ [!] वि० 
द्र०—बेडा । 
बेडा केता £९४६ [3] बि० 
कियत्‌ (वि०) कितना, परिमाण-विषयक; 
प्रश्‍न-वाचक । 
बेरी केन्द्री £००7 [3] बि० 
केन्द्रीय (वि०) केन्द्रीध, केन्द्र से सम्बन्धित । 
वेतठा केर्‌ना ९/०६ [3] सक० क्रि० 
किरति (तुदादि सक०) बिखेरना, फैलाना । 
बेळ केल्‌ £९] [3] स्त्री० 
केलि (स्त्री०) क्रोडा, खेल । 
बेला केला 76८६ [3] पुं० 
कदली (स्त्री०) केले का पेड या फल । 
वेडळा केवूड़ा 7८एद्न [] पुं 
द्र०- विठा | 
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बे कैट [कि 3 SED ST २ कै 2 [3] वि० 
कति (वि०) कितने, परिमाण विषयक 
प्रश्न का बोधक शब्द । 


2l 


वेरं कंहां £207 [3] पुं० 
कांस्य (नपुं०) काँसा धातु । 


दे'डी कैची £20 [3] स्त्री० 
कतंरी (स्त्री०) कैंची । 


बांठा केंठा Ki६॥३ [3] पुं० 
कण्ठक (पुं०) कण्ठा, गले का हार। 


बांड केंत्‌ ४०४६ [3] पुं० 
कायस्थ (पु ०) कायस्थ, लेखन करने 
वाली जाति । 


वेषः कैँथ्‌ ¡(| [2] पु 
द्रग्ण्बांड | 
वांध* केंथ्‌ ४७ [2] पुं० 
कपित्थ (पुं०/नपुं०) पृं०--कपित्य, कैंत । 
नपु०--केंत का फल । 


वहा केरा एढ्याद्व [3] पु० 
केकर (वि०) ऐंचा-ताना, भेंगी आँखवाला । 


बेछा केला द्द [3] बि०/पुं० 
कपिल (वि०/पु०) वि०--भुरा, बादामी | 
पुं०--भूरा या बादामी रंग । 


बे को K० []] सबे० 
कः (प्रथमान्त सर्व०) कौन । 
F. 2] 
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वेग्ला 
वेष्टिछ कोइल £०] [3] स्त्री 
कोकिल (पृं०) कोकिल, कोयल | 


वेष्टिछा कोइला £० [3] पुं० 
कोकिल | कृष्णाङ्गार (पुं०) कोइला; 
अधजली लकड़ी | 


बेटी कोई ॥एळ [3] सर्वे 
कश्चित्‌ (प्रथमान्त सर्व०) कोई । 


केम कोस £०७ [7] पुं 
क्रोश (पु०) कोस, दो मोल की दुरी; 
चिल्लाहट । 


बंपर कोसणा 6०४7६ [3] सक० क्रि० 
क्रोशति (भ्वादि सक०) कोसना, फट- 
कारना, डाँटना। 


बेप्तळा कोसणा 087६ [3] पुं 
क्रोशन (नपुं०) फटकार, डाँट । 


बेम कोसा £०३३ [!] बिश 
कोष्ण (वि०) कुछ उष्ण, गुनगुना । 


बेउ कोह, £० [3] पुं० 
क्रोश (पुं) कोस, दो मील की दुरी; 
चिल्लाहट । 


वेउङ' कोह णा £०7३ [3] सक० क्रि० 
कुष्णाति (क्रयादि सक०) आघात करना; 
मारना; थपथपाना। 
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बंयता 


देउठ' कोह रा ०॥75 [3] पुं 
कुहर (पुं०) मेघ का धुआँ, कुहरा, 
कुहासा, धुंधलापन । 


` वेव कोक £०६ []] पुं 
कोक (पुं०) चकवा पक्षी । 


देव कोको £०० [3] स्त्री० 
काको (स्त्री०) मादा काक, काकी, कोवी । 


बेट कोट ६०४ [3] पुं 
कोट्ट (पुं ०, नपुं०) किला, दुगं । 


बेठडी कोठड़ी £०६१! [3] स्त्री० 
कोष्ठ (नपुं०) कोठडी, कक्ष । 


बेठा कोठा £.०६॥६ [3] पुं 
कोष्ठ (नपुं०) अञ्चागार, अन्न-भण्डार, 
अन्न रखने की कोठी । 


बेडी कोठी ०६h! [3] स्त्री० 
कोष्ठिका/कोष्ठी (स्त्री०) अन्न रखने की 
कोठी, अन्नागार, भण्डार-घर । 


बेल कोण्‌ ६०7 [3] पुं० 
कोण (पुं०) कोण, कोना । 


बेला कोणा £०६ [3] पुं० 
कोण (पुं०) कोण, कोना । 


वंडडाल कोतवाल £०४४४] [3] वृं 
कोट्रपाल (पुं०) कोतवाल, दुर्गपाल। 


बेडा 


—्e— 


बेपता कोधूरा £०५॥7३ [7] पुं० 
कोद्रव (पुं०) कोदो, धान्य-विशेष । 


देभछ कोमल ००११] [3] बि० 
कोमल (वि०) कोमल, मुलायम, चिकना । 


बेला कोला £० [3] पुं 
कोकिल (पुं०) कोयल पक्षी । 


बइभा कोड मा ६०१००६ [2] पुं० 
कुटुम्ब (नपुं०, पुं०) कुटुम्ब, सम्बन्धी; 
सजातीय, सगोत्र । 


बेइ कोढ £०१ [3] पुं० 
कुष्ठ (नपुं०) कुष्ठ, कोढ़ । 


बेड कोढ़ा ०६६ [3] पुं० 
कुष्ठिन्‌ (वि०) कोढ़ी, कुष्ठ रोग से ग्रस्त। 


बेडी कोढ़ी £०६7 [3] पुं० | 
कुष्ठिन्‌ (वि०) कोढ़ी, कुष्ठ रोग से ग्रस्त । 


बे कौं ७ []] पुं० 
द्र०--वां । 


बेड कौड़ 2७९ [2] पुं० 
कपदं (पृ०) कौड़ी, प्राचीन भारतीय 
सिक्के का सबसे छोटा भाग । 


बंडा कौडा £2८१६ [3] पुं० 
कपदंक (पुं०) बड़ी कौड़ी । 
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बेडी 
वेडी: कौडी £247 [3] स्त्री 
कपदिका (स्त्री०) छोटी कौड़ी । 
बडी? कौडी ८९! [2] स्त्री० 
द्र०--वघडी । 
बेड कौण्‌ £७7 [3] सबं० 


कः पुनर्‌ (सर्व॑/अ०) कौन । 


बंधी कौपीण्‌ £५7 [2] स्त्री» 
कोपोन (नपुं०) कौपीन वस्त्र, लंगोटी । 


वेउ कोर्‌ £2५१ []] पुं० 
कुमार (पुं०) कुमार, क्वारा; राजकुमार । 


बेळ कौल्‌ ६2५] [3] पुर 
कपाल (पुं०, नपुं०) प्याला; कटोरा । 


बेल कौल्‌ £५] [3] पुं 
कमल (नपुं०) कमल पुष्प, पद्म, सरोज । 


वेछडेडा कौलूडोडा 4७।५०¶& [2] पुं० 
कमलदण्ड (पुं०, नपुं’) कमलदण्ड, 
कमलनाल, भे । 


वेली कौली 2]! [3] स्त्री० | 
कपालिका (स्त्री०) कटोरी; प्याली । 


बेडी कौवी 2५४7 [2] पुं० 
कपोत (पुं०) कपोत, कबूतर । 


बेड कोड 2७१ [3] बि० 
कटु (वि०) कटु, कड़ वा, कठोर । 
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वें कोड़ा 2५५६ [3] पुं० 
कटुक (वि०) कड़वा, तीखे स्वाद का । 


वंठमेठ' कन्सेरा ०४९7 [!] पुं० 
कांस्यकार (पुं०) कसेरा, कांसे एवं पीतल 
का पात्र बनाने एवं बेचने वाला । 


देवत कंकर्‌ £27८27 [3] पुं० 
ककर (पुं०) ककड, कंकड़ी । 


वेगळ कंगण्‌ ६7४27 [3] पुं० 
कङ्कण (नपुं) कंगन, कंगना । 


बंगला कंगूला £7९४ [3] पुं० 
किङ्कर (पुं०) सेवक, दास । 


बंगाल कगाल्‌ £7४६] [3] पुं० 
कङ्काल (पुं०) कंगाल, गरीब, निर्धन । 


वथा कंघा 2५४॥३ [3] पु० 
क्त (पुं०, नपुं) कंघा, बाल झारने 
की बड़ी कंघी । 


देणी कंघी K27९॥! [3] स्त्रीश 
कङ्कतिका (स्त्री) कंघी, बाल झारने 
वाली कंघी । 


बच कंच्‌ £27८ [3] पुं० 
काच (पुं०) काँच, शीशा । 


बना कंज्‌ ६7] [2] स्त्री 
कञ्चुक (पुं०) केचुली, सपंचमं । 


]64 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व॑ 


वेभ 


Te र कल 


ठत” काज £27 [3] स्त्री? 
कन्यका (स्त्री०) कन्या, कुमारी, बाला । 
वसव कंजक्‌ £7१} [3] स्त्री 
कन्यका (स्त्री०) कल्या, कुमारी, बालिका । 
बैतबा कंजूकां ९27६६ [3] स्त्री० 
द्र०-र्वज्रव । 


बसली कंजूली £7]! [3] स्त्री 
कञ्चुक (पुं०) केचुली, सर्प॑चमे । 
बैठछा कंठला ६7६5 [3] पुं 


कण्ठिका (स्त्री ०) गले में पहनने का हार; 
तबीज; कण्ठी । 


देठ कण्ठा £27६5 [3] पुं० 
कण्ठक (पुं०) कण्ठा, गले का हार। 


वडा कण्डा £27१ [3] पुं० 
कण्टक (पुं०) काँटा, शूल । 


बंडी कण्ढी ०॥! [3] स्त्रीश 
कण्ठक (पुं०, नपुं ०) किनारा, छोर । 
बंप कन्धू ०१ [2] स्त्री० 


स्कन्ध (पुं) दीवार, दीवाल, शरीर । 


वपा कन्धा ०५६ [3] पुं० 
स्कन्ध (पु०) कन्धा, भुजाओं का 
मूल-भाग । 


वंपेङ्गा कम्धेड़ा ०००९१ [!] पुं० 
द्र०--बैपा । 


बड़ कन्न Kann [3] पुं० 
क्ण (पुं०) कान, श्रवण । 


दठिश्ष कनन्‍नुयाँ £nn7 [3] स्त्री० 
कन्यका (स्त्री) कन्या, कुमारी, 
अविवाहित लड़की । 


वेठ कन्तुहा दि 75 [2] पुं० 
स्कन्ध (पुं) कन्धा, भुजाओं का 
मुल भाग । 
बंघला कम्बूणा £00075 [3] अक० क्रि० 
कम्पते (भ्वा० अक०) कांपना, कम्पन 
होना । 


बंघली कम्बणी ॥॥7}॥77 [3] स्त्री० 
कम्पन (नपुं०) कम्पन, कंपकपी, काँपने 
का भाव । 


वध कम्बल्‌ m2] [3] पुं० 
कम्बल (पं०, नपुं०) कम्बल, कम्बलौ । 


देघली कंबूली ॥27)॥ [3] स्त्री० 
कस्बलिका | कम्बली (स्त्री?) छोटा 
कम्बल, कम्बली । 


बंधा8ळा कम्बाउणा Kambauna 
[3] प्रेर० क्रि० | 
कम्पयति (भ्वादि प्रेर०) कँपाना, कम्पन 
कराना | 


वम कम्म्‌ mI [3] पुं० 
कमंन्‌ (नपुं०) काम, कार्य । 
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पत्रुठी 


दमी कम्मी Kamm! [3] बि० 
कमिन्‌ (वि०) कर्मकर, काम करने वाला । 
डत कंवर £4४27 [3] पु० 
कुमार (पुं०) राजकुमार; कुमार । 
बदल केवल £४2] [3] पुं | 
कमल (नपुं०) कमल, कमल का पौधा । 


ध खउ दिए [2] पुं० 
क्षय (पुं०) विनाश, नाश; क्षय रोग । 


पष्टी खई Ka! [3] स्त्री० 
क्षय (पुं०) क्षयरोग, टी० बो० | 


पम खस्‌ £॥॥$ [2] पुं० 
खस|खश (पुं०) जाति विशेष; देश विशेष । 


घमत' खसरा £297६ [2] पुं० 
खस (पुं ) खुजलाहट; खुजली, खाज । 


पमाछी खस्साली ७७६] [2] स्त्री० 
खश|खस (पुं०) खस जाति को भाषा । 


पग खग्‌ £॥ [3] स्त्री 
खड्ग (पुं०) तलवार, कृपाण । 
पगपाठी खगूधारी 2४॥६77 [3] पुं० 
खड्गधारिन्‌ (वि०) तलवार, कृपाण 
धारण करने वाला। 
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वडाठ' केवारा £५४7६ [3] पुं० 
कुमार (पुं०) अविवाहित लड़का । 


र्वडाठी कवारी £4४६77 [3] स्त्री» 
कुमारी (स्त्रीश) अविवाहित लड़की । 


द्रे क्रोड़ £7०£ [3] बि० 
कोटि (स्त्रीश) करोड़, सौ लाख । 


पर्तिएत खगिन्दर्‌ £2९27 [2] पुं० 
खगेन्द्र (पुं०) गरुड, पक्षिराज। 


धते खगेस्‌ £2४९४ [3] पुं० 
खगेश (पुं०) खगेश, गरुड । 


पउकठा खच्‌णा ६2८7 [3] सक० क्रिः  . 
खचयति (क्रयादि प्रेर०) जोड़ना, 
मिलाना। 


पँउत खच्चर्‌ £2०८३7 [3] पुं०' 
अश्वतर (पुं०) खच्चर, घोड़े से मिलता- 
जुलता पशु । 


पन्नुत खजूर £2] [3] पुं० 
खर्जर (पुं०, नपुं०) खजूर वृक्ष या फल । 
पन्नगै खजूरी Khajuri [3] नपुं०/वि० 


खार्जूर (नपुं०/वि०) नपुं०--फल, खुर्मा, 
छुहारा । वि०-खजुर का। 


| 
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घटः 


पटः खट्‌ ६a! [3] वि० 
षट्‌ (प्रथमान्त वि०) छः; छः की संख्या । 


धटः खट्‌ £2 [3] स्त्री 
खट्विका (स्त्री०) विवाह के समय की 
एक रीति । 


पटप्ताभउत खट्शासतर्‌ £ 2६४॥$।7 [3] पुं० 
षट्शास्त्र (नपुं०) षट्शास्त्र, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरण - निरुक्त - छन्द-ज्योतिष--ये 
छः शास्त्र । सांख्य-योग-न्याय-वंशे- 
षिक - पूर्वमीमांसा - वेदान्त--ये छः 

दर्शन । 


धटप्रम्डरी खट्शासतरी £ ha!$astan 
[3] वि०/पुं० ७ 
षट्शास्त्रिन्‌ (वि०) छः शास्त्रों का ज्ञाता । 


घट्छ खटमल्‌ ६३१2] [3] पुं० 
खट्वामल (पुं०) खाट को मैल से पैदा 
होने वाला जीव, खटमल । 


घटप्रध खटमुख्‌ £॥॥६m६॥ [3] पुं० 
षण्मुख (पुं०) छः मुखों वाले शिव के पुत्र 
कातिकेय, षडानन ! 


पटताग खटरागू ०7६ [3] पुं० 
षड्राग (पु०) छः प्रकार के राग । 


धटड़ी खटड़ी £॥६7! [3] स्त्री 
खट्विका (स्त्री०) छोटी खाट, खटोला । 


पपे 


घटम खटास्‌ ६०४६8 [3] स्त्री० 
_ खट्वरस (पुं०) खट्टा रस, खट्टापन । 


घटीद खटीक्‌ ६६६ [3] पु० 
खट्टीक|खट्टिक (पुं०) चमड़े का काम करने 
वाला; कसाई; बहेलिया । 


धटेळी खटोली £4६० [3] स्त्री० 
खटिवका (स्त्रीश) छोटी खाट, खटोला। 


धठठी खणूनी ६7! [3] स्त्री० 
खननी (स्त्री?) खोदने का साधन, 
कुदारी, फावड़ा । 


पउताकी खत्राणी £257 [3] स्त्री० 
क्षत्रियाणी (स्त्री०) क्षत्रिय जाति की स्त्री । 


पडठी खत्री £277 [3] पुं० 
क्षत्रिय (पुं०) क्षत्रिय, जातिविशेष; योद्धा । 


. पठण्डा खनुह णा han 


[3] सक० क्रि० 
कण्ड्यति (कण्ड्वादि सक०) खुजलाना, 
सहलाना । 


पपर खपूणा £27४ [3] अक० क्रि० 
क्षप्यते (चुरादि कर्म) तंग होना, नष्ट 
होना; खपना। 


घपतेछ खप्रल £272] [3] पुं० 
खपर (पु०) खपड़ा, खपडेल । 
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भारी 


पपाडेङा खपाउणा ॥९॥॥१७द१प0द 
[3] सक० क्रि० 


क्षपयति (चुरादि सक०) नष्ट करना, 
तंग करता; खपाना । 


शपत खप्पर्‌ ९७०७७7 [3] पुं० 
कपंर (१०) खोपडी, शिर की हड्डी । 


पत खर्‌ K॥27 [3] पुं० 
खर (पुं०) गदहा, गधा । 


पतठा खरुना 2०६ [3] अक० क्रि० 
क्षरति (स्वादि अक०) टपकना, चुना; 
बहना, झरना । 


पठीटठा खरीदना Kharidng 
| [3] सक० क्रि० 
क्रीणाति (क्रयादि सक०) खरीदना, मूल्य 
देकर वस्तु लेना । 


पेट खरोट्‌ £27०६ [!] पुं० 


द्र०—्भधतंट । 


पछ खल्‌ ६2! [3] स्त्री 
खली (स्त्रीश सरसो आदि की खली, 
खरी, पशु का भोज्य पदार्थ | 


धरडाहा खलवाड़ा ६॥2।४६१६ [3] पुं० 
खलवाट (पुं ) खलिहान, जहाँ फसलों 
की मड़ाई होती है । 


पलड़ी खलूड़ी ॥2]£ [3] स्त्री 
खल्ल (पुं) खाल, चमड़ी, चमं । 


` पळियाठ खलिहानु ९०६7 [3] पुं 


खलधान (नपुं०) खलिहान, जहाँ फसलों 


को मड़ाई होती है ।. 


पँछ खल्ल्‌ Kha] [3] स्त्री» 
खल्ल (पु०) खाल, चमड़ा, चमं। 


सछ्‌ खल्लड़ 227 [7] पुर 
द्र०--पंछ । 


पडारिङा खवाउणा ६2४६७११ 
[2] सक० ० 
खादयति (स्वादि प्रेर०) खिलाना, 
खिलवाना । 


धड खड ६2१ [3] पुं० 
खट (पुं०) पुआल; फूस; घास विशेष । 


घडव'शङ खड काउणा ६१०१३ 
[3] सक० क्रि० 
खट्खटायते (नामधातु सऋ०) खटकाना, 
दस्तक देता; मारना-धमकाना । 


घडत खड्ज्‌ £2१2] [3] पुं 
षड्ज (पुं) राग का पहला स्वर ।. 


धङा8ः खडाउँ ३१६५ [3] स्त्री० 
काष्ठपादुका (स्त्री ०) खड़ाऊं, चरण-पादुका। 


घडि खड या £३78 [3] स्त्री» 
खटिका (स्त्री०) खड़िया, चॉक । 


घाटी खाई रड! [3] स्त्री० 
खात (नपुं०) खाई, गड्ढा । 
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घडा 
घामका खास्‌णा £३9! [3] अकर क्रि० 
कासते (स्वादि अक०) खाँसना, खों- 
खों करना । 


घामळा खाँसगा £॥£578 [3] अक० क्रि० 
कासते (स्वादि अक०) खाँसना, खों- 
खो करना । 


धामनी खाँसी £॥ [3] स्त्री” 
कास (पुं०) खाँसी, कफ । 


पान्न खाज £॥5] [3] स्त्री 
खर्ज्‌ (स्त्री०) खुजली, खाज; खुजलाहृट । 


पामा खाजा £] [3] पुं० 
खाद्य (नप्‌ं०) खाद्य पदार्थ, भोज्य 
पदार्थ, रसद । 


पाट खाद £॥ह [3] स्त्री० 
खट्वा (स्त्री?) खटिया, चारपाई । 


पाङ खाण्‌ £॥॥7 [3] स्त्री० 
खनि (स्त्री) खान, खदान । 


पाळ खाणा ६7 [3] सक० ० 
खादति (भ्वादि सक०) खाना, भोजन 
करना, भक्षण करना । 


पाउ खात £॥६। [3] पुर 
खात्र (नपूं०) खात, गड्ढा, गत । 


धाडी खाती £ [3] पु० 
क्षतु (वि०) काटने वाला; बढ़ई । 


पिपमवठा 


पापा खाधा ॥४॥द१॥द [3] वि० 


खादित (वि०) खाया हुआ, खा लिया 
गया, भुक्त । 


पापत खापर्‌ £27 []] पुं० 
खपर (पुं०) खपड़ा, खपरंल, खप्पड़ | 


घात खार्‌ ड्रः [3] पुं०|बि० 
क्षार (पुं०/वि०) पुं०--शी रा, रस, क्षारीय 
पदार्थ, काला नमक । वि०-खारा। 


घाठठ' खारना ६६7०६ [3] सक० क्रि० 
क्षारयति (भ्वादि प्रेर०) बहाना, 
द्रवीभूत करना । 


पाठा खारा ६h [3] वि० 
क्षार (वि०) खारा, अति नमकीन; तीखा । 


पाल खाल £ ॥॥] [3] पुं०, स्त्री? 
खल्ल (पुं०) खाल, गड्ढा, खान; नाला। 


पाटला खावूणा ६४7% [2] सक० क्रि० 
द्र०--पाछा । 


घिश्ाउ खयात्‌ £॥३ [3] वि० 
ख्यात (वि०) ख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध । 


सिभाठ खूयान्‌ ५7 []] पुर 
ख्यान (नपुं०) आख्यान, कथन । 


पिमवठा खिसकना £5००६ [3] अक० क्रि 
स्खलति (स्वादि० सक०) अपने स्थान 
से हटना, सरकना । | 
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पिंचडी 


तिला अल, यू म २ खिचड़ी एला [3] स्त्री 
खिच्चा (स्त्री!) खिचडी, चावल और 
दाल का मिश्रित भोजन | 


सिसी? खिचडी. एला [3] स्त्री 
कृसरा (स्त्री?) खिचड़ी, चावल और 
दाल से निमित भोजन । 


धिस खिच्चड़ ०८०7 [2] पुं० 
खिच्चा (स्त्री?) खिचड़ी, चावल और 
दाल से निर्मित भोजन | 


पिळ. खिण्‌ £7 [3] पुं० 
क्षण (नपुं०) पल, समय का छोटा भाग | 


धिष! खिन्था Khinth्र [2] स्त्री० 
कन्था (स्त्री०) गुदड़ी, चिथड़ा । 


मिंट खिहो ६॥१५० [3] पुं 
गेन्दुक (पुं०) गेंद, बॉल । 


पिभा खिमा ०६ [3] स्त्री 
क्षमा (स्त्री०) क्षमा, सहने की चित्त- 
वृत्ति; माफो । 


घिठठी खिर्‌नी £77! [!] स्त्री 
क्षीरिणी (स्त्री) एक प्रकार का वृक्ष, 
मौलसरी की जाति का एक दुधारू 

वृक्ष अर्थात्‌ दूधवाला वृक्ष । 


धिछ'डिङ खिलाउणा hil 


[3] सक० क्रि० 
F. 29 
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धीडठ' खीवणा ९॥।५॥६ [3] अक० क्रिश 


पीडा 
खेलयति (म्वादि प्रेर०) खेल कराना, 
खेलाना । 
पिछाङ खिलाण्‌ ६७57 [3] बि० 
खेलक (वि०) खेलने वाला, खिलाड़ी । 
मिव खिड़ क्‌ ६/7६ [3] पुर 
खटक्किका (स्त्री) खिड़की, पाश्वे-द्वार | 
घिइवा खिड्का एता [3] पुं० 
द्र०-- पिद्वव । 


 घिइवी खिड़की एत यात [3] स्त्री» 


खटक्किका (स्त्री) खिड़की, पाएवं-द्वार। 
पीठ खीण्‌ ॥ए₹॥॥॥ [3] बि० 
क्षीण (वि०) पतला-दुबला; कमजोर; 
घटा हुआ; हीन । 
पीठ खीर £!” [3] स्त्री० 
क्षीर (नपुं०) खीर, पायस, दूध से 
निर्मित भोजन । 


पीता खीरा र॥7/४ [3] पुर 
क्षीरक (पु०) खीरा; सुगस्धित पौधे 
का नाम । 
घीठी खीरो रम [3] स्त्रीर बु 
क्षीरिन्‌ (पुं/वि०) पुं--थन, दुग्ध-कोश| 
वि०-क्षीर-युक्त । | 


क्षीबते (स्वादि अक०) मदोन्मत्त होना; 
मस्त होना । 2 
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पीडा 


पीडा खीवा ४६ [3] पुं० 
क्षीब (वि०) मत्त, मतवाला । 


घुभ्राठ' ख्वाणा £॥४६॥६ [3] सक० क्रि० 
खादयति (स्वादि प्रेश) खिलाना, भोजन 
कराना । 


घम्ब खुश॒क 7608 [3] बि० 
शुष्क (वि०) सूखा, खुश्क । 


घच खुण्ढ £७१ [2] पुं० 
मुण्डक (पुं०) ठूठ, शाखाहीन पेड । 


धडा खुण्ढा ६॥५१५॥६ [2] बि० 
कुण्ठ (वि०) मुड़ी हुई धार वाला, कुन्द, 
कुण्ठित; मन्द-बुद्धि । 


पल्ठा खुणूना Khunn [3] सक० क्रि० 
खनति (भ्त्रादि सक०) खनना, खोदना । 


घँघी खुत्थी ^॥७।।॥7 [3] स्त्री 
कुस्त्री (स्त्री) खराब स्त्री, फूहड़ स्त्री । 


प्रपा खुधा ॥॥७०॥६ [3] स्त्री | 
क्षुधा (स्त्री) भूख, खाने की इच्छा । 


घपिमातघ खुधूयारथ्‌ Khudhyarath 
[3] वि० ं 
क्षुधात्त (वि०) भूख से पोडित, क्षुधा 
से व्याकुल । 


पठम खुनस्‌ £५०१५ [3] वि० 
खिन्नमनस्‌ (वि०) दुःखी मन वाला, उदास | 


पउपा 


पा खुम्ब्‌ hub [2] पुं० 
क्षाराम्बु (नपुं०) खारा पानी । 
पे खुम्ब्‌ ६५} [3] स्त्री 
दु क्षुम्प (पु०) कुकुरमुत्ता, छत्रक । 
घडट खुभण्‌ Khubhan [3] पु० 
क्षोभण (नपु०) क्षुब्ध होने का भाव । 
घडला खुभूणा Khubhn [3] सक० क्रि० 
क्षोभते (भ्वादि सक०/अक०) सक०-- 
मथना । अक०-क्रोध करना, 
गुस्सा होना । 
पत खुर पर [3] पुं० 
खुर (पुं०) खुर, टाप । 


` भुठबठा खुरकूणा ९०72८7६ [3] सक० क्रि० 


क्षरति (तुदादि सक०) खुजलाना, 
खुरेचना । 
पकाए" खुर्‌चणा ॥॥॥ट्याद्द [3] पुं० 
क्षुरचयन (नपुं०) तीखे धारवाले यन्त्र से 
किसी वस्तु को छीलने अथवा इकट्ठा 
करने का भाव | 
ध तळ" खुरचणा ७7८३ [3] सक० क्रि० 
क्षुति (तुदादि सक०) खुरेचना; . 
खरोचना । 


घंतठा खुरना £077१ [3] अक० क्रि० 
क्षरति (भ्वादि अक०) क्षरण होना, क्षीण 
होना अथवा रिसना । 
पतपा खुर्‌पा £५7६ [3] पुं० 
क्षुरप्र (पू०) खुरपा; कुदाली । 
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घयी 


घठथी खुर॒पी £७77 [3] स्त्री» 
क्षुरप्री (स्त्री) खुरपी, छोटा खुरपा; 
कुदाल फावड़ा । 
प॒गै खुरी ० [3] स्त्री० 
खुरी (स्त्री०) पशुओं की छोटी खुर । 


प्छ खुल्ला £०] [] पुं० 
क्षुल्ल (वि०) क्षुद्र, नीच । 

घुँलुङ' खुल्ल्हू णा ९॥०।॥१ [3] अक० क्रि 
खोल्यते (भ्वादि कमं) खुलना, 
उद्घाटित होना । 


घुण खूह € [3] पुं० 

कूप (पुं०) कुआँ, कूप । 
पुण्डी खूह णी ६7 [3] स्त्री 
अक्षौहिणी (स्त्री०) अक्षौहिणी सेना, 


चतुरंगिनी सेनाः सेना का 
एक परिमाण । 


पेण्ठ खेह नु £९7 [3] पुं० 
गेन्दुक (पुं०, नपुं०) गेंद, कन्दुक | 


पेड खेड्‌ ६॥९ [3] स्त्री 
खेला (स्त्री०) खेल, क्रीड़ा । 


पडला. खेडणा'६९९7४ [3] अक० क्रि० 


खेलति (भ्वादि अक०) खेलना, . क्रीडा 


करना । 


घेउ खेत्‌ ६॥९ [3] पु० 
क्षेत्र (नपुं०) खेत, भूमि, जमीन । 
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घेउपाछ खेतृपाल्‌ ए७७द्या [3] पुश 
क्षेत्रपाल (वि० / पुं०) वि०--खेत का. 
रखवाला । पु ०--देवता-विशेष । 


घंडठ खेतर्‌ उटा [3] पुं०स्त्री० 
क्षेत्र (नपुं०) क्षेत्र, प्रदेश । 


पेउतपाछ खेतर्‌पाल्‌ ॥९४०7४] [3] पुं० 
क्षेत्रपाल (वि० / पुं०) वि०-क्षेत्रपाल, 
क्षेत्र का रक्षक | पुं०--गोत्र-विशेष । 


पंउग्डळ Khetarphal [3] पु० 
क्षेत्रफल (नपुं०) क्षेत्रफल, भूमि का 
परिमाण । 


घेडठी खेत्री ९॥९४म [3] बि० 
क्षेत्रीय (वि०) क्षेत्रीय, प्रादेशिक । 


भेडी खेती £९ [स्त्री 


क्षेत्रीय (वि०) खेती, फसल । 


घेथ खेप्‌ ॥९ [3] स्त्री 
क्षेप (पुं०) खेप, फेरा, क्षेपण, फेंकने 
का भाव । 


पेथब खेपक्‌ ९३ [3] पुं 
क्षेपक (वि०) फेंकने वाला । - 


पभ खेम Khem [3] स्त्री 


क्षेम (पुं०, नपुं०) कुशलता, कुशलक्षेम; 


मोक्ष, छुटकारा, मुक्ति । 
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सेभव CO... _ ... >. ता 
पेमवम्छ खेमकुशल्‌ Khemku$al [3] स्त्री० 
क्षेमकुशल (नपुं०) कुशल-क्षेम, कुशलता, 
कुशल-मज्भल। 


पेल खेल्‌ ६॥€] [3] पुं० 
क्ष्वेल (पुं०) खेल, क्रोडा । 


सेछळ खेलण्‌ ६h९।2! [3] पुं 
क्ष्वेलन (नपुं०) खेलने का भाव । 


पेछङा खेलणा £ ९।१६ [3] अक० क्रि० 
खेलति (भ्वादि अक०) खेलना, क्रीडा 
करना । 


घेडट खेवट्‌ ९४2! [3] पुं० 
केवर्त (पुं०) केवट, नौका चलाने वाला, 
मल्लाह, धीवर । 


पेइङ खेवण्‌ ६९४ [2] पुं० 
क्षेपण (नपुं०) नौका चलाने का भाव, 
नाव खेने की क्रिया । 


क 


मेइका खेव॒णा £९४१६ [3] सक० क्रि० 


क्षिपति (तुदादि सक०) खेना, नौका 


चलाना । 
पेड खेवा £॥८४६ []] पुं० 
क्षेपक (पुं०) केवट, मल्लाह । 
पेशा खेड़ा ९९१६ [3] पुं० 
खेट (पुं०) ग्राम, गाँव । 
धैः खे ^ [3] स्त्री 
क्षति (स्त्री) हानि, नुकसान । 


वेळा 


परैः खे Kh [3] ० बि० 
खादित्वा (क्रि० वि०) खाकर, भोजन _ 
करके । 


पै-बाल खै-काल ६2-६६] [3] बि० 
क्षयकार (वि०) नाश करने वाला, 
विनाशक; हानिप्रद । 


घेर खैर ६2/7 [3] स्त्री? 
खदिर (पुं०) खेर, कत्था । 


ज 


खैरा ६27 [2] पुं० 
खदिरक (वि०) खैरा, कत्थई । 


घेवा 


पेमा खोआ £०5 [3] पुं० 
क्षुदपयस्‌ (नपुं०) दूध का मावा, खोआ । 


पंग खोह पठ []] स्त्री० 
खनि (स्त्री) खान, गुफा । 


पण” खोह 0 [!] स्त्री 
क्षुधा (स्त्री०) भूख, बुभुक्षा । 


पेंट खोट ६॥०६ [3] पुं० 
खोट (पुं०) दोष, त्रुटि; सुवर्ण आदि 
उत्तम वस्तु में बुरी वस्तु की मिलावट । 


घंटा खोटा £॥०६३ [3] पु० 
खोटि (वि०) खोटा, खराब । 


पङ खोणा ९॥०१४ [3] सक० क्रि० 
क्षपयति (चुरादि सक०) नष्ट करना, 
खोना; बिताना । 
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पंघड 


पंथ खोपड, £००१ [9] पुर 
द्रग्णापयडी । 


पंथडी खोपड़ी ॥॥०॥ [3] स्त्री० 
खवंर (पु ०) खोपड़ी, कपाल । 


घंछ खोल्‌ £॥०। [2] स्त्रो० 
खोलि (पुं०) खोल, पोल । 


खोडा ॥९॥०[द्द [] अ० 
षोढा (अ०) छ: प्रकार का । 


पंडा 


पं खौ ६५ [3] पुं 
क्षय (पुं०) नाश, हानि । 


पग्पला खंघणा £ 27९॥०॥5 [3] अक० क्रि० 


कासते (भ्वादि अक०) खाँसना, खों- 
खों करना । 


पषाछठा खंघालना hanghlng 
[3] सक० क्रि० 


ग8ठी गउरी G27 [3] स्त्री० 
गोरी (स्त्री०) गौरी, पार्वती । 


गै गऊ 090 [3] स्त्री० 
गो (स्त्री०/पुं०) स्त्री ०-गाय | पु ०- बैल । 
तार गहण्‌ G27 [3] बि० 
गहन (वि०) कठिन, मुश्किल । 
गयगाएेला गहाउणा 2४७१६ [3] सक० क्रि० 
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ठाण्ला 


संक्षालयति (चुरादि सक०) अच्छी तरह 
धोना, खंघालना । 
पंछ! खण्ड £॥274 [3] पुर 
खण्ड (पुं०, नपुं०) खण्ड, भाग, टुकड़ा । 
डी खण्ड £॥2 [3] स्त्री० 
खण्डु (पुं, स्त्री०) खाँड, शक्कर । 
पंडत खण्डर्‌ ॥2727 [3] पुं 
खण्डघर (पुं?) खंडहर, खण्डहर, 
टूटा घर। 
पेठा खन्ना 2775 [3] पु० 
खण्ड (पुं०, नपुं०) टुकड़ा, भाग, हिस्सा । 
मंड खम्भू ६2} [3] पुं 
स्कम्भ (पुं०) पंख, पक्षियों के पर । 
पंडा खम्भा Khambhg [3] पुं० 
स्तम्भ/स्कम्भ (पुं०) खम्भा, स्तम्भ । ` 


ग्राहयति (क्रयादि प्रेर०) ग्रहण कराना, 
पकड़ाना । 


गगिल गहिण्‌ G2h।7 [3] बि० 
गहन (वि०) गहरा, गहन, गभीर । | 


तिङः गहिणा G27 [!] सक० क्रि० ड ह 
गृह णाति (क्र्यादि सक०) पकड़ता, लेना | तड 
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र्गाज्घउ 
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तातिघठ गहिबर्‌ ७७702 [3] बि० 
गहवर (वि० / नपु०) वि०--गहिरा । 
नपुं०-गुफा; गड्ढा । 
गतिघठ-घल गहिबर्‌-बणू Gahibar-ban 
[3] पुं० ` | 
गहवरवन (नपुं०) गहन वन, घना जंगल । 


ताजिठ गहिरा 6207६ [3] पुं० 
गभीर (वि०) गहरा, गभीर । 


गीता गहीरा 620/75 [3] बि० 
गभीर (वि०) गहरा; अथाह । 


गगठ गगन्‌ 09897 [3] पुं० 
गगन (नपु०) गगन, आसमान । 
गंडका गच्छूणा 207६ [3] सक० क्रि 
गच्छति (स्वादि सक०) जाना, गमन 
करना । 


गन्ना8ला गजाउणा 25५2६ [3] सक० क्रि० 
गर्जयति (भ्वादि, चुरादि प्रेर०) गर्जत 
कराना, जोर का शब्द कराना । 


गॅत्रङ' गज्जूणा 62]]7६ [3] अक० क्रि० 
गर्जेति (भ्वादि अक०) गरजना, दहाइना । 


तठन्नेड्र गठजोड़ 62/०६ [3] पुं०, 
ग्रन्थियोग (पुं०) गठबंधन, गाँठ का 
जोड़, समझोता, तालमेल । 


गठडी गठड़ी (४7 [3] स्त्री० 
ग्रन्थिका (स्त्री) गाँठ; गठरी, पोटली । 


गड 


गोठ गट्ट. 2६६ [3] पुं० 
ग्रन्थि (स्त्री०) गाँठ, जोड़ । 


ताठला गुणा 2६27६ [3] सक० क्रि० 
ग्रथ्ताति (क्रयादि सक०) जोड़ना, बाँधना; 
गूँथना, पिरोना। 
ठठ गट्टा 047६ [3] पुं० 
ग्रथ्न (पुं०) गुच्छा, पुंज । 
ठॉठगी गट्टा उच्च [3] पुं० 
पलाण्डु (पुं०) प्याज, सब्जी-विशेष । 
ठाडतीमा गड्रीआ ७24६ [2] पुं० 


गड्डरीक (पुं०) गड़रिया, भेड़ पालने 
और चराने वाली जाति । 


गडी गड्डी 0400 [3] स्त्री? 
गन्त्री (स्त्री०) गाड़ी; रेलगाड़ी । 


गडा गड्ढा G24 [3] पुं० 


गतं (नपुं०) गड्ढा, खाइ, खन्दक । 


ताङपड गणपत ७47०३ [3] पुं 
गणपति (पुं०) गणपति, गणेश देवता । 


ताङिवा गणिका 6277६६ [3] स्त्री० 
गणिका (स्त्री०) वेश्या, रण्डी । 


ठाङिड गणित 6277! [3] पुर 
गणित (नपुं०) गणित, अंकशास्त्र । 


ठाउ गत्‌ 6 [3] स्त्री 
गति (स्त्री०) गति; सद्गति; मोक्ष । 
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वाडी 


गडी गती G2 [3] स्त्री० 
गति (स्त्रीश) गति, गमन, पहुँच । 

गटण गदहा 0407 [3] पुं० 
गर्दभ (पुं०) गदहा, गधा । 

गदा (0909 [3] स्त्री० 
गदा (स्त्री?) गदा, 

मुद्गर । 
गेट गद्दों ७24१7 [3] बुं० 
द्र०— तापा । 


वषः 
आयुध-विशेष, 


ठाप' गधा (0900 [3] पुं० 
गर्दभ (पुं०) गधा, गदहा । 


गयी गधी G24 [3] स्त्री» 
गर्देभी (स्त्रीश) गदही, गधी । 


गॅथ गप्प्‌ ७०७09 [3] स्त्री» 
जल्प (पुं०) गप्प; डींग; दपं । 
गँपी गप्पी G27! [3] पु० 


जल्पिन्‌ (वि०) डींग मारने वाला, 
मिथ्याभिमानी । 


गंधत गब्बर्‌ ७७27 [3] पुं० 
गर्बेर (वि०) अभिमानो, घमण्डी । 


गड गन्भू 6200 [3] पुं० 
गभ (पुं०) गर्भाशय, भ्र ण; गर्भावस्था । 


गेडङ गन्भण्‌ 2७27 [3] स्त्री० 
गभिणी (स्त्री०) गाभिन, गभंयुक्त पशु । 


l73 


गतघेङ 
गॅडठु॒ गन्भूरू 2077 [3] पुं० 
गभ रूप (पु०) युवक, जवान; पति। 


गँठा गन्भा ७290१ [3] पं 
गर्भ (पुं०) बछड़ा; मध्य, बीच में । 


भड! गमृता ७०77६ [3] स्त्री 
गम्यता (स्त्री०) पहुँच, सामर्थ्यं । 


जभठ गमन्‌ 6227 [3] पुं० 
गमन (नपु०) स्त्रीगमन, सम्भोग । 


ठभवंठ गमूरुद्र, Gamrutth [3] पुं० 
रुष्ट (वि०) रुष्ट, रूठा हुआ, नाराज । 


गठग गरण्‌ ७272 [3] पुं 

गर्ग (पु०) वितत्य के पुत्र एक प्राचीन 
ऋषि जो ज्योतिष विद्या के आचार्य 
कहे गये हैं । 
गरत्‌ ७272 [3] पुं० 

गते (नपुं, पुं०) गड्ढा, खाई; बिल । 


गठड 


गठपघ गर्‌धबू 274॥॥} [[] पुं० 
द्र०--तापा । 


गठघ गरबू ७272} [3] पुं० 
गवं (पुं०) अहङ्कार, अभिमान, घमंड । 


गठघी गर्‌बी 27} [3] बि० 
गविन्‌ (वि०) गर्वं वाला, अभिमानी, 
घमंडी । 
गठघेर गर्‌बेणू 627०९7 [3] क्रि० पुं० 
गर्वेण (पु० तृतीयान्त) गर्व से, घमण्ड से। 
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ठाठघेठ गरूबेत्‌ 627०९ [3] क्रि० वि० 
द्र०--गतठघेल । 


ठाठंड गर्‌भू G270॥ [3] पुर 
गभ (पुं०) गर्भ; गर्भ का बच्चा । 
गउडङी गर्‌भणी 27027 [3] स्त्री? 
गर्भिणी (स्त्री) गर्भिणी, गर्भवती । 


ताठडडडी गर्‌भूवती 627४2४ [3] स्त्री? 
गर्भवती (स्त्री०) गर्भिणी, गर्भ से युक्त । 


ग॒ठछाप्ता गर्‌भाशा 627/६5६ [3] पुं० 
गर्भाशय (पुं०) गर्भस्थान, बच्चेदानी । 


गठडिउ गर्‌भित्‌ G270h। [3] बि० 
गभित (वि०) गभंयुक्त; भरा हुआ । 


ठंठभाटी गरमाई 627708 [3] स्त्री० 
ग्रीष्मता (स्त्री०) गर्मी, उष्णता । 


गठत गरर 62727 [!] पुं० 
गरुड़ (पुं०) गरुड, पक्षियों का राजा । 
गतछ गरलू 272] [3] स्त्री० 
गरल (पुं०) जहर; सपंविष । 


ठठड गरुव्‌ 27४ [3] पुर 
गर्व (पुं०) गर्व, घमण्ड । 


तउडील' गर्वीला 27४8 [!] पु? 
गिल (वि०) गर्वीला, घमण्डी । 
तठ गराँ 27४ [3] पुं० 
ग्राम (पुं०) गाँव, ग्राम । 
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गठ्टी' गराई G75 [3] पुं० 

ग्रामिन्‌ (वि०) गाँव वाला, ग्रामवासी । 
ताठ गरास्‌ 27६5 [3] पुं० 

ग्रास (पुं०) कौर, कवल, ग्रास । 
गताण गराहू G78 [!] पुं० 

ग्रास (पुं०) मुंहभर, ग्रास, कवल । 
गठाणी ग्राही G78! [3] स्त्री० 

ग्रास (पुं०) मुँहभर, भोज्य, ग्रास, कवल। 
गठाछ गराल्‌ G275] [3] स्त्री० 

लालारस (पुं०) लार, मुँह का लालारस। 


ताठमिउ गरुसित्‌ 275! [!] वि 
द्र ०--गुप्तउ । 


गठतिज्मघी गरिहस्‌थी 2745]! [3] पुं० 
गाहंस्थ्य (नपुं०) गृहस्थी, गृहस्थ का 
भाव या कर्म । 


गत गरुड 0थएपा [2] बि० 
गारुड (वि०) गरुड़ देवता से सम्बन्धित 
मन्त्र या ओषधि आदि । 


गवडागी गरुड़ागी 627७४३६! [!] पुं० 
गारुडिक (वि०) गरुड़ मन्त्र का ज्ञाता, 
साँप का विष दुर करने वाला । 


गछ गल्‌ G2] [3] पुं० 
गल (पुं०) गला, गर्दन । 


गळ्या गलूहत्था G4] [3] पुर 
गलहस्त (पुं०) धकेलने के लिये गले पर | 
रखा हुआ चन्द्र के आकार का हाँथ। | 
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गा 


गछल गलण्‌ ७०४०7 [3] पुं० 
गलन (नपुं०) गलने या पिघलने का भाव | 
गळळ गलूणा ७०7६ [3] अक० क्रि० 
गलति (भ्वादि अक०) गलना; पिघलना । 
ठाछडी गलती G4]! [3] स्त्री० 
गलवलित (नपुं०) गले में सपेटी 
चादर, उत्तरीय । 
ताभ गलमां G2] [] पुं० 
द्र०--तगछाहां | 
गछूढां गलूवां 09एम्रै [।] पुर 
द्र०--गछादां । 
गरा गला 0७६ [3] पुं० 
द्र०--गलछ । 


गछाम गलास्‌ 2६ [3] पुं० 
गल्बकं (पूँ०) गिलास, पानी पीने 
का पात्र । 


ठाछाडां गलावाँ ७2]।४४ [3] ३० 
गलदामन्‌ (नपुं०) गुलेबन्द; गले को 
रस्सी; कुर्ता या कमीज आदि का 
कॉलर । 
ताळे गलो ७80० [2] स्त्री 
गुड्ची (स्त्रीश) नीम गिलोय, एक प्रकार 
की लता जो ज्वर में दवा के खूप में 
प्रयुक्त होती है । 
छ गल्ल ७2]! [3] स्त्री 
जल्प (पुं०) कथन; गप्प; तकं, बहस । _ 
F. 23 
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तारु गल्ल्ह_ G2]! [3] स्त्री» 
गल्ल (पुं) गाल, कपोल । 


गरड गवाँढ्‌ (74४0 [3] पु० 
ग्रामाद्धे (पुं०) ग्राम के समीप; पड़ोस । 
तडांडङ गवाँढण्‌ 62४४427 [3] स्त्री० 
ग्रामाधिनी (स्त्रो०) पडोसिन, प्रतिवेशिनी । 
तगडाँडी गवाँढी ७2४४7 [3] पु० 
द्र०--ताशांडी । 
गडात गवार्‌ 2४7 [3] पु 
ग्रामनर (पुं०) गाँव का आदमी, देहाती; 
असभ्य, अशिक्षित । 
गढारा गवाला (29४द्वाद्द [3] पुं० 
गोपाल (पुं०) ग्वाला, चरवाहा । 
गहदट्टी गड वई (09६४4[3] पुं० 
गड़कवाह (वि०) गड़वा उठाने वाला, 
सेवक, पानो पिलाने वाला । 
गइडा गडवा ७०१४६ [3] पुष 
गडुक (पुं०) गड़वा, झारा; लोटा । 
ठाडा गडा ७६ [3] पुं० 
गड (पुं०) ओला, हिम-उपल । 
गङ्ग गढ़ 04१7 [3] पुं० 
गडु (पुं०) घेंघ, गले आदि में एक प्रकार 
का शोथ-रोग । 
तां गाँ ७४ [3] स्त्री» 
गो (स्त्री०) गाय, गौ, गछ । 
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जाटा 


गाडी गाउ G5 [2] स्त्री० 


द्र०_— तां । 


गाए गाउँ (उद्वण [3] पुं० 
ग्राम (पुं०) ग्राम, गाँव । 


गाडेका गाउणा पत्रप [2] अक० क्रि० 
गायति (भ्वादि सक०) गाना, गीत गाना । 


गाष्टिव गाइक्‌ उद] [3] पुं० 
गायक (वि०) गायक, गान करने वाला। 


गष्टिङ गाइण्‌ Gi! [3] पुं० 
गान (नपुं०) गाने का भाव। 


गाश्टिउठी गाइत्री G7! [3] स्त्री० 
गायत्री (स्त्री) गायत्री मंत्र या 
गायत्री देवी । 


गाष्टिठ गाइन्‌ G87 [3] पुं० . 
गान (नपु०) गाना, गीत, गाने का भाव | 


गाष्टी गाई G६! [2] स्त्री» 
गो (स्त्री) गाय, गऊ। 


गाउ गाह, Gi [3] पुं 
गाहन (नपुं) अवगाहन, निमज्जन, 
नहाने का भाव; तोड़ने, हिलाने या 

नष्ट करने का भाव । 


उद गाहक 6६2६ [3] बि० 
ग्राहक (वि०) ग्राहक, लेने वाला, 
खरीदने वाला । 
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गाख्वी गाह.की बगाए [3] स्त्री 
ग्राहकता (स्त्री०) ग्राहको, खरीददार 
का भाव या कर्म । 
गाठका गाह.णा G६३ [3] सक० क्रि० 
गाहते (भ्वादि सक०) विलोडन करना; 
कुचलना; मसलना। जल में गोता 
लगाना । 


गाळा गाहुणा 8०75 [3] सक० क्रि० 
गाहते (स्वादि सक०) रौंदना; घुमना; 
खोजना, ढूँढना । 
गादु गाहू G६] [3] पुर 
ग्राहुक (पुं०) पकड़ने वाला । 
गातठा गागूना 0984 []] पुं० 
कङ्कण (नपुं०) कंगना, कंगन । 
गाठाठ गागर ७६६०7 [3] स्त्री० 
गर्गर (पुं०) गागर, घडा । 


गाठी गाग्री ७द87 [2] स्त्री० 
क्र०--तातात । 


गामठ गाजर ७27 [3] स्त्री० 
गाजर (पुं०) गाजर, एक प्रकार का कन्द 
जिसे खाया जाता है । | 
ठान्न गाँजा G5 [3] पुं० 
गञ्जा (स्त्री) गाँजा; भांग । 
खाटा गाटा 0द्वा5 [3] पुं० 
गट्टक (पुं०) गर्दन, गला, जिसमें जल 
पीते समय 'गटू-गट्‌ की ध्वनि होती है । 
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ठाग्ठङ़ी गाठड़ी ७६६! [!] स्त्री” 
द्र०—तठडी । 


गाडत॒ गाडरू ७६477 []] पुर 
गारुड (पुं) गारुड मणि, पन्ना; सपाँ 
को वशीभूत करने वाला मन्त्र । 


गाउठता गात्रा (0907 [3] पुं० 
गात्र (नपुं ०) देह, शरीर, अङ्ग । 
आट गाद्‌ 54 [3] पुं० 
गाध (वि०/तपुं०) वि०--पार होने योग्य, 
उथला । नपुं०--उथली जगह । 
ठांपठ्ड गान्धूरव्‌ Gidlirav [3] वि०/पुं० 
गान्धर्वं (वि०/नपुं०/पुं०) वि०--गन्धर्वे 
से सम्बन्धित । नपुं०--संगीत विद्या। 
पुं०--घोडा; विवाह की एक विधि । 
ठायी गाँधी G£4h! [!] पु? 
गान्धिक (पुं) इत्र-विक्रेता, ` गान्धी 
एक जाति । 
गाघा गाबा G६६ [2] पुं° 
गोपोत (पृ०) गाय का दूध पोता बछड़ा । 
गाघी गाबी (9 [2] स्त्री० 
गोपोती (स्त्री?) गायको दूध पीती 
बछिया । 
गाडली गाभूणी (प्रण [7] स्त्री 
द्र०--गंड रू । 
गाठड गारव्‌ (049४ [!] पुं० 
द्र०--गंठद । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


गातडी गारुडी G५! [3] पु० 
गारुडिक (पुं०) गरुड-मंत्र का ज्ञाता, 
सपो का विष झारने वाला व्यक्ति । 


ठठ गार्‌इ 6६7१७ [!] पुं० 
द्र०--ताहडी | 


गाछका गालूणा 0६075 [3] सक० क्रि० 
'गालयति (भ्वादि प्रेर०) गलाना, 
पिघलामा । र 


गाल | गाल्ह, (09 [3] स्त्री० 
गालि (स्त्री) गाली, अपशब्द | 


गाडका गावृणा 65४5. [2] पुर 
गायन (नपु०) गायन करना, गाना । 


ताडळ' पावूड़ा एड [7] परं 
प्रास | प्रामटिका (पुं, स्त्री?) गाँव, 
छोटा गाँव । 


गाढाडुप पाबादूधू ७६४६१४० [3] पुं. ` 
गोडुग्ध (नपुं०) गोदुरध, गाय का दूध । 
तागड गाढ़ 07 [3] बि० 
गाढ (वि०) घना; गहरा; अतिशय, 
अत्यस्त । 
ताड गाढ़ा Gh [3] पुं० 
गाढ (वि०) गाढ़ा, घना; गहरा; अति- 
शय; पक्का । 


तिक्रा गिंआ द्व [3] बि० 
गत (वि०) गया हुआ, बीता हुआ । 
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गिमाउ 


गिमाउ गयात्‌ ७४६ [3] बि० 
ज्ञात (वि०) जाना हुआ, ज्ञात, विदित । 


गिभाउा गयाता (0994 [3] पुं० 
ज्ञात (वि०) जानने वाला, ज्ञानी । 


गिभाठ गयान्‌ 0987 [3] पुं 
ज्ञान (नपु०) ज्ञान, बोध, समझ; बुद्धि । 


गिभाठळ . गूयानण्‌ G82 [3] स्त्री० 


ज्ञानिनी (स्त्री०) ज्ञानी स्त्री, बोध युक्ता, 


समझदार । 


जिभ्राठभडी ग्यानुमती Gyanma(! 
[3] स्त्री० 
ज्ञानवती (स्त्री०) ज्ञान से युक्त स्त्री । 


विभ्राठ-डिएुङ' गृयाचु-विहूणा Gyan- 
vihiina [3] बि० 
ज्ञानविहोन (वि०) ज्ञान विहीन, अज्ञानी । 


गिमाठडउ गृयानुवन्तृ 6987४ [3] पुं० 


ज्ञानवत्‌ (वि०) ज्ञानवान्‌, ज्ञान से युक्त । 


गिभाठी गूयानी Gn! [3] बि० 
ज्ञानिन्‌ (वि०) जानने वाला, ज्ञाता । 


गिभातम गृयारस्‌ 698725 [2] स्त्री 
एकादशो (स्त्री) एकादशी तिथि या ब्रत । 


 शिभावां गृयाराँ G87 [3] बि० 
एकादशन्‌ (वि) ग्यारह, ]] संख्या; 
ग्यारह संख्या से युक्त । 


तितड़ 
गिइका गिझूणा G7]! 8 [3] सक० क्रि० 
गुध्यति (दिवादि सक०) इच्छा करना; 
लोभ करना । 
जिँठा गिद्रा G7६ [3] विर 
ग्रन्थिल (वि०) ठिगना, नाटा, बौना । 
गिंड गिड्डू G4९ [2] स्त्री? 
किट्ट (नपूं०) नेत्र का मेल; कोट । 
गिकउढाठ गिणत्कार्‌ 0708३ [3] पुं० | 
गणितकार (पुं०) लेखाकार, गणितज्ञ; 
ज्योतिषी । 


गिङडी गिणती G77 [3] स्त्री» 
गणिति (स्त्री ०) गिनती, गिनने का भाव। 


गिङठा गिणूना 6777६ [3] सक० क्रि० 
गणयति (चुरादि सक०) गिनना, गिनती 
करना । 


टडर गिद्दड ।4५2% [3] पुं० 
गुध्नुतर (पुं०) गीदड़, सियार । 
शिप गिद्ध G44 [3] पुर 
गृध्र (पुं) गीध, गिद्ध पक्षी । 
त़िठणी गिर्‌ही छा []] पुं० 
गृहिन्‌ (वि०) गृही, गृहस्थ । 
गितगट गिर्‌गट्‌ 677६६ [3] पुं० 
गलगति (पु०) गिरगिट, सरट । 


गिठइ गिरझ्‌ 672] [3] स्त्री? 
द्र०-गिय । 
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गिठठा 


गिठठा गिर्‌ना (आया द्व [3] अक० क्रि० 
गिरति (तुदादि अक०) गिरना; टपकना । 


ठिठडठ गिरवर (जशा [3] पुं० 
गिरिवर (पुं०) श्रेष्ठ पर्वत; हिमालय 
पर्वेत । 


वाठ गिरां Gir [3] पुं० 
ग्राम (पुं०) ग्राम, गाँव । 


ठिठ'8* गिराउँ G77 [3] पुं 
द्र०--वितां । 
ठिठाम गिरास्‌ 6775 [3] पुं० 
ग्रास (पुं०) ग्रास, कौर; भक्ष्य; नित्य 
भोजन; निगलना । 


[ठभ गिराम्‌ Gir&m [!] पुं० 
द्र०--वितां । 


गिछाठी गिलानी Gln! [3] स्त्री० 
ग्लानि (स्त्री०) ग्लानि, घृणा; खिन्नता । 


गिछे गिलो 6/0 [3] स्त्री» 
गुड्ची/गिलोय (स्त्री०) नीमगिलोय, एक 
प्रकार की लता जो ज्वर में दवा के 
रूप में प्रयुक्त होती है । 


गिछेट गिलोट्‌ G०६ [3] पुं 
गिलोडच (नपुं०) आलू की जाति का एक 
जंगली कन्द । | 
गीउ गीत्‌ (जा [3] पुं० 
गीत (नपुं०) गीत, गाना । 
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तष्ट 


गांड गृवाँढ्‌ G५४ [3] पुं० 
ग्रामार्ध (नपुं०) पड़ोस, सामीप्य । 
व॒श्रांडठ गृबाँढण्‌ 6४४१० [3] स्त्री 
ग्रामाधिनी (स्त्री) पड़ोसिन, घर के 
पास रहने वाली । 
तश्रांडी गृवाँढी ४४१7 [3] पुष 
ग्रामान्‌ (विंश) पड़ोसी, प्रतिवेशी । 
ताभाछ गवाल्‌ ७४४] [3] पुं० 
गोपाल (पुं०) ग्वाला; चरवाहा; ग्वाला 
जाति-विशेष । 
गम्ल गूवाला 6४६६ [3] पुं० 
गोपालक (पु०) ग्वाल, ग्वाला । 


गमष्टीमा गुसईआ ७2/5 [] पुं० 
द्र०_गपांष्टी । 

ताप्रष्टीश्रं गुसईआँ ०३ [।] पुं० 
द्र०—ग्प्रष्टीं । 


गमाष्टिङ गुसाइण्‌ ७०७६! [3] स्त्री» 
गोस्वासिनी (वि० / स्त्रो०) वि०--गायो 
की मालकिन, गोस्वामी या गोसाई- 
जाति विशेष को स्त्री । 


गमाष्टिडी गुसाइणी (जप5द्वांछा [!] स्त्री० 
द्र०--ताप्ताएिड | 


गमाए्टीं गुसाई ७५७६ [3] पुं० 
गोस्वामिन्‌ (वि०|पुं०) वि०--गोस्वामो, 

` गायों का मालिक । पुं०--गोस्वामी 

या गोसाई जाति-विशेष । 
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तार्न 


उन्न गुहज्‌ 0009] [3] बि० 
गुह्य (वि०) गुप्त, छिपा हुआ । 
गँगछ गुग्गल्‌ ७88०) [3] पुं० 
गुग्गुल|गुग्गुलु (पुं) गूगल, सुगन्धित 
पदार्थ-विशेष । 


तह! गुच्छा G५८८॥ [3] पुं० 


गुच्छ (पूं) फल-फूल आदि का गुच्छा । 


व॒न्नताउ गुजरात्‌ G५7 [3] पुर 
गुर्जरराष्ट्र (नपू ०) गुर्जरप्रान्त, गुजरात । 
ग॒न्नठी गुज्री 0पांए [3] स्त्री० 
गुर्जरी (स्त्री?) गूजरी, गूजर जाति 
की स्त्री । 
वात गुज्जर्‌ ५३7 [3] षुं 
गुजर (पृ०) ग्वालों की एक जाति, गुजर । 
शइ गुज्झ्‌ ७५]! [3] स्त्री 
भुह्य (वि० / नपुं०) वि०--गुप्त, गोप्य । 
नपु०--चख का एक गुप्त भाग, चख 
की धुरी । 


गंडा गुज्झा 6५]॥३ [3] बि० 
गुह्य (वि०) गुप्त, छिपा हुआ, रहस्य । 


गटवा गुटका G५६ [!] स्त्री 
गुटिका (स्त्री०) गुटिका, दवा आदि की 
वटी; लकड़ी आदि का छोटा टुकड़ा । 


गठ गुण्‌ (000. [3] पुं० 
गुण (पु०) उत्तम शील, सदुवृति; सत्त्व 
आदि गुण । 


गडद 
ग॒ठ-ाउब गुणूगाहक्‌ G५१४३॥2६ [3] बि० 
गुणग्राहक (वि०) गुणग्राही, गुणों का 
सम्मान करने वाला । 
तङ गुणग्ग G५2 [3] बि० 
गुणज्ञ (वि०) गुण को जानने वाला, 
गुणग्राही । 


गाठठा गुणूना G07 [3] सक० फ्रि० 
गुणयति/ते (चुरादि सक०) गिनना, 
हिसाब करना; गुणा करना । 


गकठिपाठ गुणृूनिधान्‌ Gunn [3] बि० 
गुणनिधान (वि०) गुण-निधान, गुणों 
को खान । 


ताठघाडी गुणूबाणी G५१ []] स्त्री० 
गुणबाणी (स्त्रीश) गुणवाणी, गुणों से 
विभूषित-वाणी, सदु-वचन । 


ग॒ङडाठ गुणूवान ५४६7 [3] पुं० 
गुणवत्‌ (वि०) गुणवान, गुणी, अच्छे 
भावों वाला । 


गकडउा गुणवन्ता 6०१४2१६ [3] बि० 
द्र०--गड्डाठ | 


तळा गुणा G7६ [3] बि० 
गुणित (वि०) गुना, कई बार गिना हुआ । 


ग॒ठम्ड गुणाढ ०/६९ [3] बि० 
गुणाढ्य (वि०) गुणों से परिपुर्ण, गुणों 
का धनी । 
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ताठढापाठ 


वढा 


तठकायात गुणाधार्‌ (जपाएद्रतादया [3] पुं० 
गुणाधार (पुं०) गुणों का आधार, उन्नत 
भावों का आश्रय । 
गठी-गणैत गुणी-गहीर्‌ Guni-Gahir 
[3] वि० 
गुणगभीर (वि०) गुणों से गम्भीर, अच्छे 
भावों के कारण महान्‌। 
वाङी-गणीठ' गुणी-गहीरा Guni-Gahirg 
[3] चि० 
द्र०--गृङढी-गणीत । 
ताळी-गउेठ' गुणी-गहेरा (७पए-8 ७7८7६ 
[!] बि० 
द्र०-—ताठी-गरीतां । 
ताठी-न्नझ गुणीजन्‌ G५१] [3] पुं० 
गुणिजन (पुं०) गुणीजन, गुणवान्‌ लोग । 


गठढीउा गुणीता G५३ [3] पुं० 
गुणवत्‌ (वि०) गुणवान्‌, गुणी । 
गघाडङा गुथाउणा Guthइए१ब 


[3] सक० क्रि० 
ग्रन्थयति (स्वादि प्रेर०) गूँथवाना, गूँथने 
की प्रेरणा देना । 


गुंधङ' गुत्थणा 57०7६ [3] सक० क्रिश 
ग्रथ्नाति|ग्रन्थते (क्र्यादि/म्वादि सक०) 
गंथना, पिरोना । 
गंटका गुन्दूणा G०४ [3] सक० कि० 
ग्रन्थते (स्वादि सक०) गूंथना, पिरोना। 


कॅट गुद्द्‌ ७५५० [3] पुं० 


गोद (नपुं०) गुद्दा, फल के भीतर 
का भाग । 


गँरटा गुट्दा 6५५१६ [3] पुं० 
द्र०--तॉट । 


ग्रंठउळ' गुन्तुहणा 6५०7/7४ [2]सक० ० 
ग्रन्थयति (चुरादि सक?) गूंथना; गृँधना । 


गठय'शङ गुनुहाउणा Gunhgun् 


[2] सक० क्रि० 
ग्रन्थयति (भ्वादि प्रेर०) गुँथाना, गूंथने 
की प्रेरणा देना । 


गपउ गुपत्‌ ७५2 [3] बि०|पुं० 
गुप्त (वि० / पुं.) वि०-रक्षित; छिपा 
हुआ । पुं०- वैश्य जाति की उपाधि; 

एक ऐतिहासिक राजवंश । 

गपउा गुप्ता ७796६ [3] स्त्रीश 
गुप्ता (स्त्री०) काव्य शास्त्र के अनुसार 


गुप्ता नायिका जो अपने अभिसरण 
को छिपाती है । 


ताथडी गुपूती 6५! [3] स्त्री 
गुप्ति (स्त्री०) गुप्ति, शस्त्र-विशेष | 
गपाछ गुपाल्‌ पद] [3] पुं० | 
गोपाल (वि० | पुं)) वि०-गायों का 
रखवाला । पुं०--ग्वाला; भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण । 


. ताढा गुफा ७ए)7द्व [3] स्त्री 


गुहा (स्त्री) गुफा, कन्दरा । 
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ठभ गुम्म्‌ Gumm [3] वि० 
लुम्बित (वि०) खोया हुआ, गुम । 
ताभी गुम्सही G५7mhः []] पुं० 
गुल्म (पुं) गुमडा, आघात इत्यादि से 
उत्पन्न व्रण या शोथ । 


जठ गुर्‌ (जपा [3] पुं० 
गुरु (पुं०) गुरु, उपदेशक । 
ताठ-8५टेप्र गुर्‌-उपदेश्‌ ५7-५०९ [3] पुं 
गुरूपदेश (पृ०) गुरु का उपदेश, गुरु 
कौ शिक्षा । 
ताठ-भीप्र गुर्‌-अंश्‌ 67-६ [3] पुं 
गुरुवंशज (पुं०) गुरु के वंश में उत्पन्न, 
गुरु वंश का । 
गत-मघट गुर्‌सबद्‌ ५7-22 [3] पुं० 
गुरुशब्द (पुं०) गुरू के उपदेश, गुरु-मंत्र । 
तातमापी गुर्‌साखी G0758८॥! [3] स्त्री० 
गुरुशिक्षा (स्त्री०) गुरु-कथा, गुरु-शिक्षा । 
ताठदाठ गुरकार्‌ ७07६7 [!] पुं० 
गुरुकायं (नपुं०) गुरु का कार्ये, गुरु-सेवा । 
ग़ठ-विठ्था गुर्‌-क्रिरूपा Gu7-K 7६ [3]स्त्री० 
गुरुकृपा (स्त्री) गुरु की कृपा, गुरु 
की दया । 
गत-गिमाठ गुरग्यान्‌ G0/-४५६० [3] पुं० 
गुरुज्ञान (न१०) गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान, 
गुरु से प्राप्त बोध । 


गर्ठगभाठी गुरु-ग्यानी 607-६५६7 [3] पुं० 
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गउपुप्राइ 


गुसुज्ञानिन्‌ (वि०) बहुत ज्ञानी, परम 
ज्ञानवान्‌ । 
त॒ठ-न्नेडी गुर्‌-जोती (007० [3] स्त्री० 
गुरुज्योतिस्‌ (नपुं) महान्‌ ज्योति, 
आत्मिक प्रकाश, ब्रह्म का साक्षात्कार 
कराने वाला ज्ञान । 
तात-टॅडळ' गुर्‌-दच्छ्णा Gur-dacchnk 
[3] स्त्री» 
गुरुदक्षिणा (स्त्री०) गुरु दक्षिणा, गुरु के 
लिये भेंट । 
ग॒ठ्टडाठ' गुरद्वारा 6८7५४६7६ [3] पुं० 
गुरुद्वार (नपुं०) गुरुद्वारा, सिक्खों का 
धार्मिक स्थान । 
व॒ठ-टीपिशा गुर्‌दीख्‌या Gurdikhya 
[3] स्त्री० 
गुरुदीक्षा (स्त्री०) गुरुदीक्षा, गुरु से मंत्र 
लेने का संस्कार-विशेष । 
तग॒ठर॒भाता गुरद्वारा G५7५४६7६ [3] पुं० 
द्र०--गुण्डडाता । 
ताठ्टेड गुर्‌देव ५7५९४ [3] पुं० 
गुरुदेव (पुं०) गुरुदेव, गुरु, उपदेशक । 
त॒तप गुरधाम्‌ ५7१६77 [3] पुं० 
गुरधामन्‌ (नप्‌ं०) गुरुधाम, गुरु का स्थान । 


गतपूमाट गुरुप्रसाद 6:7६ [3] पुं 


गुरुप्रसाद (पुं०) गुरु का प्रसाद, गुरु | 


को कृपा । 


| 
| 
| 
§ 
| 
| 
| 
| 
| 
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गउघाडी 


गग्घाढी गुर्‌बाणी ' वातघाली गुरुबाणी उपर [9 खी त्त आज जा आज [3] स्त्री० 
गुरुवाणी (स्त्री०) गुरुवाणी, गुरुवचन । 


गव्धप्न गुर्‌बंश्‌ ७79275 [3] बुं० 
गुरुवंश (पुं०) गुरु का वंश, गुरु का कुल | 
ताठ गुरू 0फाए [3] पुं० 
गुरु (पु०) गुरु, गुरुदेव; शिक्षक । 
त॒तंचठगुरोचन्‌ ५०८० [3] पुं० 
गोरोचना (स्त्री?) गोरोचन, जिसका 
मस्तक या शरीर में लेप किया जाता है। 
ताळग्छ गुलाल्‌ णा द्दा [3] पुर 
गुलाल (नपुं०) गुलाल, र॑ग-विशेष । 
ग़लघर गुलूत्रन्द्‌ G५।८७॥ [3] पुं० 
गलबन्ध (पुं०) गुलेबन्द, कान बाँधने का 
ऊनी वस्त्र-खण्ड । 
तूत गुल्हर्‌ उपा []] पुं० 
द्र०--वाछत । 
गड गुड़ (खप [3] बुं 
गुड (पुं०) गुड़ । 
गईघा गुड़म्बा G७१३०१६[3] पुं० 
गुडास्र (नपुं०) गृड्म्बा, कच्चे आम 
का मुरब्बा | 
तांडा गुड़म्भा G५११०॥5 [] पुं० 
द्र०--तर््घा । 
वाउ गूह, 000 [3] पुं० 
गुथ (पुं०, नपुं) विष्ठा, मल । 
F. 24 


गोदी 
तृभिला गूँजूणा 6575 [3] अक० क्रि० 
गुञ्जति (भ्वादि अक०) गृंजार करना; 
अस्पष्ट बोलना । | 
तुठा गूठा (उपा द्र [[] पु० 
द्रर-मगुठा । 
तुरू गुण्‌ (जण [3] स्त्रीश 
गोणी (स्त्री०) सन का बोरा या बोरी | 
गुडी गुणी ७00 [3] स्त्री 
गोणी (स्त्री०) बोरा या बोरी । 
गूउठ गूतर्‌ ४४27 []] पुं० 
गोमुत्र (नपुं०) गोमूत्र, गाय का मूत्र । 
त॒त गुलर्‌ ७५।३7 [3] पुं० 
उदुम्बर (पुं० / नपुं०) पुं०--गूलर का 
वृक्ष । नपुँ०--गुलर का फल | 
गड गूढ़, ७५॥ [3] बि० 
गुढ (वि०) गुप्त, छिपा हुआ। ` 
तुज्डाठघ गृढ़ार्‍थ्‌ ७०१।३7६॥ [3] पुं० 
गुढार्थं (पुं०) गुप्त अर्थ, छिपा हुआ भाव; 
दूसरा अर्थ । 
गेंट गेंद 560 [3] स्त्री» 
गेन्डुक (पुं०) गेंद, कन्दुक । 
तोठड' गेर्‌वा (88४६ [3] बि० 
गेरिक (वि०) गेरू रंग का, गेरुआ । 


ठेठी गेरी 667 []] स्त्री० 
द्र०- तेत । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta चृक्षहु0 Gyaan Kosha 


गएछ 


गत गेरू G7 [3] पुं० 
गैरिक (स्त्री०) गेर; कषाय रंग । 
तैंडा गेंडा 0मतृद [3] पुं० 
गण्डक (पुं०) गेंडा, एक जंगली जानवर । 
गैंडी गैंडी ता [3] स्त्री० 
गण्डी (स्त्री०) गैंडी (पशु), मादा गेंडा । 
ठी'डी गैंती ७0 [3] स्त्री० 
खनित्री (स्त्री०) गैंती, कठिन भूमि खोदने 
का पतले मुंह का फावड़ा, 
विशेष प्रकार की खन्ती । 
तोर्टिट गोइन्द ७०४० [3] पुं० 
गोविष्द (पुं०) गोविन्द, भगवान्‌ विष्णु । 
गष्टिछ गोइल्‌ 60 [!] पुं० 
गोकुल (नपुं०) गोशाला; चरागाह। 
गष्टिछी गोइली ७०॥ []] पुं० 
द्र०--गष्टिछ। 
गम्रट गोशट 0059: [2] पुं० 
द्र०--गप्नटी । 
गप्षटी गोशूटी (०४४ [3] स्त्री» 
गोष्ठी (स्त्री०) गोष्ठी, सभा, विद्वतु- 
समुदाय । 
गेण गोह, 6०% [3] स्त्री 
गोधा (स्त्री०) सप॑ जाति का एक विषधर 
कीड़ा, गोह । 


गंगठठ गोह रनु G0hr2n []] स्त्री 
गुदरन्ध्र (पु०) मलद्वार, गुदा । 


गंण्टा गोहूटा G०॥६ [2] पुं० 
गोविष्ठा (स्त्री०) गोबर; उपले। 
गंण गोहा 0004 [3] पुं० 
गोशक्ृत्‌ (नपुं) गोबर, गाय-बैल या 
भैंस का पुरीष । ं 


जिक्र गोहिआ (०पयंद्व []] पुं० 
द्र०--तगेंचा । 
गंवछ गोकल्‌ G०2] [3] पुं० 
गोकुल (नपुं०) गोकुल-ग्राम । 
तंधतु गोखरू 60777 [3] पुं० 
गोक्षुर (नपुं) गोखरू, एक प्रकार 
का काँटा । 
गेउठभ गोचरम्‌ 0८7 [7] पुर 
गोचमंन्‌ (नपुं) गाय अथवा बैल का 
चमड़ा, खाल । 
ठेठ गोठ G०६ [3] स्त्री० 
गोष्ठी (स्त्री०) बैठने का ढंग, घुटनों के 
बल बैठने का भाव । 
गंठा गोणा (००775 [3] सक० क्रि० 
गुम्फति (स्वादि सक०) गूँथना; गुम्फ 
करना; वस्त्रादि सीना । 
गंड गोत्‌ 60६ [3] स्त्री» 
गोत्र (नपुं०) कुल, वंश, कुटुम्ब । 
गंडत गोतर्‌ ०४१7 [3] स्त्री० 
द्र०--गेंड । 


गंपुछ गोधूल्‌ G०५॥४] [!] स्त्री» 
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तांपबउड 


गोधूलि (स्त्री०) गोधूलि बेला, सायंकाल । 
ठोथबतळ गोप्करण्‌ G०६2727 []] पुं० 
गोपकरण (नपुं०) गोपन, छिपाने 
का भाव । 
गंधठी गोपूनी G07! [3] बि० 
गोपनीय (वि०) गोपनीय, छिपाने लायक । 
गंपाछव गोपालक्‌ G०६]2| [3] पुं० 
गोपालक (वि०) ग्वाला, गायों का पालन 
करने वाला । 
गयी गोपी (७07 [3] स्त्री० 
गोपी (स्त्री०) गोपी, ग्वाले की पत्नी । 
मधी गोपिआ 6०/3 [3] स्त्री 
गोपिका (स्त्री०) ग्वालिन, गोपी । 
गंघठ गोबर G0027 [3] पुं 
गावर (नपुं०) गोबर, गोमय । 
गंघठी गोभूरी (७007 [2] स्त्री 
द्र० -गेंघत । 
गेघछा गोबूला ७2।६ [3] बि० 
कोसल (वि०) कोमल, मृदु । 
तो्घि गा! बन्द G०4 [3] पुं० 
गोविन्द (पं ०/वि०) पुं०--गोविन्द, भगवान्‌ 
विष्णु । वि०--गायों को रखने वाला । 
गंधिटधठी गोबिन्द-पुरी Gobind-pur 
[3] स्त्री, 
गोविन्दपुरी (स्त्री०) 
विष्णुधाम । 


वैकुण्ठलोक, 


गळी 


गमन गोबंश्‌ ०७275 [3] पुं 
गोवंश (पुं०) गोवंश, गायों का वंश | 
तोंडी गोभी G00! [3] स्त्री 
गोजिल्विका (स्त्री०) गोभी, सब्जी-विशेष । 
गंठप गोरख G07 [3] पुं० 
गोरक्षक (पुं०) पृथ्वीपालक; इन्द्रियों का 
रक्षक आत्मा । 
गंठा गोरा 5075 [3] पुं० 
गौर (वि०|पुँ०) वि०--गोरा, गौर वणं 
वाला । पुं०--गौर वणं । 


ठंठेछल गोरोचन ०7०८३० [3] पु० 
गोरोचना (स्त्री) गोरोचन, एक 
सुगन्धित पदार्थ जिसका मस्तक व 

शरीर में लेप किया जाता है । 


गछः गोलू ०! [3] पुं० 
गोल (पुं०) गोल, आवृत्त, घेरा । 
गछ? गोल्‌ G०] [7] पुं० 
गोकुल (नपुं०) गोशाला, गोष्ठ । 
तलब गोलक ०।2( [3] पुं० 
गोलक (पुं०, नपुं०) गुल्लक, एक प्रकार 
की पेटी जिसमें रुपये-पंसे रखे जाते हैं। 
गेछा गोला 060६ [3] पु० 
गोल (पुं) गेंद, कन्दुक; गोला; 
गोल वस्तु । 
गली गोली ७07 [3] स्त्री० 
गुलिका (स्त्री) बच्चों के खेलने को 
गोली या ओषध को गोली । 
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गोला 
गोँछा गोल्ला (४0३ [3] पुं० 
गोलक (पुं०) राजाओं से दासियों में 
उत्पन्न पुत्र--गोला । 


जेठ गौण्‌ (3४9 [3] बि० 
गोण (वि०) गौण, अप्रधान । 
तेठन्नं गौर्‌जाँ 680१9 [3] स्त्री० 
गिरिजा (स्त्री?) गिरिजा, पार्वती । 
ठठ गौरव्‌ 2५7३४ [3] पुं० 
गौरव (नपुं०) गौरव; यश; महत्त्व । 
गठा गौरा 520०६ [3] बि० 
गह वर (वि०) विशाल, महान्‌ । 
जै गौराँ 207% [3] स्त्री 
गौरी (स्त्री०) गौरी, पार्वती । 
गइ गौड़ ७2७१ [3] पुं०/बि० 
गोड (पुं०/वि०) पु०--पुर्व बंगाल और 
उड़ीसा के मध्य का देश; ब्राह्मणों का 
एक वर्ग । वि०--गुड़ से निर्मित 
खाद्य पदार्थ । 
गली गौडी (५95 [3] स्त्री० 
गौडिकी (स्त्री०) गुड़ की शराब । 
गगानरी गंगाजली 627९६]! [3] स्त्री 
_गङ्गाजलिन्‌ (वि०) गंगाजल से भरा 
पात्र-विशेष । 


ठीगाउा गंगाता 0928 [7] पुं० 
गङ्गायात्रा (स्त्री) स्नान के लिये की 
जाने वाली तीर्थ-यात्रा । 


तीय 
तन्न गंजू ७47] [3] पुं० 
गञ्ज (पु ०) खान, खजाना, भण्डार, 
ढेर; गाँजने का भाव। 


' ठीठीमा गंठिआ G45 [3] पुर 


ग्रन्थिका|ग्रन्थिदात (स्त्री०|पृं०) ग्रन्थि; 
गठिया रोग । 
ठडव' गण्ड्का (2900८३8 [3] स्त्री» 
गण्डिका/गण्डको (स्त्री?) गण्डकी या 
नारायणी नदी जो उत्तर-प्रदेश और 
बिहार प्रान्त की सीमा पर बहती है। 
वाडा गण्डा (9400, [3] पुं० 
गण्डक (पुं०) चार कौडी का एक सिक्का; 
गेंडा; चिह्व; विघ्न । 
वडर! गंडोआ £१०३ [3] पु० 
गण्डुपद (पुं०) केंचुआ, एक बरसाती 
घिनौना लम्बा कीड़ा । 
छ गण्ड 274 [3] स्त्री० 
ग्रन्थि (पुं०) गाँठ, जोड़ । 
ठँडळ' गण्ढूणा ७27475 [3] सक० क्रि० 
ग्रन्थयति (चुरादि सक०) बाँधना, 
जोड़ना, गाँठ लगाना । (१५ 
गडी गण्ढी ७७700 [3] स्त्री० 
ग्रन्थि (स्त्री०) गाँठ, बन्धन, जोड़ । 
ठीडव गन्दक्‌ ७2742 [7] पु. 
द्र०--तैपव । 


तप ॒गन्धू 6270 [3] स्त्रो० 
गन्ध (पुं०) सुगन्ध, बास, महक । 
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ताप 


ठीपव गन्धक्‌ G27 [3] पुं० 
गन्धक्‌ (पुं०) गन्धक नाम का द्रव्य जो 
औषध आदि में प्रयुक्त होता है । 
ठीयउब गन्धरक्‌ ७2००7० []] पुं 
द्र०- तापव । 
ठीडीठ गंभीर्‌ G2mbh [3] बि० 
गम्भीर (वि०) गम्भीर, गहिरा । 
ठीडीठउा गम्भीरता G27 [3] स्त्री 
गम्भीरता (स्त्री) गम्भीरता, गहराई, 
गाम्भीये । 
ठूमङ' ग्रसूणा ७7987 [3] सक० क्रि० 
ग्रसते (भ्वादि सक०) जोर से पकडता, 
ग्रसना; निगलना । 


गूमड ग्रसत्‌ Gras [3] वि» 
ग्रस्त (वि०) ग्रस्त; निगला हुआ; अधीन, 
वशीभूत । 
गूण ग्रह, G72h [3] पुं 
गृह (नपुं०, ब० व० में पुं०) गृह, घर । 
गिः ग्रह, 72h [3] पुं० 
गृह (नपुं०) गृह, घर । 
गृणि” ग्रेह G72 [3] षुं० 
ग्रह (पुं०) ग्रह; नक्षत्र । 


पअप्तद घसणू Ghaऽ27 [3] पुं० 
घर्षण (नपुं०) घिसने का भाव, रगड़; 
टकराहट । 
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गृण्मिघ ग्रैँह सथ्‌ G72ihऽ2th [3] पुर 
गृहस्थ (पुं०) घर में रहने वाला, घरबारी 
पुरुष; गृहस्थाश्रम । 
गृण्मिघी ग्रह सथी (239050 [3] पु० 
गृहस्थिन्‌ (वि०) गृहस्थाश्रम में रहने 
वाला, घरबारी पुरुष । 
गूठिरे प्रहिण्‌ 97277 [3] पुं० 
ग्रहण (नपुं०) ग्रहण; धारण, पकड़ | 
गुजिठी ग्रह णी 72/१ [3] स्त्री० 
गृहिणी (स्त्री०) गृहिणी, पत्नी । 
गूणीउ ग्रहीत्‌ (5 [3] विश 
गृहीत (वि०) ग्रहण किया हुआ, लिया 
हुआ; पकड़ा हुआ; ज्ञात । 
गाम ग्रास्‌ ७7६5 [3] स्त्री० 
ग्रास (पुं०) ग्रास, गास, कवल, कौर | 
गाणे ग्राही G7! [3] स्त्री» 
ग्रास (पुं०) गास, कवल, मुँह भर | 
गउमघी ग्रह सथी 6725/7 [9] पुर 
गाहेस्थ्य (नपुं०) गृहस्थी, गृहस्थ का 
कार्ये या भाव, घर का काम-काज । 
गीपम ग्रीखम्‌ (ताता [3] स्त्री० 
ग्रीष्म (पुं०) ग्रीष्म-ऋतु, गर्मी का मोसम । 


प्पमळा घस्‌णा 6३५7३ [3] सक० कि० 


घर्षेति (भ्वादि सक०) घिसना, रगड़ना; 


पीसना । 
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ग्पठेता 


शमभठ धसूमर्‌ (40747 [3] बि० 
घस्मर (वि०) खाऊ, पेटू, भक्षणशील । 
पडॅटी घसूवट्टी 6225४2६६ [!] स्त्री० 
कषपट्टी (स्त्री) कसौटी, पत्थर जिसपर 
घिसकर सोने की परख की जाती है.। 


थH'8ङ' घसाउगा Ghasguna 


[3] सक० क्रि० 
कषति (भ्वादि सक०) धिसना, रगड़ना। 


पपमीटला घसीटणा G57 [3] सक० क्रि० 
घर्षेति (स्वादि सक०) घसीटना या धिसना, 
रगड़ना | 


थमा घसूसा G५६ [3] पुं 
घं (पुं०) घर्षण, रगड़ । 


प्पगठा घगूरा 62४75 [3] युं० 
घर्घरी (स्त्री?) बड़ी घगरी, घागरा, 
लहुँगा । 


थगठी घगूरी G27 [3] स्त्री० 
घर्घरी (स्त्री०) घगरी, स्त्रियों का लहुँगा । 


जत घग्गर ७०४४०7 [2] स्त्री 
दृषद्वती (स्त्री) घग्गर, पंजाब देश 
की एक नदी । 


गक घम्गूरा G27 [3] पुं० 
घर्घरी (स्त्री०) घघरा, लहंगा । 


अंठगठी घग्ग्री (90४७५7 [3] स्त्री० 
घर्घरी (स्त्री) घघरी, लहुँगा; पेटीकोट । 


धट घट्‌ 074 [3] पुं 
घटी (स्त्री०) घड़ी । 
पटका" घटणा Gh2६7॥ [3] अक० क्रि० 
घर्षति (स्वादि अक०) कम होना, न्यून | 
होना; धिसना । 
पटका) घटणा G7६ [3] अक० क्रि० 
घटते (भ्वादि अक्र०) घटित होना । 
प्पटठा घट्ना Ghatn६ [3] स्त्री० 
घटना (स्त्री०) घटना; रचना; जोड़ । 


. घटा घटा Gh [3] स्त्री० 


घटा (स्त्री०) घटा, बादल । 


थटाशिङा घटाउणा Ghataun 
[3] सक० क्रि० 
घर्षयति (भ्वादि प्रेर०) कम करना, 
न्युन करना । 


प्पळू घण Gh? [3] पुं० 
घन (पुं०) हथौड़ा, घन । 


एका घणा G27 [3] पुं० 
घन (वि०) घना, गहन; अधिक । 


ग्पउला घत्तृणा G2१ [3] अक०/सक० क्रि० 
घारयति (चुरादि प्रेर०) टपकना; टप- 
काना; ढालना; डालना । 


थठेठ' घनेरा Gh2n९7६ [3] बि० 
घनतर (वि०) अधिक; अधिक घना, 
आपेक्षिक गहन । 
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प्प 
छत छर्‌ Ghar [3] पु० 
घर (पुं०) घर, गृह, मकांन । 
घताट घराट छात्र [3] पुं० 
घरट्ट (पुं) चक्की; गेहूँ पीसने की 
मशीन; पनचक्की । 
पडठा घड़ना Gh2{n॥ [3] सक० क्रि० 


घटयति | घटते (चुरादि भ्वादि सक०) 
गढ़ना; बनाना, रचना । 


प्रेमी घड वंजी Gh2१४27]! [3] स्त्री० 
घटमञ्च (पु ०) जल से पूर्ण घटादि पात्रों 
को रखने का स्थान । 
ङ्व घडा G६ [3] पुं० 
घट (पुं०) घड़ा, कलश । 
णङ़ी घड़ी G2! [3] स्त्री० 
घटी (स्त्री) घड़ी । 
थङ्गे'छ घड़ौंच्‌ Gh2{2८ [3] पुं० 
द्र०--थद्न ढन्नी । 
प्पडचा घड़ौंचा 62१2४८६ [7] पु? 
द्रण्णाप्पह््नी॥ 
अर्जी घड़ौंची G2720८ [3] स्त्री» 
द्र०-ण्यहरनी । 
था घा ७7 [2] पुर 
ढ०--णथाहे । 
पाई घाउ ख्याद्वण [3] पुं० 
घात (पुं०) घाव, चोट, छिलन । 
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पाष्टिव घाइक्‌ G7६ [3] वि० 
घातक (वि०) मारने वाला, घात करने 
वाला, हिसक । 
पा घाह याद्या [3] पुर 
घास (पुं०) घास, पशुओं का चारा । 
थारी! घाही (एपद्वाए [3] पुं० 
घोष (पु०) अहीरों की बस्ती । 
प्पाणी* घाही एफ [3] पुं० 
घासिन्‌ (वि०) घास खोदने वाला, घास 
काटने वाला । 
घाट घाट यादव: [3] पुं०/बि० 
घट्ट (पुं०/वि०) पु०--घाट, पानी भरने 
या स्तान करने का स्थान; रास्ता; 
संकल्प । वि०--कम, न्यून । 


पाटा घाटा Gh [3] पु 
घट्टता (स्त्रीश) घाटा, '्युनता, कमी; 
नुकसान। | 
थाठ घाठ Gh [3] पुं० 
वाट्य (तपुं०) छिलका रहित भूने हुये जौ । 
याळ घाण G7 [2] पुं 


घातन (नपुं०) वघ करने का भाव, हत्या 
करने की क्रिया, हिसा । 


पाकी घाणी (पद [3] स्त्री० 
घार (नपुं) गारा, दिवाल निर्माण हेतु 
मिट्टी और जल का घोल। 


थार घाल G॥॥] [3] स्त्री? 
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याछळा 


थभा 


घारणा (स्त्री) पिघलने या टपकने का 
भाव; परिश्रम, मेहनत । 


थाळा घालणा यद] [3] अक० क्रि० 
घारयति (चुरादि अक०) पिघलना, 
टपकना; अधिक परिश्रम करना । 


प्श घिउ (0770 [3] पुं० 
घृत (नपुं०) देशी घी, घृत । 


प्पिहेठ घिउर्‌ G०7 [3] पुं० 
घृतपुर (पुं०) घेवर; मालपुआ, पुआ । 
पिणांडा घिआँडा Gh [3] पुं० 
घृतभाण्ड (नपुं०) घी रखने का पात्र । 


पिक घिण्‌ Ghi7 [2] स्त्री० 
घृणा (स्त्री०) घृणा, धिन; अरुचि; दया, 
रहम; तिरस्कार । 


णिङा6िङा घिणाउणा Ghi7७7६ [3] बि० 
घुणावत्‌ (वि०) घिनौना, घृणित; 
तिरस्कृत; दया का पात्र; धिक्कृत । 


थिँठळः घिन्नुणा Ghinn75 [3] सक० क्रि० 
गह्णाति (क्रयादि सक०) लेना; खरी- 
दना; ले जाना । 


थिठला घिर्‌णा 6/775 [3] स्त्री० 
घृणा (स्त्री०) घृणा, नफरत, तिरस्कार; 
धिक्कार । 


थिठल्ड घिरुणित्‌ पापा, [2] विर 
घृणित (वि०) घृणित, घृणास्पद; 
धिक्कृत; तिरस्कृत । 


= ० रे NSS - 
शिठठा घिर्‌ना Ghirns [3] अक० क्रि० 
घुणंते (भ्वादि अक०) चक्राकार घुमना; 
सिर चकराना; धेरे में आना, धिरना। 
थी घो Gi! [3] पुं० 
घृत (नपुं०) देशी शुद्ध घी । 
थीम्री घीसी G5! [3] स्त्री० 
घषित (नपुं०) शौच के पश्चात्‌ बच्चे की 
गुदा को भूमी पर घसीट कर साफ 
करने की क्रिया । 
ग्यॅणू घुग्गु G५६ [2] पुं 
घुक (पुं०) उल्लू पक्षी । 
पटी घुट्री खाप [3] स्त्री» 
घुटी (स्त्री०) बच्चों की दवा की गोली, 
चूर्ण अथवा रसायन । 
थड घुंड्‌ Ghu7१ [3] पुं० 
अवगुण्ठन (नपुं०) घुँघट, नकाब | 
पढ घुण Ghun [3] पुं० 
घुण (पुं०) घुन, काठ या अनाज का 
कीट-विशेष । 


फङ घुंमण्‌ Ghurmm27 [3] पुं० 
घूर्णन (नपुं०) घूमने का भाव, भ्रमि । 
यभ थेट घुम्मणू-घेर्‌ Ghumman-gher | 
[3] स्त्री० 
घूर्णन (नपु ०) चक्कर, जल का आवतं । 
मका घुम्मूणा Gh००07्‌ब्र [3] अक० क्रि 
घूर्णते (भ्वादि अक०) घुमना, चक्कर 
लगाना, चक्राकार घुमना । 
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शुत घुमार्‌ पप [| र ० आल घुमा र्‌ Ghumब्रr [3] घुं० 
कुम्भकार (पु०) कुम्हार, मिट्टी का पात्र 
गढ़ने वाला जाति-विशेष । 
ग्युभाठी घुमारी Ghum६77 [3] स्त्रो० 
कुम्भकारी (स्त्री०) कुम्हारिन, कुम्भकार 
की स्त्री । » 
ग्यमिक्षात घुमुयार्‌ ख्या द्या [3] पुं० 
कुस्भकार (पुं०) कुम्हार, मिट्टी का पात्र 
गढ़ने वाला जाति-विशेष । 


थुभिश्राठी घुमूयारी Ghun/ब्र [3] स्त्री 
द्र०--थभाती । | 


पछका" घुलूणा Ghu]॥६ [3] अक० क्रि० 
घोरति (भ्वादि अक) घुलना, मिलना । 
छड घुलूणा Ghए।7॥ [3] अक० क्रि० 
घुरति (तुदादि अक०) कुश्ती में गँथना, 
कुश्ती लड़ना; गुर्राना; घुरना । 
थडमाळ घुड साल Gh०१ऽद्] [3] पुं० 
घोटकशाला (स्त्रीश) घुड़शाला, घोटक- 
शाला, अस्तबल । 


पुतठा घुर्‌ना GhUrn5 [3] अक० क्रि० 
घूर्णते (स्वादि / तुदादि अक०) धुरना; 
चक्राकार घुमना; सिर चकराना। 


थे घे G€ [3] पुं० 
द्र० -थिह । 

णप्न घोष्‌ G०5 [3] पुं० 
E29 


I93 


फङ 
घोष (पु०) गज॑ने का शब्द, ऊँची ध्वनि, 
ऊंची आवाज । 
थ्रङ' घोषणा (084 [3] अक० क्रिश 
घोषयति | ते (चुरादि सक०) घोषणा 
करना; ढिढोरा पीटना; मन में विचार 
करना, रटना; प्रशंसा करना | 
थप्रठ' घोषूना G0875 [3] सक० क्रिश 
£० फङ | 
थमी घोसी (0004 [3] पुं० 
घोष (पु०) अहीरों की बस्ती । 
पेज घोहा ७॥0०ाद्व [3] पुं 
घोष (पुं) घोषणा करने या जोर से 
बोलकर जताने का भाव । 


थ्य घोगा (9008 [3] पु 
घोद्ध' (पुं) घोंघा, नदी या तालाब के 
तट पर पाया जाने वाला जीव-विशेष, 
शम्बूक | 
णंटठ' घोटणा 6०६१६ [3] सक० क्रि० 
घट्टयति | घोटते (चुरादि/स्वादि सक०) 
घोटना; पीसना; रगड़ना; चुर्ण करना । 


पेछला चोलूणा 5007६ [3] सक० क्रिः 
घोलयति|घोरयति (स्वादि प्रेर०) घोलना; 
मिलाना । 
भड घोड (आळ [3] पुं० 
द्०—णद्घा । 
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गउइभडात 


_ गइमडात घोड़सवार 60१-5५४7 [3] पुं० 
घोटकाश्वारोह (पुं०) घुड़सवार, घोड़े की 
सवारी करने वाला । 
पेंड्मढाती घोड,-स.वारी Gh0%-$४87 
. [3] स्त्री० ` j 
घोटकाश्बारोहीय (नपुं०) घुड़सवारी, 
घोड़े की सवारी का कर्म या भाव । 
घोड़ा 6०१६ [3] पु० 
घोटक (पुं०) घोड़ा, अश्व । 


गदा 


एडी घोड़ी (आला [3] स्त्री 
घोटकी (स्त्रो०) घोड़ी, घोडे की मादा । 


शका घौणा (8१0३ [3] सक० क्रि० 
घर्षति (स्वादि सक०) धिसना; पीसना; 
पेरना; रगड़ना ।' | 
पगाठला घंगाल्‌णा Ghigalns 
[3] सक० क्रि० 
क्षालयति (चुरादि सक०) खंगालना, 
क्षालन करना, धोना, स्वच्छ करना । 


उप्र चसक्‌ 0888 []] पु 


चषक (नपुं०) प्याला, पान-पात्र; शराब 
पीने का पात्र । 


उठा चहा (गाई [2] पुं० 
चाष (पु०) नीलकण्ठ पक्षी । 
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शातोछळ घंगोलूणा G०१ 
[!] सक० क्रि० 
द्र०--रगाछला । 


हीटब घण्टक्‌ G2६ [3] पुं० 
घण्टा (स्त्री?) घण्टा-घड्याल, एक 
वाद्यविशेष । 


घण्टा 0995 [3] पुं 
घण्टा (स्त्री?) हिलाकर बजाये 'जाने 
वाला घण्टा वाद्य । 


यीटी घण्टी 0999 [3] स्त्री० 


घण्टी | घण्टिका (स्त्री) छोटा घण्टा, 
घण्टी । 


पीडा घण्डा Gh2१५६ [7].पु० 
द्र०-ाप्पॅटा । 


पीडी घण्डी 50200 [3] स्त्री० 
घण्टिका (स्त्री) पशु आदि के गले में 
बाँधे जाने वाली घण्टिका, घाँटी | 


उठ चहुं 02४ [3] वि० | 
चतुर्‌ (वि०) चार, चार संख्या पे 
युक्त । 


| छे. चहे 02॥९ [!] पु० ` 


चक्षुस्‌ (नपु०) नेत्र, आँख i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
95 अ 


उवउँपठ 


सदचुपठ चकचूधर्‌ ९2६०८५॥३7 [3] स्त्री० 
द्र०- छल्ंडत । 


उबतठी चक्री 277 [3] स्त्री० 
चक्किका (स्त्रो०) भँवरी, जलावर्त । 


चउबछी चकूली 2]! [3] स्त्री» 
चक़ल (पु०) घुमावदार गोल तथा चौड़ा 
चक्का । 


उबदा चकवा 2६४४ [3] पुं० 
चक्रवाक (पुं०) चकवा, पक्षी-विशेष । 
सदडी चकवी 02! [3] स्त्रीश 
चक्रवाकी (स्त्री?) चकवी, चकवे 
की मादा । 


उबाता! चकारा 027 [3] पु 
छिक्कार (पुं०) कृष्णसार मृग; मृग- 
शावक । 


साठ" चकारा (व्या [3] पुं० 
चीत्कार (पुं०) चिग्घाड; 'शोर-गुल, 
हल्ला-गुल्ला । 


सर्पत चकून्धर्‌ 2727 [2] स्त्री० 
चुच्छ्न्दरी (स्त्रीश) छछुन्दरी, चहे की 
जाति का प्राणी, मादा छछुन्दर । 


सबेटी चकेटी 2९६! [2] स्त्री० 
चेटी (स्त्री) चेरी, दासी । 


सबंठा चकोना ९2८07६ [3] बि० 
द्र०-चेबठा | 
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उवी 
उबंत चकोर्‌ ९2०7 [3] पुं० 
चकोर (पुं०) चकोर पक्षी, पहाड़ी तीतर। 


सेठ! चकोरा ९2०75 [2] पुं 
चारक/परिचारक (पुं०) चाकर, नौकर | | 
संब चक्क ९2८ [3] पुं० 
चक्क (नपुं०, पु०) चक्का, पहिया | 


संवत चक्कर ९2६7 [3] पुं 
चक्र (नपुं, पु०) गोल चक्का, पहिया; 
गोलाई में घुमने का भाव, चक्कर; 
जल की भौरी; देश; दिशा; आदेश । | 
उवठडतडी चक्कर्‌-वर्‌ती 2६27-४३7 
[3] पुं० 
चक्रवतिन्‌ (पुं०) चक्रवर्ती; सम्नाद। 


सेबठडि8ठ चक्कर्‌-वूयुह Cakkar-yyih 
[3] पु० 
चक्रव्यूह (पु०) चक्रव्यूह, युद्ध-भूमि में 
युद्ध करने की एक संरचना । 
सवठी चक्करी 2277 [3] स्त्रो० 
चक्की (स्त्री०) गेहूँ आदि पीसने की छोटी | 
चक्की; चकरी । 


संछा चक्कूला 2६४६ [3] पुष 
चक्र |चक्कल (नपु०) चकला, रोटी बेलने 
की चौकी । 


संदी चक्की (७६ [3] स्त्री» 


चक़ी (स्त्री०) चक्की, गेहूँ आदि पीसने . 
की चक्की । 
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बिउ 


` सत्रिड चक्रित्‌ 0277 [3] बि? 
चकित (वि०) चकित, चौंका हुआ । 
सधप्न चखण 02६॥$7 [2] स्त्री 
चक्षुस्‌ (नपुं०) चक्षु, आँख, नेत्र । 
उधाशेङ चखाउणा 2६h॥074 
[3] सक० क्रि० 
चाषयति (स्वादि प्रेर०) चखाना; 
खिलाना, भक्षण कराना । 


सॅधळ चक्ख्‌णा 02/६78 [3] सक० क्रि० 
चषति | ते (भ्वादि सक०) चखना 
स्वाद लेना । 
उसतीङ' चचींडा 20 [3] पु 
चचेण्डा (स्त्रो०) चीचीहड़ा, एक प्रकार 
की बेन और उसका फल जो पतला 
और लम्बा होता है तथा जिसकी 
सब्जी बनती है । 
सर्पत चचुन्धर्‌ 02८7427 [3] स्त्री 
चुच्छुन्दरी (स्त्री०) छछुन्दरी, चुहे के 
आकार का एक जीव। 4 


सटमाल चद्साल्‌ 02६ऽद्] [2] स्त्री? 
चटुशाला (स्त्री०) पाठशाला, विद्यालय । 


उटवळ' चटकूणा 022478 [3] अक० क्रि० 
चाटयति (चुरादि अक०) चटकना, तड़क 
कर टूटना । 


उटाठ' चटाणा 02६7६ [3] पुं 
चाटकेर (पु०) चिड़िये का बच्चा । 


चउउतांत 


उठ! चट्टू 097 [3] स्त्री० 


चष्टि (स्त्री) भोजन; भोजनोत्सव । 


सेठ? चट्ट 0947 [3] पुं० 
चैत्येष्टि (स्त्रीश) घर की ईंट; गृह प्रवेश 
के समय का यज्ञ। 


सळ चणा 275 [3] पु० 
चणक (पुं०) चना अन्न । 


उठता चतरा 02/7६ [3] बि० 
चतुर (वि०) चतुर, चालाक, निपुण । 


सउउठ चतुर्‌ (पा [3] बि० 
चतुर (वि०) चतुर, चालाक । 


उउठठा चतुरता 02६५7।६ [3] स्त्री 
चतुरता (स्त्री?) चतुरता, चतुराई, 
चातुरी । 
उउठड॒न्त चतुर्‌भुज्‌ 2०7७१५] [3] पुर 
चतुर्भुज (पुं०) चतुर्भूज भगवान्‌ विष्णु । 
सडठडन्ना चतुर्‌भुजा 02।५7०॥५]६ [3] स्त्री 
चतुर्भजी (स्त्रीश) चार भुजाओं वाली । 
सडठडउठ चतुर्‌-वरण्‌ 02५7-४272 [3] पुं० 
चतुर्वण (पु) चारों वणं, ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य और शुद्र जाति । 
उउतठाष्टी चतुराई (७प्राद्वा [3] स्त्री 
चातुरी (स्त्री!) चातुरी, चतुरता, 
चतुराई । 


चड़ठांग चतुराँग 2४74६ [3] पुं० 
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उठाठी 


चतुरद्ध (नपुं०) चतुरङ्गिनी सेना जिसमें 
रथ, हाथी, और घोडों के अतिरिक्त 
पैदल सेना भी रहतो है । 


उठाठी चनाठी (००६६॥१ [3] स्त्री० 
चन्दनकाष्ठ (नपु०) चन्दन की लकड़ी 
का छोटा भाग, चन्दन की गेंड़ी । 
उर्पेट चपेट्‌ 2९६ [3] स्त्री 
द्र ०--उपेद्ध । 
सथेट' चपेटा 0९१5 [7] पुं० 
द्रग्स्उपेड । 
अपेद चपेड़ ९2०६ [3] स्त्री 
चपेटा (स्त्री०) चपेटा, थप्पड़ । 


उपेद्ठठा चपेडू ना 02९१६ [3] सक० क्रि० 
चपेटयति (नामधातु सक०) चपेटा 
मारना, थप्पड़ लगाना, झापड़ देना । 


सघाहैका" ` चबाउणा 020६५१ 
[3] सक० क्रि० 
चबंयति (भ्वादि प्रेर०) चबवाना, चबंण 
कराना, खिलाना । 


उघाहेला* चबाउणा 20१५१४ 
[3] सक० क्रि० 
चर्बति (स्वादि सक०) चबाना; खाना । 
सघाळा चबाणा 020578 [3] सक० क्रि० 
द्र०-र्‍उघाहेळा* | 
सघीका चबीणा 029/75 [3] बि० 
चवंणीय (वि०) चबाने योग्य वस्तु, भूने 
हुये दाने आदि । 
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` स्ञमाठी 
सघुउता चबूत्रा ©2007 [3] पुं० 
चत्वर (नपुं०) चबूतरा, समतल भूमि, 
चौराहा । 
सेधङ चब्बण्‌ ९4027 [3] पुं० 
चर्वेण (नपुं) चबाने का भाव | 


संघढा चब्बूणा 020075 [3] सक० क्रि 
चर्बेति (स्वादि सक०) चबाना, चबँण 
करना, खाना । 


उभवळ' चमकूणा C2275 [3] अक० क्रि 
चमत्करोति (तनादि / अदादि अक०) 
चमकना, प्रकाशित होना । 


सभबाठ चमूकार 2६7 [3] पुं० 
चमत्कार (पुं०) चमक्रार, प्रभा, प्रकाश । 


सभन्न चमजूं 0277]7 [3] स्त्री० 
चमंयूका (स्त्री?) चमड़ी में लिपटने 
वाली जूँ। 
सभठ चमर्‌ 227 [3] स्त्री 
चमरी (स्त्री?) चमरी गाय, जिसके बाल 
का चंवर बनता है । 


सभङ्ा चमडा 20१६ [3] पुं ` 
चमन्‌ (नपुं) चमड़ा, 
चमड़ी, त्वचा । 


खाल, 


उभात चमारु 2०३7 [3] पु? 
चसंकार (पुं०) चमार, चमड़े का काम 
करने वाला । 


सभाठी चमारी 5४7६४ [3] स्त्री० 
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चमंकारी (स्त्री०) चमारिन, चमार या 
हरिजन को पत्ती । 
उप्रषिणात चमूयार्‌ 0209६7 [3] पुं० 
द्र०— माठ । 
उपिशभाठती चमयारी 270987! [3] स्त्री? 
द्र०--उभाठी । 
सी चमेली 02१९] [3] स्त्री० 
द्र०-- उधेछी । 
उमेडठा चमेड़ ना 02९१75 [3] सक० क्रि० 
चर्पयति (चुरादि सक०) घचिपकाना, 
सटाना । 
उठा चमोटा C2०४६ [!] पुं० 
चर्मपट्ट (पु ०) चम॑रज्जु, चमड़े का पट्टा । 
सतवळः चरुकणा 27६75 [2] सक० क्रि० 
| द्र०-चटवला । 
सतत्त चरज्‌ 0272] [3] पुं० 
द्र०---#प्रउतन्त । 


सतक चरण्‌ (2727 [3] पुं० 


चरण | आचरण (नपुं०) 
व्यवहार । 


आचरण, 


तठळाठी चरुणाठी 02778॥! [2] स्त्री? 
द्र०--उठाठी । 


उठठङमभडउ चर्‌णामतु 77m! [3] पुं० 
चरणामृत (नपुं०) चरणामृत, चरणोदक, 
मन्दिर में भगवानु के चरणों का 

धोवन जल । 


उछािा 


FC ne So OO छू छत 


उतठा . चर्‌ना (७775 [3] सक० क्रि० 
चरति (भ्वादि सक०) चरना, खाना; 
आचरण करना; जाना । 


सठठाठी चरुनाठी 027n४॥! [3] स्त्रीश 
द्र०--उठगठी । 
सठभध चरुमख्‌ 27m [2] पुं० 
चर्माक्ष (नपुं०) चरखे के तकुले को 
आधारभूत कौली । 


उठढाणा चरवाहा 27४8/६ [3] पुं० 
चरवाह (वि०) चरवाहा, पशु चराने 
वाला । 


उठव चरवाक्‌ 27४ [!] पुं० 
द्र०-- उतठद्ाता | 


चता8ळा चराउणा 274५१६ [3] सक० क्रि० 
चारयति (स्वादि प्रेर०) चराना, 
खिलाना; भेजना । 
सताणा चराहा (यावत [!] पु० 
द्र०--उतदढाणा । 


उसला चलणा (७7 [3] अक० क्रि० 

चलति (भ्वादि अक० | सक०) अक०-- 

चलना, हिलना-डुलना, काँपता। 
सक०--जाना । 


उछािङ चलाउणा (0० ६07६ [3] सक० क्रि 

चलयति | चालयति (भ्वादि प्रेर०) 

चलाना, हिलाना-ड्लाना, पाचा, 
भेजना, गति देना । 
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सराटे 


सरा चलाऊ (७द्व [3] पुं० 
चालक (बि०) चलाने वाला, चोलक । 
उलाष्टिभरठ चलाइमान्‌ 02]5i057 [3] बि० 
चलायमान (वि०) चलायमान, चज्चल, 
अस्थिर । 


सछा चलाणा (&ंद्वादव [3] पुं० 
चलन (नपुं०) प्रयाण; मौत, मृत्यु । 
उचलछिठत चलित्तर्‌ (वप [3] पुं० 
घरित्र (नपुं०) चरित्र, चाल-चलन; 
वृत्तान्त । 


उळीठ' चलोठा 2]:६ह [3] पु 
चणपिष्ठ (नपं०) चने का आटा, चुणं, 
बेसन । 


सळ चल्ल्‌णा 02]।75 [3] अक० क्रि० 
चलति (स्वादि अक० / सक०) अक०-- 
चलना, हिलना - डुलना; काँपना । 
सक०--जाना । 


उड़ी चग्ही 2४॥! [3] बि० 
चतुविशति (स्त्री?) चौबीस (24); 
चौबीस वस्तुयें । . 
छा चाउ (0६0 [3] पुं० 
उत्साह (पु०) उत्साह, उमंग, आनन्द 
की लहर। 


साङ चाउणा प्रणव [2] सक० क्रि० 
चाययति | उत्थापयति ` (स्तरादि प्रेर०) 
उठाना; खड़ा करना । 
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खाउ 
चावत चाकर्‌ 527 [3] परं 
चारक (पुं०) परिचारक, नौकर, सेवक । 


रग्वी चाकी ९7 [3] स्त्री० 
चक्रिका /चक्रो (स्त्री?) आटा पीसने का 
यन्त्र, चक्की । | 


चाट चाट ब्र [2] स्त्री० 


चपेटा (स्त्री?) चाँटा, चपेटा, चपत, 
थप्पड़ । 


ताठा चाणा C7६ [3] सक० क्रि० 


द्र०--हाइछ। 
उाउठडाष्टी चातर्‌ताई | [7] स्त्रो० 
द्र०--उउठष्टी । 

साउत चातुर्‌ (द्वांप/ [3] वि० 

चतुर (वि०) चतुर, चालाक, निपुण । 
साडी चाँदी (रक [3] स्त्री» 

चार्द्री (स्त्री०) चाँदी, धातु-विशेष । 
साठळ चानण्‌ Cana! [3] पुं० 

चान्द्री (वि०) चाँदनी, चन्द्र-किरण; 

प्रकाश, रोशनी । 


साठका चानुणा ७६४7६ [2] बि० 
द्र०—चाठङ । 


साठळी चाचणी (द्या [3] स्त्री» 
द्र०--उाठल । 


साठ चार्‌ 0६7 [3] बि० 
चतुर (वि०) चार संख्या से युक्त । 
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उाउडीव 


सातडाव चार्वाक (-दा ९ [3] पुं० 
चार्वाक (पुं ०) चार्वाक, नास्तिक । 
उातदाबी4! चारवाकिआ 027४६६ [3] पुं० 
चार्वाकोय (वि०) चार्वाक सम्प्रदाय का, 
चार्वाक से सम्बन्धित । 
साठेथठिठ चारेपेह रु Carepaihr 
[3] क्रि० वि० 
चतुःप्रहर (नपु०) चार पहर, दिन भर । 
साछ चालू द] [3] स्त्री 
चल्या (स्त्री?) व्यवहार, चाल-चलन,; 
गति; रीति । 
साळ! चाला Gl [3] पुं० 
चाल (पुं) चाल-चलन; व्यवहार; 
रीति; गति । 
साळी चाली ७द॥ [3] बि० 
चत्वारिशत्‌ (स्त्री) चालीस . संख्या; 
चालीस वस्तुयें । 
उाडछ चावल 08४2] [3] पुर 
तण्डुल (पुं०) चावल, तुष रहित धान । 
च्ञिबङ' चिकूणा छापा [3] पुं० 
चिक्कण (वि०) चिकना, मुलायम, मसृण, 
पिच्छिल । 
ठिबठा चिकना 7०६ [!] पुं० 
द्र० उबळ । 
तिवातठ चिकार्‌ 0/7६7 [3] पुं० 
चीत्कार (पु०) चिग्घाइ, चिल्लाने का 
शब्द, चिल्लाहट । 
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चिउछा 


डिवाठा चिकारा 0६६7 [2] पुं० 
द्र०--उबाता । 


चिदिउमब चिकित्सक C7752 [3] पुर 
चिकित्सक (पुं०) चिकित्सक, वैद्य, 
डाक्टर, हकीम । 


चिविउमा चिकित्सा 0K।(७& [3] स्त्री० 
चिकित्सा (स्त्री) चिकित्सा, इलाज, 
उपचार । 


चिबड चिक्कड C८३ [3] पुं० 
चिकिल (पुं०) कीचड़, पडू । 


सिट! चिट्ठा 0/६६ [3] पुं० 
श्वित्र (वि०) गोरा, गौर, सफेद । 


सिङठ' चिणूना C707६ [3] सक० क्रि० 
चिनोति (स्वादि सक०) जड़ना; इकटूठे 
करना; जोड़ना । 


चिउबघता चित्‌-कबूरा 0-६2}75 [3] पुं० 
चित्रकर्बुर (वि०) चितकबरा, अनेक 
रंगों से युक्त; धब्बेदार । 
चिउठ चिन्तन 0int27 [3] पुं० 
चिन्तन (नपुं०) चिन्तन, ध्यान, स्मृतिः 
जनक मानसिक विचार । 


चिडता चित्रा (75 [3] पुर 
चित्रक (पुं ) चीता, एक जंगली जानवर। 


चिउछा चितुला 0] [2] चुं० ० 
चित्रक (वि०) धब्बेदार, चितकबरा । . 
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चिउदा 


शिउडा चित्वा 0/४६ [3] पुं० 
द्र०--चिउता । 
चिठा चिन्ता Cin [3] स्त्री० 
चिन्ता (स्त्री०) चिन्ता, सोच, शोक; 
ध्यान, चिन्तन । 
चिउ'िङ' चिताउणा (आद्वण 
[3] सक० क्रि० 
चेतयति (भ्वादि/चुरादि प्रेर०) सावधान 
करना, चेताना; होश में लाना । 
चिड चितासा ६७ []] पु? 
चित्ताशय (पुं०) हृदयस्थल, हृद्देश; 
अन्तःकरण का अभिप्राय । 
सिंउ'उउ चिन्तातुर्‌ 0/7507 [3] बि० 
चिन्तातुर (वि०) चिन्तातुर, चिन्ता से 
व्याकुल, शोकाकुल । 
च्ञिंडिड चिन्तित्‌ int [3] बि० 
चिन्तित (वि०) चिन्तित, चिन्तायुक्त, 
चिन्तातुर । 
उिठेता चितेरा (९7६ [3] पुं० 
चित्रकार (पुं०) चित्रकार; रङ्गसाज, 
रञऊ्जक; नक्कास । 
चिड चितोड. ३०१ [3] पुर 
चतुष्कोट (पुं०) चित्तौड, राजस्थान प्रान्त 
का एक क्षेत्र । 
चिड चित्त 06 [3] पुं० 
चित्त (नपुं०) चित्त, अन्तःकरण, मन | 
F. 26 


त्ठि 
सिउङ' चित्तणा (एक [3] सक० क्रि० 
चित्रयति (चुरादि सक०) रंगना; 
सजाना; चित्र बनाना । 
सिउघिउडी चित्तबिरती 0277 [3] स्त्री 
चित्तवृत्ति (स्त्री) चित्तवृत्ति, प्रवृत्ति; 
झुकाव, रुझान | 
चिउतवळा चित्तरकला 2709६ 
[3] स्त्रो० 
चित्रकला (स्त्री०) चित्रकला, चित्र 
बनाने, रँगने या सजाने की कला । 


सिंउतवात चित्तरकार्‌ 07४2757 [3] पु० 
चित्रकार (पुं०) चित्र रँगने या सजाने 
वाला । 


ठिंडउठठा चित्तर्‌ना ६277६ [3] सक्र० क्रिश 
चित्रयति (चुरादि सक०) चित्र बनाना, 
चित्रित करना । 


सिउठ' चित्त्रा (३६ [3] पुं० 
चित्र (नपुं०) चित्र, तस्वीर । 

सिंडा चित्ता (द्व [3] पुर 
चित्रक (पूं०) चीता, जंगल का 
पशु-विशेष । 

सिडेठा चित्रेरा (7०75 [3] पुं० 
द्र०--सतिडेता । 

चिंठु चिन्न्ह, (४77 [3] पुँ० 
चिह्न (नप ०) चिह्न, लक्षण, निशान । 
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चिड 

चिड चिब्मड_ C0027 [2] पुं० 
चिभेट (नपूं०) खरीफ की फसल में होते 
वाला एक फल जो खटमीठा होता है। 


सित चिर्‌ (४7 [3] क्रि वि । 
चिर (क्रि० वि०) बहुत दिन का, बहुत 
समय बाद, देरी, विलम्ब । 
सितव चिरक्‌ G72 [2] क्रि० विर 
चिरकाल (नपुं०) चिरकाल से, दीर्घकाल 
से, बहुत समय बाद । 


चिठवारु चिर॒काल्‌ Girk] [3] क्रि० वि० 
: चिरकाल (नपुं०) चिरकाल से, बहुत देर 
बाद, अति विलम्ब से । 
चिताष्टिडा चिराइता 077578 [3] पुं० 
चिरतिक्त (नपुं८) चिरायता, पहाड़ों पर 
होने वाली एक औषधि जो कडवी 
और खुश्क होती है तथा ज्वर में दवा 
के काम आती है । 


चिठाद! चिराका (/द८5 [3] क्रि० बि० 
द्र०--चितवाछ । 
चिठी चिरी (आ []] क्रि० वि० 
द्०—चित। . 
चिवदला चिरोकूणा (याया व्र [3] वि० 
चिरन्तन (वि०) चिरन्तन, पुराना, 
प्राचीन, चिरकालिक | 
छदितंबाछ चिरंकाल 727६] [3] क्रि० वि० 
द्र०--खितबाछ । 
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सीनडणुटी 


.. सि्न्नीदी चिरंजीवी 07725] [3] चि 


चिरजीविन्‌ (वि०) चिरजीवी, बहुत दिनों 
तक जीनेवाला । 
शिछमिछ' चिलूमिला Ci]0]5 [3] स्त्रो० 
चिलमिलिका (स्त्री०) विद्युत्‌, बिजली | 
चिद्घा चिड़ा (द्द [3] पुं 
चटक (पुं०) चिड़कला, गौर॑या । 
सिङ्ाशिङ चिड़ाउणा (४६075 [3] सक० क्रि० 
चण्डयति (भ्वादि प्रेर०) चिढ़ाना, क्रद्ध, 
करना, कुपित करना । 
चिद्धी चिड़ी 0777 [3] स्त्री० 
चटका (स्त्रीश) चिड़ी, चिरई, मादा, 
गौरथा। 


उीण्डा चीहड़ा (704६ [3] पुं 
चौडा - (वि) कठोर स्वभाव का, 
चिडचिडा । 
उीब चौक 7K [3] स्त्री 
चीत्कार (पु०) चीत्कार, चीख । 
सीबळ चीकणा 0 [3] पुं० 
द्र०-- उिवळा । 
सीव चीकूणा ६75 [3] अक० क्रि० 
चीत्क्रोति (तनादि अक०) चीखना, 
चिल्लाना । 
उीबका चीकुणा ९7/७75 [3] पुं० 
प्र०— चिठा | | 


ठीमडणटी चीजूबहुटी (आए्श्ाएत [3] स्त्री? | 
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चीट 


क री (स्त्री) वीरबहूटी, बरसात में 
होने वाला एक कीड़ा जिसके रोयें 
मखमल जैसे होते हैं। 

ची'टा चींटा 0६६ [] पुर 
चिण्टक (पुं०) चींटा, नर चींटी। 
सी'टी चींटी ठा [$] सत्री. 
चिण्टकी (स्त्री०) चींटी, एक छोटा कीड़ा । 
छीळा चीणा (हवन [3] पुं० 
चीन (पुं०) चीना, अन्न-विशेष । 
उीउत चीतर्‌ 027 [3] पुं० 
चित्रमूग (पुं०) चितकबरा मृग, धब्बेदार 
हिरन । 
चीउ' चीता (६ [3] पुं० 
चित्रक (पु०) चीता, जंगली पशु-विशेष | 
चीत चीर (आ [3] पुं 

चौर (नपुं०) फटा-पुराना वस्त्र, चिथड़ा; 

धज्जी; छिद्र | 
सीठठ' चीर्‌णा ९7775 [3] सक० क्रि० 
चीरयति (नामधातु सक०) चीरना, 
फाड्ना, टुकड़े करना । 
सीठठ' चीर्‌ना (77४ [3] सक० क्रि० 
द्र०-उीवठा । 


चीछ चील ] [3] स्त्री 
चीडा > चिल्ला (स्त्री?) सरल वृक्ष, 
तारपीन का वृक्ष । 


सीछु  चील्ह, 7 [2] स्त्री० 
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सृवाठ 
चिल्लि (पुं०) चील्ह, एक प्रकार का 
शिकारी पक्षी । 
सीडूम चीढ़ (07 [3] स्त्री 
द्र०--चीड । 
चीदू* चीढ़ (या) [3] स्त्री 
चीड (पुं०) चिड़चिड़ापन; ढिठाई, वृष्टता । 
छोड्ठा चीढा (070 [3] पुं० 
चीड (वि०) कठोर स्वभाव का, चिड्चिडे 
स्वभाव का । 


सभाहेळा चुवाउणा ७४६७१३ [3] सक० कि० 
च्योतयति (स्वादि प्रेर०) चुवाना, 
टपकाना, बूंद-बूँद गिराना । 


सम्षाष्टी चुसाई (:ए5द्वा [3] स्त्री 
चूषण (नपुं०) चुसाई, चूसने का भाव । 


सउउठ चुहत्तर्‌ 0०४४7 [3] बि० 
चतुस्सप्तति (स्त्री?) चौहत्तर 74, 
चोहत्तर संख्या से युक्त । 


एउंडठं चुहत्तरुमाँ Guhattarm# [3] वि० 
चतुःसप्ततितम | चतुसप्तत (वि) 
चौहत्तरवाँ । 


चण्उदडाँ चुहत्तर्‌वां 0८०३३7४४ [3] बिश 

चतुःसप्ततितम | चतुःसप्तत (वि०) 
चौहत्तरवाँ । 

सुवाठ चुकाठ ८६६ [2] स्त्री’ 


चतुष्काष्ठ (नपुं) चौकठ, ड्चोढ़ी, 22 
दरवाजा । 


उवेठा 

सुवैठा चुकल्या 0५६०००६ [3] पुं० 
चतुष्कर्ण (वि०) चौकन्ना, सावधान । 

उताठ चुगाठ ५६६६] [3] स्त्री 
चतुष्काष्ठ (नपुं०) चौखट, द्वार-फ़ म; 

ड्योढ़ी । 

सुगी चुंगी 0५7९ [3] स्त्री० 

शुल्क (नपुं०, पुं०) चुंगी, कर, टॅक्स । 


सळ चुंघूणा Curighns [3] सक० क्रि० 
चूषति (भ्वादि सक०) चूसना । 


सुणङ्गीक्षा चुंघडिआ 0५८६।०१।8 [3] पुं० 
चातुर्घटिक (वि०) चौघड़िया, चार घटी 
काल का मुहुत्तं । 


सं चुंझ 0५7]! [3] स्त्री० 
चञ्चु > चुञ्च (स्त्रीश) चोंच, चंचु, 
पक्षियो के मुख का अग्रभाग। 
खड-गिमाठ चुंझ-गयान्‌ Curijh-gyan 
[3] पुं० 
चञ्चुज्ञान (नपुं०/वि०) नपु ०_अल्पज्ञान। 
वि०--थोड़ी जानकारी वाला । 


उटवी चुटकी 0५६६! [3] स्त्री० 
छोटिका (स्त्रीश) चुटकी, अंगुष्ठ और 
मध्यमा अंगुलियों का भग्रभाग या 
उससे की गयी ध्वनि अथवा उसका 
परिमाण । 


उटीशा चुटिया 0७ [3] स्त्री० 
चोटी (स्त्री) शिर को चोटी, शिखा । 
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सथा 
सँड चुड्ड ५१५ [3] स्त्री? 
चुत (पं०) चुत, भग, योनि; गुदाद्वार । 
सुङठा चुणना 77६ [3] सक० क्रि० 
चिनोति (स्वादि सक०) चुनना, बटोरना, 
संग्रह करना । | 
सउाछा चुताला ७६६] [3] पुं० 
चतुस्ताल (पु०) चौताल, संगीत का 
एक विशेष गान और ताल । 
सठाळी चृताली (पांद्व। [3] वि० 
चतुश्चत्वारिशत्‌ (स्त्रो०) चौवालीस, 44 
संख्या या इससे युक्त वस्तु । 
उंउच्च चुत्तड (004: [3] पुं० 
चुततर (पृ०) चतर, नितम्ब, कमर क्रा 
पिछला उभरा हुआ भाग । 
उघाष्टी चुथाई (पाया द्या [3] स्त्री० 
चतुर्थपादिका (स्त्री०) चौथाई, चौथा 
भाग । 


उपठाली चुध्राणी 0प्रतशगाद्वात [3] स्त्री० 
चतुर्घुरीणा (स्त्री०) चौधराइन, चौधरी 
की पत्नी । 


सर्पाठमाठी चुध्रयाणी (प्रवाधाजद्दात 
[!] स्त्री० 
द्र०--उपताऊी । 


चर्थधऊः चुपत्ता 0५३४ [3] पुं० 
चतुष्पत्र (नपुं०/पुं०) नपुं०--चार पत्तों 
का समूह । पुं०--एक पौधा जिसके 
वृन्त में चार-चार पत्ते साथ रहते हैं। | 
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सुपडी 
उथंडी चुपत्ती ९८२2 [3] स्त्री० 
चतुष्पत्री (स्त्री) जिसके वृन्त में चार- 
चार पत्ते साथ रहते हैं, चार पत्तों 


का समूह्‌ । 


उपाष्टिमा चुपाइआ पक्र [3] पुं० 
चतुष्पाद (पुं) चौपाया, पशु, जानवर । 


उथाष्टी चुपाई 0५३ [3] स्त्री० 
चतुष्पदी (स्त्री) चौपाई, हिन्दी का 
एक छन्द, चार पदों वाला श्लोक 

जिसमें 32 अक्षर होते हैं । 


सपेइ चुपेड, ५९१ [3] स्त्री० 
द्र—उपेङ्ग । 


चघाता चुबारा ९८७३7६ [3] पुं 
चतुर्द्वार (वि०/नपुं०) वि०--चार द्वारों 
वाला, जिसमें चारों ओर से दरवाजे 
हों। नपु०--चार दरवाजे, चार 
द्वारों का समूह्‌ । 


उभर चुम्मणू Cum? [3] पुं० 
चुम्बन (नपं०) चुम्बन, चुमने का भाव। 


संभ चुम्मूणा C7077 [3] सक० क्रि० 
चुम्बति | ते (स्वादि सक०) चूमना, 
चुम्बन करना । 


उभमः 


चुमासा ८/०६७ [3] पुं 

चातुर्मास्य (नपुं०) चौमासा, वर्षा रतु 
के चार मास; इस काल में किया जाने 
वाला एक पौराणिक ब्रत; कातिक, 
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चताठडे 
फाल्गुन और आषाढ़ के प्रारम्भ में 
अनुष्ठेय यज्ञ-विशेष । 
उभाणा चुमाहा C८०४5 [3] पुं० 
द्र०- चप्नाप्ता । 
समी चुम्मी 0५००7 [3] स्त्री० 
चुम्बन (नपुं०) चुम्बन, चुमने का भाव । 
सभपीका चुमुखिआ 0000 [3] बि० 
द्र०— सपा । 


खी 


सर्वा चुमुक्खा CU [3] -वि०| पु 
चतुमुख (वि०/पुं०/नपुं०) वि०--चोमुख, 

चार मुखों वाला । पृं०-ब्रह्मा, 

विधाता । नपुं०--चार द्वारों 

वाला घर | 


सतभउा चुरसता (ए7४४६ [3] पुं० 
चतुष्पथ (पुं०) चौराहा, चौमुहानी। 
सदाका चुराउणा (पादप [3] सक० क्रि० 
चोरयति | ते (चुरादि सक०) चुराना, 
चोरी करना । 
उतठाप्ती चुरासी (पाद [3] बि० 
चतुरशोति (स्त्री०) चौरासी, 84 संख्या 
या इससे युक्त । 


सठमीडं चुरासिवाँ 07४४ [3] बि० 
चतुरशीतितम (वि०) चौरासीवाँ । 


उताया चुराहा ७7६5 [3] पुं० 
चतुष्पथ (पुं०) चौराहा; चौमुहानी । 


स॒ठाठडे' चुरानुवें ०7४०४६ [3] बि० 
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चतर्ण्णवति (स्त्री) चौरानवें, 94 संख्या चुली चंची (पला [3] स्त्री० 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
उर चुरंगा 0५:7४ [3] पुं० 
चतुरद्भः (वि०) चौरंगा, चार रंगों वाला । 
उतत्ना चुरंजा पाद [3] बि० 
चतुःपञ्चाशत्‌ ` (स्त्री?) चोवन, 34 
संख्या से परिच्छिन्न कोई वस्तु । 


डठिँडित छनिच्छर Chanicchar [2] ° 
शनेश्चर (पुं०) शनिग्रह; शनिवार । 


सछा चुला ट५]६ [3] पुं० 
चुलुक (पृं) चुल्ल, अञ्जलि; छोटा 
बतंन । 
सळी चुली ९]! [3] स्त्री? 
चुलुक (पुं) चुल्लू, मुँहभर जल; 
अञ्जली । 
सुळु चुल्ल्ह ५]।॥ [2] पुं० 
चुल्लि (स्त्रीश) बड़ा चूल्हा । 
उला चुल्हा (:५।॥६ [3] पु० 
चुल्लि (स्त्री०) चृज्हा । 
सळी चुल्ल्ही तरण [7] स्त्री? 
चुल्लिका (स्त्री०) चुल्ही, छोटा चूल्हा । 
उमङ' चुसूणा Cus! [2] सक० क्रि० 
चषति (भ्वादि सक०) चुसना । 


चुम्न चुसु (४555 [3] विर 
चषक (वि०) चुसने वाला । 


चूचुक (नपुं०) स्तन, स्तनाग्रभाग, चूची 
के ऊपर की घुण्डी । 


संडठं' चुण्डणा Cindi [3] सक० क्रि० 
चुण्टति/चुण्टयति (म्वादि/चुरादि सकः) 
चुर-चुर करना; कतरना; तोड़ना; 
चृंटिया भरना; नोचना । 
चुडा चुण्डा C070 [3] पुं० 
चूडा (स्त्री०) जूड़ा; चोटी; चुटिया; . 
चूडाकरण संस्कार; मुर्गा या मोर के 
सिर की कलँगी । 


सुंडी चण्डी 707 [3] स्त्री» 
चुण्टा/चुण्डा (स्त्री०) चूंटी; थोड़ी सी 
मात्रा; हौज; छोटा कुआँ; छोटी 
तलँया । 


सुठ चून C7 [3] पुर 
चूर्ण (नपुं०) चुन, गेहूँ आदि का पिसा 
हुआ आटा; चुरा; धूल । 


छुठा चूना ००६ [3] पुं० 
चूर्ण (पु०) चूना, खड़िया । 


सुत चुर्‌ 077 [3] पुं० 


८% ० 
© 


चूर्ण (नपुं०) बारीक कण; धुलि । 


€% 


उतरा चरणा (0776 [3] सक०/अक० क्रि 
च्यते (दिवादि सक०/अक०) सक०-- 
चूर्ण करना, धूल बना देना; जलाना, 
भस्म करना । अक०--च्रना; दाल 
आदि का गलना । 
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चुतठ चरन (727 [3] पुं० 


चेउठी . 
वर की सेड चेत्‌ € [अ] पुं० 
त) र इलः भा हणन चेन गाव कि तपा कि 
ty सवत्‌ प्रारम्भ होता है। 
जुठठा च्र्‌ना 0077६ [3] सक० क्रि० उंउवी चेतकी (0८0४ [3] स्त्री० 
द्र०--चुतका | ८ चेत्रकीय (वि०) चैत महीने में पकने 
सता चरा 00756 ]3] पुं वाल 
र च्‌णं (पुं०, नपुं ०) चण, चुरा; खुशबूदार सउका चेत॒णा Cet [3] सक० ० 
चूर्ण, पावडर । चेतयते (चुरादि सक०) चिन्तन करना, 
उछ चूल्‌ €] [3] पुर 


विचार करना; स्मरण करना । 
्षुद्र/छिद्र (नपुं०) चूल, लकड़ी आदि के 


सेउत चेतन्‌ ९९2 [3] बि०/पुं० 
पाये इत्यादि का छिद्र । ; चेतन (वि०/पुं०) वि०- चेतन, सजीव, 
जीवित; दुश्यमान्‌ । पुं०--जीवित 
प्राणी; जीवात्मा; मन; परमात्मा । 


सड चूड C१ [3] स्त्री० 
चूडा (स्त्री०) चोटी, शिखा; कलगी । 


संडठड' चेतनता ९९००४ [3] स्त्री 
ङा चूडा 0घ{॥ [3] पुर 


चेतनता. (वि०) चेतनता, संज्ञा; समझ; 
चूडा (स्त्री०) कलाई का आभुषण, चूड़ी; स॒जीवता । 
कंकण, वलय । त अत ६ 
> सउठ चेतर्‌ (९27 [3] पुं० 
चुहभठी चूडामणी 0४६६72१ [3] पुं० चेत्र (पुं०) चैत्र मास, जिससे नये विक्रम 
चूड(मणि (पुं०) चूडामणि या जूडे में संवत्‌ का प्रारम्भ होता है। 
धारण करने का मणिजटित आभूषण- 


> हे सेठी चेती €! [3] बि० 
विशेष; सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट | 


चेत्रोय (वि०) चैत्रमास से संबन्धित या 
सुद्धी चूड़ी प्या [3] स्त्री 


उस मास में पकने वाली फसल । 
्०जुङ्गा । सेडँठ चेतन्त्‌ 0277 [3] बि० 
सेप्रट' चेशूटा 0८४६ [3] स्त्री० चेतन (वि०) चेतन, सजीव, जीवित । यो 
चेष्टा (स्त्री०) यत्न, उद्योग; हाव-भाव; उउठी . चेतन्नी 0९777 [3] स्त्री० 
आचरण | 


चतन्य (नपुं०) चेतनता, सजीवता, संज्ञा । 
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सेता चेरा (८5 [!] पुं० 
चेट (पुं०) दास, नौकर । 
सछा चेला ९९] [3] पुं० 
चेटक (पु०) चेला, शिष्य । 
सप्ता चोसा ९05६ [3] बि० 
चोष्य (वि०) चूसने योग्य, स्वादिष्ट, 
स्वादु, रुचिकर । 
सेध चोक्खा 004K॥॥ [3] पुं० 
चोक्ष (वि०) अच्छा; साफ-सुथरा; शुद्ध; 
सच्चा; चतुर; प्रियः मनोहर; तेज । 
सेन्न चोज्‌ ९०] [3] पुं 
चेतोज (पुं०) उत्साह; कौतुक । 
सट चोट ८०६ [3] स्त्रीश 
चोट (पुं०) चोट, घाव, जख्म; आघात । 
सटी चोटी 0०६! [2] स्त्री० 
चुडा (स्त्री?) शिखर, चोटी; शिखा, 
चटिया; केशों का जुड़ा । 


उठाए चोणा 075 [3] अक० क्रि 
च्यवते (भ्वादि अक०) चूना, रिसना 
टपकना । 


खेळ चोणा 007६ [3] सक० क्रि० 
च्यावयति/ते (भ्वादि० प्रेर०) चृवाना, 
टपकाना; दोहन करना । 


सेधः चोबा ९०७६ [2] पुं० 
चतुवद (पुं०/वि०) पुं०--चौबे ब्राह्मण, 
ब्राह्मणों का एक वग । वि०--चारों 
वेदों का अध्येता या ज्ञाता । 
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उंभाणा चोमाहा 000६5 [3] पुं० 
द्र ०---उ)ाप्ता । 
संत चोर्‌ (07 [3] पुं० 
चोर (पुं०) चोर, चोरी करने वाला । 
संती चोरी 007 [3] स्त्री० 
चौयं (नपु०) चोरी, चोर का कर्म । 
सरा चोला 00६ [3] पुं० 
चोड/चोल (पं०) चोला, कुर्ता, जैकेट । 
सळी चोली C0] [3] स्त्रो० 
चोली (स्त्री०) चोली, कुर्ती, अंगिया । 
संमत _चौसर्‌ ९2५४27 [3] पुं० 
चतुस्सारि (पुं०) चौपड़, चौपड़ का खेल | 
उमा! चौसा 02५५६ [3] पुं० 
चोष्य (वि०) चौसा, एक प्रकार का आम। 
संमा? चौसा (४05६ [3] पुं० 
चतुरस्रिका (स्त्री) बढ़ई का उपकरण 
विशेष, जिससे लकड़ी में चौकोर छिद्र 
किया जाता है। 
संमीभ' चौसीमा 02५४/६ [3] स्त्रीश 
चतुस्सीमा (स्त्री) चारों तरफ को 
सीमा, चारों ओर की हद । 
सग्ट चौंहट्‌ Gauhat [3] षु 
चतुष्षष्टि (स्त्री) चौसठ, 64 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
संउट' चौहदा 62०१६६ [!] पु 
चतुहंट्ट (पुं) चौराहे पर स्थित हाट 
चौराहे का बाजार । | 
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dl; 


cls | 


“ठ चौंहठ C202 [] बि० 
द्रण्लसंग्ट । 
सांब चौंक ए [3] पु० 
चतुष्क (नपुं०) चौक, चौराहा । 
सवा चौंका 0४0८६ [3] पुं० 
चतुष्क (नपुं०) चौका, रोटी बेलने का 
काठ का गोलाकार चौका; चार 
का अंक । 
सेवी चौंकी 2५7 [3] स्त्री० 
चतुष्की (स्त्री) चौकी, लकड़ी का तखत। 
संबेठ' चौकोणा ९2५०१३ [3] पुं० 
चतुष्कोण (वि०) चौकोना, चार कोने 
वाला । 


संधट चौखट 2८॥2 [3] स्त्री० 
चतुष्काष्ठ (नप्‌ं०) चौखठ, द्वार-फोम । 
संधठ चौंखर्‌ 2५६०7 [!] पुं० 
चतुष्खुर (पुं०) चार खुरों का पशु। 
चौगूणा 02५78 [3] पुं० 
द्र० -उंगुला । 


चंगळा 


सगठा चौगुणा 02६५१४ [3] पु० 
चतुर्गुण (वि०) चौगुना, चतुर्गुणित । 

संका चौणा (207६ [3] पुं० 
चतुर्गुण (वि०) चौगुणा; चौड़ा । 

संउठी चौत्री 0207! [] स्त्री 
चतुस्त्रिशत्‌ (स्त्री०) चौंतीस (34) संख्या 


या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
F. 27 
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संडाठ चौतार्‌ ९2७४द7 [3] पुं 
चतुस्ताल (पुं) चौताल, संगीत का एक 
गायन-प्रकार या एक ताल । 
संड'ळ चौतालू 02७४४] [3] पुं 
द्र०--उंठात । 
संड'ळी चौताली ९2७६३] [3] बि० 
चतुश्चत्वार्रशत्‌ (स्त्री?) चौवालीस 
(44) संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
संडी चौंती ९200 [3] बि० 
चतुस्त्रिशत्‌ (स्त्री०) चौतीस (34) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


चौत्ती ९2५ [3] स्त्री० 
द्र०--उंउतठी । 


सो 


संघ चोथ्‌ Cauth [3] स्त्री० 
चतुर्थो (स्त्री०) चौथ, चान्द्रमास की एक 
तिथि; भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि 
जिसे पत्थर चौथ कहते हैं। 


संघा चौथा ९2७४।६ [3] पुं० 
चतुर्थ (वि०) चोथा, चतुर्थं । 
संघा्ी चौथाई ९2५१ [3] स्त्री 


द्र०—चृघाष्टी । 


संम! चौदस्‌ 02८ [3] स्त्री० 
चतुर्दशी (स्त्री०) चाद्रमास की चतुर्दशी 
तिथि, चौदहवीं तिथि । 


संखप्र चौदश ९2५५०5 [3] बि० 
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सेठता 
चतुर्दशन्‌ (वि०) चौदह (4) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


संटठा चौद्रा 04पताव् [3] बि० 
चतुर्हार (वि०) चार द्वारों वाला, जिसमें 
चारों ओर से दरवाजे हों । 
सेर! चौदाँ ९2५ [3] पुं० 
चतुदंशन्‌ (वि०) चौदह (!4) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
संडे चोदे ९2५५६ [3] स्त्री 
चतुदंशी (स्त्री०) चन्द्रभास को चौदहुवीं 
तिथि । 


संडुडं चौदृह वाँ 02८५४४ [3] पुं 
चतुदश (वि०) चौदहवाँ । 
चंपठठी चौधर्‌नी 02५५]॥2777 [3] स्त्री 
चतुधेरी (स्त्री) चौधरानी, मुखिया या 
प्रधान की स्त्री । 


संपठी ड चौधरी 2५५7 [3] ¶० 
चतुर्धेर (पुं) चौधरी, मुखिया; जाति 
विशेष । 


उपड चोधूवाँ 02५१॥४४ [3] पुं० 
चतुदश (वि०) चौदहवाँ । 
सेपष्टी चौपई (४9097 [3] स्त्री० 
चतुष्पदी (स्त्री०) चौपाई; चार चरणों 
वाली कविता । 


से'पबछी चौंपकली 02प६2]7 [3] स्त्री० 


सधी 
"्न्न्त्त्त्त्त्न्च्च्च्त्त्न्न्त्त्त्््् स्का त्या काला 
चम्पाकली (स्त्री) चम्पाकली, चम्पा 
पुष्प कौ कलिका । 
संपट चौपट (90० [3] पुं० 
चतुष्पट्ट (पु ०) चौकोर वस्त्र; रेशमी वस्त्र | 
संथेड' चौपत्ता 022४४५ [2] पुं 
द्र०- चुर्धठा । 
चंरपंछी चौपत्ती 690७ [2] स्त्री० 
द्र०--उधठी । 


hi) 


संपक चौपड़ 2५2% [3] पु० 
चतुष्पट (पु०) चौपड़, पासा खेलने 
का वस्त्र । 


सेपाष्टिभा चौपाइआ 02५६8 [2] पुं 
चतुष्पाद (पुश) चार पंरों वाला, 
चौपाया, पशु । 


सपाटी चौपाई 2५7 [3] स्त्री 
चतुष्पादिका (स्त्री?) चार पंक्तियों या 
चरणों का पद्य; चौपाई । 


संघा चौबा ९2५७5 [3] पु 
चतुर्वेदिन्‌ (वि०/पुं०) वि०--चार वेदों 
का जाता । पुं०--ब्राह्मणों की एक 
उपाधि । 


संघाता चौबारा 020६75 []] पुं० 
द्र०-उघात । 

संधी चौबी 20)! [3] बि० | 

चतुविशति (स्त्री०)) चौबीस (24) संख्या | ब 

या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
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चेभामा 


संडाछ 
सभम चौमासा 0207७६ [3] पुं० संडीठ! चौवीहा 2७४॥६ [3] पुष 
दर०—तुभाप्रा । चतुविश (वि०) चोबीसवाँ । 
संम्ामी चौमासी 02५०! [3] बिश संड्टीडा चौवीह वां ९4५४४४ [3] बि० 
चातुर्मासिक (वि०) चौमासी, चार मास द्र०-चेीठ । 


में समाप्य; चार मास से सम्बन्धित । 


संभ॒धा चौमुखा ©2५०८८॥६ [3] पुं० 
चतुर्मुख (वि०) चौमुखा, चार मुखों 
वाला; चार द्वारों वाला । 


सभ चौमुक्खा 02५०५॥॥ [3] बि० 


द्र०—उेपरधा । 


सेठ चौर 0907 [3] पुं० 
चामर (पुं०, नपुं०) चवर, चामर । 


सेठम चौरस्‌ 2५7१8 [3] पुं० 
चतुरस्र (पु) चार कोने वाला; 
चतुष्कोण; वर्गाकार । 


चेठामी चौरासी 02५7३ [3] वि० 
चतुरशीति (स्त्रीश) चौरासी (84) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न संख्येय | 


चंठी चौरी 02५7 [3] स्त्री० 
द्र०—उंडवी । 


संछ चौल ९2५] [2] पुं० 
तण्डुल (पुं०) चावल, तण्डुल । 
संडी चौवी (४9७ [3] स्त्रीश 


चतुविशति (स्त्री) चौबीस (24) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


संदा चौड़ा 2७१ [3] पुं० 
चतुष्पथ (पुं ) चौड़ा; चौराहा । 
संताङ्ा चंगूड़ा ९27९7६ [2] पुं० 
चङ्ग (वि०) चंगा; अच्छा; नीरोग, 
हृष्ट-पुष्ट । 
संगा चंगा ©27४६ [3] पुं० 
चङ्क (वि०) स्वस्थ; अच्छा । 
संगेठ चंगेर्‌ 027४९7 [3] स्त्री» 
चङ्गेरी (स्त्री ) टोकरी । 


संतों! चंगेरा 027४९7६ [3] पुं० 
चङ्गतर (पुं) अधिक अच्छा, अधिक 
स्वस्थ । 
संथा चंघाड़ 27६5१ [] स्त्री० 
चीत्कार (पुं०) चिग्घाड़, जोर को ध्वनि; 
दहाड़ । 


संचछ चंचल 27८2] [3] वि० 
चञ्चल (वि०) चंचल, अस्थिर, चपल । 


संडाछ चण्डाल 274६] [3] पुष 
चाण्डाल (पु०/वि०) पुं०_चाण्डाल, 
अन्त्यज वर्ग में सबसे नीची जाति, 
डोम । वि०--क्रूर, नीच कमे करने 
वाला व्यक्ति। 
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संडालठ 


संडाछळ चण्डालण्‌ 02६]27 [3] स्त्री० 
चाण्डाली (स्त्री) चाण्डाल की पत्नी, 
डोमिन; निम्न कर्म करने वाली स्त्री । 


संडालठी चण्डालूणी ९2745]77 [3] स्त्री० 
द्र०— चंडाळठ । 


सट चन्द्‌ 027 [3] पुं० 
चन्द्र (पुं०) चन्द्रमा, चाँद । 


संडगूठिठ चन्दग्रैह.ण्‌ 027427207 [3] पुं० 
चन्द्रग्रहण (नपुं०) चन्द्रग्रहण, पौराणिक 
मत से राहु द्वारा चन्द्रमा का ग्रसन । 


सटठ चन्दन्‌ ¢2n42॥ [3] पुं० 
चन्दन (पुं०, नपुं०) चन्दन, एक वृक्ष 
जिसकी लकड़ी सुगन्धित होती है, 
सन्दल । 


अंडठभः चन्दर्‌मा 0274275 [3] पुं० 
चन्द्रमस्‌ (पुं०) चन्द्रमा, चाँद । 


संदे चंदोआ 27५०४ [3] पु० 
चन्द्रोदय (पुं०) चांदनी, चन्द्रोदय; ऊपर 
तानने का वस्त्र, चांदनी वस्त्र । 


डिङ' छहिणा Ch2h75 [3] अक० क्रि० 
क्षयति (भ्वादि अक०) क्षय होना, नष्ट 
होना; कम होना; छिपना। 


सठ चन्नु Cann [3] पुं० 
द्र । 


सठङ चन्नणू (५8777 [3] पु० 


चन्दन (१०, नपु०) चन्दन, एक वृक्ष ` 


जिसको लकड़ी सुगन्धित होती है, 
संदल । 
संघा चम्पा (४7775 [2] पुष 
चम्पक (पुं० / नपुं०) पुं०--चम्पा का 
वृक्ष । नपुं०--चम्पा का फूल । 
संघा चम्बा aI} [3] पुं० 
द्र०--उधा । 


संघेळी चेबेली Cam] [3] स्त्री» 
चम्पवेल्लि (स्त्री?) चमेली, मालती 
लता या पुष्प । 


सभ चम्म्‌ (७7777 [3] पुं० 
चर्मन्‌ (नपु ०) चमड़ा, चाम, खाल, त्वचा। 
सडत चेँवर्‌ 04४27 [3] पुं० 
चमर (पुं०) चंवर, चमरी गाय की पूंँछ। 
स उठी चंवरी 04४7 [3] स्त्री 
चामर (नपुं०) चंवर, चौरी ।: 


ढवळा छकणा C275 [3] सक० क्रि० 
' छमति (भ्वादि सक०) खाना, भोजन | 


“8 


करना, तृप्त होना । 
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ढवा 


डवङ्ा छकडा (यावायद [3] पुं० 
शकट (नपुं०, नपुं०) छकड़ा, बैलगाड़ी । 
हवाशिङ' छकाउणा haku 
[3] सक० क्रि० 
छमयति (भ्वादि प्रेर०) भोजन कराना, 
तृप्त करना । 


कहता छक्का C2६६६ [3] पुं० 
षट्क (नपुं) छः का समूह अथवा 
समवाय । 


डड़ेटर छछूँदर्‌ Chachँ(27 [3] स्त्रीश 
चुच्छुन्दरी (स्त्री?) छछुँदर, चूहे की 
जाति का जन्तु विशेष । 
छा छज्जा C5 [3] पुं० 
छदि (स्त्री ०) छज्जा, बराण्डे आदि से 
आगे की ओर निकली हुई छत । 


डट छट्‌ Cat [3] स्त्री० 
षष्ठी (स्त्रो० ) षष्ठी तिथि या छठ ब्रत । 


हटांब छटाँक्‌ 2६7 [3] पुं० 
षट्टङ्क (पु०) छाक, सेर का ।6वाँ भाग। 
हटी छरी Chat] [3] स्त्री | 
षष्ठी (स्त्री) षष्ठी, छठवीं । 
डेंटळ' छट्टणा (355 [3] सक० क्रि० 
छुटति (तुदादि सक०) अन्न आदि को 
मूसल से छाँटना या साफ करना । 
छठ छठ Chath [3] स्त्री» 
द्र० --ढठी । 
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ढठी छठी ताम ए [3] स्त्री» 
षष्ठी (स्त्री०) षष्ठी तिथि, चान्द्रमास की 
छठी तिथि; नामकरण संस्कार का 
दिन; छठ व्रत । 
डेडठ' छड॒णा 2१4275 [3] सक० क्रि० 
क्षिवड्यति (दिवादि सक०) छोड़ना, 
त्यागना । 
हकठा छुणूना C27०5 [3] सक० क्रि० 
स्रवति (भ्वादि सक०) चुना, टपकना; 
बहना । 
ढउ7 छतर 227 [3] पुं० 
छत्र (नपु०) छत्र, राजचिद्ध । 


हउाछी छताली C2४5]! [3] बि० 
षट्चत्वारिशत्‌ (स्त्रीश छियालिस 
(46) संख्या या इससे परिच्छिन्न 
वस्तु । 
डउ छत्त्‌ 009४ [3] स्त्री 
छत्ति (स्त्रीश) छत, छज्जा; छादन। 
ढंउव छत्तक्‌ 02२ [3] पुं० 
छत्रक (नपुं०) छत्ता, शहद का छत्ता; 
कुकुरमुत्ता; छतरी । 
हेंडरी छत्त्री ९2६४77 [3] पुं० 
क्षत्रिय (पुं०) क्षत्रिय, चार वर्णो में 
द्वितीय वणं, राजपुत । 
डंडा! छत्ता 008६ [3] पुं० 


छत्र (नपु०) छाता, छतरी; मधुमक्खियों दु र 


का छत्ता । 
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डंडीप 
डॅडी छत्तीस 02४५ [3] वि० 
षर्टात्रशत्‌ (स्त्री०) छत्तीस (36) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


हट) छदम्‌ CGhadam [3] पुं० 
छद्यन्‌ (नपुं०) छद्म, छल, कपट, धोखा; 
लुकाव-छिपाव; व्याज, बहाना । 
हिँड छनिच्छर्‌ Chanicchaः [2] पुं० 
शनेश्चर (पुं०) शनिग्रह; शनिवार । 


डठिडतडत छनिच्छर्‌वार्‌ Chaniccharvar 
[3] पुं० 
शनेश्चरवार (नपुं०) शनिवार । 
हमा छपञ्जा C227] [3] वि० 
षट्पञ्चाशत्‌ (स्त्रीश) छप्पन (56) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न संख्येय 
वस्तु । 
ढेपत छप्पर Chapa [3] पुं० 
छत्वर (पु) घास फूस का छप्पर, 
झोपड़ी; घर; लतामण्डप । 


ढंपठी छप्परी Ghappa7! [3] स्त्री० 
छत्वरी (स्त्रीश) छोटा छप्पर, झोपड़ी । 
डघ छब्‌ Cha} [2] स्त्री 
छवि (स्त्रीश) छवि, शोभा । 


डेंची छब्बी Chabb! [3] बि० 
षड्बिशति (स्त्री०) छब्बीस (26) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


ढंघीदा छन्बीवाँ 020४४ [3] पुं० 
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ढ्डी 

षर्डावशतितम (वि०) छब्बीसवाँ, 26वाँ। 

ढभँडगै छमच्छरी Chamacch27 [3] स्त्री 

संवत्सरी (स्त्रीश) जैनियों का संवत्सरी 
नामक पर्वे । 


छमा Cham []] स्त्री० 
क्षमा (स्त्री) क्षमा, सहनशीलता, धये | 


ह्मा 


छर्रा (४०४7६ [3] स्त्री० 
क्षरहरा (स्त्री०) छर्रा, बन्दूक की गोली । 


ह्ंता 


ढछ छल्‌ (या [3] पुं० 
छल (नपुं०) छल, धोखा, कपट । 
छछला छल्‌णा C27६ [3] सक० क्रि० 
छलयति (नामधातु०) छलना, धोखा 
देना । 
हछठा छलूना C2]72[3] सक० क्रि० 
द्र०--छलछला । 
ढछठी छलूनी Ch] [2] स्त्री० 
चालनो (स्त्रीश) चालनी, छाननी । 


डली छली C2]! [।] बि० 
छलिन्‌ (वि०) छली, कपटी, धोखेबाज । 
ढछीमा छलिआ C2] [3] बि० 
छलिन्‌ (वि०) छली, कपटी, घोखेबाज । 
ढडेन्ना छवंजा Gh2४०१]६ [!] बि० 
द्र०--छप॑त्ता | 


दी छड़ी (0870 [3] स्त्री० 
यष्टि (स्त्रीश) छड़ी, सोटी, यष्टिका । 
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ह्वा 


डिभाठडे' 


हा छां (0६ [3] स्त्री० 
छाया (स्त्री) छाया, परछाई । 
हाएऐ* छाऊ ३ [3] स्त्री० 
द्र०— हां | 
ह'िङ' छाउणा C६५7६ [3] अक० क्रि० 
छादयति | ते (चुरादि अक०) छाना, 
ढकना, आच्छादन करना | 
डािठी छाउणी C७7 [3] स्त्री 
छादन (नपुं) छाजन, छाउणी, 
आच्छादन । 
हाट छाइआ G६8 [3] स्त्री० 
द्र०-हां । 
ह्वाष्िमभाडाठ छाइआवान्‌ (गाठ्वाव्एव्वा) [3] बि० 
छायावत्‌ (वि०) छायावाला, छायेदार; 
सामियाना, तम्बू । 
हा्टी छाई (त्र [2] स्त्री० 
छादि (स्त्री०) छाई, राख, भस्म । 
ढग छाह_ C६ [3] स्त्री० 
छञ्छिका (स्त्री ०) छाछ, तक्र, मट्ठा । 
हांगा छाँगा C४६ [3] पुं० 
षडडङ्गुलिक (वि०) छ: अंगुलियों वाला । 
हांटळा छाँदणा C04६३ [3] सक० क्रि० 
छन्दति (स्वादि, चुरादि सक०) छाँटना, 
अलग करना । 
ढ'उर छातर्‌ ©॥।27 [3] पुं० 
छात्र (पुं०) छात्र, शिष्य, विद्यार्थी । 
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डाउठ' छात्रा C४४7६ [3] स्त्री» 
छात्रा (स्त्री०) छात्रा, शिष्या, विद्याथिमी । 


ढाउा छाता ६६ [3] पुं 
द्र०--छंठा । 
डाठठी छातुणी 27H [3] स्त्री० 
चालनो (स्त्री) चालनी, चलनी, आटा 
आदि छानने का साधम । 


डालठी छालूणी (पादा [3] स्त्री० 
चालनी (स्त्री?) चलनी, आटा आदि 
चालने का साधन । 


ढाछ' छाला ॥६]६ [3] पुं 
छल्लि|छल्ली (स्त्री०) छाल, छिलका । 


हिभाउळ छ्याउणा Chyए१ [3] पुं० 
षड्गुण (वि०) छह गुना । 
हिमानी छ्यासी 0६! [3] बि» 
षडशीति (स्त्री) छियासी, 86 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


ह्विभाट छपाहट्‌ 0५६2 [3] वि० 
षट्षष्टि (स्त्री) छियासठ, 66 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


हिश्ाउठ छुयाहठ्‌ C५६2६ [।] बि० 
द्र०- डिमाण्ट। 
डिभाठडे' छुयानुवें 02/7४6 [3] वि० 
षण्णवति (स्त्री) छियानबे, 96 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
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डिमाछौ 


डि - 


डिभाछी छुयाली Ch]: [3] बि० 
षट्चत्वार्ररशत्‌ (स्त्रीश) छियालीस, 46 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
हिउेउठ छिहत्तर्‌ Chihat27 [3] बि० 
षट्सप्तति (स्त्री) छिहत्तर, 76 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


डिवङ़ा छिकड़ा C१६ [2] पुं० 
शकट (पुं०, नपुं०) छकड़ा, बैलगाड़ी । 


हिदेठ छिकोण्‌ 0८० [3] पुं 
षट्कोण (नपुं०/वि०) नपुं०-षट्कोण, 
छह कोण | वि०--छह कोणों वाला । 
हिंद छिक (॥0 [3] स्त्री० 
छिक्का (स्त्री०) छींक, जुकाम आदि के 
कारण होने वाली नाक कौ ध्वनि । 


हिंद” छिक्का C६ [3] पुं० 
शिक्य (नपुं०) छिक्का, सिकहर, दूध- 
दही के भाण्ड को रखने का स्थान । 
डिब छिक्का C६ [3] पुं० 
षट्क (नपुं) छः का समूह; ताश का 
छक्का । 
हिंदी छिक्की Chi! [3] स्त्री» 
द्र०—हिंबा! । 
हिंदु छिक्कू C0६५ [3] पुं० 
द्र०--हिव! | 
हिगळा छिगुणा 0९५६ [3] पुं० 
षड्गुण (वि०) छह गुना । 


डिम छिज्जूणा 0पां[एद [3] अक० क्रि० 
छिद्यते (रुधादि कर्मवा०) पृथक्‌ होना; 
फट जाना । 
डिंटा ठिट्टा C६६ [3] पुं० 
श्वित्र (नपुं०) छींटा; दाग; कलंक । 
हिल छिणू 0779 [3] पुं० 
क्षण (नपुं०) क्षण, निमेष, सूक्ष्म काल | 
हिङ-डँगत छिणू-भंगर्‌ Chin Bhangar 
[3] बि० 
क्षणभङ्गुर (वि०) क्षणभंगुर, नश्वर, 
नाशवान्‌ । 
हडिङ-भाउठ छिणू-मातर्‌ Cllin-Matar 
[3] क्रिश बि० 
क्षणमात्र (क्रिश वि०) क्षणमात्र, क्षणभर | 
डिउाछी छिताली Ch]! [3] बि० 
षट्चत्वारिशत्‌ (स्त्री) छियालीस, 
46 संख्या या इससे परिच्छिन्न बस्तु। 
हिटर छिंदणा (तद [3] सक० क्रि० 
छेदयति/ते (चुरादि सक०) छेदना, छेद 
करना; कतरना । 


हिटर छिद्रा 00075 [3] पुं० 
द्र०-डिछा। 
हिटर छिइर्‌ १५27 [3] पुं 
छिद्र (नपुं०) छेद, सुराख, अवकाश । 


डि! छिद्दा C५५६ [3] पुं० 
छिद्र (वि०) छिदा हुआ, छेददार । 
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ढिठाछ 
डिठाछ छिनाल C०६] [3] स्त्री० 
छिन्ननारी (स्त्री०) व्यभिचारिणी स्त्री, 
दुश्चरित्र स्त्री | 
ड्विभाण्ट छिमाहर्‌ Chimh2r [3] बि० 
षाण्मासिक (वि०) छमाही, छः मास में 
होने वाला, अद्धंवाषिक । 
डिमगजी छिमाही Chim! [3] स्त्री० 
षाण्मासिकी (स्त्री०) छः महीमे में होने 
वाली, अद्ध॑वाषिको । 
हिलव' छिलका C।i|ह [3] पुं० 
शल्क (नपुं०) छिलका, ऊपरी परत; त्वचा । 
डिळग्ठ छिलार्‌ C॥]६7 [3] पुं० 
छगल (पुं०) बकरी का बच्चा, अज-शिशु । 
डिळगतु छिलारू 0] [3] स्त्री० 
द्र०--छिछात । 
डी छी Ch! [2] बि० 
षष्‌ (वि०) छह, 6 संख्या से परिच्छिन्त। 
डी-डी छी-छी Chi-GCh! [3] अ० 
छि (अ०) घृणा या आरोप सूचक शब्द । 
हृण छुह Chu [3] पुं० 
छोप [स्पर्श (पुं०) छूने का भाव, स्पर्शे । 
ड॒उठ' छुह.णा (॥ए्राएद्र [3] सक० क्रि 
स्पृशति (तुदादि सक०) छूना, स्पर्शं 
करना । 
` ड॒जाठा छुहारा Chu7६ [3] पुं० 
F. 28 
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क्षारक (नपु ०) छुहारा, खजूर का फल | 
ह॒टेता लुटेरा C०६९६ [3] पुर 
तुच्छतर (वि०) अपेक्षाकृत छोटा, बहुत 
छोटा । 
डडाउिङ' छुडाउणा C०६०५ 
[3] सक० क्रि० 
छुरति (तुदादि सक०) छुड़ाना, बन्धन- 
मुक्त करना; तोड़ना । 
हग छुरा C07६ [3] पुं० 
क्षुर (पुं०) छुरा, उस्तरा । 
ढगे छुरी G07! [3] स्त्री? 
छुरिका (स्त्री) छुरी, चाकू । 
ढृण छूह, Ch [3] स्त्री० 
द्र०—ह्ंय । 
डब छुछक्‌ (पाटा [3] स्त्री» 
सुतकीय (वि०) बच्चा पैदा होने के बाद 
माँ एवं बच्चे को उपहार में मिलने 
वाली वस्तुएं । 


डड! छूछा (0८7६ [3] पु० 
तुच्छ (वि०) खाली, रिक्त; हल्का; छोटा; 
थोड़ा; नीच; निकम्मा । 
डड छूत्‌ Ch [3] स्त्री० 
छप्ति (स्त्री०) छुने का भाव, स्पशे । 
हे छे Che [3] वि० 
षष्‌ (वि०) छः, 6 संख्या से परिच्छिन्न । 


° 
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डेव छेक C९ [3] पुं० 
छेद (पुं०) छेद, छिद्र, सुरा । | 
डेदळ छिकणा C९75 [3] सक० क्रि० 
छेदयति | ते (चुरादि सक०) खण्डन 
करना, बहिष्कार करना; छेद करना । 


हेवठा छेकूना C६०६ [3] सक० क्रि० 
द्र०--ढेवडा । 
हेब छेकड C९६27 [3] स्त्री० 
छेद (पुं०) छेद, सुराख; अन्त, अवसान । 


डेर छेज्‌ 076 []] स्त्री 
शय्या (स्त्री०) सेज, विस्तर । 


हेमा छेजा Ch] [3] पुं० 
द्र०-हेत । 
डेडत छेतर Chet27 [!] पुं० 
क्षेत्र (नपुं०) खेत, फसल उपजाने की भूमि । 


हेटला छेदणा 0९०75 [3] सक० क्रि० 
छेदयति/ते (चुरादि सक०) छेदना, छेद 
करना; कतरना | 


डेछ छेल्‌ (याह [3] पुं० 
छेलक (पुं०) छौना, मेमना । 
ढेछा छेला G९६ [3] प्‌ 
छगल (पुं०) छाग, बकरी का एक साल 
का बच्चा । 


ढेछी छेली 07८ [3] स्त्री» 
छगली (स्त्री?) छागी, बकरी, बकरी 
की बच्ची । 


डेरा छेवाँ C९४ [3] पुं० 
षष्ठ (वि०) छठा, छठ्वाँ । 
हटी छैणी Ghai [3] स्त्री० 
छेदनी (स्त्री) छेनी, छेद करने का 
उपकरण । 


हण छोह C0 [3] स्त्री० 
स्पशं (पु०) स्पर्श, छुने का भाव । 
हंग्का छोहूणा C0075 [3] सक० क्रि० 
छपति | स्पृशति (तुदादि सक०) छुना, 
स्पर्शं करना । 


हण छोहर्‌ Ch0h27 [!] पुं० 
शावक (पुं०) शिशु; छोकरा, बच्चा । 


डेबर छोकरा C०६7६ [3] पु० 
उत्सबकर (पुं०) छोकरा, लड़का । 
डेबठी छोकरी C077 [3] स्त्री० 
उत्सवकरी (स्त्री?) छोकरी, लड़की, 
बच्ची । 


हठ छौर्‌ (0407 [3] पुर 

क्षौर (पु ०) मुण्डन; मुण्डन-संस्कार । 
डेउ छन्त्‌ Chant [3] पुं० 

छन्दस्‌ (नपुं०) छन्द, वृत्त । 
छर छन्द Chan [3] पुं० 

द्र०- ढंउ । 
डेन छन्दक्‌ C27५2 [] बि० 
छान्दस (वि०) न्द-सम्बन्धी) छन्द: 
शास्त्र का; वैदिक । 
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ईउ-घप 
OS OY 
ईैट-घेप छस्द्‌-बद्ध Ghand-Badh 
[3] वि० 
छन्दोबद्ध (वि०) छन्द में रची गयी 
कविता आदि । 


डेट छन्दोगः Chandog [3] qo 


मम जस्‌ ]45 [3] पुं० 
यशस्‌ (नप्‌ ०) यश, कीति, बड़ाई । 


ममधड जसूपत्‌ ]52 [3] पुं० 
यशःपति (पुं) यशस्वी, प्रसिद्ध । 


ममरपडी जसूपती ]252 [3] पुं० 
द्र०---मप्तथउ । 


ममडंड जसूवन्त्‌ ]०४एथ [3] पुं० 
यशस्वत्‌ (वि०) यश वाला, यशस्वी; 
प्रसिद्ध । 


जमी जसी _]25! [2] बि० 
यशस्विन्‌ (वि०) यशस्वी, ख्याति वाला। 


माह ला जहाउणा ,]2h६७१३ [3] सक० क्रि० 
यभयति (म्वादि प्रेर०) मैथुन की प्रेरणा 
देता, संभोग कराना । 


क्मणिळा जहिणा [द्द [3] सक० क्रि० 
यभति (भ्वादि सक०) मैथुन करता, 
संभोग करना । 


तबइठा जकड ना ]2£7३ [3] सक० क्रि० 
यतते (भ्वादि सक०) जकड़ना, संयमित 
करना, बाँवना । 
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मग-डेटी 


छान्दोग (वि०) सामवेद का गायक । 


ति 


छठ छन्त Chann [3] स्त्री» 
छन्नि (स्त्री) घास-फूस का छप्पर, 
छान्ह । 


नप जक्ख .]॥॥॥ [7] पुं० 
यक्ष (पुं०) यक्ष, देवयोनि-विशेष । 


मगाडिका जगाउणा ]]9९६०प०६ [3] सक० क्रि० 
जागरयति (अदादि प्रेर०) जगाना, नींद 
से उठाना । 


नाडि जगादि ॥व्ष्टद्वता [7] पुर 
यज्ञादि (वि०) यज्ञ इत्यादि । 


सतिश्माप्रा जगयासा ]2९४६७६ [2] स्त्री० 
द्र०- तिगिममा । 


मगिमाम जग्यासू ,]98५६७7 [3] पुं० 
जिज्ञासु (वि०) जिज्ञासु, किसी बात को 
जानने का इच्छुक । 


नगः जग्ग्‌ J] [3] पुं 
जगत्‌ (नपुं०) जगत्‌, संसार। 


मेगः जग्ग्‌ ]०४४ [3] पुं 
यज्ञ (पु०) यज्ञ, याग, धार्मिक अनुष्ठान । 


मॅग-घेटी जग्ग्‌-बेदी ]4६४-०९! [3] स्त्री 
यज्ञवेदी (स्त्री०) यज्ञ को वेदी, यज्ञ-स्थल । 
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मठ्ठ 


-ंग-डेछी जग्गृ-वेदी .]2४९-४९५। [3] स्त्री» 
द्र०--म्रक-घेटी । 
मन्रभाठ जजूमान्‌ .]2]7६7 [3] पुं० 
यजमान (पुं०) यजमान, यज्ञ का 
फल-भोक्ता । 
मनमाठी जजूमानी ]2]m६77 [3] स्त्री» 
यजमानीय (नपुं०) यजमान-संबन्धी 
कम, यजमानी । 
मट जद ] [3] स्त्री 
जटा (स्त्री) जटा, उलझे और आपस में 
चिपके हुए बाल । 
 मटपाठ जद्धार्‌ (त्याचा [3] पु० 
जटाधारिन्‌ (त्रि०/पुं०) वि०--जटाधारी, 
ब्रह्मचारी । पुं०- शिव, महादेव । 


नळ जटा ]०5 [3] स्त्री० 


जटा (स्त्री०) जटा, उलझे लम्बे बाल । | 


मटिभ्ाता जट्यारा ]£9॥75 [3] पुं० 
जटिल (वि०|पु ०) वि०- जटिल, जटा- 
धारी । पुं८--शिव, महादेव । 
मटील' जटीला 2६5 [3] बि०|पुं० 
जटिल (वि०/पुं०) वि०-जटा वाला; 
कठिन; ब्रह्मचारी । . पूं०--बब्बर 
शेर; शिव । 
सट जट्ट, तळा! [3] बुं 
जट्ट (पुं०) जाट, जाति-विशेष ।, 
म्ॅटी जट्टी ]2{£ [3] स्त्री 
जट्टी (स्त्री०) जाटिन, जाट को पत्नी । 


म्ठत-ठंग जठर्‌-रोग्‌ ]£27-7०३ [3] पुं 
जाठररोग (पुं). उदर-रोग, पेट की 
बीमारी। 
मठठ'्गठी जठ्रागूनी ०7887 [3] स्त्री० 
जठराग्नि (पुं०) जठराग्नि, पेट के भीतर 
खाये हुए अन्न को पचाने वाली आग। 
मठाली जठाणी ]2६77 [3] स्त्री० 
ज्येष्ठपत्नी (स्त्री) जिठानी, पति के बडे 
भाई की पत्नी । 


मठी जठी ,]2६॥! []] स्त्री० 
ज्येष्ठदुहितृ (स्त्री) जेठ की लड़की," 
पति के बड़े भाई की पुत्री । 
मेड जठुत्त्‌ ]2६।८६ [3] पुर 
ज्येष्ठपुत्र (पुं०) जेठ का लड़का, पति के 
बड़े भाई का पुत्र । 
मढँउत जढठुत्तर्‌ ]2£५६६०7 [3] पुं० 
द्र०—नठड । 
मठेठ जठेरा ]2६।९7६ [3] पुर 
ज्येष्ठतर (पुं०) सबसे बड़े जेठ, पति का 
सबसे बड़ा भाई । 


मळठ जणन्‌ ]2727 [3] पुं० 
जनन (नपुं०) जनन, उत्पत्ति । 
मळठळ' जणूना ]277६ [3] सक० क्रि० 
जनयति (दिवादि प्रेर२) जनन करना, 
उत्पन्न करना । 
मठठी जणूनी ]2!7 [3] स्त्री० 
जननो (स्त्री) जननी, माता, माँ । 
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मळा 


मळा जणा [०0६ [3] पुर 
जन (पुं०) पुरुष, मनुष्य । 


नळङ'िङ' जणाउणा ]275५7॥ [3] सक० ० 
जनयति (दिवादि प्रेर०) पैदा करना, 
उत्पन्न करना । 


नळी जणी ]27। [3] स्त्री० 
जनि (स्त्री०) पत्नी, वधु । 


मउठ जतन ]2४27 [3] पुं० 
यत्न (पुं०) प्रयत्न, प्रयास; उपाय, साधन । 


मउछाडका जत्लाउणा ]!।६५११ 
[3] सक० क्रि० 
ज्ञापयति/ते (चुरादि सक०) बतलाना, 
समझाना । 


तउाहैका जताउणा ]2६५॥६ [3] सक० क्रि० 
द्र०---म्उछाएला । 


मठी जती 20 [3] पुं० 
यतिन्‌ (वि०) जितेन्द्रियः संन्यासी; 
ब्रह्मचारी । 


मवाणेग जथायोग्‌ ]2६०६ [3] क्रि० वि० 
यथायोग्य (क्रि वि०) यथायोग्य, योग्यता 
के अनुसार । 
मधः जत्था [४0६ [3] पु० 
यूथ (पुं०) जत्था, झुण्ड, समूह । 


मरू जद्‌ 740 [3] क्रि० वि० 
यदा (अ०) जब, जिस समय । 


मठे 

मद जदा ]24ब [3] क्रि० बि० 

द्र» नमर | 
मंपठ' जद्धणा .]244१ब [3] अक० क्रि० 

यभति (भ्वादि अक०) मंथुन करना, 

संभोग करना । 

मॅप जद्धड ]2५०॥०१ [3] स्त्री० 

यब्ध्री (स्त्री०) कामातुर स्त्री, कामुकी । 
मॅप जडो ]24॥० [3] स्त्री० 

द्र०—नेपङ्ग । 


मठ जनू ,] [3] पु० 
जन (पुं०) जन, लोग, आदमी। 
मंठठा जनता ]27६ [3] स्त्री० 
जनता (स्त्री) जनता, प्रजा । 


मठडंडत जनूतंतर्‌ ]2n2727 [3] पुं० 
जनतन्त्र (नपुं०) जनतन्त्र, प्रजातन्त्र, 
जनता का शासन । 


मठ जनम्‌ .]2n2m [3] पुं० 
जन्मत्त (नपुं) जन्म, उत्पत्ति । 
मठभ उमड़ जनम्‌-उतूसव्‌ Jnam-Utsav 
[3] पुं० 
जन्मोत्सव (पुं०) जन्म दिन का त्योहार । 
मठभेन्न जनुमेज्‌ ,]27९] [3] पुं० 
जनमेजय (पुं०) अर्जुन का प्रपौत्र, एक 
राजा । 
मठे जनेऊ.]2०९४ [3] पुं० 
यज्ञोपवीत (नपुं०) जनेऊ, ग्रन्थियुक्त सुत्र- 
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मठेड 


ममाष्टी 


i __ 


विशेष जिसे बाँये कन्धे से शरोर में 
धारण किया जाता है । 


नलेड जनेत्‌ ०7८ [3] स्त्री० 
जन्ययात्रा (स्त्री) बारात, वर-यात्रा । 


मठेडठ जनेतर ]an९27 []] पुर 
द्र०- मठेडी । 


नठेउड जनेतड 2१९०१ []] पुं० 
जन्ययात्रिन्‌ (पुं०) बाराती, बारात के 


लोग । 
मठेडा जनेता ]2n९।६ [3] पुं० 
जनयितृ (पुं) जनयिता, जन्म देने 
वाला, पिता । 


नठढेडी जनेती .]2०९! [3] पुं० 
जन्ययात्रिन्‌ (पुं) बाराती, बारात 
के लोग । 
मठेठीआ जनेतिभआा .]27९€द [] पु० 
द्र०-- मठेडी । 
मठे जनौर्‌ ]2727 [3] पुं० 
जन्तु (पुं) जानवर, जन्तु । 
मधळ' जपूणा ]2! [3] सक० क्रि० 
जपति (भ्वादि सक०) जपना, जप करना । 
म्रथठ' जपूना .]2०६ [3] सक० क्रि० 


द्र०- मपढा | 


त्पठी जपूनी 2007 [3] स्त्री» 
जपनी स्त्री०) जपमाली, गोमुखी | 


मभ जम्‌ ]277 [3] पुं० 
यम (पुं०) यमराज, मृत्यु के देवता । 
न्म्ररष्टी जमुराई _]207४! [2] स्त्री» 
जुम्भायित (नपुं०) जम्हाई, जृम्भा । 
मभवाछ जमुकाल्‌ .]2m६] [3] पुं० 
जन्मकाल (पुं०) जन्म काल, जन्मका 
समय । 
मभर्डड जमडण्ड तत [3] पुं० 
यमदण्ड (पृं०, नपुं०) यमराज का दण्ड, 
कालदण्ड | 
नमचटूडउ जमृदूत्‌ .णाठप [3] पुं० 
यमदूत (पुं०) यमराज का दूत; काक । 
मभठ' जमना ]2mMn६ [3] स्त्री० 
यमुना (स्त्री) यमुना नदी, सूर्यदेव 
की पुत्री । 
मभघाणङ जमूबाहण्‌ ]2mMb६)27 [] पुं० 
यमवाहन (पुं०) यमराज का वाहन, भैंसा। 
मतात्त जम्राज्‌ .]2०7६] [3] पुं० 
यमराज (पुं०) यम, मृत्यु के देवता । 
तमाडेका जमाउणा ]2०६६॥5 [3] सक० क्रिश 
जेमयति (भ्वादि प्रेर०) जिमाना, भोजन 
कराना, खिलाना । | 
मभाष्टिङ जमाइण्‌ ]श्या«्षा0 [2] स्त्री 
द्र०--»म्तढाएिल । 


मभग्टौ जमाई [श्णद्धा [3] पुं० 
जामातृ (पुं०) जामाता, दामाद । 
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मभाउठ' जमात्रा 2०६४7६ [!] पुं० 
द्र०-- ्रभ्ताष्टी | 


मभर जमूआ,]यातंद्व [7] पुं० 
यमदूत (पुं०) यम का दूत; काक पक्षी । 
ताळ जमँण्‌ ] 27027 [3] स्त्री० 


द्र०---अन्नदाष्टिक । 


मपुङ जम्मुण्‌ वयात) [3] पुं० 
जम्बूल (पुं० | नपुं०) पुं०--जामुन का 
वृक्ष । नपुं०--जामुन का फल । 
मतठन्नठ जर्‌जर्‌ .]27]27 [3] बि० 
जर्जर (वि०) जीणं, फटा हुआ; बूढ़ा । 


मग्न जर्‌जरा .]27]27६ [3] वि० 
द्र०---म्तन्तत । 
सतठा जरुना ]277३[3] अक० क्रि० 
ज्वरति (स्वादि अक०) बुखार आना, 
ज्वर होना । 


मछण्ठ जलहर .]]27 [3] पु० 
जलधर (पुं०) मेघ, बादल । 


मळउठी जलहरी ]2]27 [2] स्त्री 
जलधरी (स्त्री?) शिव लिङ्ग के ऊपर 
स्थित जल-कलश, जलहुरी । 


मळबॅबड जलकुक्कड ,]2]६८६।०१ [3] पुं० 
जलकुक्कुट (पुं) जलपक्षी, मुर्गाबी, 
जलमुर्गी । 


मने जलूकौं ,]]॥॥ [3] पुं० 
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मलाहिका 
जलकाक (पुं०) जल-कौआ, एक प्रकार 
का जल-पक्षी । 
मछम्ताष्टी जलूजाई क्या [3] बि० 


जलजात (वि०) जल से उत्पन्न कमल 
इत्यादि । 


मछमैउ जलजन्त्‌ ०]. [3] पुं० 
जलजन्तु (पुं०) जल का प्राणी, जलचर । 


नळळ' जलणा ,]०॥0६ [3] अक० क्रि० 
ज्वलति (स्वादि अक०) जलना; प्रका- 
शित होना । 
मरुउता जलूतुरा ,] पा ८2 [।] पु० 


जलतुरग (पुं) दरियाई घोड़ा, जलचर- 
विशेष । 


मळपट' जलपगा ]2]275 [3] अक० क्रि० 

जल्पति (भ्वादि सक०/अक०) सक०-- 

कहना, ` बकना । अक०-शेखी 
बघारना । 


मछभष्टी जलूमई .]2]02! [3] बि० 
जलमय (वि०) जलमय, जल से भरपुर । 


मळभाउङ जल्‌्माह छ्‌ ,]2]०॥7५ [3] पुं 

जलमानुष (पुं) जल-मानुष, जल में 

रहने वाला मनुष्य की आकृति का 
प्राणी-विशेष । 


मछाडैठा जलाउणा ]2।5प7ह [3] सक० क्रि 
ज्वलयति (स्वादि प्रेर०) जलाना; प्रका 
शित करना । " 
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० ति का जनाला ए उड जे जलाशा _]2]६ईद [3] पुं० भडाछा जूवाला ]४६]३ [3] स्त्री० 


जलाश्रय (पुँ०) जल का भण्डार; समुद्र । 
नछानछ जलाजल्‌ .]4]ब|॥] [3] पुं० 
जलाञ्चल (पुं, नपुं०) झरना, सोता । 


नछ'डउड जलावरत- ]2]६४३72 [3] पुं० 
जलावतं (पुं०) जलचक्र, जल की भोंरी । 


मछिमा जलिआ ]2]।5 [3] विर 
' ज्वलित (वि . ) जला हुआ; प्रकाशित । 


लेत जलोदर्‌ _]2।०५०7[3] पुं० 
_ जलोदर (नपुं०) जलोदर रोग, जिसमें 
पेट में पानी भर जाता है । 
मडाष्टिङ जूवाइण्‌ ]४57! [2] स्त्री० 
द्र०--»न्नटाएिल | 
मडाष्टी जवाई ॥9एद्ठा [3] पुं० 
द्र०—मभाष्टी । 
मडाउ जवाँह .]2४%॥ []] पुं० 
यवास (पु०) जवास, गर्मी में होने वाली 
एक घास | 
मडाठ जवान्‌ .]2४६7 [3] बि० 
युबन्‌ (पुं०) जवान, युवक । 


न्डगठ' जूवार्‌ एक्या [3] पुर 
यवाकार (स्त्री) ज्वार अन्न, एक प्रकार 
का मोटा अनाज । 
मडा0* जूवार्‌ .]शब्रा [3] पुं० 
- ज्वाला (स्त्री०) ज्वार, समुद्री पानी का 
चढाव । 


ज्वाला (स्त्री) आग की लपट, 
ताप, दाह । 

मडाछ्टडी जूवालादेवी ]४६]६५९७ 
[3] स्त्री० 
ज्वालादेवी (स्त्री ०) ज्वाला देवी, भगवती 
का एक रूप 

मदाल/ पी जूवालामुखी Jvalamukhi 
[3] पुं० 
ज्वालामुखी (स्त्री०) 
आतिशी पहाड । 


ज्वालामुखी, 


नहिउठी जवित्त्री ]2४7(77[3] स्त्री» 
जातिपत्र (नपुं०) जावित्री, ओषधि-विशेष | 
नडेङ जवैण्‌ ]2४०।7 []] पुं 
द्र०--गन्तडाष्टिङ | 
भङ्ग जड़ ]4: [3] स्त्री० 
जटा (स्त्री०) जड, मूल । 
तङः जड, ]2£ [3] वि 
जड (वि०) निर्जीव, अचेतन; मुखं, बुद्धि- 
हीन; सुन्न; अध्ययन में असमर्थ । 
भइठा जड ता ]०गद्व [3] सक० क्रि० 
जटति (भ्वादि सक०) जड़ना, संयुक्त 
करना । 
भड़ी जड़ी [शा [3] स्त्री 
जटी (स्त्री०) जड़ी-बूटी । 


नड जड़ त्त्‌ [यण [3] बि० 
युक्त (वि०) संयुक्त, जुड़ा हुआ । 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नड्डा 


मम्ब 


Oooo Mi 


मङ्उ' जढ़ता फांद [3] स्त्री० 
जडता (स्त्री) जड़ता। 
मां जां] [3] अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 
माशि जाउ तरण []] पुं० 
जात (पुं) जातक, शिशु, बच्चा । 
माशिङ' जाउणा ]६७१॥६ [2] अक० क्रि० 
जायते (दिवादि अक०) जन्म लेना, 
उत्पन्न होना । 
माष्टर जाइआ ॥द्वां्र [3] पुं० 
जातक (पुं० ) पुत्र, जात । 
मिट्ट जाइदाद्‌ ,]&4६०[3] स्त्रीश 
दायाद्य (नपुं०) दायाद, जायदाद, पैत्रिक 
संपत्ति । 
भांडी जाई .]झ [3] स्त्री० 
जाता (स्त्री०) पुत्री, लड़की । 
मछेरा जाएआ ३९३ [3] पुं० 
ट्र०_—न'§ । 


स्नायु जाहू वहाण [2] पु० 
याभुक (वि०) कामुक, मँथुनेच्छुक्र । 
ज्ञाठाळा जागूणा ]३ुए३ [3] अक० क्रि० 
जार्गात्त (अदादि अक०) जागना, नींद 
से उठ्ना । 


सातारा जागदा ]5६५६ [3] वि० 
` जागृत (वि०) सावधान, सचेत । 
F 29 


न्नाठठा जागूना Jagns [3] अक० क्रि० 
द्र०—भाठळ | 
मातातउ' जागर्‍ूता ]5४7६३ [3] स्त्रीश 
द्र०--ज्रागठठी । 
मंग़उडी जागर्‌ती ]5४27४ [3] उ 
जार्गात (स्त्री?) जागृति, जागरण, 
जागने का भाव | 
ज्ञाठाठा जागरा | [3] पु० 
जागरा (स्त्री०) जागने का भाव, जागरण | 
मार्गाठड जागरित ]887 [3] बि०|स्त्री० 
जागरित (वि०/नपुं०) वि०--जागा हुआ, 


सावधान । नपुं०-जागृति, सावधानी |. 


नागंटी जागोटी [88०9 [3] स्त्री» 
जङ्घापट (पु०) कौपीन, साधुओं को 
लँगोटी । 
मातिठी जाग्रिती ]887४४ [2] स्त्री० 
जार्गात (स्त्री०) जागृति, जागरण, जागने 
का भाव । 
म्ांथ जाँघ्‌ ४87 [3] स्त्री० 
जङ्चा (स्त्री०) जाँघ, घुटना और नितम्ब 
के बीच का भाग । 
मिरा जांघधिआ ४8076 [3] पुं० 
जाद्धिक (नपुं०) जाँघिया, कच्छी, लंगोट । 
माचव जाचक ]६८०६ [3] पुर 
याचक (वि०) याचक, माँगने वाला, 
भिक्षुक । 
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नाउळङ जाचण्‌ [६८०७0 [3] पुं० 
याचन (नपं०) माँगने का भाव, माँगना । 
मसळ जाचणा 5८ 0०६ [3] सक० ० 
याचते (भ्वादि सक०) याचना करना, 
साँगना । 
नान्नब जाजक .]६]2 [!] पुं० 
याजक (वि०) यज्ञ करने वाला, यष्टा, 
यज्ञ-फल का भोक्ता । 
माळ जाण्‌ .] ६0 [3] स्त्री० 
ज्ञास (नपुं०) ज्ञान, बोध । 
ताङठा जाणूना ,]527॥ [3] सक० क्रि० 
जानाति (क्रयादि सक०) जानना, ज्ञात 
करना । 
माळ जाणा ]27६ [3] अक० क्रि० 
याति (अदादि सक०) जाना, गमन करना । 


माठ जाणू Jag [3] वि० 
ज्ञातु (वि०) ज्ञाता, जानने वाला । 
माळे जाणो ]57० [3] सक० क्रि० 
जानातु (क्रयादि सक० लोट्‌) जानो। 
माउ जात्‌ [त्र [3] स्त्री० 
जाति (स्त्री) जाति; जन्म से निश्चित 
होने वाली जाति । 


नाउब जातक 8 [3] पुं० 
जातक (वि०) शिशु, बच्चा-बच्ची । 


चाउ-पाउ जात-पात ]६-६ [3] स्त्री० 
जातिपई्क्त (स्त्री) जाति और गोत्र । 


माउठ' जात्रा ,]8६८६ [3] स्त्री० 
यात्रा (स्त्री०) यात्रा, सफर । 


माउठी जात्री ]६7 [3] बि० 
थात्रिन्‌ (वि०) यात्री, तीर्थस्थान आदि 
की यात्रा करने वाला । 


न्नाउत जातूरू [पात [3] पुं० 
द्र०—माउती । 
नाडा जात्रा च [3] स्त्री० 
द्र०--म्राउता । 
ताप जाप ]इ [3] पुं० 
जप (पुं०) जप, किसी मन्त्र की बार- 
बार आवृत्ति । 


नडत जाफर ]६॥27 [3] पुं० 
जातिफल (नपुं) जायफल, ओषधि- 
विशेष । 


माइळ जाफल्‌ ]&॥2] [3] पुं० 
द्र०—मग्डउ । 

मभळ जामण्‌ ]६7790 [3] पुं० 

जम्बु (पु०/नपु०) पुं०--जामुन का वृक्ष । 

नपु०--जामुन का फल । 

मभळ जामृण्‌ _]&n70 [2] पुं० 
प्र०—माHङ । 

मठ जामुन यप []] स्त्री० 


द्र०_-माभड । 


माठ जार्‌ द्या [3] पुं० 
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जार (पुं) जार, उपपति, आशिक; 
व्यभिचारी । 
मठी जारी |प्रए [3] स्त्री० 
जारीय (नपुं०) जार-कमं; व्यभिचार । 
माल जाल्‌ [छा [3] पुं० 
जाल (नपुं०) मछली या चिडिया आदि 
पकड़ने का जाल, पास, फन्दा | 
काछव जालक्‌ 94: [3] पुं० 
ज्वालक (वि०) जलाने वाला, दाहक । 
माछका जालूणा _]६।7३ [3] सक० क्रि० 
ज्वलयति (भ्वादि प्रेर०) जलाना, तपाना, 
दाह करना । 


माछा जाला राव [3] पुं० 
जाल (नपुं०) मकड़ी का जाला । 


मालो जाली प्र [3] स्त्री० 
जाल (नपु०) छोटी जाल, फन्दा । 
माडिंउरी जावित्त्री ]&४।((7! [3] स्त्री० 
जातिपत्र (नपुं०) जावित्री, एक प्रकार 
की ओषधि । 
माडू जाढू Jn [3] स्त्री? 
दंष्ट्रा (स्त्री०) दाढ, चबाने वाला दाँत, 
बड़ा दाँत । 


त्रि जिउं ]¡५ [3] क्रि० वि० 

यादृश (क्रि० वि०) जैसे, जिस प्रकार । 
न्रिहिङठि जिउण्‌ ]¡५॥ [3] पुं० 

जीवन (नपुं०) जीवन, जिन्दगी । 
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भि8रा जिउणा [700०६ [3] अक० क्रि० 


जीवति (स्वादि अक०) जीना, जीवित 
रहना । 


नि“ जिउँदा ]i०4 [3] बि० 
जीवित (वि०) जीवित, जिन्दा । 
निशिठ'ठ जिउनार्‌ ]०7३7 [2] स्त्रीश 


जेमनाहं (पुं०) जेवनार, भोज; भोज्य, 
रसोई । 


भिहैहा जिउड़ा पद [3] पु० 
जीव (पुं०) जीव, प्राण | 

निशठ जिऊण्‌ गाण [3] पु० 
जीवन (नपुं०) जीवन, जिन्दगी । 


` निर्गः जिह.ड़ा मय [3] क्रि वि० 


यथा (अ०) जैसे, जिस तरह । 
निया जिहा गद [3] बि० 
यादृश (वि०) जैसा, जिस प्रकार का । 


नितिभ्षप्ता जिगूयासा ४५६४. [3] स्त्री 
जिज्ञासा (स्त्री०) किसी बात को जानने. 
की इच्छा । 
न्ितिक्षाम जिगूयासू 89580 [3] वि० 
जिज्ञासु (वि०) जिज्ञासु, जिज्ञासा वाला । 


निठ'डी जिठाणी उवा [3] स्त्री? 
ज्येष्ठराज्ञी (स्त्री०) जेठ को पत्नी | 


निठी जिठी एफ []] स्त्री० | र 
ज्येष्ठपुत्री (स्त्री जेठको पुत्री। 
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निउ 
ननिड जित्त ग! [3] स्त्री० 
जित (नपुं०) जीत, जय, विजय। 


निंउळ जित्तणा ]!75 [3] सक० क्रि० 
जयति (भ्वादि सक०) जीतना, विजय 
पाना । 


निवे जित्ये J; [3] क्रि० बि० 
यस्मिन्‌ स्थाने (क्रि वि०) जहाँ, जिस 
स्थान पर । 


निंड-डाडा जिन्द-दाता [70 वद्र [2] पुं० 
जीवनदातृ (वि०) जीवनदाता, जीवन 
देने वाला । 


मिटता जिन्द्रा ]!००75 [3] पुं० 
यन्त्र (नपुं०) ताला; मिट्टी आदि खींचने 
की फरुही । 


न्निंटड जिइण्‌ ११8 [3] क्रिश विर 
यस्मिन्‌ दिने (क्रि० वि०) जिस दिन । 


न्रिभाशिङ' जिमाउणा णा दवणा 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--न्रभाएठा । 


निडळा जिवूणा एन [।] अक० क्रि० 
द्र०--झ्विछेठा । 


न्रिडापिकाः जिवाउणा ]!४३०१॥ 
[3] सक० क्रि० 
जीवयति (भ्वादि प्रेर०) जिलाना, 
बचाना, जीवित करना । 


निङशिङ जिवाउणा ]i४६७१३ 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--प्रभाहिला । 
निहाळळ जिवालूणा ]!४६]7॥ [3] सक० क्रि० 
द्र०--प्रिटाहिला' | 
भिडे जिवें ]7ए८ [3] अ० 
यथा (अ०) यथा, जैसे, जिस तरह । 
मी जी | [3] पुं० 
जीव (पुं °) जीव, प्राणी, शरीरधारी । 
मीछे जीउ .]!५]3] पुं० 
जीव (पुं०) आत्मा; प्राण; प्राणी । 
मीछेशा जीउका पारद [!] स्त्री० 
द्र०--पम्नीडबा । 
मीछेर जीउण्‌ [गण [3] पुं० 
जीवन (नपुं०) जीवन, जिन्दगी । 


मीङ-घुटी जीउण्‌-बुटी .॥ए॥-3प॥ 


[3] स्त्री० 
जीवनवटी (स्त्री?) संजीवनीबूटी, 
औषध-विशेष । 


मीिङ' जीउणा ]!०१६ [3] अक० क्रि 


जीवति (म्वादि अक०) जीना, जीवित. 


रहना । 
तीछैडा जीउड़ा ]।०१६ [3] पुं० 


द्र० —न्जीभङ्का । 


मी जीभ ]2 [3] पुं० 
ब्र०-णमी । 
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निमा 


सौभ्षक्धा जीअड़ा 0६ [2] पु 
जीव (पुं०) जीव; हृदय; मन। 


मीगमाथाउ जीआधघात्‌ ष्ठा [3] पुं० 
जीवघात (पु०) जीव-हिसा, प्राणि-वध । 


न्ीश्राथगडी जीआघाती J! [3] पुं० 
जीवघातिन्‌ (वि०) जीव-हिसक, हत्यारा । 


मीभाठाठ जीआदान्‌ [0६7 [3] पुं० 
जीवदान (नपुं०) जीवन-दान, प्राण 
का दान, प्राणोत्सगं । 


मीळ' जीणा एव [3] अक० क्रि० 
जीवति (स्वादि अक०) जीना, जीवन 
धारण करना । दर 


मीरा जींदा ]!०५६ [3] पुं० 
जीवित (वि०) जीवित, जीवन-युक्त । 
मीड जीभ्‌ 90 [3] स्त्री० 
जिह्वा (स्त्री?) जीभ, रसना । 
मीठङ! जीरण्‌ 07७70 [3] बि० 
जीण (वि०) जीणं, पुराना, कटा-फटा । 
मीठ? जीरण ,] [3] स्त्री० 
अजीणं (नपुं) अजीणं, 
बदहजमी । 


अत्तपच, 


मीठठ जीरन्‌ ,॥8 [3] बि० 
द्र०न्रीउङ! | 
मीठा जीरा ६ [3] पुं० 
जीरक (नपु'०) जीरा, मसाला-विशेष । 
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मात 

मीठी जोरी J]! [3] स्त्री० 

जीरक (पुं०) घान; 
एक प्रकार । 


चावल का 


नीडवा जीवूका .]!४६६ [3] स्त्री० 
जीविका (स्त्री) जीविका, वृत्ति, रोजी। 
्रीडठ जीवन्‌ ]!४०० [3] पुं० 
जोवन (नपुं०) जीवन, जिन्दगी । 


मीडग्शैङ' जीवाउणा ]!४६७१४ 
[3] सक० क्रि० 
जीवयति (स्वादि प्रेर०) जिलाना, 
जीवन देना । 


मीडाछळा जीवालूणा ]४४।7३ [3] सक० क्रि० 
द्र०--त्ीडाएिा । 


नीडिउ जीवित्‌ [७ [3] बि० 
जीवित (वि०) जीवित, जिन्दा । 


ब्रन जूवर्‌ ]४27 [3] पु 
ज्वर (पुं०) ज्वर, ताप, बुखार । 


समाष्टी जूवाई एक [3] पु० 
जामातु (पुं०) जामाता, दामाद | 


घभाठ जवानु .]४६० [3] पु० 
युवन्‌ (पं०) युवक, जवान । 


तमाठी जूवानी .]४६n! [3] स्त्रो० 
यौवन (लपु०) जवानी, यौवन, युवावस्था । 


नभात जूवार्‌ .]४दा [3] स्त्री» 


यवाकार (पुं०) ज्वार, अन्न-विशेष। _ 
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नडातठ 


मठाईडा 


Nh 555 


सदातठ जूवारन्‌ ]४४४27 [3] स्त्री० 
द्यतकारिणी (स्त्री ०) जुआरी स्त्री, जुआ 
खेलने वाली । 


स्गभाती जुआरी |फ्द्रा [3] पुं० 
द्यतकारिन्‌ (वि०) जुआरी, जुआ खेलने 
वाला । 
ब्रश्नाठीक्रा जुआरीआ _]७६7॥ [3] पुं० 
द्र०-- मारी । 


न्रा ज्वाला Jv [3] स्त्री० 
ज्वाला (स्त्री) ज्वाला, आग की लपट । 
नभाळग्भषी ज्वालामुखी .]४६।६7५॥ 
[3] स्त्री० 
द्र०-- तडाछणापी । 
क्रग जुग्‌ ]५ [3] पुं० 
युग (नपूं०) जोड़ा; जगत्‌; सत्ययुग 
आदि चारों युग । 
म्रगडः जुगत्‌ .]५४३ [3] वि० 
युक्त (वि०) जुड़ा हुआ, संयुक्त । 
भगउ” जुगत्‌ .०2 [3] स्त्री 
युक्ति (स्त्री०) युक्ति, उपाय; तकं; ढंग । 
नगम जुगम्‌ ५६2०१ [3] पुं० 
युग्म (नपुं०) जोड़ा; मिलन, समागम । 
न्रगल जुगल ]५६०] [3] पुं 
युगल (नपुं०) जोड़ा, युग्म । 


्रगा्टि जुगादि (०४६०7 [3] पुं० 
युगादि (पुं०) युग का आरम्भ । 


ब्रांड जुगांत्‌ ]५४६० [3] पुं० 
'युगान्त (पुं०) युग का अन्त, युवावस्था | 
न्नगेप्न जुगेश्‌ ०४९४ [3] पुं० 
योगेश (पुं०) योगेश्वर, भगवान्‌ कृष्ण 
या शिव । - 
स्॒ठाीडउ जुगन्तर्‌ ]५६३॥।०7 [3] पुं० 
युगान्तर (नपुं०) दूसरा युग, अन्य युग । 
तुभ जुज्‌ ५} [!] पुं० 
यजुष्‌ (नप्‌ं०) यजुर्वेद; गद्य-भाग । 
नटला जुझऊभा ]५]।३५॥ [3] पुं 
योद्ध, (वि०) जुझारू, लड़ाकू । 
नइका जुझणा .]५]॥7॥ [3] अक० क्रि० 
बुद्धयते (दिवादि अक०) जूझना, युद्ध 
करना । 
म्रंश्‍झठ जुझार्‌_]८]१६7 [3] पुं० 
योद्धृ (वि०) जुझारू, लडाकू । 
श जुज्झ्‌ ]५]॥ [2] स्त्री० 
युद्ध (नपुं०) युद्ध, लड़ाई, संग्राम । 
म्रटठ' जुट्णा ]प६॥5 [3] अक० क्रि० 
जटति (म्वादि अक०) जुड़ना, युक्त होना। 
भ्ठ जुठ J५६। [!] स्त्री 
क्र०--न्लूठ । 
म्ठ'शिङ' जुठाउणा [पद पद 
[3] सक० क्रि० 
जुषते (तुदादि सक०) जूठा करना, 
उच्छिष्ट करना । 
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मठगछळा 


मठाछला जुठालणा ]५६॥०]१॥ [3] सक० क्रि० 
द्र०--ग़॒ठाहिला । 


सेठा जुट्ठा गफ [2] पुं 
द्र०--तुठा | 

मंडळा जुतृणा ]प१६ [3] अक० त्रि 

युनक्ति (र्घादि अक०) जुटना, युक्त 


होना, संलग्न होना । 


पसठाहिकाः जुताउणा [पद [3] सक० क्रि० 
योजयति (रुधादि प्रेर०) जोड़ना, युक्त 
करना । 


सेड जुत्ता ]०६४६ [3] पुं० 

युक्तक (नपुं०) जता, पनही । 
भेडी जुत्ती एफ [3] स्त्रीश 

युक्तकी (स्त्री०) जूती, छोटा जूता। 
मेप जुद्ध पतत [3] पुं 

युद्ध (नपुं °) युद्ध, लड़ाई, संग्राम | 
पदात जुवार्‌ _]ए४६7 [3] पुं० 

द्र०-- सात । 


मठडठा जुड़ना .]७४7६ [3] अक० क्रि० 
जुडति (तुदादि अक०) जुड़ना, मिलना । 
मै जूं ]ं [3] स्त्री 
युका (स्त्री०) जूँ, सिर के बालों में होने 
वाला जीव-विशेष । 


ul 


भा जूआ [पत्र [3] पुं 
द्यूत (नपुं०) जुआ, चौपड़ का खेल । 
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नेग-वेया 
नुइठा जुझूणा ]फाएएव [3] अक० क्रि० 
युद्धयते (दिवादि अक०) जुझना, युद्ध 
करना, लड्ना । 
मुठ जूठ ण्या [3] विर 
जुष्ट (नपु०) जूठा, उच्छिष्ट । 
मुठा जूठा ]४ब [3] पुर 
द्रण्टाचुठ । 
सुठी जूनी [छा [3] स्त्री» 
योनि (स्त्री०) योनि, उत्पत्ति-स्थान । 
जूड़ा एड [3] पुं० 
जूट (पुं०) जुड़ा, केश-पाश । 
बुडी जूड़ी [प्या [3] स्त्री 
जूटिका (स्त्री) छोटा जुड़ा । 


नरह 


मे जे ]6 [3] अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 


मेिङ' जेउणा ]९८१६ [2] सक० क्रि० 
. जेमति|ते (भ्वादि सक०) जीमना, भोजन 
करना । 
मेशिङ्ा जेउड़ा ]€पपत्न [3] पुं० 
ज्या (स्त्री०) रस्सा; डोर । 
मेशिड़ी जेउड़ी ]€प:£! [3] स्त्री 
द्र०--त्तेएद्ठा । 
सेउ' जेहा द [3] अ० 
द्र० मिया । 


मेउ-वेउ' जेहा-केहा ]९॥5-K॥३ [3] अ० 
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मेयी-उेरी 
यथा-कथा (अ०) जैसे तैसे, जिस किसी 
तरह से । 
मेरी-डेठी जेही-तेही ]h-T€॥! [3] अ० 
यथा-तथा (अ०) जँसा-तैसा, जिस 
किसी तरह । 
मेठ जेठ ]९६॥ [3] पुं० 
ज्येष्ठ (पुं०) जेठ, पति का बड़ा भाई; 
ज्येष्ठ मास ! 


मेठल जेठल ]८६॥१] [3] स्त्री 
ज्येष्ठा (स्त्री) पत्नी की सबसे बड़ी 
बहुन । 
म्रेठा जेठा ]०६॥६ [3] पुं० 
ज्येष्ठ (वि०) सबसे बड़ा । 


मेड! जेता [०६ [7] सवं० 
यावत्‌ (सर्व०) जितना । 
मेड जेतु ९८ [3] पुं० 
जेत (वि०) जेता, जीतने वाला । 


नेत जेर्‌ ल [3] स्त्री 
जरायु (नपुं०)' गर्भाशय के ऊपर को 
झिल्ली, गर्भाशय; भग । 


मेतन्न जेरज्‌ ७६] [3] बि० 
जरायुज (वि०) गर्भ की झिल्ली से पेदा 
होने वाले जीव । 


ब्ैमछ जैसल्‌ .]52] [3] पुं 
जयशाल (पुँ०) यदुवंशी भट्टी राजपुत 
दुशाज के पुत्र रावल जँशल जिन्होंने 
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सन्‌ ।56 में जैसलमेर नगर 
बसाया था । 
म जैसा उड [3] पुं 
यादृश (वि०) जैसा, जिस तरह का । 
सैमी जैसी अ [3] स्त्री" 
यादृशी (स्त्री) जैसी, जिस प्रकार कौ | 
सैंबाता जैकारा 88 [3] पुं० 
जयकार (पं०) जयकार, विजय-घोष । 
मैंछ जेड ]#d [!] बि० 
जड (वि०) जड़, मुखे । 
मैंछा जैंडा ]१६ [!] सर्वे० 
यस्य (सर्वे० षष्ठ्यन्त) जिसका । 
तैंटा जेंदा ]#06 [] सबै» 
द्र०—तेडा। 
नैपाछ जैपाल ]i३] [3] पुं० 
जयपाल (पूं) जयपाल, हिन्तपाल का 
पुत्र और पंजाब का एक ब्राह्मण 
राजा । इसकी राजधानी लाहौर और 
भटिण्डा थी । 
तैडछ जैफल ]2॥१] [3] पुं० 
जातिफल (नपुं०) जायफल, ओषधि- 
विशेष । 
में जो ]० [3] सर्वे 
यः (सर्व० प्रथमान्त) जो । 
मेमरी जोसी .]०अ [3] पुं० 
ज्योतिबिन्‌ (पुं०) ज्योतिषी; ब्राह्मणों की 
एक उपाधि । 
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भव 


हि जोक [०८2 स््री० ल्क काकी जोक ]० [3] स्त्री० 
जलूका (स्त्रो०) 
जन्तु-विशेष । 


जोंक, जलीय 
मेंग जोग्‌ ]० [3] पुं प 
योग (पुं०) योग; जोड; संबन्ध; व्यायाम; 
ज्योतिष में काल सूचक योग जिनकी 
संख्या 27 हे । 
मंगळ जोगण्‌ ०४१४५ [3] स्त्रो० 
योगिनी (स्त्रौ०) योगिनी, योग करने 
वाली; संन्यासिनी । 


मेंगली जोगणी ०8० [3] स्त्री» 
द्र०—मेगङ । 
तेगठाघ जोगृनाथ्‌ ]०४०६४॥ [3] पुं० 
योगिनाथ (पुं०) योगिनाथ, भगवान्‌ शिव। 
मेंताठिंटठा जोगनिन्द्रा J०९nindrब् 
[3] स्त्री? 
योगनिद्रा (स्त्री) योग की समाधि; योग- 
माया; भगवान्‌ कौ प्रलयकालिक नींद । 


मेगली जोगूनी ०४8४7 [2] स्त्री० 
द्र०--न्नेगढ । 


मेगः जोगा ]०९६ [3] बि» 
योग्य (वि०) उचित, ठीक, समीचीन । 


मेगामङ जोगासग्‌ .]०४३५१॥ [3] पुं० 
योगासन (नपुं०) योग-साधन का आसन, 
समाधि में बैठने की विशेष रीति । 
F. 30 
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मेउप्र 

मेगापाठी जोगाधारी ]०४६०१ब7 [3] पुर 

योगधारिन्‌ (वि०) योग लगाने वाला, 
योगी । 


मंजी जोगी ॥०७ [3] पुं० 
योगिन्‌ (वि०) योगी, सिद्ध महात्मा, 
अलौकिक शक्ति से सम्पन्न । 
मंगीप्रउ जोगीशर्‌ ]08847 [3] पुं० 
योगीश्वर (पुं) योगिराज, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण या शिव | 


मंगीम्नहउ जोगीशूवर्‌ .]०६।६४7[2] पुं 
द्र०—मेगीप्रव । 


मेगीक्षा जोगीड़ा [०४४६ [!] पु० 
योगिन्‌ (पुं०) योगी, सिद्ध पुरुष । 


नळा जोणा ]०0६ [3] सक० क्रि 
योजयति (रुधादि प्रेर०) जोड़ना; काये 
प्रारम्भ करना । 
मेड! जोत्‌ ]०ध [3] स्त्री 
ज्योतिष्‌ (नपुं०) ज्योति, प्रकाश; तेज, 
चमक । 


मेडी जोत ]० [3] पुर 


योक्त्र (नपुं) जोता, हल के जुए की 
रस्सी, रस्सी । 


मेउप्र जोतष्‌ ,]०४$ [3] पुं० 
ज्योतिष्‌ (नपुं०) ज्योति, प्रकाश, रोशती; 
नक्षत्र; ज्योतिष शास्त्र । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
234 


मेउप्री 


मंड 


मेउप्री जोतूषी ]०$् [3] पुं० 
ज्योतिषिन्‌ (वि०) ज्योतिषी, ज्योतिष 


शास्त्र का ज्ञाता, नक्षत्रों की स्थिति- . 


वशातु शुभाशुभ फल का वक्ता । 


नेउर जोतणा [907६ [3] सक० क्रि० 
योक्त्रयति (नामधातु सक०) जोड़ना, 
बांधना, संबद्ध करना । 


समेठभाठ जोतूमान्‌ ]०mM7 [3] पुं० 
ज्योतिषमत्‌ (वि०) चमकीला, चमकदार । 


मेडत जोत्र ०27 [3] स्त्री० 
योक्त्र (नपुं०) जोता, चर्मरज्जु, चमड़े 
की रस्सी । 
मेडता! जोत्रा ०४८६ [3] षुं० 
द्र०--मेंउत । 
नेउ' जोता ०४ [3] पुं० 
ज्योतिष (वि०) दिन का पूर्वाद्ध, प्रथम 
प्रहर । 
नेया जोधा ००7६ [3] पुं० 
योद्ध, (वि०) योद्धा, वीर, सैनिक । 
नेठी जोनी .]०77 [3] स्त्री० 
द्र०--चुठी । 
मघल जोबनु .]०० [3] पुं० 
यौवन (नपुं०) यौवन, जवानी, युवावस्था । 
मेड'ठ जोवार्‌.]०४ब्र7 [3] पुं० 
द्र०—-ज्भाठ । 
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ने जोड़ ]०£ [3] पुं 
योग/जोट (पुं०) जोड़, योग । 

नेडी जोड़ी ]० [3] स्त्री० 
युगल (नपुं०) जोड़ी, युग्म । 


hs] 


में जौ ]2प [3] अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 
मेः जौं ]०0 [3] पुं० 
यव (पुं०) जौ, रवी फसल का एक अन्न। 
नपा जौखार्‌ .]2७॥६7 [3] पुं० 
यवक्षार (पुँ०) जौ की राख से निर्मित 
अम्लीय औषध-विशेष । 
मेळ जौडा [०णातद्र [3] पुं० 
यम (पृ०) जुड़वाँ, सहजात दो बच्चे । 
मंगल जंगल .]27६2] [3] पुं० 
जङ्गल (पुं, नपु०) जङ्गल, वन । 


मैथ जंघ्‌ ]०70४7 [3] स्त्री 


जद्धा (स्त्री०) जाँघ, कटि और घुटने के 
बीच का भाग । 
मन्न जज्‌ ]27] [3] स्त्री० 
जन्या (स्त्री) बारात, वर-यात्रा । 
मेनु जंज J] [3] पुं० 
यज्ञोपवीत (नपु०) जनेऊ, ग्रन्थि-युक्त 
सूत्र-विशेष जिसे बाँये कन्धे से शरीर 
में धारण करते हैं । 
मंड जन्त ]27! [3] पुं० 
जन्तु (पुं०) जन्तु, प्राणी । 
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मउठ 


डटपट 


मेउठ जन्तर्‌ ०7७7 [3] पुं० 
यन्त्र (नपुं०) यन्त्र, औजार, मशीन । 
मड जन्त्रिक्‌ ]०7०४ [3] बि० 
यान्त्रिक (वि०) यन्त्र-सम्बन्धी । 
सैठा जन्ता [यादव [3] स्त्री» 
जनता (स्त्री०) जनता, प्रजा । 
मेड जन्तु J2॥ [3] पुं० 
जन्तु (पुं०) जन्तु, प्राणी, जीव । 
मट जन्द्‌ ,]2०५ [3] पुं० 
यन्त्र (नपु०) पनचक्की, पानी से चलने 
वाली गेहूँ आदि पौसने की मशीन । 
मेटा जन्द्रा ]2०75 [3] पुं० 
द्र-मछा । 
भरती जन्दरी ,॥१॥०ता [3] स्त्रो० 
द्र०--मेटी । 
मेटा जन्दा ]थातंद्व [3] पुर 
यन्त्र (नपुं०) ताला; मशीन । 
मंटो जन्दी यता [3] स्त्री० 


छमळा झस्सणा ]॥25527॥ [3] सक० क्रि० 
कषति (भ्वादि सक०) मारना, दुःख 
देना; मसलना । 


छा झहा ,]2]६ [3] पु० 
जहका (स्त्री) झाउ चहा; साँप को 
केंचुली । 


यन्त्र (नपु ०) छोटा ताला, तार बनाने 
की मशीन । 
सेठ जन्तु ]2n7 [3] स्त्री» 
जन्या (स्त्री०) बारात, वर-यात्रा । 
भैघुछ जंबूल J] [3] पुं 
जम्बूल (पु० / नपुं०) पु०--जामुन का 
वृक्ष । नपु०--जामुन का फल | 
मेभठ ज॑मण्‌ _]2००7 [3] घुं० 
जन्मन्‌ (पुं) जन्म, उत्पत्ति; उगना । 


ममठ-भग्ठ जम्मणू-मरन्‌ Jamman- 


Maran [3] पुं० 
जन्म-मरण (नपुं०) जन्म-मरण, जीना- 
मरना । 
सोका जम्मणा ]2०75 [3] अक० क्रिश 
जायते (दिवादि अक०) उत्पन्न होता; 
उगचा । 


नेम जम्मू ययात [2] पुर 
जम्ब्‌ (स्त्री) जामुन का वृक्ष या फल । 


इशत झज्जर .]2।27 [3] पुं०, स्त्री० 
अलिञ्जर (पुं) पानी को झारी, 
सुराही, झज्झर । 


इटपट झट्पट्‌ ]३६॥६ [3] क्रि० वि० - 
भटिति (अ०) झट-पट, जल्दी, तुरन्त । 
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ड्टाव 


इटाव झटाक ]2६६ [2] क्रि० वि० 
द्र०---इटपट । 
उटगधट झटापट ]॥६६३ [2] क्रि० वि० 
द्र०—ऽटधट । 
छकवात झणूकार्‌ ]॥27(57 [3] पुं०, स्त्री० 
भङ्कार (पुं०) झंकार, मधुर ध्वनि। 
इकइकारका झणूझणाउणा Jha!]jhan६u१ 
[3] सक० क्रि० 
भणभणायते (नामधातु सक०) झन- 
झनाना, झङ्कार करना । 
इठवात झनुकार्‌ J27द्र7 [3] पुं० स्त्री० 
० इठवाठ | 
इतठा झरना, ]2775[3] पु 
भरणा (तपुं०) झरना, निझंर । 
इतठी झरुनी .]॥2777 [3] स्त्री» 
निर्भरणी (स्त्री ०) छोटा झरना । 
इछवका झलूकणा ]2]।३7६ [3] अक० क्रि० 
रल्लिकायते (नामधातु अक०) झलकना, 
चमकना, प्रकाशित होना । 


उळव' झलूका ]॥2]४ [3] पुं 
झल्लिका (स्त्री) झलक, चमक; प्रकाश । 


इङ्भल' झड़ना ]॥2१7६ [3] अक० क्रि० 
झुणाति (क्रयादि अक०) फूल पत्तियों का 
झड़ना, डाली से टूटकर गिरसा । 
झा झाऊ .]॥& [3] पुं० 
भावु /भाचुक (पुं०) झाऊ नामक पौधा 


शाती 


बनाई जाती हे । 


छाष्टी झाई J] [3] स्त्री० 
उपाध्यायी (स्त्री०) माता, माँ, जननो; 
आचार्यं को पत्नी । 
डा झांजर्‌ ]॥%]27 [3] स्त्री० 
भांजर (पुं०) झाँझ, मजीरा । 
इजा झांजा ]!£]६ [3] पुं० 
झङका (स्त्री०) झंझावात, अन्धड़ । 
उभा झामा ]॥६/१६ [3] पुं० 
भामक (नपु०) झाँवा इंट, बहुत 
जली हुई इंट । 


इगठ झार याद्या [3] पुं 
भाट (पु०) झाड़, कुंज, लता से ढका 
स्थान । 
छाठा झारा ]॥87४ [3] ३० 
भार (पुं०) चलनी, छानने का उपकरण । 
छाती झारी ]॥87 [3] स्त्री० 
द्र०--इ ज्त । 
छाछ झाल्‌ ॥]॥६] [3] स्त्री० 
ज्वाल (पुं०) ज्वाला, आग की लपट । 


डात झालर्‌ _]॥६।27 [3] स्त्री? 
भल्लरी (स्त्री०) झांझ, मजीरा, झालर । 


छालती झालूरी _]॥2]7 [3] स्त्री 
£०-—डाछत । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शाला र” गा S--. 
जिससे झाड़ू, या टोकरी इत्यादि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ड्ाछा | 
MS “° 
छाला झाला ]॥॥]४ [3] स्त्री» 


ज्वाल (पुं०) तेज, प्रकाश । 
डाँडा झाँवाँ ]०5५ब्र [3] बुं 
द्र०-डापा । 
शा झाड गद [3] पुं० 
काट (पुं०) झाडी, कुंज, लताच्छन्न स्थान । 
शालः झाड़ ना दद [3] सक० ० 


रर्भेति (भ्वादि सक०) फटकारना, 
निन्दा करना । 


छाडी झाडी आद्या [3] स्त्री» 
टि (स्त्री?) छोटी झाडी, काँटेदार 
छोटी बेल । 


डिडिठ झिऊर्‌ णांत [3] पुर 

धीवर (पुं०) मल्लाह, मछुआरा । 
ड्वित शिकार्‌ ]7757 [!] स्त्री० 

द्र०--इटबात । 

ड्गि झिंग पगट [3] स्त्री० 

झोरुका (स्त्रौ०) झींगुर, कोट-विशेष । 
शफी झिल्ली .]॥]]! [3] स्त्री० 

भिल्लि (स्त्री०) झिगुर, कीट-विशेष । 
शिडी झिड़ी J]!!! [3] स्त्री 

कटि (स्त्री) झाडी, काँटेदार छोटी बेल । 


डीव झीउर्‌ Jhiur [3] पुं० 
द्र०-शिशेठ । 
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जला 
छोछतठी . झीउरी .]एए॥ [3] स्त्री» 
धीवरी (स्त्री०) मल्लाहिन, मछुआरिन । 
डीत झींगर्‌ 7789 [3] पुं० 
भीरुका (स्त्री०) झींगुर, कीट-विशेष । 
झीळा झीणा त्व [3] पुं० 
क्षीण (वि०) नष्ट; दुबंल, कृश । 


, झीठा झीना J॥०5 [४] पुं० 


द्र०--ड्लीला | 


डड शुण्ड गण [3] बुं 
भुण्ट (पु०) झाडी, गिरोह, टोली । 


इळ्वाठ झुणकार्‌ J ०77 [] स्त्री» 
£० इठबाठ । 


इडता झूणना Jhigng [3] सक० क्रि० 
धूनोति (स्वादि सक०) हिलाना, कम्पन 
करना । 


उळा झुणा ]५१६ [3] पुं० द 
धून (नपुं०) धुनना; कम्पन, हिलाने 
का भाव । र 
उठा झूना J] [3] पुं० 
ब्र०—इङ। | 


इछळ झूलूणा ]॥४।१६ [3] अक० कि० 
हिर्दोलयति/ते (चुरादि अक०) झूला, 
झुलना; ` उचकना; हिलना-इलना, ` 
इछा झूला ]॥०।६ [3] पुं >> 
हिन्दोल (पुं०) हिडोला, झूला । 25: 
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टणावा टहाका [25६ [!] पुं० 
अट्टहास (पुं०) ठहाका, जोर की हँसी । 


टबमाछ टकसाल [2६६] [3] पुं० 
टड्भूशाला (स्त्रीश) टकसाल, कोषागार । 


टबा टका [2K [3] पुं 
टङ्क (नपुं०, पुं०) सिक्का । 
टबाढा टकाणा बावववाव्व []] पुं० 
द्र०--ठिवाडा । 
 टबेठ टकोर्‌ “2/०7 [3] पुं० 
टङ्कार (पुं०) धनुष खींचने की ध्वनि, 
टंकार; आवाज । 


टटीउठी टटीह.री [2६77 [3] स्त्री” 

टिट्टिभ (पूं०) टिटिहरी चिड़िया । 

टङबाठ टणकार्‌ [27 [3] स्त्री० 
द्र०-- टबेत । 


टळबेत टणूकोर्‌ [27०7 [2] स्त्री 
द्र०-- टढेत । 


टंघत टब्बर्‌ [2७47 [3] पुं० 
कुटुम्ब (पुं०, नपुं०) बाल-बच्चे, संतान, 
परिवार । 


टठबाएिला टर्‌काउणा [278७६ 
[3] सक० क्रि० 
टालयति (भ्वादि प्रेर०) टरकाना, टालना । 
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टउवाठ' टर्‌काणा [27६६75 [2] सक० क्रि० 
द्र०---टठवा छिका । 
टठठा टर्‌ना [27०६ [3] अक० क्रि० 
टलति (भ्वादि अक०) हटना; खिसकना; 
दुःखित होना । 
टछका टलूणा [2]7६ [3] अक० क्रि० 
द्र०---टठठा । 
टॅछी टल्ली '2]]! [3] स्त्री० 
घण्टाली (स्त्री०) छोटा घण्टा, घण्टी । 
टांबका टांकणा 7६४05 [3] सक० क्रि० 
टङ्कृति (स्वादि, चुरादि सक०) बाँधना, 
जोड़ना, टाँकना । 
टांबा टांका [£६ [3] पु० 
टङ्कुण (नपुं०) जोड़, बन्धन । 
टावु टाकूआ [६६६ [3] पु० 
तक (पुं०) टेकुआ, तकुआ । 
टाछका टालूणा [ब्र!ए६ [3] सक० क्रि० 
टालयति (भ्वादि प्रेर०) टालना, हटाना, 
खिसकाना । 
टिंब टिक्‌ [ []] स्त्री० 
यष्टिका (स्त्री) छड़ी, लाठी । 


टिवगकङ टिकाउणा [i६७१ 
[3] सक० क्रि० 

टेकते (भ्वादि प्रेर०) टिकाना, रखना; 

वश में करना । 
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टिवाठा 
टिबाङा टिकाणा ६६0६ [2] पुं० 
द्रग्साठिवाठा । 
टिंड टिडू एतत [3] पुं 
टिट्टिभ (पुं ) टिड्डा, नर टिड्डी। 
टीट टीट्‌ ५ [3] बि० 
तिक्त (वि०) तीता, कड्वा । 
टीठ' टीरा [7६ [3] पु 
टेरक (वि०) केरा, ऐंचाताना, भैंगा । 
टेश! टुच्चा [७८८६ [3] पुं० 
तुच्छ (वि०) लुच्चा, कमीना, नीच । 
टॅटला टुद्द णा [७६११६ [3] अक० क्रि० 
त्रुट्यति (तुदादि सक०) टूटना, खण्डित 
होना । 


n 


ट्डा टुण्डा [५१९६ [3] पु० 
रुण्ड (पु०, नपुं०) धड़, कबन्ध, शिर- 


»-| 


ठ8* ठउँ 'h2५ [] पुं० 
स्थान (नपुं०) स्थान, जगह । 


ठठ ठहाका [h2॥k६र [3] पुं० 
अट्टहास (पुं०) ठहाका, जोर की हँसी । 


ठविठठा ठहिर्‌ना [4775 [3] अक० क्रि० 
तिष्ठति (भ्वादि अक०) ठहरना, खड़ा 
होना; स्थित होना, रुकना । 
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रहित शरीर । 
ट्उठ' टुर्‌ना [७7०६ [3] अक० क्रि० 
त्वरते (म्वादि अक०) जल्दी करना, 
शीघ्र जाना । 
टुटी टूटी [पन [४] स्त्री 
तुण्ड (नपुं०) पानी की टोंटी; नासा, नाक । 
टेबङ' टेकूणा [०६7६ [3] सक० क्रि० 
टेकते (स्वादि सक०) मस्तक आदि 
टेकना; रखना, सहारा देना। 
टेबठ' टेकूना [९६०६ [3] सक० क्रि० 
द्र०—टेबळा । 


टेट! टोटा ०१३ [3] स्त्री 

त्रुटि (स्त्री) कमी, घाटा, अभाव । 
टैग टंगू [27 [3] स्त्री० 

टङ्क (पुं०) टाँग, पैर । 


ठजिठाशिङ' ठहिराउणा [hahiraung 
[3] सक० क्रि० 
स्थापयति (भ्वादि प्रेर०) ठहराना, स्थिर 
करना, रोकना । 
ठग ठग [2 [3] बि» 
स्थग (वि०) घुतंता से धन हुरनेवाला, 
वञ्चक । 
ठंथङ' ठप्पूणा [275 [3] सक० क्रिश 
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ठत 


स्थापयति (भ्वादि प्रेर०) स्थापित करना; 
बन्द करना; दृढ़ निश्चय करना । 
ठत ठर [27 [3] पुर 
ठार (पु०) ठंडा होने की दशा; पाला । 
ठठठा ठर्‌ना [27६ [3] अक० क्रि० 
स्थलति (भ्वादि अक०) ठरना, ठंडा 
होना; पाला पड़ना । 


ठाय ठाह [६॥ [3] पु० 
स्थान (नपुं ०) स्थान, जगह । 
ठावठ -ठाकर [६६०7 [3] पुं० 
ठक्कुर (पुं०) देवता; स्वामी, राजा; 
राजपुतों की एक उपाधि । 
ठाकङ ठाण [६7 [3] पुं० 
स्थान (नपुं०) ठाँव, स्थान, जगह । 
ठातठा ठार्‌ना [87६ [3] सक० क्रि० 
स्थिरयति (नामधातु सक०) ठंडा करना, 
शीतल करना । 


डम डस्‌ [)25 []] पु० 
दंश (पुं) काटने या डसने का भाव । 
डमर डस्‌णा [2574 [3] सक० क्रि० 
दशति/दंशति (भ्वादि सक०) डँसना, 
मारना, काटना । 
उमडिठ' डसूवाउणा 29४5५75 
[3] सक० क्रि’ 
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© © त ल्‍ 
ठिढाळ ठिकाणा Thikang [3] पुं० 
स्थान (नपुं०) ठिकाना, आवास-स्थान, 
पता । 
ठिंगा ठिंगा [४785 []] पुं० 
द्रल्लाठांगा | 
ङु ठुल्ल्हा Thullhg [3] to 
स्थूल (वि०) मोटा; बड़े आकार का | 
ठे'ग' ठेंगा [॥९& [3] पुं 
दण्ड > दण्डा > डण्डा > डेंगा > ठेंगा 
(पुं०) डण्डा, लाठी । 


ठेवा ठेरा पटान [3] पुं 
स्थविर (पुं०) वृद्ध, बूढा । 

ठमा ठोसा [०७६ [3] पुं० 
अङ्गुष्ठ (१०) अंगुठा । 

ठंडी ठोडी '[॥०¶ [3] स्त्री» 
तुण्ड (नपुं ) मुख, चोंच । 


दंशयति|ते (स्वादि, चुरादि प्रेर०) डसना, 
डंक मारना, काटना । 


डमाइका डसाउणा 258७१३ [3] सक० क्रि० 


द्रा०---उप्तद हिला | 


डचणापजा . डहाया )2॥३)६ [3] पुं० 


दशगात्र (नपुं ०) दशगात्र, मृत्यु के दशव 
दिन की रीति । | 
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डबात डकार ])2ड्र7 [3] पुं० 
उद्गार (पुं०) डकार, ऊपर निकलने 
वाली वायु । 
डॅड डड. 2 [3] स्त्री 
दर्दुरी (स्त्री०) दादुर, मेढकी । 
डंडी डड्डी 02 [3] स्त्री० 
द्र०--छछ । 
डेड डू 2१ [3] पुं 
दर्दुर (पुं०) दर्दुर, दादुर, मेढक । 
डंपठ' डद्धना 24५॥27६ [!] सक० क्रि० 
दह्यते > दग्ध (भ्वादि कमे०) जलना, 
दग्ध होना । 


छँठढा डन्नणा 2n727४ [] सक० क्रि० 
दण्डयति/ते (चुरादि सक०) दण्ड देना, 
जुर्माना करना । 
डंठ' डञ्चा 0277 []] पुं० 
द्र इडा | 
छठी डन्नी 207! []] स्त्री० 
द्र०--डैडी । 
डमतु डमुरू ])2070 [3] पुं० 
डमरु (पृ०) डमरू, ढक्क्रा । 
छत डर्‌ 27 [3] पु० 
दर (पुं०) डर, भय। 
डउळ डर्‌णा 277 [3] अक० क्रि० 
द्र० --छतता । 
F. 3] 


24] 


डू 
छतठा डरना 277४ [3] अक० क्रि० 


दरति (स्वादि अक०) डरना, भयभीत 
होना । 


डठाउिङ' डराउणा 2757४ [3] सक० क्रि० 
दरयति (म्वादि प्रेर०) डराना, भयभीत 
करना । 
डताव्छ डराकुल्‌ 27०] [3] वि० 
दराकुल (वि०) डर से व्याकुल, भयभीत | 
डला डला ३ [3] पुर 
डलक |डल्लक (नपुं०) डला, डली; ढेला | 
डड डव्‌ 2४ [] पु 
दव (पुं) दावानल, वन की आग | 
डाष्टिङ डाइण्‌ ]8।7 [3] स्त्री 
डाकिनी (स्त्री) डाकिनी, डाइन; काली 
को अनुचरी । ; 
छाए डाह. 0 [3] पु 
दाह (पुं) डाह, जलन, ईर्ष्या । 
डग्उङ' डाह णा )॥7ब [3] सक० क्रि० 
दहति (स्वादि सक०) जलाना, तपाना । 
डांब डाँक्‌ 0 £ [3] पुं० - 
दंश (पुं०) डंक मारने का भाव, डसने 
का साव । 
डावल डाकणू [६६27 [7] स्त्रीश 
द्र०--छाएिड । 
डाव डाकू 05 [3] पुं० 
दस्यु (पुं०) डाकू, लुटेरा । 
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डांग 
डांग डांग ४६ [3] पुं० 
डक्क (पृं०) छड़ी, यष्टिका । 
डंडी डाँडी [)॥! [3] वि०|युं० 
दण्डिन्‌ (त्रि०|पुं०) वि०--दण्ड रखने 
_ वाला पुं०--यमराज, मृत्यु के देवता । 
काठ डाढ ६0 [!] स्त्री 
दाढर्च (नपुं०) दृढता, मजबूती । 
डाडा डाढा 5॥॥ [3] बि० 
दृढ (वि०) दृढ़, मजबूत; कठोर । 
डाघी डाब्बी ६7 []] स्त्री» 
दर्वी (स्त्री?) करछुल, बड़ा चम्मच, 
कड़छी । 
डाछ डालू ])॥] [3] पुं० 
डाल (पुं०) डाल, डाली, शाखा । 


छाछा डाला पव्राव्र [2] पुं० 
डाल (पुं०) बड़ी डाल, शाखा । 


डाली डाली ६]! [3] स्त्री 
ब्र०--छाछ | 
डि8डा डिउढा एप्ताव [3] बि० 
साद्धेक (वि०) डेढ़, [3.। . 
डिप डिघ्‌ पट्टा) [3] स्त्री० 
द्व्यङ्व्रि स्त्री०) -दो पैर; डेढ़ गज की 
लम्बाई; दो कदम की दुरी । 
डिँठ डि प्रा [3] बि० 
दृष्ट (वि०) दृष्ट, देखा हुआ, अवलोकित । 


EN 


इगड़्गी डुग्डुगो ५४१५६! [3] स्त्री० 


दुन्दुभि (स्त्री) डुगडुगी, बड़ा ढोल, 
नगाड़ा । 
इघवी डुबकी ५७7 [3] स्त्री 
त्रुडन (नपुं०) डुबकी, डूबने का भाव । 
इघाडि डुबाउ ७६५ [3] पुं० 
त्रुडन (नपृं०) डुबकी, गोता । 


इँघळ' डुब्बणा ५०027६ [3] अक० क्रि० 


ब्रुडति (तुदादि अक०) इबना, गोता 
लगाना । 
छूगत इगर्‌ ५६27 [3] पुं० 
तुङ्कगिरि (पुं०) ऊंचा पहाड, पर्वत 
की चोटी । 


डुठ! इना Din [3] पुं 
द्रोण (पुं०, नपुं०) दोना, पत्तों का पात्र- 
` विशेष; 6 या 32 सेर का काष्ठ का 
एक माप । 


इभ इम्‌ [प [3] पुं० 
डेम (पुं०) डोम, निम्न वर्ण का व्यक्ति । 


डमळा डूसूणा ४०7३ [2] पुं० 
डेम (पं) डोम जाति जिसका काम 
टोकरी बनाना है । 
इभळी इम्‌णी ४7! [3] स्त्रीश 
डेमी (स्त्री०) डोम जाति की स्त्री । 


इभ इसूड़ा [५०५६ [!] पुं० ` 
द्र०डुभळ' । 
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डउता 

डेउठ' डेह रा €॥7्[!] पुं० 

देवघर (पुं०) देवघर, देवालय, मन्दिर । 

डेमू Dem ]3] पुं० 

द्विमुख (पुं०) दो मुँह वाला जहरीला 
जीव, विषला साँप । 


डे 


he 


छेता डेरा [९75 [3] पुं० 
देवघर (पुं०) आश्रम; विश्राम-स्थान । 
डँण्‌ [27 [!] स्त्री० 
द्र--छाछप्टिल । 
डोई [0 [3] स्त्री 
दर्वी (स्त्री) करछुल, कड़छी । 


डष्टी 


छंगत डोगर्‌ [०४27 [3] पुं० 
दोग्धृ (पुं०/वि०) पुं०--एक जाति जो 
राजपूतों से निकली है और इसका 
मुख्य व्यवसाय दूध का व्यापार है । 
वि०-ददूहने वाला । 
डंगठ' डोग्रा [207४ [3] पुं० 
तुङ्कगिरीय (वि०/पुं०) वि०--ऊंचे पहाड़ 
पर रहने वाली जाती । पुं०--जम्मू 
का राजवंश ओर वहाँ के लोग । 
छंगती डोगरी [)०४77 [3] स्त्री 
तुङ्गगिरीया (स्त्री) डोगरा जाति को 
स्त्री; डोगरा लोगों को भाषा । 
डोंगा डोंगा !)6ब्र [3] बुं० 
उड्प (पुं०) छोटी नौका, नाँव । 
डेठा डोला 07६ [3] पुं० 
द्र०- उठा । 
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डंडी डोणी 2५४ [3] स्त्री० 


डेली 
डंघढा डोब्‌णा [0975 [3] सक० क्रिश 
ब्रोडयति (तुदादि प्रेर०) डुबाना, इबने 
की प्रेरणा देना । 
भङ्गा डोमूड़ा 0०१5 [।] पुर 
£०--डुभ । 
छठ डोर ])07 [3] स्त्री० 
दवर (पु०) रस्सी डोरी; डोरा, धागा । 
छंता डोरा 07४ [3] पुर 
द्र०--छंत । 
डती डोरी 07 [3] स्त्री० 
द्र०—डेठ । 
डल डोलू Dol [3] पुं० 
दोल (पुं०) दोल, रहट के पहिए की 
डोलची; पानी का डोल। 
डेलळ' डोल्‌णा ०।75 [3] अक० क्रि० 
दोलयति | ते (चुरादि अक०) हिलना- 
डुलना । 


डछ' डोला ॥>० [3] पुं० 
दोला (स्त्री०) डोला, डोली, पालको । 


डेली डोली 7णा [3] स्त्री० 
द्र०—डेछा | 


डे डौ Dau [I] पुष 


दव (पुं०) दावाग्ति; आग को लपट। ` 


उड्प (पुं०) डोंगी, छोटी नौका । 
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छत डौरू [2७7५ [3] पुं 
डमरु (पुं०) डमरू, ढवका । 
ईगळ डंगणा 27६ [3] सक० क्रि० 
दंशति (भ्वादि सक०) डसना, डंक 
मारना। 
हंगात डंगर [27४27 [3] पुं 
डङ्गर (पुं०) भूसा; सेवक; नीच । 
डड डंड 274 [!] पुं 
दण्ड (पुं०) सजा, दण्ड । 
ईडळ डंड्णा 027475 []] सक० क्रि० 
दण्डयति (चुरादि सक०) दण्ड देना, 
सज! देना । 
ईडपत डंड्धर्‌ 0274427 []] पुं० 
दण्डधर (वि०/पुं०) वि०--दण्ड धारण 


उठि ढैहू.णा D2१5 [3]. अक० क्रि० 
ध्वंसते (भ्वादि अक०) ढहना, ध्वंस 
होना, गिरना । 


उवङ ढकणा 27६ [3] सक० क्रि० 
पिधत्ते (जुहोत्यादि सक०) ढकना, 
आच्छादन करना । 


उँदळ ढक्कण्‌ 2६27 [3] पुं० 
ढक्कन (नपुं०) ढक्कन, ढकने का भाव, 
दरवाजा बन्द करने का भाव । 


करने वाला । पुं०--दण्डी, संन्यासी । 
इड! डंडा [27१६ [3] पुं० 
दण्ड (पुं०, नपुं०) डण्डा, लाठी, दण्ड | 
उंडी डंडी 9274 [3] स्त्री० 
दण्ड (पुं०, नपुं ०) डण्डी; छड़ी । 
उडंड डंडौत्‌ 27१20 [3] पुं० 
दण्डवत्‌ (अ०) दण्डे के समान सीधे 
सोकर प्रणाम करने की क्रिया। 


डठ डन्त्‌ Dann [3] पुं० 
दण्ड (पुं०, नपुं०) दण्ड; जुर्माना; सजा । 
छंडका डम्भूणा Dambhn् 
[3] अक०/सक० क्रि० 
दहति > दग्ध (भ्वादि अक० / सक०) 
भक०--जलना। सक०-जलाना। 


डाउका ढाउणा ए॥5७१॥ [3] सक० क्रि 
ध्वंसयति (स्वादि प्रेर०) ढाहना, गिराना; 
फेंकना । 


साठी ढाई Dh! [3] बि० 
साद्धंद्वि (वि०) ढाई, 23 भाग। 
डाउ ढाह Dhah [3] पुं० 
ध्वंस (पुं ) कटाव, पतन, गिरने का भाव। 
खाउठ' ढाह.णा D!5॥75 [3] सक० क्रि० 
द्र०--छाछला । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan १९०५॥8 


खाला 


डाळ ढाणा D7 [3] सक० ० 
द्र०--छाछडा | 


छातठम ढारस्‌ [5725 [3] पुं० 
धेयं (नपुं०) ढाढस, धीरज, धीरता । 


छाल ढाल 5] [3] स्त्री 
ढाल (नपं०) ढाल, तलवार आदि के 
के आघात को रोकने के लिए लोहे 
का बना कछुए की आकृति का एक 
साधन । 


डाछठी ढालूची 5८ [3] पुं० 
ढालधृत्‌ (वि०) ढाल रखने वाला योद्धा । 


खाडी ढावी ])॥६४! []] स्त्री? 
धव (पुं०) वृक्ष-विशेष जिसकी जड़, फूल, 
पत्ती आदि दवा के काम आती है । 


डी“ ढींगू D४ [3] पुं० 
ध्वाङ्क्ष (पुं०) काक पक्षी, कोआ । 


छो ढींग [207६ [3] पुं० 


ढेडूः (पुं) लम्बी टाँग और लम्बी चोंच ' 


वाला एक पक्षी । 
छीठ ढीठ ६h [3] बि० 
घृष्ट (वि०) ढीठ; साहसी; हठी; अशिष्ट । 


डीठड' ढीठता ६६६ [3] स्त्री० 
धृष्टता (स्त्री) ढिठाई, अशिष्टता । 


डीठडा्ी ढीठताई Dhithtsi [3] स्त्री० 
द्र०—डीठडा। 
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छीठा ढीठा ४६४ [] पुं० 
द्र०-ढीठ । 
इश्राशिङ ढुआउणा ०७१६ - 
[3] सक" क्रि० 


ढौकयति (म्वादि प्रेर०) ढुलाना, वहन 
- कराना | 


छुंबढा ढुक्कूणा ०६१5 [3] अक० क्रि 
ढौकते (म्वादि सक०) पहुँचना, जाना । 
डेडका ढूँड्णा 05१7३ [3] सक० क्रिश 
ढुण्डति (स्वादि सक०) ढूंढना, खोजना, 
अन्वेषण करना । 
डेछा ढेला टावर [3] पुर 
लोष्ठ (नपुं०) ढेला, डला, मिट्टी आदि 
का रोड़ा। 
डेड ढेड जाल [3] पुं० 
ध्वाङ्क्ष (पुँ०) कौआ; चमार; मूर्ख । 


छा ढोआ ०६ [3] पुं० 
ढौक (पुं०) भेंट, उपहार। 
डेः ढोणा D०75 [3] सक० क्रि० 
ढोकते (स्वादि सक०) ढोना, भार वहन 
करना । 


छेत ढोर्‌ [07 [3] पुं० 
घुयं (पुं ) ढोर, हल या गाड़ी में जोतने 
गोग्य पशु । 
छल ढोल्‌ 0! [3] पु? 
ढोल (पुं०) ढोलक, ढोल-वाध। | 
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डेळवीशभा 
डेलवीश्' ढोलूकिआ 0] [3] पुं 
ढोलिन्‌ (पु ०) ढोली, ढोल बजाने वाली 
जाति का पुरुष । 
देलठ ढोलण्‌ ])०।०2 [3] स्त्री 
ढोलिनी (स्त्री) ढोल बजाने वाली 
जाति की स्त्री । 


उत्रबर तसूकर्‌ 72527 [3] पुं० 
तस्कर (पुं ०) चोर, ठग । 
उप्नफटी तस्‌मई 'T'asma! [3] स्त्री» 
तोषमयी (स्त्री) खीर, आनन्द देने 
वाली, संतुष्ट करने वाली । 
उम तस्स्‌ 255 [] स्त्री० 
तषं (पुं०) तृषा, प्यास, पानी पीने की 
इच्छा । 
उब तक्क्‌ ॥'०॥॥ [2] स्त्री 
तक (पुं०) ऊहा-पोह; अनुमान, अन्दाज; 
युक्ति । 
उॅबङ तक्कूणा [2६६7३ [3] सक० क्रि० 
तकयति (चुरादि सक०) ताकना, झाँकना; 
अनुमान करना, तकं करना 


उबळ तक्कला 2६६ [3] पुं० 
तर्कु (पु०) तकुआ, टेकुआ । 


उंबळी तक्कूली 724६] [3] स्त्री? 
तकं (पुं०) तकली, छोटा तकुआ । 


उन्नद्वा 

< >) RT. 
डेड्डतरी ढॅडोर्‌ची ]2॥4070। [3] पुं० 

ढक्कारिन्‌ (वि०) ढँढोरची, ढोल बजाने 

वाला । र 


डेळेठा ढँडोरा [24075 [3] पु 
ढक्कारव (पुं०) ढँडोरा, नगारे को ध्वनि | 


उपाङ तंखाणू उवाच [3] पुं० 
तक्षन्‌ > तक्षाणः (पुं ) बई, लकड़ी का 
काम करने वाला । 


उपाली तखाणी १0६ [3] स्त्री० 
तक्षणी (स्त्रो०) बढ़ई की स्त्री, खातिन | 


उपाठ तखान्‌ [2६h [3] पुं० 
द्र०--उपठ । 


उॅडळ तच्छणा T2ccha॥॥ [2] सक० क्रि० 
तक्षति (भ्वादि सक०) काटना; छीलना; 
चीरना; पना करना । 


उडठ' तच्छना !'acch2n॥ [3] सक० क्रि० 
द्र०--उंछला । 


उन्नडा तजूणा Tajn [3] सक० क्रि० 


त्यजति (भ्वादि सक०) तजना, छोड़ना; 
देना, दान करता । 


उतन्तठा तजूना 2] [3] सक० क्रि० 
ह८--उन्नढ्ा । 
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उठता 


उल्ठा तणूना डळ तणूना गण. [3] सक० कि...» अत न डा [3] सक० क्रि० 
तनोति | तनुते (भ्वादि सक०) तानना, 
फैलाना, बढ़ाना । 


उळ" तणा [27६ [3] पुं० 

प्रतान (पुं०) वृक्ष का तना, डाली, शाखा | 
उठ तणा 727ब्र [।] वुं 
तनय (पु०) पुत्र, सन्तान । 


उठ! तणाओ 25० [3] पुं० 
तनन (नपुं०) तनाव, फ॑लाव । 
उळरूडिङ' तणाउणा [27६7३ [3] सक० क्रि० 


तानयति (भ्वादि प्रेर०) तनवाना, 
विस्तार कराना | 


उडी तणी 7277 [3] स्त्री" 
तनिका (स्त्री?) तनी, बन्धनी; पाश; 
रस्सी । 
उउवाछ तत्काल 2] [3] क्रि० बि० 
तत्काल (क्रिश वि०) उसी समय, तत्क्षण, 
फौरन । 


उउपिङ ततुखिण्‌ 72007 [3] क्रि० वि० 
दढर०--उउछल । 


उउडळ ततूछण्‌ !2tchan [3] क्रि बि० 
तत्क्षण (क्रि० वि०) तत्काल, फौरन । 


डउड्डिङ ततृछिण 7७०४7 [3] क्रि वि० 
द्र०--उउडड | 


उडीधिण! ततीखूया 7/५5 [3] स्त्रीश 
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उठ 


तितिक्षा (स्त्री) तितिक्षा, सहिष्णुता, 
सहनशौलता । 
उठ तत्त्‌ ए'४ [3] पुर 
तत्त्व (नपु०) जगत्‌ का मूल; पश्चमहा- 
भूत, परब्रह्मः सार; मक्खन; 
वास्तविकता । 
डँउड-डेडा तत्तव्‌-वेता "४४४४-५८ 
[3] बि 
तत्त्ववेतृ (वि०) तत्त्ववेत्ता, तत्त्व को. 
जानने वाला । 
उठा तत्ता [2४६ [3] पुं० 
तप्त (वि०) गर्म, उष्ण, ताप-युक्त । 
उँघ तत्थू 72 [3] पुर 
तथ्य (नपुं०) यथार्थता; सारांश । 


उष तद्‌ 24 [3] क्रिश बिश 
तदा (अ०) तब, उस समय । 
उट तदाँ 20 [2] क्रि० बि० 
द्र०--उ्ें | 
डिठ तदिन्‌ adn [2] क्रि» वि० 
तद्दिन (क्रिश वि०) उस दिन। 
उठे तदे [24९ [3] क्रि० बि० 
तदेव (अ०) तभी, उसी समय । 
उछे* तदों 7246 [3] क्रि० बि० 
तदा (अ०) तब, उस समय । 
उठ तन्‌ 27 [3] पुं० Ko 
- तनु (स्त्री) तन, शरीर। 
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उधम तपस्‌ $ [3] ५° 
तपस्‌ (नपुं ०/पुं०) नपु ० - व्रत; तपस्या, 
नियम; धर्म। पुं०-सू्य; चन्द्रमा; 
पक्षी; माघ मास । 
-उर्थेरङ तपस्सण्‌ 229527 [3] स्त्री० 
तपस्विनी (स्त्री०) तापसी, तपस्या करने 
वाली स्त्री । 


उर्धभडी तपस्सणी 298277 [3] स्त्री० 
द्र उपमठ । 
उथेमडी तपस्सवी 2582४7 [3] पुं० 
तपस्विन्‌ (वि०) तपस्वी, तापस । 


उर्धभी तपस्सी [225 []] पुं 
द्र० उपरी । 
उपका तपूणा [27६ [3] अक० क्रि० 
तपते (भ्वादि अक०) तपना, गर्म होना, 
जलना । 


उपड तपत्‌ 2p [3] बि० 
तप्त (वि०) तपा हुआ, अति उष्ण । 
उपा तपाउ 72५ [3] पुं० 


ताप (पुं०) ताप, आँच, जलन, तपने 
का भाव | 


उधाशिङ' तपाउणा T2६५7 
[3] सक० ० 
तापयति (भ्वादि प्रेर०) तपाना, जलाना; 
पिघनाना । 


उाउत तमूचर्‌ [2727 [3] पुर 
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उउनठी 
rE Ra या 
तमश्चर (वि०/पुं०) वि०--अन्धकार में 
घूमने वाला । पुं०-चोर; उल्लू; 
राक्षत । 
उमाघ तमाख [2m [3] पुं० 
ताम्राक्ष (पं०) तमाकू, जर्दा । 
उठ्मठ तरुसण्‌ [27527 [3] पुं० 
तषंण (नपु०) तृषा, प्यास; इच्छा, 
अभिलाषा । 
उठब तरक [274 [3] पुं० 
तकं (पुं०) तकं, युक्ति; विचार । 
उठवळ तरुकण्‌ 7१४७7 [3] पुं० 
तकण (नपुं०) बहस, चर्चा, तकं करने 
का भाव | 
उठवठा तर्‌कना [27६2६ [।] सक० क्रि० 
तर्कयति (चुरादि सक०) तकं करना, 
चर्चा करना । 
उठ्बछा तरक्कूला 727६5 [3] पुं० 
तकं (पुं) तकला, तकुआ । 
उठधम्ड तरखाण्‌ 727\॥॥॥ [3] पुं० 
तक्षन्‌ (पुं) बढ़ई, लकड़ी का कारीगर, 
खाती । 
उठन्तत तरजन्‌ [2727 [3] पुं० 
तजेन (नपुं०) ताड़ने की क्रिया, धमकी; 
क्रोध । 


उतठम्तठी तरुजनी 27277 [3] स्त्री० 
त्नी (स्त्री) वह अंगुली जिससे तजन 
किया जाय, अँगूठे के पास की अंगुली । | 
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उठा 


` उठळ तरणा [2775 [3] अक० क्रि० 
द्र०--उतठा । 


उठठ तर्‌न्‌ गवा []] पुं० 
तरुण (वि०) तरुण, युवक; कोमल । 


उठठा तरुना 970६ [3] अक० क्रि० 
तरति (स्वादि सक० | अक०) सक०-- 


तैरना, पार करना । अक०---बहना । - 


उठठी तरुन्ती 277! [3] स्त्री० 
तरणी (स्त्री०) नौका, किश्ती । 


उतघन्त तर्‌बूज्‌ 727५] [3] पुं० 
तरम्बूज (नपुं०) तरबूज, मतीरा । 


उठत तरुवर्‌ [27४27 [3] पुर 
तरुवर (पुं०) उत्तम वृक्ष, फलदार पेड़ । 


उतडात तरवार 27४६7 [!] स्त्री० 
तरवारि (पुं०) तलवार, कृपाण, खड्ग । 


उठा तरामा 278६ [!] पुं० 
द्र० - ठांघा । 


उठिभाप्री तर्‍यासी 79 [!] वि० 
द्रण्--उितमी । 


उठिक्राठडां तर्‌यानुवाँ 27५४४ [!] वि० 
द्र०- डिवाठडा | 


उठिभ्राठडें तरुयान्‌वें [277४६ [2] वि० 
त्रिनवति (स्त्री०) तिरानवे (93) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
F 32 


उठंगा 
उतिणाका तरिहाणा 7४६०६ []] पुं० 
त्रिहायण (वि०) तीन वर्ष का बच्चा । 
उतिळी तरिणी 2777 [!] स्त्री० 
तरणी (स्त्री०) नौका, नाव । 
उटा तरुणा [7०६६३१६ [3] अक० कि० 
त्रुटति (दिवादि अक०) टूटना; फटना । 
उतरे तरुट्टा [27५६६६ [3] बि० 
त्रुटित (वि०) टूटा हुआ; फटा हुआ | 
उठळाष्टी तरुणाई 27७१३! [3] स्त्री० 
तारुण्य (नपुं ०) तरुणाई, यौवन, जवानी । 
उठेण त्रेह 77०४ [3] स्त्री० 
तुषा (स्त्री) प्यास, पिपासा, पानी पीने 
को इच्छा । 
उठेण्ट त्रेहट्‌ re! [3] बि० 
त्रयष्षष्टि (स्त्री) तिरसठ (63) संख्या 
या इससे पर्रिच्छिन्न वस्तु । 
उठेत त्रेर्‌ [7 [!] स्त्री० 
द्र०--उेइ । 
उठे त्रेइ ध! [3] स्त्री० 
द्र्-डेङ । 
उतेरप्ती त्रौदशी 72७५०४ [3] स्त्री० 
त्रयोदशी (स्त्री०) त्रयोदशी, तेरस तिथि 
याव्रत। . 
उग तरङ्ग, 2727 [3] स्त्री 
तरङ्ग (पुं०) तरंग, लहर । 
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उछडाए 
उछडात तलवार !2]४87 [3] स्त्री» 
तरवारि (पुं०) तलवार, कृपाण, खड्ग । 
उर तला 785 [3] पुं० 
तडाग (पुं०) तालाब, सर, सरोवर । 
उछ तला एच [3] पुं० 
तल (पुं०, नपुं०) तला, निचला हिस्सा, 
अधोभाग । 
उछाडै तलाउ 7४६० [3] पुं० 
द्०— उका । 
उळी' तली 2]! [!] स्त्री? 
तल (नपृं०, पु०) सतह, पेंदी, अधोभाग । 
उछी: तली 72] [3] स्त्री० 
हस्ततल (नपुं०) हथेली, करतल । 


उछली तलूणी एता [3] स्त्री 


तलकुण्ड (नपुं) तेल रखने का मिट्टी 


का पात्र या भाण्ड । 


उछछा तलोला 2।]5 []] पुं० 
तिल (पु०) तिल, तिल का पौधा या 
फल; शरीर पर का तिल या मस्सा । 


डा ता 7६ [!] पुं० 

ताप (पुं०) ताप, गर्मी, उष्णता । 
उ! ताँ 7 [3] क्रि० बि» 

तदा (अ०) तब, उस समय । 


उ ताँ ग [3] अ० 
तथापि (अ०) तो भी, पुनरपि, फिर भी । 


डाीळठा 


उाई ताओ 77६0 [3] पुं० 
द्र०--उठा । 


डाइका ताउणा 7द्वएए5 [3] सक० क्रि० 
तापयति (भ्वादि प्रेर०) तपाना, तप्त 
करना, गर्म करना । 


उ'शिठी ताउणी 7७१ [3] स्त्री० 
ताप (पुं०) ताप; सेक, सेंकने का भाव; 
पसीना । 


 उाईिङ्घा ताउडा रप! [] पुं० 


तपक (पुं०) चूल्हे पर चढ़ाने का मृद्धाण्ड 
या तवा । 


उा€डी ताउडी 7६0४ [] स्त्री» 
तपकी (स्त्री०) तवी, छोटा तवा । 


उाष्टिमा ताइआ [5६ [3] वि० 


तापित (वि०) तपाया हुआ; दुःखी 
किया हुआ । 


उप ताख उवा [।] विर 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा, तीव्र । 


उाठ" ताणू इ? [3] पुं० 
त्राण (नपु०) त्राण, रक्षा । 


डाळ ताण 5! [3] स्त्री० 
तान (पुं०) आलाप, संगीत की ध्वनि । 


उाठठा ताणूना 7775 [3] सक० क्रि० 
तनोति (स्वादि सक०) तानना, फैलाना, 
विस्तार करना । 
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ठाउँ 


उठ! तात्‌ 756 []] पुं० 
तात (पुं०) तात; ताऊ, चाचा । 


उाड तात्‌ 7६६ [!] स्त्री 

तन्तु (पुं) ताँत, चमड़े की रस्सी । 
डाँउ तांत्‌ 7 [3] स्त्री० 

तन्तु (पु०) ताँत; धागा, सूत । 


डाउपठत्न तातुपरज्‌ 8272] [3] पु० 
तात्पयं (नपुं०) तात्पये, आशय । 


डाउपत्ण तात्परय्‌ 772) [3] पुं० 
द्र० --उ'उपतत् 


उग्टाडम तादातम्‌ &4६४2॥१ [3] पुं 
तादात्म्य (नपुं०) तादात्म्य, तब्रूपता, एक 
रूपता; कार्यकारण का संबन्ध; 
व्यञ्जना शक्ति का संबन्ध-विशेष । 


उठ तान्‌ 7६7 [3] स्त्री 

तान ,नपुं०) तान, आलाप, संगीत-ध्वनि । 
उग्थ ताप ग [3] पुं० 

ताप (पं: ) ताप, गर्मी; सन्ताप, पीड़ा । 
उधर तापण्‌ 227 [!] स्त्री० 

तापिनी (स्त्री) ताप या ज्वर से 

युक्त स्त्री । 

डापी तापी द्वाड [।] पुं० 

तापिन्‌ (वि०) ताप या ज्वर से युक्त । 
उांघा ताँबा 7०६ [3] पुं० 

तास्रक (नपुं ०) ताँबा घातु । 


उछी 


डाडा तामूड़ा [5१5 [3] बि० 
ताम्रिक (वि०) ताँवे का, तांबा से 
संबन्धित । 


ठाणा ताया रप [3] पुं० 
तात (पुं०) ताऊ, पिता का बड़ा भाई । 


उग्ठठ' तारुना [5775 [3] सक० क्रि० 
तारयति (स्वादि प्रेर्‌) पार कराना; 
उद्धार करना । 


डाठा तारा 7६75 [3] स्त्री 
तारक (नपुं०) तारा, नक्षत्र । 


उाठी तारी 87 [2] स्त्री० 
तारिका (स्त्री०) आँख को पुतली । 


उग्छः ताल गूःद्वा [3] पु 
ताल (पुं) ताली। करतल-ध्वनि; हथेली । 


उाळ ताल 7६ [3] पुं° 
तल्ल (पुं०) ताल, तलैया, तालाब । 


डाछा ताला ब्रा [3] पुं० 
ताल (पुं०) सन्दूक आदि में बन्द करने 
का ताला । 
उछी! ताली 7६४ [3] स्त्रो० 
ताली | तालिका (स्त्री) छोटा ताला; 
चाबी । 


डाछी? ताली 7६7 [3] स्त्री० 
ताल (पु०) ताली, करतल-ध्वनि । 
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उका 
उाछुशा तालुआ पत्र [3] पुं० 
तालु (नपुं०) तालु, मुख के अन्दर जीभ 
से ऊपर का भाग । 
उग ताड ब [3] पुं ` 
ताड|ताल (पुं०) ताइ का वृक्ष । 
उाडठा ताडना |१74 [3] सक० क्रि० 
ताडयति (चुरादि सक०) ताडना, मारना । 
उड़ी ताडी £! [3] स्त्री० 
द्र०—डाली? । 
उछ, ताळ, 77६]0 [3] पुं० 
तालु (नपुं०) तालु, मुख के अन्दर जीभ 
से ऊपर कां भाग । 
डाल भा ताढआ गद्याफ्द [3] पुर 
द्र०--उछ्‌ | 


डिड्ेणव तयुहार्‌ 7 पाना [3] पुं 
- तियिवार (नपुं०) त्योहार, पर्व-दिन । 
ठउ8ला तृयोणा [४०१ [7] पुं० 
त्रिगुण (वि०) तिगुना, त्रिगुणित । 
38 तुगुर्‌ 7'/पा [3] पुं 
त्रिवल (नपुं०) तेवर, भृकुटी, भौंह । 
38३ तृयोडी 7४०% [8] स्त्री 
भ्रुकुटि > त्रिकुटी (स्त्री०) तेवर, भ्र भंग, 
भोंहों की कुटिलता । 
डिशिङ' तिऊणा एप []] बि० 
द्र०--उिछिला । 
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वियत 
उडी तिउड़ी 70१ []] स्त्री० 
द्र०—डिशिङी । 
डिशिड्ी तृयोडी ०7 [3] स्त्री० 
द्र०—डि$ड़ी । 
उिभ्रबड तृयकत्‌ [2 [3] वि० 
त्यक्त (वि०) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 
उक्षा तृयास्‌ !9॥ऽ []] स्त्री० 
तृषा (स्त्री०) प्यास, पिपासा । 


डिक्षाउ तृयाह, उवा) [2] स्त्री 
द्र०--उिश्षाप्त । 
उिभ्राता तृयाग्‌ 77६8 [3] पुं० 
त्याग (पु०) छोड़ने या पृथक्‌ होने का 
भाव; भेंट या दान । 


ठडिभाताठा तुयागूणा !'५॥९7 [3] सक० क्रि० 
त्यजति (भ्वादि सक०) त्यागना, छोड़ना; 
देना, दान करना । 


ठउिभागी तुयागी 7६! [3] बि० 
त्यागिन्‌ (वि०) त्यागी, 
वाला; दानी । 


त्यागने 


डिम तिस्‌ ऽ []] स्त्री ० - 

तृष्‌ (स्त्री०) तृषा, प्यास, पिपासा । 
डिपम्तठा तिसूना 7575 [3] विर 

तृष्णा (स्त्री) तृष्णा, चाह, लोभ । 
डिउउर तिहत्तर्‌ Tihattar [2] बि० 

त्रिसप्तति (स्त्री) तिहत्तर (73) संख्या 
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एिउउठटां 
ठिण्डतडाँ तिहत्तर्‌वाँ T27४४ [3] पुं० 
त्रिसप्ततितम (वि०) तिहत्तरवाँ, 73वाँ। 
डिउठ तिहर्‌ एग ळा [3] पुं० 
त्रिहल्य (नपुं० / वि०) नपुं०--तीन बार 
जमीन जोतने की क्रिया । वि०--तीन 
बार जोती गयी भूमि । 


डि" तिहा Ti [2] स्त्री० 

तृषा (स्त्री०) तृषा, प्यास, पिपासा । 
डि? तिहा Th [2] बि० 

तादृश (वि०) वैसा, उस प्रकार का । 
उिणपिभा तिहाया [i३५६ [3] बि० 

तुषात्तं (वि०) प्यासा, पिपासु । 
डिठष्टी तिहाई Th! [3] बि» 

तृतीयभाग (पुं०) तिहाई, तीसरा भाग। 
डिबाळ तिकाल्‌ 7] [3] स्त्री० 

त्रिकाल (पुं०) तीनों काल, प्रातः मध्याह्न 

और सायंकाल । 


उिबुङ तिकूणा एद [3] वि० 
द्र०--उिबंला । 
डिवेङ' तिकोणा ०१६ [3] पुं० 
त्रिकोण (वि०) त्रिकोण, तिकोना, तीन 
कोणों वाला । 
डिन तिक्‍क 7786 [3] पुं० 
त्रिक (नपुं०) कटि देश, रीढ़ का अधो- 
भाग जहाँ कूल्हे की हड्डियाँ मिलती हैं । 
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| डिउठी 
ठिंवळ तिक्कल्‌ ६६०] [3] पुं० 
द्र०--डिंब । 
डिप तिख्‌ फणा [।] स्त्री 
तृष्‌ (स्त्री०) तृषा, प्यास, पिपासा । 
उिपळ'' तिक्खूणा 7१४ [7] पुं० 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा; चुभने वाली बात 
आदि । 
जिप तिक्खड़ 7h [3] बि० 
द्र०-डिषङ । 
डिपा तिक्खा 7६/5 [3] पुर 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा, तेज, नुकोला। | 
डिंगर तिग्गुणा 7९६७०६ [बिश | 
त्रिगुण (वि०) तिगुना, तीन-गुना । 


डि तिण्‌ ¡7 [!] पुं 


द्र०-डिङ । 


डिउाछी तिताली 5]! [3] वि० 
त्रयश्चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) तँतालीस (43) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
डिडाळीडं तितालीवाँ 77674 [3] पुं० 
त्रिचत्वारिशत्तम (वि०) तैतालीसवाँ, 
43वाँ । | 


डिठत तित्तर्‌ ५७] [3] पुं० 
तित्तिर (पुं०) तीतर पक्षी । 


डिउटी तित्त्री ४7! [3] स्त्रीश 
तित्तिरी (स्त्री०) तीतर पक्षी (मादा)। | 
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उषी 
ठिघी तिथी 7707 [3] स्त्री० 
तिथि (स्त्रीश) तिथि, चन्द्रकलाओं के 
भाग से होने वाली प्रतिपदा आदि 
तिथियाँ, चाद्ध दिनमान । | 


उिटङ तिदण्‌ 0092 [3] क्रिश वि० 
तहिन (क्रि वि०) उस दिन । 
डिटठ' तिद्रा !!47६ [3] बि० 
त्रिद्वार (वि०) तीन द्वारों या दरवाजों 
वाला । 
डि तिन्दु i []] पुं 
द्र०—डेंडु । 
डिठ तिन्‌ 77 [3] पुं० 
तृण (नपुं०) तिनका, घास-फूस । 
डि तन्न्‌ inn [3] बि० 
त्रि (वि०) तीन संख्या वाला। 
डिप तिपत्‌ Ta [2] बि० 
तृप्त (वि०) तृप्त, संतुष्ट । 
डिथड? तिपत्‌ i [3] स्त्री० 
` तृप्ति (स्त्री०) तृप्ति, संतुष्टि । 
डिपडी तिपत्ती Tat! [3] स्त्री० 


त्रिपत्रिन्‌ (वि०) तीन पत्तों वाली घास 
आदि । 


उियंडीक्र। तिपत्तिभा [2४६ [3] विर 
द्र०-डिपडी । 


डिरमी 


त्रिपादी (स्त्री) तिपाई, तीन पैरों से 
युक्त काष्ठ को चौकी आदि। 


उिभत तिमर 'im27 [3] पुं० 
तिमिर (पुं०, नपुं०) अन्धकार, अन्वेरा । 


डिठभढाठ तिरसूकार्‌ 72.987 [3] पुं० 
तिरस्कार (पुं०) अनादर, अपमान। 


उिठ्याछिभ्ला तिरहाया Tirh&५& [3] वि० 
तुषात्तं (वि०) प्यासा, पिपासु । 


डिउकाळां तिर॒कालाँ 7६ [3] स्त्री 
तृतीयकाल (पुं) तीसरा काल, 
सायं काल । 


डिउड' तिर्‌छा [i7८5 [3] पुं० 
तिरश्च (अ०) तिरछा, टेढ़ा-मेढ़ा । 


डिठउाछौ तिरुताली 77६] [3] बि० 
त्रयश्चत्वार्रशत्‌ (स्त्री?) तैंतालीस 
(43) संख्या या इससे परिच्छिन्न । 


डिउ्डँठी तिरवैणी 77४27 [3] स्त्रीश 
त्रिवेणी (स्त्री०) त्रिवेणी, गंगा यमुना 
और सरस्वती नदियों का संगम-स्थल । 


उिठईता तिर्‌वंजा i7४5] [3] बि० 
त्रिपश्चाशत्‌ (स्त्री?) तिरपन (53) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न । 


ठउिठमी तिरासी 775! [3] बि० 
त्यशीति (स्त्री) तिरासी (83) संख्या 


डिप्टी तिपाई T ipsi [3] स्त्री ०००-0. Prof. Satya Vrat Shastri c०॥९८४व्ाः इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
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डिठाठटाँ 


डिताठडाँ तिरानुवाँ i६४४ [3] वि० 


त्रिनवतितम (वि०) तिरान्वेवाँ, 93वाँ । 


तिठाठडे' तिरानवें 7४०४९ [3] बि० 
त्रिनवति (स्त्री?) तिरानवे (93) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
डिठिक्रा तिरर्‍या ¡”५४ [2] स्त्री० 
स्त्री (स्त्रो०) नारी, महिला । 


डिल तिल्‌ 7] [3] पुं० 
तिल (पुं०) तिल, अन्न; शरीर पर का 
तिल या मस्सा । 
उडता तिवंजा !१४47]६ [!] बि० 
द्र०—डितडंमा । 
डी” तीआ ६ [2] बि० 
त्रिक (नपुं०) तीन का समूह, तीन। 
डी तीआ 77६ [3] पुं० 
तृतीय (वि०) तीसरा, तृतीय । 
तीआँ त्र [3] स्त्री० 
तृतीया (स्त्री?) तीज तिथि; श्रावण 
शुक्ल तृतीया का पर्व । 


डीभ्षां 


उीम्रठ' तीसरा गाडा [3] पु० 
तृतीय (वि०) तृतीय, तीसरा । 


तीसी एन []] स्त्री» 


अतसी (स्त्री?) अलसी धान्य जिससे 
तेल निकलता है । 


डीमी 


उीण तीह, 79% [3] बि० 
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डीत 
त्रिशत्‌ (स्त्रीश) तीस (30) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


उडीउउ तीहर्‌ 027 [!] स्त्री० 
द्र०-डियत । 
डीउठ' तोह रा [7 [3] बि० 
त्रिहल्य (वि०) तिहरा, तीन तहों में मुडा 
हुआ वस्त्र आदि । 


डीउडा तीह वां ९३ ]3] पुं० 
त्रिशत्तम (वि०) तीसवाँ, 30वाँ । 

उीधळड' तीखणूता 77६2४६ [3] स्त्री 
तीक्ष्णता (स्त्री) तीखापन । 

उीडङडा तीछणता Tich05 [!] स्त्री० 

द्र०--उिपल्ठा | 

डीन्न तीज 5 [3] स्त्रो० 
तृतीया (स्त्री०) तृतीया तिथि, तीज । 

डीन्न तीजा 77] [3] पुं० 

तृतीय (वि०) तीसरा । 

तीणा 7५05 [3] वि० 
त्रिगुण (वि०) तीन गुना, तिगुना । 


डोळा 


उीघत तीबर्‌ 027 [3] वि०| पुं 
तीव्र (वि०/पुं०) वि०- अत्यन्त, बहुत; 
तीखा, तेज पुं०--संगीत में आरोही 
स्वर; शिव; नदी का किनारा। 
डीत तीर्‌ एग [3] पुर 
तीर (नपुं) तीर, बाण । 
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उीउष 
उीन्घ तीरथ्‌ rat] [3] पुं० 
तीर्थं (पु०, नपुं०) तीर्थ, धार्मिक या 
पवित्र स्थान । 
उीवष्टी तीर्‌थी प) [3] पुं 
तीथिक (पुं०) तीर्थयात्री, धार्मिक या 
पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाला । 


डीवपधी - तीर्‌थीभा Tirthia [3] No 
द्र०-डीठघी। 
डम तुस्‌ [५७ [3] पुँ० 
तुष (पुं०) तुष, अन्न के ऊपर का 
छिलका, भूसी । 
उमां तुसाँ 7७5 [3] सबंश | 
युष्मद्‌ (सर्व०) तु, तुम, मध्यम पुरुष । 
उमीः तुसीं 7५8 [3] सर्व? 
द्र०-उप्रां । 
उणडा तुहाडा [५६५ [3] सर्व” 
तव (सर्व० षष्ठ्यन्त) तुम्हारा, तुम्हारी । 
उपात तुखार्‌ य पात्या [3] पु० 
तुषार (पुं०) अथर्ववेद के अनुसार 
हिमालय के उत्तर-पश्चिम का देश । 
उंपढा तुक्खूणा 7७८८॥75 [3] स्त्री 
घुक्षण (नपुं०) भड़काहट, उत्तेजन । 
डग एुग्‌ गप [!] पुं० 
त्वच्‌ (स्त्रो०) छिलका, त्वचा । 
डग तुंगू एप [7] पुं० 
तुङ्ग (पु०) चोटी, शिखर । 


उच्चा तुचा [५८३ [3] स्त्री» 
त्वचा (स्त्री०) छिलका; खाल; चमड़ी | 


उड तुच्छ "पट्टा [3] बि० 
तुच्छ (वि०) हेय, व्यर्थ, बेकार । 


उटळ' तुट्णा [५६१६ []] अक० क्रि० 
त्रुट्यति (दिवादि अक०) टूटना, फूटना; 
अलग होना । 


डुठट' तुठुणा 7५६६१३१ [3] अक० क्रि० 
तुष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


उठा तुदा ए'प[शाद्र [3] बि० 
तुष्ट (वि०) संतुष्ट, प्रसन्न । 


उठवा तुणूका ५ [3] पुं० 
टङ्कार (पुं०) टंकार, जोर की ध्वनि । 


उठ तुन्न्‌ ५ [3] स्त्री» 
द्र०--पैठी । 


उघ तुम्ब्‌ ५m} []] पुं० 
तुम्ब (पु०) तंबा, लौकी । 


उधी तुम्बी [०7 []] स्त्री 
द्र०--उंघी । 


उठ तुर्‌ 7५7 []] स्त्री० 
तुरी (स्त्री०) करघे का तार या तुर, 
ओजार विशेष जिससे बाने का सूत 
भरा जाता है । 
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उठड तुर्‌त्‌ एफ [3] ० वि० 
त्वरित (नपु) तुरत, तुरन्त । 


उठी तुरी गए! [3] स्त्री० 

दुर (पुं०) तुरही, वाद्य-यस्त्र, एक बाजा । 
उठीमा तुरिआ 77६ [3] स्त्री» 

तुर्या (स्त्री०) चौथी अवस्था, सुषुप्ति । 


उठेगङी! तुरंगणी ५727९7 [2] स्त्री० 
चतुरङ्गिणी (स्त्री?) चार अंगों (गज, 
अश्व, रथ तथा पैदल) से सुसज्जित 
सेना, अक्षौहिणी सेना । 


उठती तुरंगूणी ७77: [3] स्त्री० 
तुर्की (स्त्री) घोड़ी, अश्वी । 
उणंड तुरन्त Turant [४] क्रि वि० 
त्वरित (क्रि० वि०) तुरन्त, शीघ्र । 
उपडः तुरत्ता ए'पायांच्व [3] स्त्री 
तुणंता (स्त्री०) शीघ्रता, जल्दीबाजी । 
उलमी तुलूसी ए'पाझञ [3] स्त्री» 
तुलसी (स्त्री०) तुलसी का पौधा । 
उलछका तुलणा [७१६ [3] सक० क्रि० 
तोलति (स्वादि सक०) तौलना, माप 
करना, वजन करना | 
उछा तुला 7प्रांद्व [2] स्त्री० 
तुला (स्त्री०) तराजू; वजन, भार । 


उछाडैङा तुलाउणा ए'पाद्रपाद्व [3] सक० क्रि 
733... 
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उडी 


तोलयति (म्वादि, चुरादि प्रेर०) तुलाना, 
माप कराना, वजन कराना । 
उछ तुल्ल्‌ एप] [3] बि० 
तुल्य (वि०) समान, सदुश, जैसा । 
डँछडा तुल्लता "प्रा [3] स्त्री० 
तुल्यता (स्त्री०) तुल्यता, समानता । 
उः तँ 77 [3] सर्व॑० 
त्वम्‌ (सर्वे० प्रथमान्त) तू, तुम । 
डड तुत्‌ एफ [3] पुं० 
तूत (पुं०/नपु ०) पुं०--शहतूत का वृक्ष । 
नपुं०-शहतूत का फल | 
उघडा तूँब्‌ड़ा 7०0०१5 [3] पुं 
द्र०—डंघी । 
उंघङ्ली तुम्बड़ी ५0}? [3] स्त्री० 
; द्र०-उंधी । 
उंघी तूंबी 70)! [3] स्त्री? 
तुस्बिका (स्त्री०) तुम्बी, लोका का. 
एक पात्र । 
उछ तूल्‌ ण] [।] स्त्री० 
तुल (पुं, नपुं०) गद्दे आदि की रूई । 
उछवबा तूलूका 70४६ [3] स्त्री" 
तुलिका (स्त्री?) तूलिका, चित्रकार 
को कूंची । 
डु्ी तुडी एण [अ स्त्री 
तुण्ड (नपुं०) तूँड़ जौ आदि अन्न का 
नुकीला अग्रभाग । 
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उँडठीण | 


इही तेई ध [3] विर 
त्रयोविशति (स्त्री०) तेईस (23) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
उष्टी तेईवाँ [०५# [3] पुं० 
त्रयोविशतितम (वि०) तेईसवाँ, 23वाँ। 
उरः तेह 76 [3] स्त्री० 
तृष|तृषा (स्त्री०) प्यास, पिपासा । 
३र तेह. एला [7] बि० 
त्रि (वि०) तीन (3) संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु। 
उेणा तेहा एटा [3] पुं० 
तादृश (वि०) वैसा, उस प्रकार का । 
डेउठी तेतरी "लत [7] बि० 
न्रयस्त्रिशत्‌ (स्त्री०) तेतीस (33) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
डेडी तेती 767 [3] बि० 
द्र०--डेउती । 


डेडीडाँ तेतीवाँ ६८४४ [3] पुं० 
त्रयस्त्रिशत्तम (वि०) तैतीसवाँ, 33वाँ । 
डेड तेन्दू e74४ [!] पुं० 
तिन्ढुक्क (पु०) तेंदू का पेड़ । 
उेठम तेरस्‌ 725 [3] स्त्री» 
त्रयोदशी (स्त्री०) त्रयोदशी तिथि या व्रत । 
डेर! तेरा 7८६ [3] सबं० | 
तव (सर्व० षष्ठ्यन्त) तेरा, तुम्हारा, 
तुम्हारी । | 


उेठ तेराँ ०7% [3] बि० 
त्रयोदशन्‌ (वि०) तेरह (।3) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


उेतृडां तेरहवाँ ०४४ [3] पुं० 
त्रयोदश (वि०) तेरहवाँ, ।3वाँ । 


` उेतृडी' तेर्‌ह्‌वीं ९7/४ [3] स्त्री० 


त्रयोदशी (स्त्री०) तेरहवीं, ।3वीं । 


उेछ तेल्‌ ९] [3] पुं० 
तेल (नपुं०) तेल, स्नेह । 


उेछव तेलक ९2 [।] पुं० 
तलिक (पुं०) तेली, तेल का व्यापारी | 


उेछळ तेलण्‌ [९27 [3] स्त्री 
तेलिकी (स्त्री०) तेलिन, तेल बेचने वाली | 
उडेळी तेली €] [3] पुं० 
तैलिक (पुं०) तेली, तेल विक्रेता । 
डेछीमा तेलिआ ९ [3] बि० 
तैलीय (वि०) तेल से संबन्धित, तेल-युक्त । 


डेड तेड € [3] स्त्री० 
तृदि (पुं०) फटाव, फटन, दरार । 
उेण्बला तह कणा T2ih2॥॥ [3] अक० क्रि० 
त्रसति/श्रस्यति (दिवादि अक०) डरना, 
भयभीत होना। 


उेउगीण तैत्रीय्‌ 2४7 [3] बि० 
तैत्तिरीय (वि०) कृष्ण यजुर्वेद की एक 
शाखा या उसके अध्येता और ज्ञाता । 
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उेग्ठा तैर्‌ना ता पट्या उ सक: कि... उ बलक [3] सक० क्रि० 
तरति (भ्वादि सक०) तैरना, पार करना। 


उण तोह्‌, 707 [3] पुं० 
तुष (पुँ०) भूसी, छिलका । 
उपरा तोखणा ०४75 [2] सक० क्रि 
तोषयति (दिवादि प्रेर०) संतुष्ट करना; 
तृप्त करना । 


उघड तोखत्‌ ०६h []] बि० 

तुष्ट (वि०) संतुष्ट, प्रसन्न । 
उस तोंद 00 []] पु० 

तुन्द (नपुं०) तोंद, पेट, उदर । 
उती तोरी 707 [3] पुं० 

तोरी (स्त्री०) तोरी, एक सब्जी । 
उल तोल 70! [3] पुं० 

तोल (पुं०) तौल, माप, वजन । 
उरला तोलूणा 7077६ [3] सक० क्रि० 

तोलयति (चुरादि सक०) तौलना, माप 

करना, वजन करना । 


उछली तोलूणी 70 [3] स्त्री० 
तोलन (नपूं०) तोलने का काम या भाव । 
उंछा तोला 70६ [3] पुं० 
तोल (पुं०) तोला, 2 मासे का एक भाग। 
उेळा* तोला 7०5 [3] पुर 
तोलक (वि०) तोलने वाला, बजन करने 
वाला । 
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उघड 
उंडी तोली 7०] [3] पुर 
तौलिन्‌ (वि०) तोलने वाला, माप करने 
वाला । 


उंडळा तोड़णा 707४ [3] सक० क्रि० 
त्रोटयति (दिवादि प्रेर०) तोड़ना, अलग 
करना । 
उंडी तौणी 20! [3] स्त्री० 
ताप (पुं०) गर्मी; पसीना। 
उं तोडा [2६४ [3] पुं० 
तपक (पुं) मटका, घडा । 
उंडी! तौड़ी 2७१ [3] स्त्री० 
तपको (स्त्री०) मटकी, हाँडी, कलशी | 
उंच्चीः तौड़ी पाप []स्त्री | 
ताली (स्त्री) ताल, करतल-घ्वनि । 
डड तन्द्‌ 27५ [3] स्त्री» 
तन्तु (पुं) धागा, सुत्र । 
उड्छ तन्दलू [2742] []] पु० 
तण्डुलं (पु०) चावल, तुष रहित धान। . 
उसा तंद्ड़ा 274 [2] पुं० 
तन्तु (पृं०) तार; सूत, डोरा । 
डेघुता तम्बुरा T2m0७7 [3] पुं 
तुम्बुरुवीणा (स्त्रीश) तानपुरा, तुम्बुरु 
गन्धर्व से निमित वीणा । 
उधर तम्बोल्‌ 20०] [3] पुं० 
तास्बुल (नपुं०) पान, पान का पत्ता । 
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उघंछल 
स॑ंघेछल तम्बोलण्‌ '20]27 [3] स्त्री 
ताम्बूलिका (स्त्री) तमोली की स्त्री, 
पान बेचने वाली । 
उघेरी तम्बोली [20] [3] पुं० 
ताम्बूलिक (पुं०) तमोली, पान-विक्रेता । 
उछ तम्मोल्‌ 'armm0०] []] पुं० 
द्र०--उंघेछ । 
उप्ततउ त्रस्त 72 [3] बि० 
त्रस्त (वि०) भयभीत, डरा हुआ। 


उतिका त्रेहू णा 77६ [3] अक० क्रिश 
त्रसति|त्रस्यति (दिवादि अक०) डरना, 
भयभीत होना । 


डाम त्रास एवऽ [3] पुं० 
' त्रास (पुं०) भय; संकट । 
उग्उङ' त्राहू.णा Trans [3] सक० क्रि० 
त्रासयति (दिवादि प्रेर०) त्रास देना, 
डराना । 


उाय-डाय चाह-त्राह T78h-T द्या 
[3] सक० क्रि० 
त्रायस्व-त्रायस्व (दिवादि सक० लोट्‌) 

श्राहि-त्राहि, बचाओ-बचाओ । 


ठुमा त्रामा 778 []] पुं 


द्र०--उांघा । 


दिक्षा त्रिभा 77६ [3] स्त्री” 
स्त्री (स्त्री) स्त्री, नारी, औरत । 
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उठ 


दिप्नठ' त्रिशूना ल जिशना 7/08 [3] स्वी ॐ [3] स्त्री० 

तृष्णा (स्त्री०) चाह, लालच; प्याप्त । 
त्रिखा 75 [3] स्त्री० 

तृषा (स्त्री) प्यास, पिपासा। 


डिधा 


डिङ त्रिणू 77 [3] पुं० 
तृण (नपुं०) तिनका, खरपात, घास । 
डिप त्रिदोख्‌ 7 7०६॥ [3] पुं० 
त्रिदोष (पुं०) त्रिदोष, वात-पित्त और 
कफ की विषमता । 
डिठेबठ' त्रिनुक्करा 77७/८7६ [3] बि० 
त्रिकोण (वि०) त्रिकोण, तिकोना, तीन 
कोणों वाला । 


ड्पिउळा त्रिपतुणा 79275 [2] अक० क्रिश 
तुष्यति (दिवादि अक०) तृप्त होना, 
संतुष्ट होना । [ 
डिपउामका त्रिपृतास्‌णा Triptasnga 
[2] अक० क्रि० 
द्र०—डिथडळ । 


ड््‌पिउाका त्रिपृताणा Tript&9् 
[3] सक० क्रि० 
तर्पयति (दिवादि प्रेर०) तृप्त करना, 
संतृष्ट करना । | 


उिडेमा त्रिवंजा 77०8६ [2] बि० 
त्रिपञ्चाशत्‌ (स्त्री) तिरपन (53) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


उठला त्रृद्रणा [7७६६१7४ [3] झक० क्रि० 
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घंपरा 


तुष्यति (दिवादि अक०) तृष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


उठा त्रुद्ठा Trutth [3] स्त्री 
द्र०--उठा । 

डेड त्रेड पण्य [3] स्त्री 
तृदि (पुं) फटाव, दरार । 


डे त्रै Ta! [3] वि० 


घछ* थओं T25 []] पुं० 
स्थान (नपुं०) स्थान, ठाँव, जगह । 
घणि थहि 797 []] पुं० 
द्र०--घां । 
घए थहु Thahu []] पु० 
द्र०-घा | 
घबढा थकृणा ६7% [3] अक० नरि 
स्थगति (स्वादि अक०) थकना, ठहरना, 
रुकना । 


सव! थका "८६ [3] पुं० 
स्थगन (नपुं०) थकान, थकावट; रुकावट । 


घळाळ थकाण्‌ [2६7 [3] स्त्री» 
द्र०—घवा । 


घिरा थकया [॥2६४5 [3] पुं० 


त्रयः (सर्वे प्रथमान्त) तीन (3) संख्या | 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


उठा त्रोड़ना 7०१०६ [3] सक० क्रि० 
त्रोटयति (दिवादि प्रेर०) तोड़ना, अलग 
करना । 


डमी त्रौद्सी 772५१ [] स्त्री 
द्र०—उठेडप्नी । 


स्थगित (वि०) थकित, थका हुआ; 
रुका हुआ । 


घवीछ' थकीला 2६5 [] बि» 
द्र०— घवा । 


घेंगढा थक्कणा 72६६7६ [3] अक० क्रि० 
स्थगति (भ्वादि अक०) थकना; रुकना । 


घढ थण्‌ 27 [3] पु० 
स्तन (पुं०) थन, स्तन; कुच । 


घठेमठ थनेसर्‌ 27९27 [3] पुं० 
स्थाण्वीश्वर (पुं०) कुरुक्षेत्र के अन्तगँत 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । : 


घेऊ थप्पणा Th2ए275 [3] सक० क्रि० 
स्थापयति (स्वादि प्रेर०) थापना, स्था- 
पित करना, प्रतिष्ठित करना; रखना । 
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पिठ 


घंघा थब्बा 7709६ [3] पुं० 
स्तबक (पुं०, नपुं०) गुलदस्ता, फूल आदि 
का गुच्छा ।. 
घती थरी 27! [7] स्त्री० 
त्सरु (पुं) तलवार या अन्य हथियार 
की मूँठ । 
घल थल्‌ 2] [3] पुं० 
स्थल (नपुं०) स्थल, स्थान, शुष्क भूमि । 
सॅछङ्घा थल्लड़ा 2१६ [3] बि० 
तलीय (वि०) तल भाग का, नीचे का, 
सतहौ । 
घळ थल्ला [25 [3] पुं० 
तल (पुं०) तल, सतह्‌, अधोभाग । 
घडा थड़ा [2१४ [3] पुं० 
स्थण्डिल (नपुं०) चबुतरा, चौरस को 
हुई भूमि । 
घां थां 70६ [3] स्त्री 
स्थान (नपुं०) स्थान, जगह । 
घ!8* थाउँ Th [2] स्त्री 
द्र०--पघां । 
घाउ थाह, !॥६॥ [3] स्त्री० 
स्थाघ (पुं०) थाह, निचली सतह, गहराई । 
साठा थाणा 7 ॥६75 [3] पुं० 
स्थानक (तपुं०) थाना, पुलिस स्टेशन । 
साठ थान्‌ गाद्या []] स्त्री० 
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स्थान (नपुं०) स्थान, जगह; धर्मेस्थान; 
अस्तबल । 
घापढा थापृणा [६77६ [3] सक० क्रि० 
स्थाप्यते (भ्वादि प्रेर० कर्म०) स्थापित 
किया जाना; गोबर के उपले आदि 
बनाते समय थप-थप करना; 
थपथपाना । 
घाम! थामा !h०5 []] पुं० 
स्तम्भ (पुं०) खम्बा, थुना । 
साळ थाल्‌ T॥] [3] ¶० 
स्थाली (स्त्री) थाल-पात्र, भोजन करने 
का पात्र । 
घाली थाली Th]! [3] स्त्री० 
स्थाली (स्त्री?) थाली, भोजन करने 
का पात्र । 


घाटत थावर [६४३7 [7] पुं 
स्थावर (पुं) पहाड़, पर्वत; जड़ वस्तु । 
पाह थावें 7४६४6 [3] क्रि० बि० 
स्थाने (क्रि० वि०) स्थान पर । 
घिउ थित्‌ Th [!] स्त्री० 
तिथि (स्त्रीश) तिथि, चद्रकलाओं के 
अनुसार होने वाली प्रतिपदा आदि 
तिथियाँ । 
घिंछा थिन्दा पत्र [।] बि० 
स्निग्ध (वि०) चिकना, तैलीय, स्नेहिल । 
पिठ थिर Thr [3] बि० 
स्थिर (वि०) स्थिर, दृढ, अचल | 
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पय दलका _ ककि 
घिठठा थिरुता 77४7६. [3] स्त्री० घेळी थेली एला [7] स्त्री 


स्थिरता (स्त्री) स्थिर होने का भाव, हस्ततल (नपुं०) हथेली, करतल । 


ठहराव । 


घी थीं गएं [7] बि० 


स्थित (वि०) स्थित, अचल, कायम । 


घेंब थुक्क्‌ 7७६ [3] पुं० 
थूत्क (नपुं०) थूक, खंखार । 


घेछा थँला एपमा [3] पुं 
स्थवि (पुं०) थला, झोला । 
वेली थैली 72] [3] स्त्री 
स्थवि (पुं०, स्त्री) थैली, झोली । 


घेणछु थोह लू गळत [2] पं 


घेंबढा थुक्कृणा [७६६१ [3] पुं० स्थोल (पुं०) स्थूलता, मोटापा | 
थूत्करण (नपुं०) थूकने या थुत्कारने घव गः 
का भाव । पव व्य प ह 
त स्तबक (पु०, सपु) इकट्ठा सामान, 
घघठी थुथ्नी 'huthn [3] स्त्री० पूरी राशि । कली 


तुण्ड (पुं०, नपुं०) सुअर घोड़ा आदि 
पशुओं का आगे का निकला हुआ मुख । 


घली थूह.णी एफए [7] स्त्री 


स्थूणा (स्त्री) थुनी, खम्भा । 


खुणा थृहा 7॥0/द्व [!] पुं० 


घेणा थोया 7५0 [7] बि० 

स्थापित (वि०) स्थापित, रखा गया । 
घेइ थोड़ 7॥०7 [3] स्त्री० 

स्तोक (नपुं०) थोडा, कमी, अल्पता । 


स्थूणा (स्त्री०) थुना, खम्भा; सहारा । घंज्ञा थोड़ा एफ [3] बि० 


घ॒ली थृणी 7४0 [2] स्त्री» 
स्थूणा (स्त्री०) थुनी, खंभा । 
घुघका थूथणा 7 [] पु० 
द्र ०---घुघडी । 


घघढी थृथ्‌णी 7४४४० [3] स्त्री० 


स्तोक (वि०) थोड़ा, कम, अल्प | 
घ॑ थौं 7090 [!] स्त्री 
द्र०— घां | 


घेर थन्दा [275 [] बि० 
स्निग्ध (वि०) चिकना, स्नेहिल, तैलीय । 


तुण्ड (नपुं) सुअर आदि पशुओं का बैड थम्भू ग2०॥ [2] परं 


आगे का निकला हुआ मुख भाग। द्र०--सेड । 


घुछ थूल्‌ ग] [7] वि 
स्थूल (वि०) स्थूल, मोटा । 


पेड थम्भूणा 2०075 [[] सक० क्रिश 
० —घ्[ङः। 7 
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सेम थम्स्‌ 2mm [3] पु 
स्तम्भ (पुं) खम्भा, स्तम्भ । 
मल थम्म्हण Thammhan []] स्त्रीश 
स्तम्भन (नपुं०) रुकने या ठहरने का भाव। 
घपुढा थम्म्ह णा T2m70॥7॥ [3] सक० कि० 
स्तम्भयति (भ्वादि प्रेर०) थामना; 
ठहराना, रोकना। 


उष्मा! दइआ 25 [3] स्त्री० 
दया (स्त्री०) दया, कृपा । 
एम दस्‌ 25 [3] बि० 
दशन्‌ (वि०) दस (।0) संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 
सम्रठिठा दसह रा D252ih7६ [3] पुं 
दशहरा (स्त्री) दसहरा, शारद या 
गंगा दशहरा । 


च्म दसमु 25am [3] वि० 
द्र०र्‍समदां । 


टमडां दसूवां 5४४ [3] पुं० 
दशम (वि०) दसवां, ।0बाँ । 


सम्रडी' दस्‌वी 28४7 [3] स्त्री० 
दशमी (स्त्री?) दसवीं; दशमी तिथि । 


रमाइला दसाउणा D25ब्रए१ड [] सक० क्रि० 


समला 


घ[छा थम्म्हला एhammhalg [3] पुं० 


स्तम्भ (प्‌ं०) खम्बा, थुना । 


पहला थम्हाओणा Thamhaon 


[3] सक० क्रि० 
स्तम्भयति (भ्वादि प्रेर०) थम्हाना, 
सहारा देना, पकड़ाना । 


दर्शयति (स्वादि प्रेर०) दिखाना, दर्शन 
करना । 


समाप्ुछ दसासूल्‌ 2545] []] पु 


दिशाशुल (पुं) दिशाशूल, किसी दिशा 
में यात्रा का निषिद्ध दिन । 


डमाण दसाहा D2७३ [3] पुं० 
दशाह (पु°) दसाह, मृत्यु के दसवें दिन 
की क्रिया, दसवां । 


'छम्तढा दसुणा D25१ [3] पुं 


दशगुण (वि०) दसगुना, दशगुणित । 
मेङ दसौणा 25207३ [3] बि० 
_ द्र०--छप्तुढा । 
सभेंत दसौर्‌ 227 [3] पुं 
देशावर (पुं०) विदेश, परदेश । 
सॅमला दस्सणा [255275 [3] सक० क्रि 
दिशति (तुदादि सक०) बताना, निर्देश 
करना । 
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स्व दहा 0०5 [!] र दहा Dah []] बि० 
दशन्‌ वि० दस, 20 संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 


छविपित दैहू सिर्‌ Daihsir [3] fo 
दर्शाशरस्‌ (पुं) दशशिर, रावण । 


सर्णिम्रिा देहू सिरा 027॥/7४ [3] पुं० 
द्र०--र४तिप्तित । 


सविव दहिक्‌ D2॥K [3] पुं० 
दाहक (वि०) दाह करने वाला, जलाने 
वाला। 


सठिबठ' देह कणा Daihkans 

[3] अक० क्रि० 

दहति (भ्वादि अक०) जलना, दहकना। 
सठिङ देह णा D27h7॥ [3] अक० क्रि० 

दहति (स्वादि अक०) जलता, दहकना। 
सिङ देहूणा D275 []] पुं० 

दक्षिण (वि०) दाहिना, दायाँ । 
ठी दही 2h! [3] स्त्री» 

दधि (नपुं०) दहो, दधि । 
एजी दहों Dh [3] पु० 

द्र०--रगी । 
खयींडा दहीण्डा 0207745 [!] स्त्री० 
द्र०-- एीड्ी । 
सीडी दहीण्डी 20774: []] स्त्री 
F, 34 


खंडर 
दधिभाण्ड (नपुं०) दहेडी, दही जमाने 
का पात्र । 
हपम्ढा दखूशणा 2४275 [3] स्त्री० 
द्र०--रंपला | 
स्थुउगा दखूतुरा [27४7४ [3] पुर 
डुःखसुत्र » मृत्रकृच्छ (नपुं०) पथरी, पेट 
का एक रोग । 
उंधट दक्खण्‌ 2६॥2१ [3] युं० 
दक्षिणा (स्त्री०) दक्षिण दिशा । 
ठंघका दक्खणा 02६2१ [3] स्त्री 
दक्षिणा (स्त्री०) दक्षिणा, ब्राह्मण को 
धामिक कृत्य में देय द्रव्य | 
खेपकाष्टिठ दक्खूणाइन्‌ 2६k hin, 
[3] स्त्री» 
दक्षिणायन (नपुं०) दक्षिणायन, सूये की 
दक्षिण दिशा को ओर गति । 
सॅपठी दक्खणी D2‰॥277 [3] बि० 
दक्षिणीय (वि०) दक्षिण दिशा का, 
दाक्षिणात्य । 
तप दगध 2४2५ [3] बि० 
दग्ध (वि०) दाहयुक्त, जला हुआ । 
सेड दच्छ 2CCh [3] पुं०वि० 
दक्ष (पु० / वि०) पुं०--दक्ष प्रजापति। 
वि०--चतुर, कुशल । 
खडका दच्छणा 2८८०१४ [3] स्त्री० 
द्र०-उधङः । 
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सॅघर 


खउजरठीद 


संकट दत्थर्‌ D227 [2] पुं० 
प्रस्तर (पु) कीमती पत्थर, हीरा 
जवाहरात आदि रत्न । 


ठँघछ दत्थल्‌ D2६३] [!] पुं० 
द्र०--रघत । 


उंट दह, 24५ [3] स्त्री? 
दद्र (पुं०) दाद, दिनाय रोग । 


सॅडठ दहूर्‌ 024०३7 [2] स्त्री 
द्र०-छेड । 


टंटठी दहूरी 024427 []] स्त्री? 
द्रइ । 


टप दध्‌ 024 [3] पु? 
दधि (नपुं०) दधि, दही । 


खपी दधी D247 [3] स्त्री 
द्र०- टप । 


पीसी दधीची D4८7 [3] पुं० 
दधीची (पुं) भथर्वा के पुत्र महृषि 
दधीचि । 


सॅप दद्ध, 02५4 [3] पुं 
दग्ध (नपुं०) दाह, जलन । 
सॅप दद्धा 2५५॥६ [3] बि० 
दग्ध (वि०) जला-भुना; क्रुद्ध, रुष्ट । 
छठ दभू D2) [3] स्त्री? 


दर्भं (पुं) डाभ, कुशा । 


सेड दब्भू 0200 [3] स्त्री० 
द्र । 


राउत दमतुरा amt! [3] पुं० 
द्र०--पठ्धता । 


खभठ दमन्‌ mn [3] पुं० 
दमन (नपुं०) दबाने का भाव, दबाना। . 


ररत दमोदर्‌ D2m0००27 ]3] पुं० 

दामोदर (पुं ०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विष्णु । 
छण'छतगी दयालूगी 25६! [7] स्त्री० 

दयालुता (स्त्री०) दया, कृपा । 
एणाछु दयाल Dayal [2] बि० 

दयालु (वि०) दया-युक्त, कृपालु । 
सत्टी दरुई 0277 [!] पुं० 

दृति (पुं०) चमड़े का डोल, चर्म-पात्र । 
उतठप्रवः दर्‌शक्‌ 027524 [3] बि० 

दर्शक (वि०) दर्शक, देखने वाला । 
सतभठ दरसनु 027527 [!] पुर 

दर्शन (नपुं०) दर्शन, देखने का भाव | 
उठप्रही दर्‌शनी 27827! [3] बि० 


दर्शनीय (वि०) देखने योग्य, सुन्दर, 
सुरूप । 


एठमठीश्रा दर्‌शनिभआ 27827 [!] वि० 
द्र०--उतप्नठी । 


रठप्रहीब दर्‌शनीक्‌ ])27$27/ [!] बि० 
ह्र०--उतप्नढी । 
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रउत्माहेला 


[3] सक० क्रि० 
दर्शयति (भ्वादि प्रेर०) दर्शाता, दिखाना, 
दर्शन कराना । 
टग्माष्टिमा दर॒साइआ !27७झंब्र []] बि० 
दशित (वि०) दिखाया गया, दर्शन 
कराया हुआ । 


छतम्ात दर्सार्‌ [27५६7 []] पुं० 
द्र०—टउमठ । 


छतठमाडा दरसावा 027॥ए् []] पुं० 
द्र०-टगमठ । 


एतमी दरुसी D275 [2] बि० 
दशन्‌ (वि०) देखने का विचार करने 
वाला | 


छठथ दरप 72 [3] पुं० 
दपं (पुं ) घमण्ड, अहंकार; उत्साह; 
कस्तुरी मृग । 
एउध दरब 272) [3] पुर 
द्रव्य (नपुं०) वस्तु, पदार्थ; धन, दौलत; 
सामग्री; औषध । 
खठ्घी' दर्‌बी 2737 [3] स्त्रीश 
दर्वी (स्त्री?) कड़छी, चमचा; साँप 
का फण | 
सधी! दर्‌बी 277 [3] बि० 
द्रव्यिन्‌ (वि०) द्रव्य वाला; धनी । 


स्रा दरा D275 [2] बुं० 


ल रे पपा | 
सउठमाहेला दर्‌साउणा 27४४७१४ दर (पुं०) दर्रा, पहाड़ की घाटी का मार्ग | 


- एगध दराख्‌ 27h []] स्त्री 


आक्षा (स्त्री०) अंगुर की बेल या फल | 
रग्ली दुराणी ब्र! [3] स्त्री० 


देवरपत्नी (स्त्री) देवरानी, देवर 
की पत्नी । 


छरठत दरार्‌ जयराद्वा [2] स्त्री 
दराकार (पुं०) दरार, फटी जमीन; तरेड़। 


स्ठडह दरावड़ 275४27 [3] बि० 


द्रविड़ (वि०) द्रविड़ देश का मूल निवासी, 
दाक्षिणात्य । 


साड़ी दरावड़ी Darivi [2] स्त्री 
द्राविड (वि०) द्रविड देश की भाषा, 
तमिल भाषा । 


सत्था दरिघा Darighs [I] बि० 
दीघं (वि०) दोघं, लम्बा | 
रजिछुठठ . दरिद्रन्‌ 2770727 [3] स्त्री 
£०-रतिएठङ । 
समि दरिद्दर्‌ 27/0027 [3] पुष 
दरिद्र (वि०) दरिद्र, कंगाल, निधन | 


उ्टिठठ दरिहू रण्‌ Dariddran [3] स्त्री). 


दरिद्रा (स्त्री) दरिद्र स्त्री, निर्धन स्त्री | 


डम्टिग्डा दरिदू रता Dariddrat्[3] स्त्रो० 
दरिद्रता (स्त्री०) दरिद्रता, निर्धेनता 
. गरीबी । Es 
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उतिउउडाष्टी 


सणिरतडाष्टी दरिदूरुताई D7।44278 
[7] स्त्री० 
द्र०-उतिएठडा । 
ठी दरी 27! [3] बि० 
द्वारिन्‌ (वि०) द्वार-युक्त, द्वारों वाला । 


ठेष्टी दरोई 70! [3] स्त्री» 
द्रोहिणी (स्त्री०) द्रोह या डाह करने 
वाली स्त्री । 
उठे द्रोह D7०॥ [3] पुं० 
द्रोह (पुं०) द्रोह, हेष; अपकार; विरोध । 
खल दल्‌ D2] [3] पुं० 
दल (नपुं०) समूह, शुण्ड । 
रछला दलणा D275 [3] सक० क्रि० 
दलति (स्वादि सक०) दलना; फाइ्ना, 
चीरना; कुचलना । 


टकिड दलित्‌ ॥)9 [3] बि० 
दलित (वि०) दलित, कुचला हुआ; 
शोषित । 
हिट दलिद्रण्‌ D2]d727 []] स्त्री० 
दरिद्रा (स्त्री०) दरिद्र स्त्री, निर्धेन स्त्री । 


रलिटती दलिदरी 02]:47 []] पुं० 
दरिद्र (वि०) दरिद्र, निर्धन, गरीब । 


रछिटत दलिहूर्‌ 02५१27 []] पुं 


दारिद्र्य (नपुं०) दरिद्रता, निर्धनता; 
अलसता । 


टछिँरवडा दलिहूरृता D2iddart5 
[]] स्त्री० 


उडंटाउभब 


दरिद्रता (स्त्री?) दरिद्रता, निर्धनता, 
गरीबी । 
रछिटठठाष्टी दलिदरुताई D2liddartबi 
[[] स्त्री 
द्रण--रछिटग्डा । 
रिती दलिहू री 0247 [3] पुं० 
दरिद्र|दरिद्रिन्‌ (वि०) दरिद्री, गरीब; 
आलसी । 


सळी दलिआ D2]।॥ [3] बि० 
दलित (वि०) दला हुआ अन्न । 
सडाधड़ी द्वाखूड़ी ४६८7! [3] स्त्री? 
द्र०—उडाधी । 


टडाधी दवाखी [४5८7 [3] स्त्री० 
दीपवृक्ष (पुं०) दीवट, दीपक रखने का 
काष्ठ-स्तम्भ । 


उडीप दुवीप्‌ D४ [3] पुं० 
द्वीप (नपुं ०, पुं०) द्वीप, टापु । 
उठ दवेत्‌ ४०! [3] स्त्री» 
दवेत (नपुं०) दो होने का भाव; जोड़ा, 
युगल; भेद-दृष्टि; इतवाद । 
रेस द्वन्द ४27५ [3] पुं० 
इन्द्र (पुं °) इन्द; कलह; विरोध । 


टडटाउभव दुवन्दातृमक Dvandatmak 
[3] वि० 
दुन्द्वात्मक (वि०) युगल स्वरूप वाला, 
दो परस्पर विरुद्ध स्वभाव का । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhar®fSsangotri Gyaan Kosha 


उड़ एउ 
उत्च-दं3ड बड़ -हुत्त D2{-Hutt []] पुं० 
द्र०--डड्डउ । 


उद्धउऊः दड तु ०१ [2] पुं० 
देवरपुत्र (पुं०) देवर का पुत्र । 


खघुउ दढ़तु {2 []] पुं० 
द्र०--उड्उ । 


टाशिठ दाओण्‌ 07 [2] स्त्री० 

दामन्‌ (नपु ०) रस्सी, रज्जु । 

राष्टिमा दाइआ वात [3] स्त्री» 
द्र--छाष्टी । 


राष्टिब दाइक्‌ | [3] पुं० 
दायक (वि०) देनेवाला, दाता । 
ठाष्टी दाई 0! [3] स्त्री 
धात्री (स्त्री०) धाय, दाई, पालन पोषण 
करने वाली नौकरानी । 


खमडा दासता 58 [3] स्त्री 
दासता (स्त्री) दास होने का भाव, 
गुलामी । 
माठ दासानुदास D8४5 [3] पु० 
दासानुदास (पुं०) दासों का दास, 
भगवद्धक्तो का भक्त । 
छायः दाह D2 [!] पुं० 
दाह (पु) जलन, जलने का भाव; 
डाह, ईर्ष्या । 


छाए! दाह Dh []] पुं० 


छाउत 
दशन्‌ (वि०) दस, 70 संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 
छाटडा दाह णा 0६7॥75 [3] सक० क्रि० 
दहति (म्वादि सक०) दाह करना, 
जलाना । 


राण्डव दाह इक्‌ १2 [3] पुर 
दाडिम (नपु० / पुं०) नपुं०--अनार का 
फल । पु०--अनार का वृक्ष | 
छाणा दाहा ६३ []] पुं० 
दशक (नपुं०) दस का समुह।. 
टाप दाख Dड॥ [3] स्त्री 
राक्षा (स्त्री०) दाख, अंगुर । 
सान्न दाज 5] [3] पुर 
दायाद्य (नपुं०) उत्तराधिकार, विरासत, 
दाय । 


ठाउ दात्‌ ध [3] पु 
दात्र (नपुं०) दराती, हँसिया, फसल 
काटने का साधन । 
साउठ दातण्‌ 27 [3] स्त्री० 
दन्तपवन (नपुं०) दातुन, दन्तधावन । 
चसाउठी दात्री पत्रप [3] स्त्रीश 
द्र०—दाडी । 
छाउज्डा दातुडा 0६0६5 [7] पु? 
दातू (वि०) दाता, देने वाला । 
ठाउात दातार्‌ D2४7 [3] वि». - 
दातु (वि०) दाता, देने वाला । 
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खाडी दाती [3] स्त्री» 
दात्र (नपु ०) दराती, हँसिया, फसल-घास 
आदि काटने का उपकरण । 


राउत दात्तर्‌ 02४27 [3] पुं० 
दात्र (नपुं ०) बड़ी दराँती, बड़ा हँसिया । 
छात दादर D४27 []] पुं० 
दर्दुर (पुं०) दादुर, मेढक । 
टाएठ दादुर्‌ पत्रप [] पुं० 
द्र०—रग्डत । 
रांट दाँदू #07 [3] बि० 
द्र०--डंरछ । 
स्टे दाँदो ॥)त्रॅत० [3] स्त्री» 
दन्तुरा (स्त्री?) उठे या बाहर निकले 
दांतों वाली । 
टापा दाधा प्रचार [] बि० 
दग्ध (वि०) दाह-युक्त, जला हुआ। 


राठ दानु D7 [3] पुं० 
दान (नपुं०) दान, विधिपूर्वक द्रव्य त्याग । 


टाठ-पाउत दानु-पातर्‌ Dn-P27 [3] पु० 


दानपात्र (नपुं०) दानपात्र, जिसमें दान 


दिया जाय वह पेटी, पात्र या व्यक्ति । 


राठी दानी D7 [3] पुं० 
दानिन्‌ (वि०) दानी, दान देने वाला । 


षाठ दान Dn [7] पृं 
दाडिम्ब (पु० / नपुं 2) पु०--अनार का 
वृक्ष । नपु ०-अनार का फल । 
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साठी दामनी D7! [3] स्त्री० 
दामिनी (स्त्री०) बिजली, विद्युत्‌ ! 
टाउ्परठिब दार्‌शनिक्‌ 87527 [3] पुं० 
दार्शनिक (वि०) दार्शनिक, दर्शान-शास्त्र 
का जाता या अध्येता अथवा उससे 
संबद्ध । 
छाठभ दारम्‌ 872m [3] पुं० 
दाडिम (पु० / नपुं०) पु०--अनार का 
वृक्ष । नपु ०--अनार का फल । 
राठी दारी [द्र []] स्त्री० 
दार (पुं० बहु०) दारा, पत्नी, भार्या । 
रं दाल D8] [3] स्त्री० 
दाल (पुं) दाल, अरहर-मूँग इत्यादि 
की दाल । 


छा दाढ. Dah [3] स्त्री 
ट्रेन । 
साड दाढा D8] [3] पुं 
दाढिका (स्त्री०) बड़ी दाढी-मूँछ। 
टाडी दाढ़ी D870! [3] स्त्री० 
दाढिका (स्त्री०) दाढी-मृंछ | - 
टि" दिउँ [घ [3] पुं० 
दिन (नपुं०) दिन, दिवस, वासर । 
हि दिउस्‌ 5 [3] पुं 
दिवस (पुं०) दिवस, दिन । 


टिडेण्डी दिउहाड़ी ८३५ []] स्त्रीश 
द्र०--घछिण्डी । 
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दिवान 
दिछेबास दयोकाजू ४०६] [3] पुं० 
देनकायं (नपुं०) देवकार्यं; क्षत्रियों में 
प्रचलित बच्चे के बाल उतारने की प्रथा। 
चिशङी _दिउणी Diu [3] स्त्री० 
देवयोनि (स्त्री) डाइन, भूतनी, चुड़ल । 


छिछेठा द्योता ५०६ [3] पुर 
देवता (स्त्री०) देवता, देव । 
िशट'उ दिउदार्‌ पप [3] पुं 
द्र०--टिश्वात । 
दिई दिओ D० [3] पुं० 
देवयोनि (पुं०) भुत, जिन्न, देव-जाति- 
विशेष । 


शिशिउ' द्योता D४०४ [3] पुं० 
देवता (स्त्री०) देवता, देव, सुर । 


शिशिर द्योर्‌ D०07 [3] पुं०. 

देवर (पुं०) देवर, पति का छोटा भाई । 
टिभा दिआ D5 [] स्त्री० 

दया (स्त्री०) दया, कृपा । 
स्िभ्राद्प्नटी द्याद्रिशूटी ५६475 

[!] स्त्री० 

दयादृष्टि (स्त्री?) दया की दृष्टि, 

कृपा-दुष्टि । 


डदिक्रात द्यार्‌ D7 [2] पुं० 

देवदार (पुं०, नपुं०) देवदार का वृक्ष । 
टिमाछ दयाल D६] [3] चि० 

दयालु (वि०) दया-युक्त, कृपालु । 


टिमला 
डिमाछगी दयालूगी ॥)४ष्टा [3] स्त्री० 
दयालुता (स्त्री) दयालुता, कृपालुता । 
डिमाछउा दुयाल्‌ता ०५६] [3] स्त्रीश 
द्र०--टिमाडगी । 
टिक्षाळु दयालू 0५5] [3] बि० 
द्र०--छिभालछ । 
सिक्षाडगठ दयावान्‌ 0५5४7 [3] पुश 
द्रर्टिमाचंउ । 
सिश्राइंड दुयावन्तु D५&४०7 [3] वि० 
दयाचत्‌ (वि०) दयावान्‌, कृपावान्‌ | 
खिम! दिसू ऽ [3] स्त्री 
दिश्‌ (स्त्री) दिशा; तरफ, ओर | 
खिम? दिस ऽ [3] स्त्री० 
दृश्‌ (स्त्री) दृष्टि, आँख । 
टिमट दिसट्‌ D2£ [3] स्त्रीश 
दृष्टि (स्त्री०) दृष्टि, नेत्र, आँख; ज्ञान । 


सिप्रट दिशुट्‌ $६ [] स्त्री० 
द्र०—स्मिट। 


शिप्रटदेट दिशूट-कंट 05६-६६ [3] स्त्रीश 
दृष्टकूट (नपुं०) पहेली, प्रहेलिका, 
बुझौवल । 


दिप्तटांउ दिश्टान्त्‌ ¡5६६7६ [7] पुं० 
दृष्टान्त (पुं) दृष्टान्त, उदाहरण; एक 
अलंकार । 


टिमका दिसणा D505 [3] सक० क्रि० 
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खिदा 


दृश्यते (भ्वादि कर्मश दिखना, 


दिखाई देना । 


स्मि! दिसूदा 5d [3] बि० 
दुश्यमान (वि०) दिखाई पड़ने वाला । 


दिप्ाएित दिसाउर्‌ 9&7 [!] पुर 
द्र०--टिप्ेंत । 


चिमरी दिसाउरी [sब्रणा! [3] बि० 
देशावरीय (वि०) परदेश संबन्धी, विदेशी । 


सिमीढा दिसीणा D575 [!] अक० क्रि० 
दृश्यते (स्वादि कर्म») दिखाई देना, 
दुष्ट होना । 
हिमेठ दिसेरा D९7६ []] पुं० 
द्विसेटक (नपुं०) दो सेर का बाट। 
खिमेठी दिसेरी D७९7 [!] स्त्री० 
द्र०--च्मिठा । 


सिमरी दिसौरी D!5207| [3] बि० 
द्र०—िमा6ठी । 


सिभंउठ दिसन्तर्‌ 52727 [3] पुं० 
देशान्तर (नपुं) अन्य देश, दूसरा देश । 


[मिङ दिस्सूणा D575 [3] अक क्रि० 
दृश्यते (भ्वादि कर्म?) दिखना, देखा 
जाना । 


सख्मिङ? दिस्सूणा D555 [3] सक० क्रि० 
दिशति (तुदादि सक०) बताना, कहना; 
सिखाना । 


शिजि दिह Dh []] पुं० 
द्र०-िहिः। 
दिए दिह 00% []] पुं 
द्र० -शि§ः। 
च्ण्छि देहूली Dehli [3] स्त्री० 
देहली (स्त्री०) देहली, दहलीज़, ड्योढी। 
टिण्डी दिह डी Dil! [7] स्त्री० 
द्र०--टिग्छी । 
हिरं दिहाँ Dh [!] पुं० 
द्र०-- हिः । 
चिठंड दिहान्त्‌ ihn [2] पुं 
देहान्त (पुं०) देहान्त, मृत्यु । 
दिहार्‌ Di] द्र [3] स्त्री० 
द्र०--रिछ | 


टिणात 


ट्णिता दिहारा पराड्रब्र [] पुं० 
द्र०- छशिछ | 
डिखाइ दिहाइ D5 [3] पुं० 
£्०— शि§ः। 
छिताज्ला दिहाड़ा D॥5१5 [3] पुं० 
द्र०--छिछे | 
डिचाडी दिहाड़ी जाता [3] स्त्रीश 
दिवसीय (वि०) दिवस संबन्धी; एक 
दिन की मजदूरी । 
छि दिहुँ ih [3] पुर 
द्र०-ाच्छिं। 
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टिपला दिखूणा D775 [3] अक० क्रि० 
दृश्यते (भ्वादि कर्म») दिखना, दिखाई 
देना । 


िषलग्शिङ' दिखूलाउणा Dikkhlguns 
[3] सक० क्रि० 
दर्शयति (भ्वादि प्रेर) दिखलाना, 
दर्शन कराना । 
डिपछाडठा दिखूलावूणा Dikhlg४ 
[2] सक० क्रि० 
द्र०--डिपछ/'हिला । 
टिपाइहा दिखाउणा द्वार 
[3] सक० क्रि० 
दर्शयति (भ्वादि प्रेर०) दिखलाना, दर्शन 
कराना । 


च्टिधालळ' दिखालूणा Dikh]7॥ 

[3] सक० कि० 

द्र०--खिघाइला । 

शिंग दिग्‌ D [7] स्त्री० 

दृश्‌ (स्त्री०) दुग, दृष्टि, आँख । 
स दिग्ग्‌ ४६ [3] स्त्री» 

दिश्‌ (स्त्री) दिशा; निर्देश, संकेत । 
चिड दित्तृ 0! [3] बि० 

दत्त (वि०) प्रदत्त, दिया हुआ; दान-दहेज । 

टिंडा दित्ता (5 [3] बि० 


दत्त (वि०) दिया हुआ; दान । 
F. 35 


सजना 0. 
टिठ दिन्‌ Din [3] पुर [ 
दिन (नपुं०) दिन, दिवस । 
टिठम दिनसू D5 [3] पुं० 
दिवस (पुं०) दिवस, दिन, वासर । 
डिठ-म्रप दिनु-सुघ्‌ ए;n-८५॥ [7] पु० 
शुद्धदिन (नपु०) शुभ-दिन, मुहुत्तं का दिन । 
टिठवत दिनूकर्‌ D727 [3] पुं० 
दिनकर (पुं०) दिनकर, सूर्य । 
चिठ-थडठी दिन्‌-पतूरी Din-P277 [3] स्त्रीश 
दिनपत्री (स्त्री०) दैनिक बही, रोज- 
नामचा,' दैनन्दिनी । 
चिठपूडी दिनुप्रति Dinp72(7 [3] क्रि बि० 
प्रतिदिन (क्रिश वि०) प्रतिदिन, प्रत्येक 
दिन, हररोज । 


सिठीश्रठ दिनिअर्‌ [727 [3] पुं० 
द्रणचटिठवठ । 


दिउ दिनन्त्‌ Din2n [3] पुं० 
दिनान्त (पुं) दिन का अन्तिम भाग, 
सूर्यास्त काल । 


ठउिघमतुध दिबूसरूप्‌ D527 [3] पुं० 
दिव्यस्वरूप (नपुं) अलौकिक रूप, बहुत 
सुन्दर स्वरूप । 
दिघ-द्धप्तिट दिब्‌-द्रिशट्‌ Dib-dri$af 
[3] स्त्री० | 
दिव्यदृष्टि (स्त्री०) देवी दृष्टि, अलौकिक 
ज्ञान । 
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दिघ-दिप्तटी दिब्‌-द्रिशूटी Dib चाड दिइ दिड. Di [।] बि० 

[3] स्त्री० दृढ (वि०) दृढ़, पुष्ट, मजबूत । 

द्र०--टिघ-दिप्तट । 9 

८ १ ति र ढ्डिउा द्विढ़ूता पाडा [3] स्त्री० 
शिघ-छेउ दिब्‌- ह, Dib-deh [3] पुं । दृढता (स्त्री०) दता, पुष्टि, मजबूती । 

दिव्यदेह (पुं०) अलौकिक शरीर, मनोहर र 

शरीर । टीट दोउट्‌ D५ []] स्त्रौ० 


टदिघठ-द््‌प्तट दिबनु-द्रिसट्‌ Diban-drisat दीपर्बात (स्त्री०) दीवट, दीपस्तम्भ । 


[]] स्त्री० टीका दिआ D६ [2] पुं० 
द्र०--सिघदिप्तट । दीप (पुं०) दीप, दीपक । 
णा Di द्वाप. [] 0 ॥ 0 र ० 
स्णिलछ वा द्वा. []] चि दीः दींह 009 [7] बुं 
र दिवस (पुं०) दिवस, दिन, वासर । 


शिरडी दिराणी जात्रा [!] स्त्री० 
सीधमड दीखशत्‌ D7६2 [3] बि० 
द्र०--टताठी । हे 
दीक्षित (वि०) दीक्षित, दीक्षा-प्राप्त, 
दिउ दिवस D४25 [3] पुं० मन्त्रोपदिष्ट । 


दिवस (पुं०) दिवस, दिन, वासर । 
रीपिभ्रउ दीखयत्‌ D2 [3] बि० 


` टिढाथा दिवाखा ४३ [2] पुर द्र०--छीपप्तड । 


द्र०--टढापी । 
टीपिशा दीखया D८॥४६ [3] स्त्री० 


छिपी दिवाखी D।४8॥! [2] स्त्री० . 
दीक्षा (स्त्री०) दीक्षा, मन्त्रोपदेश । 


द्र०--हढापी । 


खिडाळी दिवाली [2४४] [3] स्त्री ीपिक्षातातु दीखूयागुरू 7४०११ 


दीपावली (स्त्री?) दीपावली उत्सव; [3] पुं० [ 
छिड्गठ दिव्हार्‌ शा? [] स्त्री उ | दीक्षा देने वाले गुरु, 
go 
टिंड-मेठी दिव्वु-जोती 000०-00 [3] स्त्री० i आ 0 
दिव्यज्योतिस्‌ (नपुं) अलौकिक प्रकाश, दीनकृपालु (वि०) दीनकृपालु, दीत- न 
EE दुखियों पर दया करने वाला । । 
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डीठघैप 
टीठघंप दीनबन्धू 77७27० [30० 
दीनबन्धु (पुं०) दोनबन्धु, दीन-दुखियों 
का सहारा । 
'रीपद दीपक D2 [3] पुं० 
दीपक (पुं०) दीपक, दीप । 
रौठ-िश्राळ दीन्‌-दिआल्‌ D7n-4ब] [3] बि० 
दीनदयालु (वि०) दीनदयाल, दीन- 
दुखियों पर दया करने वाला । 
छीयड दीपत्‌ D2 [3] बि० 
दीष्त (वि०) प्रकाशित, चमकदार । 
डीपळी दीपाली D६]! []] स्त्री० 
दीपाली (स्त्री? दीपावली पर्व; 
दीपमालिका । 


रीत्प दीरघ्‌ 728 [3] बि० 
दोघं (वि०) दीघं, लम्बा, बड़ा । 


रीग्थांउ दीर्‌घान्त्‌ Dirhant [3] बि० 
दीर्धान्त (वि०) दीर्घान्त, जिस पद के 
अन्त में दीघं मात्रा हो । 


टीठङ दीरण्‌ 727 [3] बि० 
दोणं (वि०) विदीर्ण, फाड़ा हुआ, 
चीरा हुआ । 
टौडट दीवट्‌ !४०६ [3] स्त्री० 
दीपर्वात (स्त्री) दीवट, दीपक रखने 
का स्तम्भ । 
रीडटी दीवूटी 27४ [3] डी 
द्र०--टीडट । 
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टभ्ंउपाछ 


टीडन्ला दीवड़ा D!४४६ [3] पुं० 
द्र०—दीपब । 


` छीडा दीवा ४४ [3] पुं० 


दीपक (पुं०) दीपक, दीप । 
डभँपा दुअक्खा ७2 [3] पुं० 

द्यक्ष (वि०) दो आँखों वाला । 
स॒श्रठघी दुअर्‌थी पा [3] बि० 


इचथिन्‌ (वि) दो अर्थो वाला, 
शिलष्टार्थक । 


छभातघीशा दुअर॒थिआा ७27॥६ [3] बि० 
द्रथर्थेक (वि०) दो अर्थो वाला, 
श्लिष्टार्थक । 


सभाटमी दुआद्सी ०३4 [3] स्त्री 
द्वादशी (स्त्री०) द्वादशी तिथि । 
एग्ाठी दुआनो 0)! [3] स्त्री. 
हृयाणको (स्त्री) दुअन्नी, दो आने 
का सिक्का । 


टाप दुआपर्‌ Dपद्नए27 [3] पुर 
द्वापर (नपृ०, पुं०) द्वापर युग, चार 
युगों में से एक युग । 
ट्ठ दुआर्‌ पक्षः [3] पुर 
द्वार (नपुं०) द्वार, दरवाजा । 
एश्राठव' दुआरुका 72प्रद्ना55 [3] स्त्री 
द्वारका (स्त्री०) द्वारका पुरी । 
सठपाळ दुआर्‌पाल्‌ एएब्नए६] [3] पु० 
द्वारपाल (पुं०) द्वारपाल, पहरेदार । 
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स्भेड 


सेड दुऐत्‌ 2! [3] स्त्री 
द्वैत (नपुं०) दैत, दो होने का भाव; भेद- 
दृष्टि; द्वैतवाद; अज्ञान, मोह । 


श्ष्टि दुइ D५ []] बि० 


द्वि (वि०) दो, 2 संख्या से परिच्छन्न ` 


वस्तु । 
एम दुस्‌ पऽ []] पुं० 
दोष (पुं०) दोष, त्रुटि, भूल । 
मति दुसहि ७}; [3] बि० 
दुस्सह (वि०) असह्य, दारुण । 
छगितता दुसह रा 5277६ [3] पुं० 
दशहरा (स्त्री०) दसहरा पर्व, विजया- 
दशमी । 
एप्रट दुशट्‌ 0॥2¢ [3] पुं० 
दुष्ट (वि०) दुष्ट, दोष-युक्त, खल । 
सप्रटड दुश्टण ५६६३7 [3] स्त्री० 
दुष्टा (स्त्री०) दुष्ट स्त्री, खल नारी । 


सप्रटडी दुशूटणी 05६27! [3] स्त्री० 
द्र०---उप्नटल । 
ह्प्रटडा दुशटता $६2६ [3] स्त्री० 
दुष्टता (स्त्रीश) नीचता, खोटापन, दुष्ट 
का भाव । 
सप्रट-डाइ दुशटू-भाव्‌ ५5{-3॥४ [3] पुं० 
दुष्टभाव (पु०) दुष्टता, बुरे विचार । 


ड्प्रपर दुशूपच्‌ 52८ [3] बि० 


EE 


दुष्पच (वि०) अपचकारी, कठिनाई से 
पचने योग्य, गरिष्ठ भोजन । 


सप्ताछा दुशाला D५5६] [3] पुं० 
द्विशाल (नपुं०) दुशाला वस्त्र, ऊनी 
उत्तरीय । 
ड्मिठा दुसिरा Dusira [3] पुं० 
हिशिरस्‌ (वि०) दो शिरों वाला साँप 
इत्यादि जन्तु । 
टमेठ दुसेर्‌ D5९7 [3] पुं० 
द्विसेटक (नपुं०) दुसेरा, दो सेर का बाट। 
ड्मेता दुसेरा ७९7६ [3] पुं० 
द्र०-- छ॒पेत । 
रेती दुसेरी D७९४ [3] स्त्री० 
द्र०-उप्तेत । 


ड्र दुह, फा [7] बि० 
द्वि (वि०) दो, 2 संख्या से युक्त । 


सुउबवभ दुहू करम्‌ Duhkaram [3] पुर 
दुष्कमंन्‌ (नपुं) दुष्कर्म, कुक, 
बुरा काये । 
एउद्विउ दुह्‌ क्रित्‌ D7 []] पुं० 
दुष्कृत (नपुं०) दुष्कमे, कुकर्म । 
सङ दोह णा 00075 [3] सक० क्रि० 
दोग्धि (अदादि सक०) दूहना, गाय 
इत्यादि का दूध दोहन करना । 
ण्ड दुहूत Dh [7] पुं० 
दो हित्र (पु०) पुत्री का पुत्र, नाती । 
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उच्उ-पंछ 
छतठउ-पंउ दुह त-पोत्त Duh-P०¢ [3] पुं० 


दौहित्र पौत्र (पुं०) दौहित्र-पौत्र, नाती- 
पोता । 


छठउनघतु दुह.त्‌-बहू ५४-82 [3] स्त्री 
दौहित्रवधू (स्त्रीश) दौहित्र की पत्नी, 
नाती को भार्या । 


ड्ण्डग दुह तरा फणा पत्र [3] पुं० 
दो हित्र (पुं०) पुत्री का पुत्र, नाती । 


ड्ण्डठी दुह तरी D0४7 [3] स्त्री 
दौहित्री (स्त्री०) पुत्री की पुत्री, नातिन । 


रजत दुहर्‌ Duar [3] स्त्रो० 
द्विहल्य (नपुं०) दूसरी बार हल चलने 
का भाव । 


उताठा दुहाग्‌ ट [3] पुं० 
दुर्भाग्य (नपुं०) मन्दभाग्य, खोटी किस्मत । 


ट्ण्गढ दुहागण्‌ ५॥६४०१ [3] स्त्री० 
दुर्भाग्य (स्त्री ०) अभागिन, दुर्भाग्य वाली। 


ठान दुहाजू ५॥5]४ [3] पुं० 
द्विभायं (वि०) दूसरा विवाह करते 
वाला, दो पत्नियों वाला । 


टॅब ढुक्क्‌ ८६ [3] बि० 
द्वि (वि०) दो, 2 संख्या से परिच्छिन्न 
वस्तु । 
सुध दुख D७॥ [3] पुर 
द्र एष । 
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टघांडी 
टषळ' दुखणा ८7६ [3] अक० क्रि० 


दुखति (स्वादि अक०) दुःखित होना, 
«पीडित होना । 


डपटा दुख्दा ०८॥०द [3] बि० 
दुःखद (वि०) दुःख देने वाला, दुःखदायी । 


इपराष्टिव दुलूदाइक्‌ ए७६।०।॥ [3] बि० 
दुःखदायक (वि०) दु:खदायक, कष्टकारक। 


डपराष्टिङ दुखदाइण्‌ ५८॥१5/7 [3] स्त्री० 
दुःखदायिनी (स्त्री०) दुःख देने वाली, 
दु:खदायिका । 


डपराष्टी दुखूदाई ८॥॥०ब। [3] पुं० 
दुःखदायिन्‌ (वि०) दुःखदायी, दुःख 
देने वाला। _ 


घरी दुखदारी ७६॥०द7 [2] पुं० 
दुःखदारित्‌ (वि०) दुःख को दूर करने 
वाला, दुःख-दलन । 


एधा दुखाउ पावर [3] बि० 
द्र०--ह॒पछाप्टिव । 


एधाशङ! दुखाउणा ५६॥४ए१॥ 
[3] सक० क्रिम 
दुःखयति (नामधातु सक०) दुःख देना, 
दुखाना । 


टधांडी दुखान्ती ०८३० [3] बि० 


दुःखान्त (वि०) दुःखान्त, दुःख से अस्त 


होने वाला । 
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एघिभात 


टधि्रात दुखिआर्‌ ८h” [3] बि० 
द्र०एधी। | 

उधिभ्राठठ दुखिआरण्‌ Dukhiaran 
[3] स्त्री० 
दुःखिता (स्त्री०) दुःख से युक्त स्त्री, 

पीड़िता । 

एपिभाठा दुखयारा D५॥)॥7॥ [3] पुं” 

द्र टषी । 


टधिश्राठी  दुखूयारी ए॥१४:| [2] स्त्री? 
द्र०---इपिभातठ । 
टधिउ दुखित्‌ ६ [3] बिश 
दुःखित (वि०) दुःखी, दुःख से युक्त । 
सधी दुखी प्रण [3] बि० 
दुःखिन्‌ (वि०) दुःखी, दुःख से युक्त । 
पी दुखीआ >या व्र [3] पुं० 
द्र०--छुपी । 


म दुक्ख ॥६६॥ [3] पुं० 
. दुःख (नपुं०) दुःख, कष्ट, पीड़ा । 


टॉपला दुक्खड़ा ७६०१३ [3] पुं० 
द्र०-ट्टष । 
उतारा दुगणा D५९४ [3] बिड 
द्र०—एत॒ळा । 
इताला दुगुणा 0५६५7५३ [3] पुं० 
द्विगुण (वि०) दुना, दुगुना । 


इचिउ? दुचित्‌ ८।( [3] पुं० 


छपी 
DROS REIMER YEE स 
दुश्चित्त (नपुं०) संशयात्मा; घबराहट, 


चिन्ता । 


छचिउः दुचित्‌ ८! [3] बि० 

द्विचित्त (वि०) संशयालु, सन्देही । 
उन्तल दुजण्‌ D५ [7] वि० 

दुर्जन (वि०) दुर्जन, दुष्टजन, खुल । 
इठीमा दुतीआ प [2] बि० 

द्वितीय (वि०) द्वितीय, दूसरा । 
टट-जेप दुन्द-युद्ध_ ५74-४७०० [3] पुं० 

इन्द्ययुद्ध (नपुं०) मल्लयुद्ध, दो व्यक्तियों 

में परस्पर होने वाला युद्ध । 


ट्प दुद्ध ५ [3] पुं० 
दुग्ध (नपुं०) दूध, क्षीर, पय । 


ट्पथठ दुद्ध-घर्‌ १h-Gha7 [3] पुं० 
दुग्धघर (पुं०) दूध का घर, दूध मिलने 
का स्थान । 


इंप-पेउः दुद्ध-चोता ५५१८-०३ [3] पुं० 
दुग्धधौत (वि०) दूध का धोया हुआ, 
निष्कलंक | 


टंप-ठयाठा दुद्ध-नहाता Duddh-Nalata 
[8] पुं० 
दुग्धस्नात (वि०) दूध से नहाया हुआ, 
निष्कलङ्क । 


छयी दुद्धी ५०॥7 [3] बि० 
दुग्धिन्‌ (वि०) दुग्धमय, दूध से युक्त; स्तन | 
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 एठाछी दुनाली D७7६] [3] स्त्री» 
द्विनाली | द्विनालिका (स्त्री?) दो नाल 
वाली; दुनली बन्दूक । 
डपण्गैमा दुपह रीआ 75 [3] बि० 
द्विप्रहरीय (वि०) दोपहर का, दोपहर 
संबन्धी । 
पटवा दुपट्का D०2६ []] पुं० 
द्र०--टुर्पटा । 
ट्पंट दुपट्ट ५१६६ [7] पु 
द्र०-र्‍ट्पटा । 
सरपट! दुपट्टा 00०७8 [3] पुं० 
ह्विपट्ट (नपुं०) दुपट्टा, उत्तरीय वस्त्र । 
ड्यटा दुप्दा ५५६ [3] पुं० 
द्विपद (वि०) द्विपद, दोपाया, दो पदों 
वाला। 
थाणः दूपाया ५३४६ [3] पुं० 
द्विपाद (पुं०) दो पैरों वाला, मनुष्य । 


स्पेउत दुपैह र्‌ ७2707 [3] स्त्री 


द्विश्रहर (नपुं०, पुं०) दोपहर, मध्याह्न । ` 


उपेण्का दुपैह रा D७75 [3] पुं० 
द्र०- टपण्त । 
एंघछ दुबल D2] [] बि० 
दुर्बल (वि०) दुर्बल, कमजोर । 


उघछडठा दुबलूता ७७४ [!] स्त्री० 
दुर्बलता (स्त्री०) दुर्बलता, कमजोरी । 


----- OE NT 
एघलडउ्टी दुबलूताई 2[६ब! [7] स्न्री० 
‰०—एघछडा । 
छधला दुबूला D५] [7] पुं० 
दुर्बल (वि०) दुर्बल, कमजोर | 
एघरष्टी दुबूलाई D७]! [7] स्त्रीश 
द्र०--एघछठा | 
धिप दुबिधा ८० [3] पुं 
द्वेविध्य (नपुं०) दो प्रकार के माव, 
द्वैतभाव । 
सा दुम्बा ७०६ [3] पुं० 
दुम्बक (पु०) दूमदार, मोटी पूँछ बाला 
भेंड़ा। § 
छडठा दुभूता Db॥t६ []] स्त्रीश 
द्र०--डृघिया । 


टभाप्रीभ' दुभाशीया ७0555 [3] पु० 
द्विभाषिन्‌ (वि०) दुभाषिया, दो भाषाओं 
को बोलने वाला । 


डडापीमा दुभाखीआ D४5१ []] पुर 
द्रन्स्टडामीमा | ४ 
सडत दुब्भर्‌ 0027 [3] बि० 
दुर्भर (वि०) कठिन, जिसका भरण या 
वहन कठिन हो । 
स्रधा दुमुक्खा ५०७८६॥ब [3] पु? 
द्विमुख (वि०) दुसूंहा, दो मुखों वाला । 
सभज दुमूंहा ५/६ [3] पुं० 
द्रहः । 
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सभर दुमूहाँ 27 [3] पुं० 
द्र० टपा । 


छठी दुमूँही 7! [3] स्त्री” 
द्विमुखी (स्त्री०) दुमूँही, दो मुखों वाली । 


छठग दुरग्‌ ])७7॥ [3] पु० 
दुर्ग (नपुं०) किला, गढ़ । 


स्तता दुरगाह 0७:४६ [3] वि० 
दुर्गाह्म (वि०) जिसका अवगाहन करना 
कठिन है, दुरवगाह । 
टतगाट दुरगाद्‌ ५7६६५ [!] स्त्री० 


द्र०-- टुउतंपी । 


दृतगाप दुर्‌गाधू ५7६४६०॥ []] स्त्री० 
द्र०्सऱरग्मंपी । 


उठगापुत्ना दुर्गापूजा ए५:४६८]8 [3] स्त्री० 
दुर्गापुजा (स्त्री०) दुर्गापूजा, दुर्गा देवी 
की आराधना | 


इततपी दुर्‌गन्धी ५78274] [3] स्त्री० 
दुर्गन्ध (पुं०) दुर्गन्ध, बुरी गन्ध, बदबू । 


ग्ड द्रत Dura []] पु० 
दुरित (नपुं०) पाप, दोष । 


इठराप्रा दुर्दशा ०2०5 [3] स्त्री? 
दुदंशा (स्त्री०) दुर्दशा, खराब स्थिति । 


छठठीठी दुर्‌नीती 7n(7 [3] स्त्री० 
ढुर्नीति (स्त्री?) दुर्नीति, खराब नीति । 


', ट्व्घछ दुर्बल ७72] [3] बि० 
° दुबल (वि०) दुर्बल, कमजोर । 


इठघछठा दुरबलूता ५702] [2] स्त्री 
दुर्बलता (स्त्री०) दुबंलता, कमजोरी । 
सठघलडाष्टी दुर्‌बलताई D७72] 
[2] स्त्री० 
द्र०--दग्धछडा । 


छत्घेंपी दु बुद्धी ५7०५०० [3] बि०/स्त्री० 


बुद्धि (वि० / स्त्री) वि०--दुष्ट बुद्धि 
वाला । स्त्री ०--ख राब बुद्धि । 


इृठघेप दुर्‌बोध्‌ ०:० [3] विश 
दुर्बोध (वि०) दुर्बोध, जिसका ज्ञान 
कठिन हो । 


सठडत दुर्‌भर्‌ Durb॥27 [3] बि० 
दुर्भर (वि०) दुभर, जिसका भरण या 
वहन कठिन हो । 


एठड' दुर्‌भाउ D७70॥हरए [3] पुं० 
दुर्भाव (पुं०) दुर्भाव, दुर्भावना; अपमान । 


टउड'् दुर्‌भाग्‌ ७70६ [3] पुं०/बि० 
दुर्भाग्य (नपुं० / वि०) नपुं०--अभाग्य, 
दुर्भाग्य । वि०--अभागा । 


टर्वउध दुर्‌भिख्‌ फणा एता [3] पुं० 
दुभिक्ष (नपुं०) दुभिक्ष, अकाल, भुखमरी।' 


सवरि दुर्‌भिच्छ ०८h [8] पुं० 
द्र०---हृतडिप । 
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ड्याड 
ए॒ठभडी दुर्‌मती ५72 [3] वि०,/स्त्री० छठाउाठठ? दुराचारनु ८६८३727 [3] पु० 
दुर्मति (वि०/स्त्री?) वि०--दुर्मति, दुष्ट दुराचरण (नपुं०) खराब आचरण । 


बुद्धि वाला | स्त्री--दुष्ट बुद्धि, कुमति। 
टतासातठ? दुराचारन्‌ Duracaran 


डग दुरुमत्‌ Durmat [3] वि०/पु० [3] स्त्री 


de ह०--छएठाउाठल | 
एतम दुर्‌मिला Du/n]ह [3] स्त्री = 
दुमिला (स्त्री ) दुमिला एक छन्द विशेष || ढताखातौ दुराचारी Duracari [3] पु० 
ड्ग्छडब दुर्‌लभ्‌ ए५7।2)॥ [3] बि० दुराचारिन्‌ (वि०) दुराचारी, बुरे 
दुर्लभ (वि०) दुलंभ, कठिनाई से प्राप्त आचरण वाला । 
होने योग्य । टगे दुराछे पा दला [] स्त्रो 
सठळप्प दुर्‌लंघ्‌ ५7।27॥ [3] वि० दुरिच्छा (स्त्री०) कुत्सित इच्छा, बुरी 
दुलंड्घ्य (वि०) कठिनाई से लंघनीय, वासना । ३ 
जिसको पार करना कठिन हो। टु 
| छत दुराझ्‌ D7॥॥ [!] पुर 
ठा दुराउ D7६५ [ i] 3० वत (वि०) दो, युगल । 
दूर (नपुं०) दूर, आँखों से दूर होने | 
का भाव । ठं दुराँझा फफात्री वर [।] पुं० 
ड्गष्टि दुराइ D7 []] पुं० अ 
द्र०--ष्वाे । ट्ठ दुराडू 0७7६१ [3] स्त्री» 
ठाम्रीप्र दुरासीस्‌ ७7६5 [3] स्त्री दूरता (स्त्री०) दूरी, दूर होने का भाव । 
दुराशिस्‌ (नपुं) दुराशोष, शाप, ट्ग्डछा दुराडूला पाता [!] बि० 
बददुआ | दूरतर (त्रिश) अधिक दूर। 
स॒तग्जुठि दुराग्रहि 7६7 [3] पुं० 
ढुराग्रहिन्‌ (वि०) दुराग्रही, हठी । ट्ठाडा दुराडा ०7६१ [3] बि० 
दुरतर (विः) अधिक दूर। 
ट॒ठ'उ'उठ दुराचारणू ७7६८३727 [3] स्त्री? 
दुराचारिणी (स्त्री०) बुरे आचरण वाली, द्गाँडा दुराड्डा ५८६५१ [3] क्रिश बि० 
दुश्चरित्रा । दूर (क्रि० वि०) दूरी पर। 
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ख्तेड 


ख्तेड दुरेड Dured [3] पुं 
प्र०-—एताह । 
ड्तेडा दुरेडा ८९१ [3] बि० 
दुरतर (वि०) अधिक दूर । 
उठे दुरेडे 0५7९१९ [3] क्रि बि० 
दुरतर (क्रिश वि०) अधिक दुरी पर । 
'एतेड दुरैत्‌ ]) ७7 [] बि० 
दवेत (वि०) दो, युगल । 
एतेडडण्ड दुरंतृभाव्‌ 7०/६४ [[] वुं० 
द्वेतभाव (पुं०) दतभाव, भेद दुष्टि। ` 
सलिल दुलुहन्‌ ५।॥27 [3] स्त्री० 
दुलंभ (वि०) दुलहिन, नव विवाहिता । 
एलः दुलूहा फणा [3] पुं० 
दुलंभ (वि०) दुलहा, वर । 
लंड दुलम्भू Du]ambh [3] बि 
ढुलंम्भ (वि०) दुलंभ, कठिनाई से प्राप्य । 


दिपा! दुविधा ॥४।५॥5 [3] स्त्री० 
द्विविधा (स्त्री०) दुविधा, शंका, सन्देह । 


सभा दुआ णड [2] पु० 
द्वितीय (वि०) दुसरा, अन्य । 
ट्रष्टी दुई ए! [3] स्त्री० 
द्र०- नी । 


'टष्टीड'र दुईभाव्‌ ४ [3] पुं० 
द्रेतभाव (पु०) भेदभाव, भेद-दृष्टि । 


ut 
ul 


एमळ' दूस्‌णा Dए5एब्र [3] पुं० 
दूषण (नपु०) दूषण, दोष, कलङ्क । 
सूझळा दृशुणा D05६ [3] सक० क्रि० 
दुष्यति (दिवादि सक०) दूषित करना, 
मलिन करना । 
सुम्ड दृशत्‌ ८2 [3] बि» 
दूषित (वि०) दोष युक्त; नष्ट; कलंकित । 
टल दूज्‌ ए] [3] स्त्री० 
द्वितीया (स्त्री०) द्वितीया तिथि। 
टूना दूजूड़ा ५१३ [3] पुर 


द्र०--छुआ । 


` खकवा दूजा D५] [3] पुं० 


द्र०—ुक्षा । 
समी दूजी 0४]! [3] स्त्री० 
द्वितीया (स्त्री०) दूसरी, अन्य । 
टेंभा दूज्जा ५]]६ [3] पुं 
द्र०--छुशआ । 
एङ दूण्‌ D7 [3] वि 
द्विगुण (वि०) दून, दूना । 
छूडा दुणा 07६ [3] षुं० 
द्विगुण (वि०) दूना, दुगुना । 
ठी दूणी ए! [3] स्त्री० 
द्विगुण (वि०) दूनी, दुगुनी । 
शुड दूत Dut [3] पुं० 
यमदूत (पु०) यमदूत, यमराज का दूत । 
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खडी दूती D7! [3] स्त्री 
दूती (स्त्री०) दूत की पत्नी, मध्यस्थ स्त्री । 


उपाठ'ठी दूधाहारी ४4६६7 [3] पुं 
दुग्धाहारिन्‌ (वि०) दूध से निर्वाह करने 
वाला; जिसके दाँत न निकले हों । 
ड्यापाती दूधाधारी ए४०॥६०॥६77 [7] पुं० 
द्र०--छुपाणती । 
डुपीभा दूधिआ Dए0ांब्र [3] बि० 
दुग्धीय (वि०) दूधिया, दूध के समान 
रंग वाला । 
एपीश्रा-थॅधठ दूधिआ-पत्थर्‌ 
Diudhiga-patthar [3] पुं० 
दुग्धप्रस्तर (पुं०, नपु ०) दूधिआ पत्थर, 
दूध के समान सफेद पत्थर । 


ट्ठ दूनु 7207 [3] स्त्री 
द्रोणी (स्त्री०) पर्वत की घाटी | 
उघ दूब्‌ एए) [3] स्त्री 
दूर्वा (स्त्री०) दूर्वा, दूब, घास-विशेष । 
ख्घङ्ठा दुबडा Dubfa [] पुं० 
द्रग्स्सूध । 
टुत दुर्‌ ए [2] बि» 
दुर (नपु ०) दुर । 
उक्टप्रड' दूर्‌दर्‌शता 76954 | 
[3] स्त्री० 


दृरर्दाशता (स्त्री०) दूरदशिता, बहुत दूर 
तक सोचने विचारते की शक्ति | ; 


टुर्गपणाठी दूर्‌धिआनी Drdhi्n 


[3] वि 
दुरध्यानिन्‌ (वि०) दुरदर्शी, दूर तक 
ध्यान रखने बाला । 
ढुग्पावटा दुर्‌पार्‌दा Dए7ए्रd& [3] बि० 
दुरेत्य (वि०) दूर का । 


_ुख्घीठी दुर्‌बीनी ५४79/7 [3] स्त्री» 


दूरवीक्षण (नपुं) दूरदृष्टि, सूक्ष्म 
बिचार-शक्ति । 
ए॒ठाष्टी दूराई 075 [3] स्त्रीश 
दूरता (स्त्री०) दूरता, दूर होने का भाव | 


स॒ठ-पातः दूरों-पारों Dr0-Pro 
[3] क्रि वि० 
द्रुत पाठ छा | 


टृतउठत दूरन्तर्‌ 0४7227 [2] बि० | 
दुरन्त (वि०) भयानक; दुःखान्त । 
छुङ दूइ, प्म []] पुं 
धूतं (वि०) चोर, ठग । 
ड्द्वा दूड़ा एए []] पुं०. 
दृत[द्रृतक (पुं) दूत, संदेश-वाहक, 
सन्देश-हर । 
टु दूढ़ा ४६॥॥ गा] पुं० 
. धावक (वि०) दौड़ने वाला; दूत । 


ठ दे € [[] स्त्री० 
देवी (स्त्री०) देवी, भगवती । 
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खेर 


दे दे € [7] बि० 
दवी (स्त्री?) देव संबन्धी, अलौकिक 
शक्ति । 
खे दे []] पुं० 
देव (पुं०) देवयोनि, जिन्न, भूत । 
सेटी देई D८ [] स्त्री० 
देवी (स्त्री०) देवी, भगवती । 
सेम-साल देस्‌-चाल्‌ ९५-5] []] स्त्री० 
देशचाल (पुं) देश की प्रथा, देश 
परम्परा । 


सेङ देसण्‌ ९५27 [3] बि० 
देशीय (वि०) देश से संबन्धित, देश का । 


खेम-रमैउत देसू-दसन्तर्‌ Des-Dasantar 
[3] पुं 
देशदेशान्तर (नपुं०) देश-देशान्तर, अन्य 
देश । | 


खेप्र-पुण देश्‌-ध्रोह्‌, ४-7० [3] पुँ० 
देशद्रोह (पुं०) देश-द्रोह, स्वदेश का 
विरोध । 


टेप्र-पृंजी देश-प्रोही ९४-॥7०॥ [3] पुं 


देशद्रोहिन्‌ (वि०) देश-द्रोही, स्वदेश से 


द्रोह रखने वाला । 


सेमड़ी देसूड़ी 0९५१ [!] विर 
देशीय (वि०) देश सेः संबन्धित, देशी 
तम्बाकू आदि । 


डेमा देसा D९६६ []] पुं० 


शेण 


दाशक/दासक (वि०) दाता, दानी, 
देने वाला । 


खेमावाव देसाचार्‌ D८5६८६7 [3] स्त्रो० 
देशाचार (पुं०) देशाचार, लोकाचार | 


 उेमाराछ देसाचाल्‌ ९५६८३] [!] स्त्री» 
द्र०—शेमाचाठ । 


सेमी देसी अ [3] बि० 
देशिन्‌ (वि०) देशी, देश का । 


सेठ देह D€॥ [3] स्त्री० 
देह (पुं०) देह, शरीर । 


रेउ-भ्रपिश्ञाप्त देह -अधिआस Deh-Adhias 
[3] पुं० 
देहाध्यास (पुं०) आत्मा में देह का 
अध्यास, शरीर को आत्मा समझने 
का भाव । 


खेठ-पताङ देह-पराण्‌ Deh-P27॥7 [3] पुं० 
देहप्राण (पुं०) देह और प्राण । 


` टेण्ग देहरा ९7 [3] पुं० 
देवघर (पुं) देवघर, मन्दिर, देवालय । 
टेण्खी देह ली ९] [3] स्त्री 


देहली (स्त्री०) दहलीज, ड्योढी, दरवाजे 
का चौखट । | 


रेण्ड देहड़ ॥)ला 3! [।] स्त्री 
देह (पुं०) देह, शरीर । 
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ठेठांउ 
ठेणाँउ देहांत्‌ बाबा [3] पुं० 
देहान्त (पुं०, नपुं०) देहान्त, मृत्यु । 
रेगे देही ९0! [3] स्त्री» 
देह (पुं०) शरीर, देह, काया । 
टेचुता देहुरा ४7६ [3] पुं० 
द्र०--छेठता । 
सेथठा देखणा €॥7३ [3] क्रि० 
दर्शन | ईक्षण (नपुं०) दर्शन, देखने का 
भाव । 


खेळ! देणा D९7६ [3] सक० क्रि० 
ददाति (जुहोत्यादि सक०) देता, दान 
करना । 


रेडमी देवसी Devi [3] सक० क्रि० 


दास्यति (जुहोत्यादि सक० भविष्यत्‌) _ 


देगा, दान करेगा । 
ऐेडरात देवृदार्‌ 0९४५7 [3] पुं० 
देवदारु (पुं०, नपुं०) देवदारु का वृक्ष । 
सेइत देवर्‌ ४27 [!] पुं० 
द्र०--टि8त । 
खेडा देवा ९४६ []] पुं० 
देवता (स्त्री०) देवता, देव-गण । 
टेढाला देवाला ८४] [2] पुं० 
देवालय (पुं०) देवालय, मन्दिर । 
"खेड दैत D६ [3] पै 
देत्य (पुं०) दैत्य, दानव । 
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सउ देत 2४ [3] पुं० 
द्र०--हैउ । 


सेउठी दैत्‌णी Daitani [3] स्त्री» 
द्र०—हं उडी । 
टेउडी दैतुणी 026 [3] स्त्रो० 
देत्या (स्त्री) देत्या, राक्षसी । 
सेडेग दैवग्ग्‌ 2४४ [3] पुं 


देचज्ञ (पुं०) ज्योतिषी, नक्षत्र-विद्या को 
जानने वाला । 


छे दो ० [3] बि० 
द्वि (सवे०) दो, 2 । 
खे दोऊ 0० [2] बि० 
द्वितीय (वि०) दूसरा, अन्य । 
इष्टी दोई D0! [2] बि० 
द्र०-डें । 
रुष्टे-डेछ दोए-वेले ०९-\/८।९ [3] क्रि» बि० 
ट्विवेल (नपुं०) दोनों वेला, साम-सबेरे। 


सेम दोस्‌ 05 [3] पुं० 
दोष (पुं०) दोष, त्रुटि । 


सप्तक दोशण्‌ 0527 [3] स्त्री 
दोषिणी (स्त्री?) दोष -युक्त स्त्री, 
अपराधिनी । 


सेमठ' दोसूणा 00575 [3] कि० 
द्र०-टेप्रका । 
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संपला 


सप्ता दोश्‌णा 0075 [3] सक० क्रि० 
दृष्यति (दिवादि सक०) दोष देना, दूषित 
करना । 
सप्रठी दोशूनी Do$ni []] स्त्री» 
दोष (पुं०) दोष, त्रुटि । 
उमा दोसा 05६ [!] पुं 
दोषिन्‌ (वि०) दोषी, अपराधी । 
सेत दोंह D6 [2] बि० 
द्र०--डे । 
रुग्त दोहज्‌ 0०॥2] [] पुं० 
दोह (पुं०) दूध दृहने का भाव या काय्रे । 
सउ” दोह.णा D07४ [3] सक० क्रि 
दोग्धि (अदादि सक०) दुहूना, दुध 
निकालना । 
रंतला* दोह्‌ णा ०7 [2] पुं० 
दोहन (नपुं०) दुग्धपात्र, दृहने का पात्र । 
रंग्ली दोह णी D007! [3] स्त्री» 
दोहनी (स्त्री०) दुधैडी, दुध दृहने का पात्र । 
संतउ-न्नामा्ठी दोहतू-जुआई D०॥2४,]पद 
[8] पुं० 
दुहितृजामातृ (पु०) बेटी-दामाद पुत्री- 
जामाता । 


छंग्उ पंड दोह त्‌ पोत ०h ?0 [3] पुर 
दोहित्रपौत्र (पुं०) नाती-पोता । 


संउउ घट  दोह.त्‌ बहु Doht-Bahi 
[3] स्त्री० 


tli 
८] 


दुहितृवध्‌ (स्त्री०) पुत्री की बहू । ` 
संणउतहाक दोह तर॒वाण्‌ Dohtarvan 


[3] पुं० 
दुहितृसन्तान (पुं०) पुत्री की सन्तान । 


खॅख्ऊव दोह त्रा 07६ [3] पुं० 
दोहित्र (पुं०) दोहित्र, नाती । 


रेणउती दोह तरी D0h!27! [3] स्त्री» 
दौहित्री (स्त्री०) दोहित्री, नातिन । 


ठेगउडाङ दोह तवाण्‌ D०h३४६7 [3] पुं० 
द्र०--टेएठठडाल । 


उंणडा दोह ता 70085 [3] पुं० 
द्र०--ड्‌ण्उ । 


सखी दोह ती D0॥४ [3] स्त्री» 
दोहित्री (स्त्री०) पुत्री की पुत्री । 


सउ! दोहत्था ०॥2४॥ब [3] पुं० 


द्विहस्तक (वि०) दो हाथ लम्बा ब्यक्ति, ` 


बौना । 


संउठ दोहर्‌ D027 [3] स्त्री» 
द्विहल्य (नपुं०) दूसरी बार हल चलाते 
की क्रिया । 


संग दोहा D०05 [3] पुं० 
दोहक (वि०) दुहुने वाला । 


सउ दोहाँ D007 [3] बि० 


द्र्ञ डे | 
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सेठी 
सेठी: दोही D0]! [7] पुं 
दोहिन्‌ (वि०) दूहने वाला; ग्वाला । 
सटी? दोही D0! [3] बि० 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, द्रोह करने वाला । 
सउंबळी दोकूणी !07 [2] स्त्री० 
धुक्षणी (स्त्री०) धौंकनी, भाथी । 
संथ दोख्‌ ])0॥ [3] पुं० 
द्वेष (पुं०) द्वेष, ईर्ष्या, जलन । 
टेधट दोखण्‌ D०0॥27 [3] स्त्री 
दोषिणी (स्त्री?) दोषयुक्त स्त्री, 
अपराधिनी । 
टेघळ' दोखूणा D005 [3] सक० क्रि० 
दूष्यति (दिवादि सक्र०) दोष लगाना, 
दुषित करना। 
संधल' दोखूला D०॥।६ [!] पुं० 
उलूखल (पुं) ओखली, ऊखल । 
टेंघी दोखी 0h! [3] बिश 
दोषिन्‌ (वि०) दोषवाला, कलंकी । 


उप्पड दोषड़ D0०६ [3] पुं० 
द्विघट (पुं०) सिर पर रखे गये दो घड़े 
जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं । 
सं-जीड' दो-जीभा ०]7०६ [3] बि० 
द्विजिह्व (वि०) झूठा; ठग; साँप । 
संमीड़ी दो-जीवी ॥)०-] 0 [3] स्त्री 


द्विजीवा (स्त्री?) दो जीव वाली अर्थात्‌ 
गभवती । 
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छठ 
छश दोझण्‌ D027 [3] स्त्री० 
दोरध्री (स्त्री०) दूध दुहुने वाली स्त्री । 
उंडी दोझी 0/7 [3] पुं 
दोग्धु (वि०) दूध दृहने वाला । 
संघठी दोथ्‌णी 0०६27 [3] स्त्री» 
हिस्तनी (स्त्री०) जिसके दो थनों में ही 
दूध हो। 
संटठ' दोद्रा 0०075 [3] विर 
द्विद्वारक (वि०) दो द्वारों वाला मकान | 
टाटा दोंदा 0०4६ [3] पु० 
द्विदत्‌ (वि) जिसके अभी दो दाँत 
निकले हों । 
सं राणा दो-दाहा 00-08६ [।] बि० 
द्विदिवसीय (वि०) दो दिन का । 


संपल दोधण्‌ 0०५॥॥ [3] स्त्री० 
दोधी (स्त्री०) ग्वालिन, ग्वाले की पत्नी। 


संपल दोधल्‌ D०42] [3] स्त्रीश ` 
दोग्यी (स्त्री) दुधारु, दूध देने वाली 
गाय । 
संपी दोधी ०0! [3] पुं० 
दोध|दुग्धिन्‌ (पुं०) दृध-विक्गेता । 
सेपी/' दोधीआ D००३ [3] बिश 
दुग्धीय (वि०) दुधिया, दूध संबन्धी । 
सेठ दोनां 07% [3] बिष 
द्र०- हठे । 


उठे 


“= 


सले दोनों 0076 [3] बि० 
द्वौ (वि० प्रथमान्त) दो, दोनों । 


सडे दोवें D०४९ [3] क्रि वि० 


द्वावेव (क्रि० वि०) दोनों को, प्रत्येक को । 


सेमर दौस 2५७ [!] पुं० 
दासेर (पुं०) दासी-पुत्र, एक प्रकार 
की गाली । 


संमड दौसण्‌ 2५27 [3] स्त्री० 
दासेरी (स्त्री०) दासी-पुत्री, एक प्रकार 
की गाली । 
सेठ दोण्‌ 02०7 [3] स्त्री० 
दामन्‌ (नपुं०) रस्सी, रज्जु । 
संडळा दौड़णा 02५११३ [3] अक क्रि० 
द्रवति (भ्वादि अक०) दौड़ना । 


खडका दण्डणा 0274275 [3] सक० क्रिश 
दण्डयति (चुरादि सक०) दण्ड देना, 


दण्डित करना । 
संडािउ दण्डाउत्‌ D274 [3] स्त्री० 
दण्डवत्‌ वि०) दण्डवत्‌, वन्दना । 
सँड दन्तु Dn [!] पुं० 
दन्तिन्‌ (पु०) हाथी, गज । 
छट दन्द Dn [3] पुं० 
दन्त (पुं०) दाँत, दन्त । 
रछ दम्दल्‌ ५] [3] पुं० 
दन्तुर (वि०) ऊंचे या निकले दाँतों 
वाला | 
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र्‌ल्ि 
टरछ दन्दलू 272] []] बि० 
द्र०--डैएछ । 


संट्ुरा दन्दूरा 02747 []] पुर 

धत्तूर (पु०) धतूरा, एक विषला पौधा | 
सव दम्भू D270 [3] पु० 

दम्भ (पु०) पाखण्ड, आडम्बर | 


सैंडल दम्भण्‌ D2m॥27 [3] स्त्री 
दम्भिनी (स्त्री०) दम्भ से युक्त स्त्री । 


टडका दम्भूणा Dam} []] सक० क्रि० 
दस्भयति (चुरादि पद) निन्दा करना; 
पीड़ा पहुँचाना । 


सभ दम्म Damm [2] पु० 
दस्स (नपु०) मुद्रा-विशेष, एक सिक्का | 


दुप्टटा द्रशूटा 72${६ [3] बि० 
्रष्दू (वि०) द्रष्टा, देखने वाला । 


दुध द्रब्‌ D2} []] पुं० 
द्रव्य (नपुं०) धन-सम्पत्ति; घास-विशेष । 


सूड द्रभू छावा [7] बुं 
प्०— एड । 


सरृढाएिका द्रवाउणा Da४॥॥१॥ 
[2] सक० क्रि० 
द्रावयति (क्रि० प्रेर०) पिघलाना, द्रवित 
करना । 


सडिउ द्रवत्‌ 72४2 [3] बि० 
द्वित (वि०) द्रवित, पिघला हुआ । 
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चिप 


~ 


ट्प च दिण आफ [४ बिब्पँ० क्त ना D7$ [3] वि०|पुंर 
दृश्य (वि० / नपुं०) वि०--दुश्य, देखने 
योग्य । नपुं०-नाटक का एक दुश्य। 
छ्प्षटा द्रिश्टा D75६ [3] पुर 
ह०--दृप्नटा । 
दिप्तटाएिडा द्विशुटाउणा D78t8७१ 
[3] सक० क्रि० 
दशंयति (भ्वादि प्रेर०) दिखलाना, दर्शन 
कराना । ४ 


हिप्नटंड द्रिश्टांतु 00870 [3] पुं० 
दृष्टान्त (पुं०) दृष्टान्त, उदाहरण । 
दिप्रटाउब द्रिशूटान्तक्‌ D7६2 [3] बि० 
दार्ष्टान्तिक (वि०) दृष्टान्त से युक्त, 
जिसके लिये दृष्टान्त हो वह । 
दिप्रटीज्ना द्रिसूटीजा D7६४ [] वि० 
दृष्टिज (वि०) दृष्टि से उत्पन्न, नेत्र 
से उत्पन्न। 


पिछ धउल 2७] [3] बि» 
धवल (वि०) उज्ज्वल, श्वेत, गौर । 
प्रावा धूसाका Dऽहk्न [] पुं० 
कास (पुं०) खाँसी रोग । 
पेब धत्रकू 2६ [3] पु? 
द्र०--पंदा । 
F. 37 
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पबा 
हूड द्वि 7h [3] बिश 
दृढ (वि०) दृढ़, अटल | 


खिंड द्विढ़ ता जापान [3] स्त्री 

दृढता (स्त्री०) दृढता, स्थिरता, मजबूनी । 
छठ द्रोह 07005 [7] पुं० 

द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोह करने वाला, अपकारी। 
सेस दश ४०५6 [3] स्त्री० 

द्र०--डरप । 
सुप्री देशी D४2।$| []] पुं० 
द्र०--टूँपी । 


टेप इल D४०६ [7] पुं 
द्वेष (पुं०) दवष, ईर्ष्या, जलन | 
डरेपी देखी ४०! [3] पुर 
द्वेषिन्‌ (वि०) द्वेष करने वाला, ईर्ष्यालु, 
जलनशील । 


पेग धक्क्‌ 2६ [7] पु 
धाक (पुं०) खम्बा, स्तम्भ । 
यॅदठ' धक्कणा 02६६75 [3] सक० क्रि | 
धक्कयति (चुरादि सक०) धक्का देना, 
ठेलना, हटाना । 


यंदा धक्का D2६६ [3] पुं० 


ड 
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धक्क (पुं) धक्का, आघात, ठेलने 
का भाव । 


पत्ता घजा 2] [3] स्त्री 
ध्वज (पुं०) “वजा, पताका । 
पठध धणख्‌ 272 [!] पुं० 
द्र०--पठप । 
पकप धणुख D॥27५६॥ [3] पु० 
धनुस्‌ (नपुं०) धनुष, कमाम, कोदण्ड । 
पकपावात धणुखाकार्‌ Dhanukhakgar 
[3] वि० 
धनुषाकार (वि०) धनुष के आकार वाला । 
पल्ली धणुखी 27॥६॥ [!] स्त्री० 
धनुस्‌ (नपुं०) छोटा धनुष, धनुही । 
पडता धतूरा D2!07६ [3] पुं० 
धत्त्र (पुं०) धतुरा, एक विषँला पौधा । 
पठः धन्‌ D7 [3] स्त्रीश 
धनराशि (पुं०) धनुराशि, मेष आदि 
बारह राशियों में से एक । 
पठ? घन्‌ 27 [3] पुं० 
धन (नपुं०) धन, सम्पत्ति । 
पठाड धनाढू Dhanब्रh [3] बि० 
धनाढ्य (वि०) धनाढ्य, धनी । 
पठी धनी han! [3] बि० 
धनिन्‌ (वि०) धनी, धन वाला । 


पठीक्षा धनिआँ 27 [3] पुं 


पठठा 


धान्याक (नपुं०) धनिया, एक प्रकार 
का मशाला । 
पठप घनुख्‌ D2n५६॥ [3] पुं० 
धनुस्‌ (नपुं०) धनुष, शरासन, कोदण्ड | 
पले6 घनेओ Dhaneo []] स्त्री» 
धेनुका (स्त्री०) दुधारु गौ, दूध देने 
वाली गौ । 
पर्छ धनंज Dhanai]ai [3] पुं० 
धनञ्जय (पुं०) अग्निदेव, आग। 
पर्ठडठ धनन्तर्‌ Dhanant27 [3] पुं० 
धन्वन्तरि (पुं) भगवान्‌ धन्वन्तरि जो 
आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक हैं । 


पठः धर्‌ 27 [2] स्त्री? 
धरा (स्त्री०) पृथिवी; आश्रय । 


पत धर्‌ D)27 [2] स्त्री० 
धरणि (स्त्री०) धरन, शहतीर । 


पठउट़ धर्‌चक्र DrcaK7 [] पुं० 
धराचक्र (नपुं०) धराचक्र, भूमण्डल । 


पठउ घर्‌त्‌ 27 [3] स्त्री० 
धरित्री (स्त्री०) धरती, परथिवी । 

पठडी धरती 27 [3] स्त्री० 
धरित्री (स्त्री०) धरती, पृथिवी, भूमि । 


यठठ धरन्‌ Dh272n [3] स्त्री० 
धरिणी (स्त्री) नस, नाड़ी, शिरा । 


पतठा धरना D275 [3] अक० क्रि० 
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पक्मप छ 


धरति|ति (भ्वादि सक०) धरना, पकड़ना; 
धारण करना, रखना; धरना देना । 


घठभमग्छ धरम्‌साल्‌ Dharam] [3] स्त्री» 
धर्मशाला (स्त्री०) धर्मशाला; गुरुद्वारा । 


पठमप्राछ' धरमशाला Dharam$ala 
[3] स्त्री० 
ब्र०—पठकममाछ । 


परठॉग धरूमग्ग्‌ D272 [3] पुं० 
धर्मज्ञ (वि०) धर्मं को जानने वाला, 
धर्मवेत्ता । 


पता धर्‌सण्‌ Dharm! [3] स्त्री० 
धसिणी (स्त्री०) धर्मिणी, धार्मिक स्त्री | 


पठभपुत्नी धरमुध्वजी Dharamdhvali 
[3] पुं० 
घर्मध्वजिन्‌ (वि०) पाखण्डी, दम्भी । 


पठभपधडठी धरमूपतूनी Dharampatni 
[3] स्त्री” 
धर्मपत्नी (स्त्री०) धर्मपत्नी, समाज में 
स्वीकृत पत्नी, भार्या । 
पठभणुंप धरमयुद्ध Dharamyuddh [3] पुं 
धर्मयुद्ध (नपु०) धर्मथुद्ध, युद्ध जो घमे- 
पूर्वक या नीतिपुर्वक हो । 
पठभठ्ि धरम्राए 272m 7६९ [3] पुं० 
धर्मराज (पुं०) धर्मराज, देव-विशेष । . 


पता धर्‌मा D275 [3] पुं० 
धर्मिन्‌ (वि०) धर्मी, धार्मिक । 
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पठ 
पठमाशिउङ धर्‌माउतण्‌ Dharmautan 
[7] स्त्री० 


धर्मात्मनो (स्त्री?) धर्मात्मा स्त्री, 
` "धामिंक स्त्री । 


पग्माउमा धर्‌मातुमा Dharamatmg 
[3] पु० 
धर्मात्मन्‌ (वि०) धर्मात्मा, धार्मिक | 


यतभाउा धरुमाता D275 [3] पुर 
धर्मात्मन्‌ (वि०) धर्मात्मा, धामिक । 


यठमाठा धर॒मादा D27ब्रdंद्र [3] पुं० 
धर्मार्थ (पुं०) आय से धर्मार्थ निकाला 
गया धन, धर्म का धन। 


पठभीगेछ घर्‌मीगल्ल्‌ Dharma] 
[3] स्त्री० 
धमिगल्प (पुं०) सही बात, तथ्य कथा । 


पठमीड धर्‌मीड_ D270! [3] विर 
धर्मोड्य (वि०) धर्मात्माओं से प्रशंसित, 
धामिको से स्तुत्य । 


पत्डठा धरड ना 27१27६ [2] सक० क्रि 
ध्राडते (भ्वादि सक०) मारना, चीरना । 


पताष्टिङ घूराइण्‌ Dri! [3] पु० 


धारक (वि०) धारण करने वाला, रखने | 


वाला । 


पठमर ध्रास्‌ Dhras [3] पु० . 
धेर्याशा (स्त्री०) धैये, धीरता । . 
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पठमडः 


पठामका ध्रासूणा D7६7 [3] सक० क्रि० 
धर्षेयति (भ्वादि सक०) धषित करना, 
अपमानित करना । 


पठाध ध्राख h78६h []] स्त्री» 
द्राक्षा (स्त्री०) दाख, अंगूर । 

पठधळ ध्रापूणा D757 [!] अक० क्रि० 
ध्रायति (भ्वादि अक०) सन्तुष्ट होना, 


पठिठा घुरिग्ग्‌ 00788 [3] पुं० 
धिक (अ०) धिक्कार, फटकार । 


पत धरू Dhri [3] पुं० 
ध्रुव (पुं०) भक्त ध्रुव, ध्रव तारा । 
पतेछ ध्रेल्‌ D7] [3] स्त्री 
धरणीया (स्त्री०) रखैल स्त्री । 


पत्टी धूरोई D0! [3] बिश 
द्र०-पतेयी । 


पठण ध्रोह. Dhr0i [3] पु? 
द्रोह (पुं°) द्रोह, द्वेष, अपकार । 
पठेउळ' ध्रोहणा D705 [3] अक० क्रि० 
रहयति (दिवादि अक०) द्रोह करना, 
अपकार करना | 


पठेणा ध्रोहा D0०६ [3] पुं० 
द्र०—पत । 


धूरोही 07 [3] पुं० 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, द्वेषी; धोखेबाज, 
कपटी । 


पठजी धरो 


पष्टः 


पठेणीमा ध्रोहिआ Dhrohig [!] बि० 
द्र०—पठेउी । 


परत धवज्‌ D॥४॥] [3] स्त्री 
द्र०--पत्मा । 


पडल धवल्‌ D2४2] [3] बि० 
धवल (वि०) उज्ज्वल, श्वेत, गौर । 


पडला धवला Da४]ब्र [9 वि० 
धवल (वि०) सफेद, सफेद गन्ना आदि। 


पडाँप धृवाँख्‌ hh [3] पुं० 
धृस्राक्ष (पुं०, नपु ०) धुएँ की मलिनता, 
धूम-कालुष्य । 
पडडष्टी धड वई 72१४३7 [3] पुं० 
धटवाहिन्‌ (वि०) तराजू तौलने वाला | 
य़ा धडा )१ह [3] पुं० 
घट (पुं०) तराजू; तराजू के दोनों पलड़ों 
को समान करने वाला भार | 


पाइला धाउणा D॥॥०१5 [7] अक० क्रि० 
धावति (भ्वादि अक०) दोड़ना । 


पाशिडी धाउणी D577 [7] स्त्री० 

धावन (नपुं०) धावा, आक्रमण | 
पाठी धाई D7 [3] स्त्री० 

धावन (नपुं०) दौड़ना; आक्रमण । 
पाहीं घाई) []] पुं 

धान्य (नपुं) धान, सतुष चावल । 
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पाळ! 


ति मारामार २ धाण Dh! [!] सक० क्रि० 
धापयति (जुहोत्यादि प्रेर)) आधान 
करवाना, रखवाना । 


पाला धाणा द्रण [3] अक० क्रि 
द्र०--पाछिला | 


याळ धाणा D६75 []] स्त्री० 
धाना (स्त्रीश) भुना हुआ जौ-चावल 
आदि अन्न, लावा, लाजा | 


पाड धात्‌ Dब्रध [3] स्त्री० 
धातु (पुं) धातु, खनिज पदार्थ; वीर्य; 
शब्द की मूल इकाई । 


पाडी धाती D॥६ [3] बि० 
धात्वीय (वि०) धातु से सम्बद्ध । 


याडू धातू D7 [3] स्त्री 
द्र०--पाउ। 
पाठ? धान्‌ ६7 [3] पुं० 
घान (नपुं०) आधार; पोषण; आधान | 


पाठ? धानु D7 [3] पुं० 
धान्य (नप्‌०) अन्न, अनाज | 
पाठव धानक D६72 [2] पुं 
धानुष्क (वि०) रुई पींजने वाला, पेंजा, 
धुनकिया । 


पाठं धान्हां D7) [। ] पुं० 


धान्थाक (नपुं०) धनिया एक प्रकार का 
मसाला । 


पप्ठी 


पापङ धापणा D7 [3] सक० क्रि० 
भायति (भ्वादि अक०) तृप्त होना, 


पङ धामण्‌ Dhan []] पुं० 
धमण (पुं०) धामिन, सर्प जाति विशेष | 
पभा धाम्मा Dhemm [3] पुं० 


धाम (वि०) ब्राह्मण भोजन का निमन्त्रण; 
धार्मिक कार्यं । 


पाठ! धार्‌ D॥ह7 [3] स्त्री० 
धार (पुं०) धारा; झरना । 
पाठः धार्‌ 75 [3] स्त्री 


धारा (स्त्री) शस्त्र की धार; पर्वतः 
पृष्ठ देश । 


पाठठ धारनु D727 [3] स्त्री० 
धारण (नपुं०) ग्रहण, पकड़ । 
पाता धारता D०६5 [3] सक० क्रि० 
घरति/ते (भ्वादि सक०) धारण करना, 
पहनना | 


पाठडी घार्‌वी ६7४ []] पुर 
धारक (वि०) धारक, धारण करने वाला। 


पाठा धारा D४75 [3] स्त्रीश 
धार (पुं०) धारा, झरना । 


पठिङ धारिण्‌ D३77 [3] स्त्री 
धारिन्‌/धातृ (पु० / वि०) पुं०-ब्रह्मा । 
वि०-कर्ता; धारण करने वाला । 


पाठी धारी ब्र [3] स्त्री 
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पाटला 
धारणी (स्त्री०) धारी, पंक्ति, रेखा; 
किनारा । 
पाइळ धावृणा बर [3] अक० क्रि० 
धावति (भ्वादि अक०) दौड़ना । 
-पाइळी धावूणी बरा [3] स्त्री? 
धावन (नपुं०) दौड़ने का भाव, धावन । 
पाड धावत्‌ D६४2 [!] पुं० 
धावत्‌ (वि०) दौड़ता हुआ । 
धावा D६४६ [3] पुं० 
धाव (पुं०) धावा, आक्रमण । 


पाडणे 


धावा D६४६ [!] पुं० 
धव (पुं) धव, महुआ । 


पादा? 


पाडा) धावा D६४६ [!] पुं० 
धावक (वि०) धावक, हरकारा । 


पाढाबात धावाकार्‌ 0६४६६7 [3] पुग. 


धावनकार (बि०) धावा बोलने वाला, 
आक्रमणकारी । 
धाड़ा D६ [3] पुं० 

धाटी (स्त्री) धावा, आक्रमण । 


पाद्डा 


घिआहिडा घिआउणा Dhiauna 
[3] सक० क्रि० 
ध्यायति (भ्वादि सक०) ध्यान करना, 
चिन्तन करना । 
शिक्षाही धिआई Dh [2] पुं० 
ध्यातृ (वि०) ध्यान-मग्न, ध्यान करने 
वाला । 
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पिभ्राङ धिआण्‌ D६ [!] स्त्री? 
ढुहितृजन (पुं०) पुत्री; पुत्री की पुत्री । 
पिभाङा धिआणा ]!8पदर [7] पुं० 
दुहितृजन (पुं०) पुत्री; नाती । 
भाडी धिआणी गाहमा [3] स्त्री» 
द्र०-ापिमाठ । 
पफिभाठा धिआता Di! [3] पुं० 
ध्यातृ (वि०) ध्याता, ध्यान धरने वाला | 
पिक्षाठ घिआन्‌ गत [3] पुं० 
ध्यान (नपुं०) ध्यान, किसी के स्वरूप 
का चिन्तन । 
पिभाठगेउठहै धिआनुगोचरे Dhiangocre 
[3] वि० 
ध्यानगोचर (वि०) ध्यात का विषय, 
विचाराधीन । 
पिभाठङ घिआनण्‌ D827 [3] स्त्री० 
ध्यात्रो (स्त्री०) ध्यान करने वाली | 
पिक्षाठळा घिआनुणा Dhiknng 
[3] सक० क्रि० 
ध्यायति (भ्वादि सक०) ध्यान करना, 
विचारता, सोचना । 


पि्राळडाठ धिआनुवान्‌ D5४६ [3] बिश 
ध्यानवत्‌ (वि०) ध्यान रखने वालों, 
सावधान । 
पिमाठी धिआनी 57 [3] पुं० 
ध्यानिन्‌ (वि०) ध्यानी, ध्यान लगाते 
वाला । 


पिंदाठ 


पिवाठ धिक्कार्‌ D८६7 [3] पुं 
धिक्कार (पुं०) भत्सँना, तिरस्कार । 
पिवातठा धिक्कार्‌ना Dhikkछ7nबर 
[3] सक० क्रि० 
धिक्करोति (तनादि सक०) धिक्कारना, 
तिरस्कार करना । 
पिग धिग्‌ गाई [।] अ० 
धिक्‌ (अ०) धिक्‌, धिक्कार । 
पिउबाठ धितृकार्‌ पदा [2] पुं० 
द्र०--पिवाठ । 
पिउबातठा घित्‌कारुना Dhitkrns 
[2] सक० क्रि० 
द्र०-- पिबाठठा । 
पिठ घिर्‌ D7 [3] स्त्री० 
धारा (स्त्री०); धारा; पक्ष । 
पिठबाठ धिर॒ुकार्‌ D7६7 [3] स्त्री» 
द्र०--पिंबात । 
पिठदाठठा धिर्‌कार्‌ना D)irk8rn् 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--पिबातठा । 
पी धी Dh [3] स्त्री० 
दुहितृ (स्त्री०) पुत्री, बेटी । 
पौग्त धीरज D2] [3] पुं० 
घें (नपूं०) धोरज, धैयं, धीरता । 
यीग्मउ' घीरजूता D7/4](ब्न [3] स्त्री) 
धीरता (स्त्री०) धीरता, धैय । 
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पुना 
योठमउप्टी धीरजूताई D745 [3] स्त्री 
द्र०—पीठन्नडा । ; 
पीठन्रभ'ठ धीरजूमान्‌ 772/४7 [3] पुं० 
धैयंवत्‌ (वि०) वैर्यवानु, धीर । 
पीग्भडाठ धीरजूवान्‌ 774४६० [3] पुं० 
द्र०--पीग्नमाठ । 
पीठठाष्टी घीर्‌ताई जक [।] त्त्री० 
द्र०--पीतत्नठा । 
पीठा धीरा पावर [3] बि० 
धीर (वि०) घंयेयुक्त, गम्भीर । 
पीते धीरे hire [2] क्रि० बि० 
धीर (क्रि० वि०) सुस्ती से, धीरे-धीरे । 


प॒क्षाठं घुआहाँ ०६/४ [3] बि० 
क०--पुभाणा | 
प॒श्रांधा घुआँखा D७४।॥३ [3] बिश 
धूम्राक्ष (वि०) धुएँ से मलिन; धुमैले 
रंग का । 
य॒भापिभा घुआखिआ D॥७६॥॥।॥ [3] बिश 
द्र०-पुभ्रांधा । 
य॒श्रांधिक्रा धुआँखिआ D७#६॥ह [3] बि० 
द्र०--पुभांधा । 
पुम धुस्सड्‌ ५७७३7 [3] पु० 
दुष्य (नपुं०) घुसा, मोटा कपड़ा, मोटे 
सूत का चहूर। 
पेमा धुस्सा ०५४ [3] पुं० 
दुष्य (नपुं०) अच्छी किस्म का ऊनी वस्त्र । 
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पपटा 


प॒पळ धुखणा Dhukhns [3] अक० क्रि० 
घुक्षते (भ्त्रादि अक०) जलना, संतप्त 
होना । 


प॒रङुबङः धुणक्‌णा Dhunakna 
[2] सक० क्रि ` 
धुनाति (क्रयादि सक०) ध्रुनना; क्षुब्ध 
करना । 


एठपळ घुणख्‌णा Dhunakhn , 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--पुलव॒का । 


प॒रुघड़ धुणखत्रा Dhunakhva [3] qo 
धनुर्वात (पुं०) धनुर्वात, धनुष्टकार 
रोग, टिटनेस । 


पळधडाि घुणख्‌वाउ D१2४ [3] पुं० 
द्र०-पंठपटा | 


प॒ठठ धुणन्‌ hun [3] पु० 

धूनन (नपृं०) हिलाने का भाव, कम्पन । 
पंड धुन्द Dh [3] स्त्री० 

धूमान्ध (प) धुन्व, कुहरा । 


पेरछ धुद्दल्‌ ०५५] [3] स्त्री 
दलितधूलि (स्त्री०) पैरो से बारीक की 
गई रास्ते की धूलि, रजकण। 


पपात धुन्धार्‌ ५॥ब्रः []] पुं० 
घूमधारा (स्त्रो०) घुआँधार; अत्यधिक, 
लगातार, धुएं की धारा । 
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प्रभात 
हमा भरको ENS फु” फि 
पठ धुन ७ [3] स्त्री» 


ध्वनि (स्त्रो०) ध्वनि, आवाज; घुन । 


पठ घुन्न्‌ Dhunn [3] पुं० 
तुन्दि (स्त्री) नाभि के बीच का 
छोटा गतं । 


पळी धुन्नी 0777 [3] स्त्री० 
तुण्डि (स्त्री, पुं०) नाभि, पेट के बीच 
का गरत । र 


पठीदात धुनीकार्‌ DhunKहर7 [3] पुं 
ध्वनिकार (पुं०) एक प्रकार का बाजा | 
प॒पाछा धुपाला Dh0ए३]६ [3] बि० 
धूपित (वि०) धूप दिया हुआ, सुगन्ध 
युक्त किया हुआ। 


प्रधिश्नाछा घुपिआला Dh॥।६।॥ [3] बि० 
द्रग्स्पपाछा । 


घ॒थीछा धुपीला D५75 [3] बिश 


द्र०--पुधाछा । 


णप धुप्प्‌ ५ [3] स्त्री? 
धूप (पुं०) धूप, घाम; धूप द्रव्य जिसे 
आग में छोड़ने पर सुगन्धित धुआं 
निक्रलता है । 


पुपीछ' घुप्पीला DhUए!।॥ [3] बिः 
क्र ०--पुपाछा । 


पमाण धुमाहा D७६5 [3] वि० 
धूमाभ (वि०) धुमिल, घए के रंग जैसा | 


प्‌ठ 


पत घुर्‌ Dur [3] पुर 
धुर्‌ (स्त्री०) अन्तिम; किनारा, छोर । 


पज्ठा घुरुता Dhurn [7] सक० क्रि० 
ध्वरति (भ्वादि सक०) मारना, हिंसा 
करना । 
पण्पड घुर्‌पत्‌ Dhurpat [] पुं० 
श्रुपद (नपुं०) ध्रुपद ताल, राग-विशेष । 


पठाए धुरा DI07॥ [3] युं० 
धुरा (स्त्री) शिरा, चोटी | 
पता धुरा पाच [3] पुं० 
धुरा (स्त्री०) धुरा; जुआ; धुरी के छोरों 


की कोलें जो पहियों को निकलने से . 


रोकती हैं । 


प॒ठी धुरी फणा [3] स्त्री 
धुरिका (स्त्री०) धुरी, कोली । 

प॒ठुउ धुरूहू पाए [3] पुं० 
श्रुव (पुं) भ्रुव-तारा, भक्त-ध्रुव । 


पछण्डौी धुल्‌हण्डी ०2747 [3] स्त्री० ` 
धूलिहिण्डन (नपुं०) धुलेंडी, होलिका- 
दाह के दूसरे दिन का रंग-खेलने 

का पर्वे । 


पछारका धुलाउगा ॥)॥] दवए पद 
[3] सक० क्रि० 
धावयति|ते (भ्वादि प्रेर०) धुलवाना, 
साफ कराना । 
7, 38 
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पुढराठ 
पढुडा घुल्हड़ा पावर []] पुं० 
धूसर|धूलिहिण्डित (वि०) घृलि मिश्रित, 
बूल भरा हुआ । 
पे धू ले [3] पुर 
धूम (पुं०) धुआँ, धुसर । 
पुं घुऔँ पत्र [3] पु० 
धूम (पु०) धुआँ, बूम । 
पुष्टी घृई ])h0 [3] स्त्री» 
धूमिन्‌ (वि०) धूनी; धुम-युक्त । 
प॒मछा घुसला D॥७[5 [3] वि 
धूसरक (वि०) धुसर, धुमिल, मटमैला । 
प॒ढठा धुणा D7 [3] पुष 
धूनन (नपुं०) धूनना; खींचना । 
पुछा धूता (द [3] पुं० 
धूत (वि०) धतं, चुगलखोर । 
प॒डी धृती D7! [3] स्त्री 
धूर्ता/दूतो (स्त्री०) कुटनी, चुगलखोर। 
पुड घृतु Dh7(४ [3] पुं० 
घूक (पुं०) धुक, घुम्घु, उल्लू । 
पुढ घृफ्‌ Dh [3] स्त्री» 
धूप (नपुं०) धुप, घाम; सुगन्धित द्रव्य । 
प॒डळ' घृुफणा Dh) [3] सक० क्रि० 
धूपयति (नामधातु सक०) धुप देना, 
अस्ति में सुगन्धित धुप द्रव्य डालना । 


युढटाठ घृफदान्‌ Dए॥०7 [3] पुं० 
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पेघी 


पढराठी 
PS ~ 


घूपाधान (नपुं०) धुपदान, धृपदानी, धूप 
रखने का पात्र । 
पुढराठी धूफूदानी h५॥१६7! [3] स्त्री 
द्र०--पुडराठ । 
प्रभ घुम्‌ Dm [3] ¶० 
घूम (पुं) धुम, घुऔँ । 
पुत घुर्‌ एः []] स्त्री 
धूलिका (स्त्री०) कुहरा, कुहासा । 
प॒ठड धुरत्‌ Dhirat [3] पुं० 
धूतं (वि०, छली, कपटी 
पुठी धुरी D7! []] स्त्री 
धूलि (स्त्री) धूलि, धूल, गर्दा । 
प॒ धूल Dhil []] स्त्री» 
द्र०--पुठी । 
यड धूड, D५ [3] स्त्री” 
द्र०--पुती । 
युद्धा धूडा D0१५ [3] पुं 
द्र०-पुठी । 
पुडी धूड़ी पप [3] स्त्री० 
द्र०--पुठी । 
पेठ घेण ९7 [!] स्त्री? 
धेनु (स्त्री) दुधारु गाय, दूध देने 
वाली गौ । 


पेल्डा वेणूवां ९7४॥ [3] पुं० 
धेनव (वि०) धेनु से संबन्धित, गाय का । 


पं धो Dh० [2] पुर 
द्रोह (पुं०) द्रोह; डाह, शत्रुता । 
पेभाइका धोआवृणा Dh08४27६ 


[] सक० क्रि० 
धावयति (भ्वादि प्रेर०) धुलबाना, साफ 


कराचा । 


यष्टी धोई D0०7 [3] बि० 
धौत (वि०) घुला हुआ, प्रक्षालित । 
पंण धोहा Di0h5 [3] पुं० 
द्रोहक (वि०) द्रोह करने वाला, द्वेषी । 
पंजी धोही Dh0h [3] पुं० 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोह करने वाला, विद्वेषी । 
पळ धोणा D०7६ [3] सक० क्रि० 
धावति (स्वादि सक०) धोना,साफ करना | 
पंड धोत्‌ D० [3] स्त्री० 
धौत (नपुं०) धोना, प्रक्षालन । 
यंउठ धोतर्‌ D०27 []] स्त्रौ० 
धोत्र (नपुं) झीना एवं रूखा कपड़ा । 
पउडाँ धोतवाँ D०४४ [3] बि० 
धौत (वि०) धोया हुआ, साफ-सुथरा । 
पंडा धोता D0०६ [3] बि० 
धौत (वि०) धोया हुआ, प्रक्षालित । 


यंडी धोती 0४ [3] स्त्री० 
धोत्र (नपुं) धोती वस्त्र । 


पंघी धोबी ०9 []] पुं. | ७ 
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धावक (पुं०) धोबौ, कपड़े धोने वाली 
एक जाति। 
पेठ धोर्‌ D0 [!] पुं० 
धूलि (स्त्री०) धूल, गर्दा । 
यंठी धोरी D07! [7] वि० 
धौरेय (वि०) बोझ ढोने योग्य पशु, 
भारवाहक; अगुआ । 
पॅड धौण्‌ 2५! [3] स्त्री० 
धमनो (स्त्रीश) ग्रीवा, गरदन । 
पछ धौल D0] [3] बि० 
धवल (वि०) सफेद, श्वेत; स्वच्छ । 
पेछा धौला D2५।६ [3] वि० 
धवल (वि०) उज्ज्वल, श्वेत । 
पेड धोड, D2७१ [3] पुं० 
चुर्‌ (स्त्री०) धूह, ऊंचा टीला । 
पंडा धौड़ा ०३५१३ [3] पुं० 


द्रुपद । 


ठहैमा नउआ 2५5 []] पुं० 

नापित (पुं०) नाई, हजाम । 
ठष्टी नई ॥! [3] स्त्री० 

नदी (स्त्री०) नदी, सरिता । 
ठष्टी' नई पक्ष [।] अ० 

न हि (अ०) नहीं, निषेध । 
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ठप्तवातठा 


पंगाडा धंगाड़ा D2४४ [3] पुं० 
स्कन्ध (पुं०) कन्धा, कन्धरा । 


यगेङ़' धंगेड़ा 27४९१६ [3] पुर 
द्र०--पैगाहा | 


पेठ धन्न्‌ Dhann [3] बि» 
धन्य (वि०) धन्य; धन-प्राप्त; सुखी । 


पेठी धन्नी Dh2nn [3] बि० 
द्र० पठ । 


पिग भ्रिग्‌ D7 [3] अ० 
धिक्‌ (अ०) धिक्कार, फटकार | 


पण ध्रोह, Dhr0h [3] पुं० 
द्रोह (पं) द्रोह, वैर, विरोध, द्वेष । 


पूरी ध्रोही Dr0॥ [3] बुं 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, दुश्मन, द्रोह करने 
बाला । 


ठाम नस्‌ 5 [3] स्त्री० 
स्नसा (स्त्री?) नस, ताडी, स्तायु, 
मांस-पेशी । 


ठप्तबाठठा नश्कारुना \2$87n॥ 


[3] सक० ० 


नमस्करोति (सोपपद तनादि सक०) _ 


नमस्कार करता, प्रणाम करना । . 
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ठट 
ठप्रट नसट्‌ 454६ [3] वि० 
नष्ट (वि०) नाश हुआ; खोया हुआ; 
खराब हुआ । 


ठप्ताहिका नसाउणा ४58५7६ [3] सक० क्रि० 
नाशयति (दिवादि प्रेर०) भगाना, 


दौड़ाना । 


ठमातठ नसार्‌ ॥ए४द [3] पु० 
सारणि (स्त्री०) पानी की थाल; पतली 
नाली । 


ठँमढा नस्स्‌णा ६887 [3] अक० क्रि० 
नर्श्यात (दिवादि अक०) नष्ट होना, 
गायब होना । 


ठणडेङ नहाउण्‌ ॥४१॥दाण [3] पुं० 


स्नान (नपुं०) स्तान, नहाने का भाव | 


ठण्डैका नहाउणा पि०॥ह्रागपद्ध [3] अक० क्रि० 
स्ताति (अदादि, अक०) नहाना, स्नान 
करना । 


ठगी नहीं पेवा [3] अ० 
न हि (अ०) नहीं, निषेध । 

ठ नहुँ व्याप [3] पुं० 
नख (पुं०) नख, नाखून । 


ठवेतठा नहेर्‌ना \2h€/75 [3] पुं० 
नखहरण (नपुं०) नख काटने का साधन, 
नहरत्ती । 


ठयेग्ठी बहेरुनी दाम [3] त्त्री० 


ठगाती 


नखहरणी (स्त्री) नख काटने की 
नहरनी । 
ठवात नकार्‌ पैवावा [3] पु? 
नकार (पुं०) इन्कार, मनाही, अस्वीकार । 
ठवेछ नकेल्‌ १०७८८! [3] स्त्री» 
नासाकील (पुँ०) नकेल, पशुओं को वश 
में करने के लिए नाक में पहनाई गयी 
गुल्ली-छल्ला या नथ । 


ठँव नक्क्‌ \8 [3] स्त्री 
नासिका (स्त्री०) नाक, नासा । 


ठंब-मि् नक्क्‌-सिक्ख्‌ ak k-Sikkh 
[3] वि० 
नखशिख (वि०) नखशिख, नख से लेकर 
शिखा तक का । 


ठपेंउत नखत्तर्‌ \2‰॥॥०7 [2] पुं० 
नक्षत्र (नपुं०) नक्षत्र, तारा, तारक-पुँज। 
ठंड नखत्त्रा शवा द्व [3] पुं० 
निःक्षत्र (वि०) राज्य-होन; सम्पत्ति- 
विहीन, निधन । 


ठगठ नगन्‌ \९n [3] बि० 
द्र०--6॑ग । 
ठठ नगर्‌ १9९७ [3] पु० 
नगर (नपुं ०) नगर, शहर । 
ठगती नग्री ९४४४ [3] बि० 
नगरोय (वि०) नगर संबन्धी, नगर का । 
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ठगठ्टा 
नल र बा रि 
ठवावंटा नगरोटा Nagarot [3] पु० ठटडट नट्वट्‌ £४०६ [3] क्रि० बि० 
नटवत्‌ (अ०) नट के समान, नतँक 
के समान । 


नगरक (नपुं०) छोटा नगर, कस्बा । 
ठरटडेशिभ्रा नट्विहिआ \2६४।०0ब 


ठचदष्टीभा नचूवइआ १2८४०६ [3] पुं० 
नर्तक (वि०) नतंक, नाचने वाला । 
[3] स्त्री० 
नटविद्या (स्त्री?) नट विद्या, अभिनय 


ठउाडैका नचाउणा ४2८४७१ [3] सक० क्रि० 
नतेयति (दिवादि प्रेर०) नाच कराना, 
नचाना । कला! 
ठचात नचार्‌ [४११०३ [3] पं० ठंढला नटु णा ॥४६७॥॥६ [3] अक० क्रि० 
तृत्यकार (वि०) नाच कराने वाला, नृत्य बक अक०) भाग जाना, 
कराने वाला । कमा 
ठश्िड नाचन्त्‌ Nacint [3] बि० 
ननान्दृ (स्त्री?) ननद, पति की भगिनी । 
निश्चिन्त (वि०) निश्चिन्त, चिन्ता~ ३ यत 
रहित, बेफिक्र । ठठ्ड्टी नणूदोई ०॥तळ [3] पुं० 
द्र०-ठछड्डटीमा । 
ठँउङा" नच्चूणा (४८८7६ [3] अक० क्रि० 
नृत्यति (दिवादि अक०) नाचना, नृत्य ठकठष्टीमा नणूदोइआ \274०75 [3] पुं 
करना । ननान्दुपति (पुं०) ननदोई, ननद के पति । 
ठंउळ? नच्चूणा ४80८05 [3] पु० ठळाठ नणान्‌ \2१57 [3] स्त्री? 
नतंन (नपूं०) नाच, नृत्य । द्र०--ठल्ट । 
ठळ'ठडष्टीश्र। नणानुवइआ 'पिथाब्राएवथंद्र 


ठ&उत नछत्तर्‌ धवला छा, [3] पुं० 
[3] पुं० 


नक्षत्र (नपु०) नक्षत्र, तारा । 
ठंड नत्त ४ [3] पुं० 
नस्त (पुं०) नथ; ताथ; सुँघनी । 


द्र०्ल-ठल्सटीणा । 


ठट नट्‌ ४६ [3] पुं० 
नट (पुं०) अभिनेता; खेल दिखाने वाला; 


ठंडा नत्ता ४2४६६ [3] पुं० 


नट; नेटुआ । 
ठटङी नटणी 92६१7 [3] स्त्री» 
नटी (स्त्री०) नट की स्त्री; नाचने वाली नप्तृ (पुं०) नाती, पुत्री का पुत्र । 

ठंडी नत्ती पन [3] स्त्री० 


स्त्री; अभिनय करने वाली स्त्री । 
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अनन्त (पुं०) धागे या धातु का बना 
हुआ आभूषण विशेष जिसे बाजू में 
धारण किया जाता है । 
ठंघ नत्थू ४०0 [3] स्त्री० 
नाथ (पुं) नथ, नाक का आभूषण; 
नकेल, नाथ । 
ठँघलहा नत्थणा N2!t27 [3] सक० क्रि० 
नाथन (नपुं०) नाथने का भाव, नाक में 
रस्सो देने का भाव। 
ठँघठा नत्थना \2!६१३75 [3] सक० क्रि० 
द्र० --ठंपला । 
ठवरु नत्थल्‌ ४2४०] [3] बि० 
नाथित (वि०) नाथा हुआ बैल आदि पशु । 
ठु नत्थु पकाए [3] बि० 
द्र०--ठघल । 
ठरव नद्रोड़ \247०% [!] बि० 
निमन्त्रित (वि०) निमन्त्रण में आने 
वाले लोग । 
ठटी नदी पा [3] स्त्री० 
नदी (स्त्री०) नदी, सरिता । 
ठटीङ नदीण्‌ ता] [3] बि० 
नादेय (वि०) नदी में उगा हुआ, नदी का। 
ठपाढा नधाणा \24॥॥/ [3] पुं० 
नद्धक (नपुं०) पशुओं को बाँधने की 
रस्सी, साँकल । 


ठठाङ ननाणू \27॥7 [3] स्त्री० 
प्०—ठङए । 


ठपका 


ठठालटष्टीभा ननाणूवइआ \ana7४aब्र 


[]] पुं० 
द्र०---ठठ्टेंट्टीशआा । 


ठलठुडत ननुतर्‌ \2n(27 [3] पुं० 
ननान्दुपुत्र (पूं) ननद का पुत्र। 
ठलेडठ ननोतर्‌ \षan०॥7 [3] पुं० 
द्र०--ठठउठत । 


ठठा नन्हा \27॥ [3] वि० 
न्यून (वि०) कम; छोटा । 


ठपाङ नपाण्‌ Nap? [3] पु 
मापन (नपुं०) नाप, तौल । 
ठपिँउका नपित्तृणा Nai! [3] सक० क्रि० 
द्र०--ठपौइठा । 


ठपीङ़्ठ" नपीड़ ना \27४०६ [3] पुं 


निष्पीडन (नपुं०) दबाने अथवा निचोड़ने 
का भाव । 


ठपीद्डठ नपीड़ ना \22!£7 [3] सक० क्रि 
निष्पीडयति (चुरादि सक०) निचोड़ना, 
दबाना । 
ठपमव नपुंसक \2००५॥ [3] पुं० 
नपुंसक (नपुं०) नपुंसक, हिजड़ा; 
डरपोक; नपुंसकलिङ्ग । 
ठपँडा नपुत्ता \2७४४ब [3] पुं० 
निष्पुत्र (पुं०) पुत्र-हीन, पुत्र-रहित । 


ठप नप्पणा ४०7४ [3] सक० क्रिश 
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निष्पीडयति (चुरादि सक०) पीड़ित 
करना, दबाना । 


ठड नभ्‌ \2b॥ [3] पुं० 
नभस्‌ (नपुं) आकाश, नभ, आसमान; 
श्रावण मास; सामीप्य; आश्रय; शिव; 

जल; मेघ; वर्षा । 


ठभमवबात नमसकार \2m25द्र7 [3] पुं० 
नमस्कार (पुं०) नमस्कार, प्रणाम, वन्दन । 


ठभप्रबाठठा नमसकार्‌ना Namaskarna 
[3] सक० क्रि० 
नमस्करोति (सोपपद तनादि सक०) 
चमस्कार करना, प्रणाम करना । 


ठमिड नमित्त ४2m [3] पुं० 
निमित्त (पुं०) हेतु, कारण; चिह्न, 
लक्षण; उद्देश्य । 


ठर्मिडळा नमित्तणा Namittans 
[3] सक० क्रि० 
नियतते | नियामयति (भ्वादि, चुरादि 
सक०) नियत करना, निश्चय करना । 


ठभंऊः नमोहा Nam0॥5 [3] बि० 
निर्मोह (वि०) मोह रहित, दया से शून्य । 


ठभंणपढ नमोहापण्‌ \2m0०॥52 [3] पुं 
निर्मोह (पुं०) निर्मोह, दया का अभाव, 
ज्ञान-शुन्यता । 


ठभ॑छी नमोली \2m0॥ [3] स्त्री 


ठवेड 
निम्बगुलिका (स्त्री०) निमोली, नीम का 
पका फल । 
ठत नर्‌ \ar [2] पुं० 
नर (पुं०) नर, पुरुष, आदमी । 
ठठब नरक \272 [3] ¶० 
नरक (नपुं०) नरक, वह स्थान जहाँ 
मरने के बाद जीव को पाप का दण्ड 
मिलता है । 


ठठबळ नर्‌कण ४27६27 []] स्त्री» 
नारकिनी (स्त्री) नारकीय कर्म करने 
वाली स्त्री, पापिनी । 
ठठवी नरकी \27! [3] पुं० 
नारकिन्‌ (वि०) नारकी, पापी । 
ठतघट नर्‌बद्‌ \272५ [3] वि० 


निरवद्य (वि०) अवचनीय, अकथ्य, 
अनिस्य । 


ठठष्िङ नराइणू ४2757 [3] पु० 
नारायण (पुं०) भगवान्‌ विष्णु । 


ठठंडा नरात्ता पात्र [3] पुं० 


नवरात्र (नपुं०) नवरात्र, आश्विन भौर 
चैत्र के शुक्लपक्ष के प्रारम्भिक 


नौ दिन । 


ठगेछ नरेलू \१27९] [2] पु० 
द्र०--ठागीभ्छ । 


ठेठ नरैण्‌ धावांत [3] पुं 


नारायण (पुं०) नारायण, भगवान्‌ विष्णु । 
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ठ्तैडी 
ठतेङी नरौणी 0 [3] वि० 


नारायणीय (वि०) नारायण भगत्रान्‌ से 
संबन्धित । 


ठतेभा नरोआ 27० [3] बि० 
नीरोग (वि०) नीरोग, रोग-रहित, स्वस्थ । 


ठठेक्रापङ नरोआपण्‌ ४27०527 [3] पुं० 
नीरोगपण (पुं०) नीरोगपना, आरोग्य । 


ठठेष्टि्र नरोइआ 82707६ [] बि० 
द्र०--छतेा | 


ठगी नरङ्गो \4747! [3] स्त्री? 
नारङ्गः (नपुं०) छोटा नारंगी-फल । 


ठछी नली \2] [3] स्त्री० 
नलिका (स्त्री!) नली, लोहे आदि की 
पतली लम्बी डण्डी जिसमें अन्दर 
छिद्र हो । 


ठछूिङः नल्हाउणा \2]॥॥७7॥ 
[3] सक० क्रि० १ 
द्र०-- ठेला । 


ठडगूचि नवग्रह, \2४४7१॥ [3] पुं० 
नवग्रह (पु०) सूर्यं आदि नौ ग्रहों का 
समुह । 


ठडठिठआर नवूनिर्‌माण Navnirman 
[3] पुं० न 
नवनिर्माण (नपु०) नवनिर्माण, नई 
रचना | 


ठड्छो 


ठड-डिमाविभा नवृविआहिआ !॥ए६७-९/5॥॥३ 

[3] स्त्री० 

मवविवाहिता (स्त्रीश) नवविवाहिता, वह 

स्त्री जिसका नया विवाह हुआ हो। 

ठड नवाँ ॥९०७त्र [3] बि० 

नव (वि०) नवीन, नया । 
ठडात नवार्‌ ९०७) [3] स्त्री? 

नैवारिक (नपु०) नेवार, पलंग की नेवार । 


ठडाठी नवारी ॥४०९द्वाश [3] बि० 
नीवारीय (वि०) निवार धान की रस्सी 
नेवार आदि। 
ठडोठऊा नवीनता Navinti:[3] स्त्री० 
नवीनता (स्त्री०) नवीनता, नयापन । 
ठडी-ठिळेठ नवी-निकोर्‌ Nvi-Nikor 
[3] बि० 
नवीन (वि०) नव, नया, बिल्कुल नया । 


ठडेवछग्पङ नवेकूलापण्‌ \2४९]827 
[3] पुं० 
एकाकिपण (पुं) अकेलापन, अकेले 
रहने का भाव | 


ठडेछ नवेल्‌ \४९] [3] बि० 
नव (वि०) नया, नवीन । 

ठडेछा नवेला \2४९]ब्न [3] पुं 
नव (वि०) नया, नवीन । 


ठड़ेछी नवेली \४९]7 [3] स्त्री 
नव (वि०) नया, तवीन । 
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ठॅडें नन्त्रे 2७७९ [3] बि० 
नवति (स्त्री०) नब्बे, 90 । 


ठइ नड. 794: [3] पुर 
नाडी (स्त्री) नाडी, कलाई पर की 
नाडी, धमनी । 


ठडा नडा \१॥ [3] पुं० 
नड (पुं०) बेंत की जाति की एक 
वनस्पति, नरकट । 


ठङ्िठहे' नड़िनवें \2१7४६ [3] बि० 
नवनवति (स्त्री०) निन्यानवे, 99 । 


ठङ्ी नड़ी ४2% [3] स्त्री 
द्र०-ठङ । 


ठा ना चद्व [3] अ० 
न (अ०) नहीं, निषेध । 
ठ नाँ चं [3] पुं० 
नामन्‌ (तपु ०) नाम, किसी व्यक्ति या 
वस्तु का निर्देश करने वाला शब्द, 
संज्ञा । | 


ठा नाउ ण [3] स्त्री 
नौ (स्त्रीश) नाव, नौका | 
ठा8' नाउँ पत्रप [3] पुं 
नामन्‌ (नपु०) नाम, संजा, किसी वस्तु 
या व्यक्ति का निर्देश करने वाला शब्द । 


ठाटिव नाइक \5/| [3] पु० 
ह. 39 
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नायक (वि०) नेता अगुआ, स्वामी; 
काव्य का नायक । 


ठाष्टी नाई पक्ष [3] पु० 
नापित (पुं०) नाई, हजाम । 


ठम नास्‌ १४३5 [3] स्त्री» 
नासापुट (पु०) नासिका का एक भाग । 


ठाप्त नाश 75 [3] पुं० 
नाश (पु०) नाश, ध्वंस | 


ठाप्रव नाशक \52 [3] बि० 
नाशक (वि०) नाश करने वाला, बरबाद 
करने वाला । 


ठामवा नासका [६५६३ [3] स्त्रीश 
नासिका (स्त्री०) नासिका, नाक | 


ठामउिब नास्‌तिक \5ऽ( [3] बिश 
नास्तिक (वि०) नास्तिक, वेद-निस्दक | 


ठमडिबड' नास्तिकता ६४४६६ [3] स्त्री० 
` नास्तिकता (स्त्री?) नास्तिकता, वेदों 
अथवा ईश्वर में श्रद्धा न रखने 

का भाव | 


ठाभउिवडाडाठी नास्‌्तिकतावादी 
Nastiktavadi [3] qo 


नास्तिकतावादिन्‌ (त्रिश) नास्तिकता- ` 


वादी, वेद अथवा ईश्वर में विशवास न 
रखने वाला । द 
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ठाटवी 


ठफ्रभाठ नाशूमान्‌ \६$/m॥॥ [3] बि० 


नाशवत्‌ (वि०) नाशवान्‌, नष्ट होने 


वाला । 


ठाप्तदाठ नाशूवानु धडा] [3] बि० 
नाशवत्‌ (वि०) नाशवान्‌, विनाशी । 


ठप्नडंउ नाशूवन्त्‌ \&$५27 [3] बि० 
नाशवत्‌ (वि०) नाशवा्‌, नष्ट होने वाला। 


ठाप्तिव नासिक (धद [3] बि० 
नासिक्य (वि०) नाक से संबिन्धत; 
नासिका से उत्पन्न ध्वनि । 


ठाँउ नाँह, ४) [3] अ० 
न हि (अ०) नहीं, निषेध । 


ठाणी चाहीं ४50; [2] अ० 
न हि (अ०) नहीं, निषेध । 
ठाग नागू \द [3] पुं० 
नाग (पुं०) नाग, साँप । 


ठाँग नांग पत्रें [3] पुं 
नग्न (वि०) नग्न, नंगा । 


ठाठाठ नागण 8०. [3] स्त्री 
नागिनी (स्त्री०) नागिनी, सपिणी । 


 ठाताइहैठ नागुदउण्‌ [पव्र80907 [3] स्त्री० 
नागदन्ती (स्त्रीश) एक प्रकार का पौधा, 
कुंभा नामक सपंविष-निवारक औषधि; 

सुर्यमुखी फूल । 


ठातटाहैङ नागूदाउण ४६६4६0! [3] स्त्री० 
द्रण--ठागरडैढ । 
ठागरंल नागूदौणू धड2०8॥॥ [3] स्त्रो० 
द्र ०-- ठागर8ल । 
ठागठठा नागर्‌ता \5275 [!] स्त्री» 
नागरता (स्त्री०) नागरिकता, नागरिक 
होने का भाव । 
ठागठांधा नागरमोथा Nagarmoths 
[3] पुं० 
नागरमुस्त (नपुं०) नागरमोथा । 
ठागा नागा घव [3] पुं० 
नग्न (पुं०) नागा साधु (नागा साधु नंगे 
क रहते हैं) । 
ठाउ नाच (वच [3] पुं० 
नृत्य (नपुं०) नृत्य, नाच, नत॑न। 
ठासा नाचा 'पिद्नटठ [3] पुं० 
नतंक (वि०) नतंक, नाचने वाला । 
ठाठी नाची धद्वल [3] स्त्री 
नातिका (स्त्री०) नतिका, नाचने वाली । 
ठा नाचू \॥८छ []] पुं० 
द्र०-र्‍ठाता | 
ठाटव नाटक ॥\ {2K [3] पुं० 
नाटक (नपुं०) नाटक, रूपक के दस भेषों 
में से एक; दृश्यकाव्य । 


ठाटबी नाट्को पद [3] बि० 
नाटकीय (वि०) नाटकीय, नाटक संबन्धी । 
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ठगी नाथी ३] [7] स्त्री" 

नाथीय (वि०) नाथ-संबन्धी, प्रभु-संबन्धी । 
ठाँट नांद ४0 [3] पुं० 

नन्दा (स्त्री०) नाँद, मिट्टी का छोटा पात्र । 


ठार-डिछिशा नादु-विदया \॥4-\/4५ब 
[3] स्त्री० 
. नाद-विद्या (स्त्री०) संगीत बिद्या । 


ठाठा नाना ॥४६॥द६ [3] बि० 
न्यून (वि०) कम; छोटा । 


ठापढा नापूणा 7६७०६ [3] पुं० 
मापन (नपुं०) नापने का भाव, तोलने 
का भाव । 


ठापघठा नापूना \&एn॥ [3] पुं० 
मापन (नपुं०) नापने का भाव, तोलने 
का भाव । 


ठाउ नाभ्‌ पे) [3] स्त्री 
नाभि (स्त्री०, पुं०) नाभि, ढोंढी; चक्र- 
मध्य, पहिए का मध्य भाग । 


ठाडी नाभी ॥४६॥०॥ [3] स्त्री 
नाभि (स्त्री०) नाभि, सुण्डी । 
ठाम नाम्‌ 'पिद्धा) [3] पुं० 
नामन्‌ (नपुं०) ताम, अभिधान । 
ठमभदेड नामूदेव ३08४ [3] पुं० 


नामदेव (पुं०) नामदेव, महाराष्ट्र के 
एक भक्त । र 
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ठाउंगी 
ठभपाठीश्ष! नामूधारिआ पत्ता 
[3] बि० 
नामधारीय (वि०) नामधारी संप्रदाय का। 


ठांभाउतठ नाँमातर्‌ \/27 [3] क्रि० बि० 
नाममात्र (नपुं) नाममात्र, अत्यल्प, 
कहने भर का । | 


ठग्ठ नार्‌ \इ [3] स्त्री 
नारी (स्त्री०) नारी, स्त्री । 


ठग्ठडी नारदी \&74 [3] बि० 
नारदीय (वि०) नारद द्वारा प्रोक्त (उप- 
दिष्ट), नारद-संबन्धी । 


ठाठिभ्राल चारिआल्‌ प्रतं! [3] पुं० 
-नारिकेल (पुं०/नपुं०) पुं०--तारियल 
का वृक्ष । नपुं०-नारियल का फल ।. 


ठ'्वीश्रल नारिअल्‌ ४६] [3] पुर 
नारिकेल (पुं०/नपुं०) पु०--नारियल का 
वृक्ष । नपु०-नारियल का फल । 


ठागैउड नारीतूव्‌ \57४ [3] पुं० 
नारीत्व (नपुं०) नारीत्व, स्त्रीत्व । 


ठग्ठेछ तारेल्‌ ४7८] [2] पुं० 
नारिकेल (पुं०/नपुं०) नारियल का वृक्ष 
या फल । 


ठाठगी नारङ्गी \5727। [3] स्त्री» 


नारङ्ग (पुं०/नपुं०) पुं०-नारङ्गी का 
वृक्ष । नपुं०-नारङ्गी का फल । 
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ठा 
ठारु नाळ पत] [3] पुं० 
नाल (पुं०) नहर या झरना । 
ठाछी नाली शिद्वा [3] स्त्री 
नाल (नपु०) कमल आदि की डण्डी । 
ठाड नाव्‌ पत्र [3] स्त्री० 
नौका | नौ (स्त्री०) नाव, नौका; जहाज, 
पोत । 
ठाँड नाँब्‌ ६४ [3] पुं० 
नामन्‌ (नपुं०) नाम, अभिधान । 
ठाडा नावा \2४६ [3] पुं० 
द्र९--ठाड । 
ठाइ ताड, \5 [3] स्त्री» 
नाडी (स्त्री०) शिरा, धमनी । 
ठाङ्घा नाडा ४&१ [3] पुं० 
नाल (पुं) बच्चे की नाल, धमनी; नाड़ा। 
ठाडो" नाड़ी ४5% [3] स्त्री० 
द्र०-ठाड । 
ठाडी* नाड़ी ॥४६॥ [3] स्त्री० 
नालि/नाली (स्त्री?) खोखली नलकी, 
लोहे आदि की पतली छडी जो अन्दर 
पोली हो । 
ठाडू नाडू 790 [3] पु? 
नाल (पुं) बढ़ी हुई नाभि, बच्चे की 
नाल, नस, धमनी; नाडा । 
ठाडा नाडूआ ॥\ब्रएब्र [3] पुं 
द्र०- ठाड्ड | 


in ISNT ONES 


ठिठउम 
ठिछेका नुयोणा ४५००६ [3] सक० क्रि० 
नमति (भ्वादि अक० | सक०) नमन 
करना; झुकना । . 
ठि8ड' न्योता Nyots [2] No 
निमन्त्रण (नपुं०) न्योता, किसी उत्सव 
आदि में सम्मिलित होने का निवेदन, 
बुलावा । 
ठि8“रला निउँद्णा N4६ [3] सक० क्रि० 
निमन्त्रयति (चुरादि सक०) न्योता देना, 
उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए 
बुलावा भेजना । 
ठि8'टग निउँद्रा \ै७75 [3] पुं० 
द्र०—[58"द्ा । 
ठि§'ष' निउंदा \70्र [3] पुं० 
निमन्त्रण (नपुं०) च्योता, बुलावा । 
ठिशिल नुयोल्‌ \०] [3] पुं० 
नीवि (स्त्री) जंजीर या रस्सी जो 
पशुओं को भागने से रोकने के लिए 
उनके पैरों में डाली जाती है । 
ठि8का नुयोला \$०]ह [3] पुं० 
नकुल (पुं०) नेवला, नेउर । 
ठिशली न्‌योली \०॥ [3] स्त्री» 
नकुली (स्त्री०) नेवला की मादा, नेवली । 
ठिडैठ निऊन्‌ शाप [3] बि० 
न्यून (वि०) न्यून, अल्प, कम । 
ठिडैठउभ निऊनूतम्‌ N02 [3] वि० 
न्यूनतम (वि०) न्यूनतम, अत्यन्त कम । 
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ठिडेठउ' निऊनूता पापा [3] स्त्री 
न्यूनता (स्त्रो०) अल्पता, कमी । 


छिना - निआँ \7ब्रं [3] पुं० 
न्याय (पुं०) न्याय, औचित्य । 


ठिभाष्टि निआए ४६९ [3] पुं० 
न्याय (पुं०) त्याय-दर्शन, न्याय-शास्त्र । 


ठिक्राष्टि-प्रामउठ निआइ-शास्‌तर्‌ 
Niai-sastar [3] पुं० 
न्यायशास्त्र (नपुं०) न्याय-शास्त्र, स्याय- 
दशेन । 


ठिश्भाष्टि-प्रीछ निआइ-शील्‌ एांहां-5] [3] बि० 
न्यायशील (वि०) न्यायशील, च्याय पसन्द । 


ठिश्राष्टि-प्उठ निआइ-सुतर्‌ Niai-Suitar 
[3] पुं० 
व्यायसुत्र (तपुं०) न्यायसूत्र, महषि गौतम- 
प्रणीत स्याय-दशँत के सूत्र । 


ठि्राष्टि-ठीड निआइ-हीण्‌ ४5-7 [3] वि० 


. न्यायहीन (वि०) न्यायहीन, म्याय-विरुद्ध, 
अन्याय; अनुचित । 


` ठिभाष्टिवात निभाइकार्‌ \57Kद्र7 [3] पुं० 
स्यायकार (वि०) न्याय करने वाला । 


ठिश्षाष्टी निआई ॥\7द7! [3] पुं० 
न्यायिन्‌ (वि०) न्याय करने वाला, 
न्याय-प्रिय । 


ठिभाष्टी। नृयाई पउवा [3] अ० 


ठिमठा 
न इव (अ०) भाँति, नाईं, उपमा-बोधक 
शब्द । 


ठिमाष्टी? निआई ।पाब्रा [3] पुं० 
नेयायिक (वि०) न्यायशास्त्र को जानते 
वाला, न्याय वेत्ता; न्यायाधीश । 
ठिमाष्टीं] निआई ।पाव्रा [3] स्त्री» 
निकटभुमि (स्त्री) गाँव के पास की 
भूमि; नजदीक, पमीप । 


ठिभाम निआस्‌ ६5 [3] स्त्री० 
न्यास (पुं०) न्यास, अमानत, धरोहर । 
ठिभामठा तिभास्रा 555 [3] बि० 
तिराश्रय (वि०) निराश्रय, निराधार, 
निरवलम्ब; अनाथ । 


ठिभामी निआसी एकांदर [3] पुं० 
स्यासिन्‌ (वि०) न्यास रखने वाला, 
धरोहर रखने वाला । 


ठिश्राळ निआणा ॥६१ब [3] पुं० 
निदान (नपुं०) छान, बंधना, गोदोहन 


के समय गाय का पैर बाँधने 
की रस्सी । 


ठिभाठा तृयारा \9६7॥ [3] पुं० 
अन्याकार (वि०) न्यारा, भिन्न, अलग । 


ठिश्रा' निआला \7३]इ [3] पुं० 
न्यायालय (पुं०) न्यायालय, कचहरी । 


ठिश्ड' निअन्ता ४/27६ [3] पुं० 
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नियन्तृ (वि०) नियमन करने वाला; 
प्रेरक, चालक । 
ठिप्त निस्‌ \8 [3] स्त्री 
निश्‌ (स्त्री०) निशा, रात्रि, रात । 


ठिप्तबग्म निषकरष्‌ \।‰2723 [3] पुं० 
निष्कर्ष (पुं) निचोड, सार, तत्त्व; 
निश्चय । 
ठिप्रबातठा निसुकारुना \5/5/nह 
[3] सक० क्रि० 
नमस्करोति (सोपपद तनादि सक०) 
नमस्कार करना, प्रणाम करना । 
ठिप्रतत निसूचर्‌ \5८27 [3] पुं० 
निशिचर (पुं०) निशचर, राक्षस । 
ठिप्रतछठा निसूचलूता ]\5८]६5 [3] स्त्रीश 
निश्चलता (स्त्री ०) निश्चलता, निस्पन्दता । 
ठिप्तता निशुचा \।८5 [3] पुं० 
निश्चय (पुं०) निश्चय, संशयरहित 
ज्ञात; निर्णय । 


ठिप्रचिउ निश्चित \5८। [3] बि० 
निश्चित (वि०) निश्चित, पक्का; निर्णीत । 


ठिम्षखिंउ निशूचिन्त्‌ १४८ [3] बि० 
निश्चिन्त (वि०) निश्चिन्त, चिन्ता-मुक्त, 
बेफिक्र । 


ठिप्नते निशूचे १९६८८ [3] क्रि० वि० 
निश्चय (क्रि० वि०) निश्चय, विश्वास- 
पुर्वक । 
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ठिमउग्ठा निस्‌तर्‌ना ध्ाडचायाव्र | 


[3] अक० क्रि० 
निस्तरति (भ्वादि अक०) मुक्त होना, 
छुटकारा पाना । 


ठिमड'ठ निसूतार्‌ 7९१६7 [3] पुं० 
निस्तार (पुं०) छुटकारा, मुक्ति, उद्धार । 


ठिप्नउाता निसूतारा 'पिशंद्वा्न [3] पुं० 
द्र०-- ठिप्ठात । 


ठिमउाठी निसूतारी \587 []] पुं० 
निस्तारिन्‌ (वि०) पार करने वाला, 
निस्तारक, उद्धारक । ` 


ठिमेंड' निसत्ता \52(६६ [3] बि० 
निःसत्त्व (वि०) सत्ता-रहित, अस्तित्व- 
हीन । 


ठिमढछ निसूफल्‌ \sph] [3] बि० 
निष्फल (वि०) निष्फल, फल-रहित, व्यर्थ । 


- ठिप्भमठ निसबासर्‌ \isbasar 


[] क्रि० वि० * 
निशिवासर (क्रि० वि०) रात-दिन, 
अहनिश । 


ठिप्रः निसा /भा5६ [3] स्त्री 
निशा (स्त्री०) निशा, रात | 


ठिमाम निसास्‌ [६६5 [7] पुं० 
निःश्वास (पुं०) उसाँस, श्वास को बाहर 
निकालने का भाव; आह भरना। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By 5000 eGangotri Gyaan Kosha 


ठिप्राठ 


ठिमाठ निसार \३द्ठ [3] पुं० लठ निसार पथ [9] ५० हल ला 
निस्सार (वि०) सार-हीन, तत्त्वहीन । 
ठिमाता निसारा शांडद्ाद्व [3] पु 
निस्सार (पुं०) खिलाव, फुटाव, प्रस्फुटन । 
ठिमँग निसंगू \527 [2] वि० 
निःशङ्क (वि०) निडर, निभंय | 
ठिपिगठा निसंगूता \525६ब [3] स्त्री० 
निःशङ्कता (स्त्री) निभंयता, निडरता । 


ठिमितठा निस्सर्‌ना \827ड [3] अक० क्रि० 
निस्सरति (स्वादि अक०) निकलना; 
खिलना; फूटना; फैलना । 


ठिमछ निस्सल्‌ \58] [3] बि० 


निश्शल्य (वि०) श्रम-रहित, थकावट. 


से मुक्त । 

ठिमलछठा निस्सलूता ४952]! [3] स्त्री? 
अलसता (स्त्रीश आलस्य, सुस्ती, 
शिथिलता । 


ठिमिछा निस्सूला \95]६ [3] बि० 
निस्सरल (वि०) अत्यन्त सरल, बिल्कुल 
सीधा । 


ठिउबधट निह कपट्‌ ४६०2६ [3] बि० 
निष्कपट (वि०) छल रहित, सरल, 
निश्छल । 


ठिज्वगाङ निह कर्‌मण Nihkarman 
[3] स्त्री? 


किउषछ 
निष्कमिणी (स्त्री०) काम न करने वाली 
स्त्री, अकर्मण्य । 


ठिरवतभी निह.कर्‌मी पाला [3] पुं 


निष्कर्मन्‌ (वि०) काम न करने वाला, 
निकम्मा, अकर्मण्य । 


ठिउबङेब निहू कलंक Nihkalank [3] बि० 
निष्कलङ्कः (वि०) निर्दोष, निरपराध । 
ठिण्वाभ निह काम्‌ [पापा [3] बिश 
निष्काम (वि०) कामनाःरहित, 
निष्प्रयोजन । 
ठिजदेडछ निह केवल \7h।९४॥] [3] बि० 
निष्केबल (वि०) मुक्त, परमानन्द को 
प्राप्त । 
ठिएउल निह चल ४८2] [3] विर 
निश्चल (वि०) निश्चल, निष्कम्प, स्थिर, 
अचल । 


ठिण्या नेह.चा \€॥८इ [2] पुं० 
निश्चय (पु ०) निर्णय, संशय-रहित जान । 


ठिउछ'पाठी निह चाधारी Nihcidhgri 
[3] बुं 
निश्चयधारिन्‌ | निष्ठाधारिन्‌ (वि०) 
श्रद्धालु, आस्तिक । 
ठिण्डारु निह.ताण्‌ N६7 [3] बि० 
निस्त्राण (वि०) अशक्त, दुबल; अरक्षित। 
ठिण्घछ निहत्यल्‌ \h2६॥॥] [3] पुं० 
द्र०—ठिय्वा । 
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ठिण्छा NI त न न लक न वड 
रा निहत्था पाम [3] ब ठिबठभर निकरूम्‌ \277१ [3] पु? 
निस्त (वि०) हस्त-हीन, बिना हाथ तिष्कमंता ति तिस GE 
के, लूला। | ठिबतभंळ निकर्‌मण्‌ Nikarman [3] स्त्री० 
ठिउढरू निह.फल्‌ \ihh2] [3] वि० निष्कर्मणी (स्त्री?) | निकम्मी स्त्री, 
निष्फल (वि०) निष्फल, जिसका कोई अकर्मण्य स्त्री । 
परिणाम न हो, फल-रहित । ठिवबठमा निकरुमा N7k2rm६& [3] पुं० 
ठिएाष्टी निहाई 9757 [3] स्त्री? . निष्कर्मन्‌ (वि०) निकम्मा, अकर्मण्य । 
निघात (स्त्री०) लोहार की निहाई । oO NR. 
ठिणळला निहालूणा [पाए [| सक? कि० निष्कलयति (चुरादि अक०) निकलना, 
निभालयति/निहारयति (चुरादि सक०) पृथक होता । 
निहारना, देखना । RO 
ठिकष्टि निकाइ \्। [3] पुं० 
ठिउँ निहुँ \h५ [3] पु? निकाय (पुं०) समूह, राशि, ढेर । 
स्नेह (पुं०) स्नेह, प्यार, प्रेम । 
ठिकाम निकास्‌ Nikas [3] पुं० 
हिली निहुली \70]; [!] बि० निकास [निष्काश (पुं०) निकास; मकान 
स्नेहिल (वि०) नेहभरी, प्रेम-युक्त । 


छि निहंग \।॥27 [3] बि० 
निरहन्त्व (वि०) निरभिमान; विरक्त । 
ठिय॑गड' निहंगूता Nha [3] स्त्री० 


निरहन्ता (स्त्री) अभिमान-हीनता, 
निरभिमानिता । 


का बराण्डा इत्यादि; निकलने का भावृ। | 


ठिकामढा निकासूणा 9६557६ [3] सक० क्रिश | 


निष्कासयति (चुरादि सक०) निकालना, 
निष्कासित करना । 


ठिबाछ॒ला निकालणा \7|5]75 [3] सक० क्रि० 
ठिवप्तळा निकसणा \६4505 [3] सक० क्रि० 


निकालयति (चुरादि सक०) निकालना, 
निष्कसति (भ्वादि अक०) निकलना, बाहर करना, पृथक्‌ करना । 
बाहर जाना । [ 


ठिवेभ निकम्मा \k2m/॥ [3] पुं० 
ठिबडी निक्टी जाए [3] बि० CT rT 
नेकटिक/नेकटीय (वि०) निकट का, ठिषेट्र निखट्ट ४2६६7 [3] बि० 
समीप का । 


निःक्षत्र (वि०) न कमाने वाला, निकम्मा। 
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ठि४ॅउत 


हिर्धेडठ निखत्तर्‌ Nikhatta7 []] पुश 
नक्षत्र (नपुं०) नक्षत्र, तारा । 


ठिपठठा निखर्‌त्ता Nikl27n॥ [3] अक० क्रि० 
निःक्षरति (स्वादि अक०) क्षरण होना, 
टपकना, चूना; अलग होना । 


ठिधठघ॒निखरब Nika [3] वि० 

निखबं (पुं०) दश खरब; वामन, बौना । 
ठिपछ निखल्‌ ॥\॥॥] [3] विर 

निखिल (वि०) निखिल, सम्पूर्ण, सब । 
ठिधाट निखाद्‌ शष दत [3] पुं० 

निषाद (पुं०) संगीत का सप्तम स्वर । 
ठिधाठठ! निखारुना Nikharna 

[3] सक० ० 


निःक्षालयति (चुरादि सक०) निखारना, 
स्वच्छ करना, धोना । 


ठिपिप निखिद्ध \।८॥40॥ [7] बि» 
निषिद्ध (वि०) वर्जित, मना किया हुआ । 
ठिघेष निखेध्‌ \k९] [3] पुं० 
निषध (पु०) निषेध, मनाही, वर्जन, रोक । 
[िघेपठ' निखेधूगा Nikhedhna 
[3] सक० क्रि० 


निषेधति (भ्वादि सक०) . निषेध करना, [ 


रोकता । 


ठिपेपडा निखेधूता Nik [3] स्त्री० ` 


निषिद्धता (स्त्री) निषेध, रोक, मनाही । 
F. 40 ३ 
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ठिध 
ठिपेयाउमव निखेधातुमक्‌ Nikhcdhatmak 
[3] बि० 
निषेधात्मक (वि०) निषेधात्मक, निषेध 
रूप । । 
ठिघंपी निखेधी \k९4॥7. [3] स्त्री 
निषेध (पुं०) निषेध, मनाही, रोक । 


ठिगछका निगलणा \९2।75 [3] सक० क्रि० 
निगलति (स्वादि सक०) निगलना, 
किसी वस्तु को गले के नीचे उतारना; 

खाना । 


ठिका तिगुणा 8075 [3] पुं० 


निर्गुण (विः) गुगऱ्हीन, गुण-रहित। | 
ठिग़्ली निगुणी \४७५ [3] स्त्री ह 

निर्गुणा (स्त्री०) गुण-हीना स्त्री । | 
ठिगठीमा निगुणिआ \६५।६ [3] स्त्री० 

द्र०--ठिगली । 

ठिगता निगुरा \७7३ [3] बि० 

निर्गुरु (वि०) गुरु-हीन, जिसका शिक्षक 

न हो। 

ठिगूठा त्रिगुणा \८7६ [3] पुं० 

निर्गुण (वि०) निर्गुण, गुण-हीन । 
ठिणाम चिघास्‌ \।९॥६ [3] पुं० 

निदाघ (पुं०) गर्मी, ताप; सेक । 
ठिँप निग्घ्‌ \४६॥ [3] पुं० 

निदाघ (पु) गर्मी, ताप, सेक । 
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ठिप्या 
ठिप्पा निग्घा धि्ट्टयव्र [3] बि० 
निदाघिन्‌ (वि०) गर्म, ताप-युक्त । 


ठिँपापङ निग्घापण्‌ \९६॥॥॥7 [3] पुं० 
निदाघपण (पुं०) गर्मी, ताप, सेक । 
ठिसळा निचला \!८[६ [] बि० 
नीच (वि०) निचला, नीचे का । 


ठिउरू निचल्ल्‌ \!८2]] [3] बि० 
निश्चल (वि०) स्थिर, अचल, अडिग । 


ठिसेछ' निचल्ला \/८2]]5 [3] विर 
निश्चल (वि०) निश्चल, अचल, स्थिर । 


ठिउाङ निचाण्‌ \८57 [3] पुं० 
नीचस्थान (नपुं) निचली जगह, 
निम्न स्थान । 


ठिडिंउ निचिन्तु पाला [3] बि० 
निश्चिन्त (वि०) चिन्ता रहित, चिन्ता- 
मुक्त, बेफिक्न । 


ठिइइठा निचुड़ ना \c५१०॥ [3] अक० क्रि० 
निश्च्योतति (भ्वादि अक०) स्वयं 
सुखना, जल हीन होना । 


ठि निचोड, ॥०० [3] पुं 
निश्च्योत (पुं०) निचोड़, निचोइने का 
भाव । 


ठितंल्ठा निचोड़ना \/८०१६ [3] सक० क्रि० 
निश्च्योतयति (चुरादि प्रेर०) निचोड़ना, 
वस्त्रादि से जल निकालना । 


ठिपांटां 


ठि निच्छु ांल्या [3] स्त्री 
छिक्का (स्त्री०) छींक । 
ठिशब निझक्क्‌ ४72K [3] वि० 
निर्भय (वि०) भयरहित, निडर । 
ठिइठ निझर्‌ \]ha7 [3] पुं० 
निर्भर (पु०) झरना, जल का स्रोत । 
ठिठत निठुर्‌ पापा [3] बि० 
निष्ठर (वि०) कठोर, कडा । 
ठिठठड' निठुर॒ता N£h५7४६ [3] स्त्री 
निष्ठुरता (स्त्री?) कठोरता, बेरहमी; 
सख्ती । 


ठिडठ निडर्‌ \।27 [3] बि० 
निर्दर (वि०) निडर, निर्भय । 


ठिउाढा निताणा \7(F7् [3] बि० 
निस्तान (वि०) शिथिल, कमजोर । 


ठिउापूउि निताप्रति शद] [3] अश 
नित्यश्रति (अ०) प्रतिदिन, निशदिन | 
ठिडातठा नितारुना \/(57n5 [3] सक० क्रिश 
निस्तारयति (चुरादि सक०) निथारना, 
निचोड़ना; निस्तार करना । 


हिँड नित्त \( [3] क्रि» वि० 
नित्य (क्रि वि०) नित्य, सदा । 
ठिघादां निथावाँ दत [3] विर 


निस्स्थान (वि०) स्थान-हीन, आश्रयः 
रहित । 
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हिरडा 
ठिंटळा निन्द्णा Nind!॥ [3] सक० क्रि० 


निन्दति (भ्वादि सक०) निन्दा करना, 
बुराई करना । 


ठिस्ठी निन्दूनी Nindni [3] fo 
निन्दनीय (वि०) निन्दनीय, निन्दा करने 
योग्य । 


ठिंटठ निन्दर्‌ ४27 [!] स्त्री 
निद्रा (स्त्री०) नींद, निद्रा, स्त्राप । 
ठिछरता निद्रा पिता [!] स्त्री? 
निद्रा (स्त्री०) नींद, स्वाप । 
ठिरता निद्रा प्ागवाव []] स्त्री 
द्र०--ठोंट । 
ठिरठाला निद्राला 'ंताद्वात [] पुं० 
निद्रालु (वि०) निद्रालु, उत्तींदा, जिसे 
नोंद आ रही हो । 
ठिटठाळू निद्रालू \075] [3] बि० 
द्र०--ठिरण्छा । 
ठिंटा निन्दा Nin [3] स्त्री 
निन्दा (स्त्री०) निन्दा, बुराई । 
ठिटिशा निदिआ 705 [3] स्त्री» 
निन्दा (स्त्री०) निन्दा, बुराई । 
ठििउ निन्दित्‌ ेin ¡¢ [3] वि० 
निन्दित (वि०) निन्दित, निन्दा से युक्त । 
ठिटिठिमिट निदिरिषट्‌ \।7।४॥६ [3] बि० 
नदृष्ट (वि०) अदृष्ट, अनदेखा । 


Digitized By Sigdharl&bangotr Gyaan Kosha 


ठप 
छिमा निदोसा 9/५०8 [3] पुं 
निर्दोष (वि०) निर्दोष, कलंक रहित। . 
छिप निध्‌ धावा [3] पुं० 
निधि (पुं०) निधि, भण्डार, खजाना । 
ठिपाठ निधान्‌ धता [3] पुं० 
निधान (नपुं०) निधान, भण्डार, खजाना; 
स्थित होने का भाव । 


ठिपिणामठ निधूयासन्‌ Nidhyasan 
[3] स्त्री० 
निदिध्यासन (नपुं०) बार-बार चित्त- 
वृत्ति को ध्यान में लाने की क्रिया । 
ठिपिठ' निधिरा \!dhi75 [3] विर 
निर्धार/निर्धर (वि०) निष्पक्ष, निर्गृट । 


ठिपी निधी पातमा [3] पुं० 
निधि (पुं) निधि, भण्डार, खजाना । 
ठिठाङ निनाण्‌ \।7६॥ [3] स्त्र 
द्र०--ठठ्ट । 
ठिपटका निपट्णा N27 [3] पुं० 
निवतंन (नपुं) निवृत्त होना, छुट्टी 
पाना; समाप्त होना । 
ठियंडत निपत्तर्‌ ऐश [3] बि० 
निष्पत्र (वि०) पत्र-रहित, बेपात । 


ठिघमब निपुंसक \i?७०७2 [3] पुं० 
नपुंसक (नपुं०) नपुंसक, हिजड़ा, नामर्द । 


ठिपूँड निपुत्त Nip ut [3] पुं० 
निष्पुत्र (वि) पुत्र-हीन, पुत्र-रहित । 
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ठिपंउत 


ठिथउत निपुत्तर्‌ धप [3] पुं० 
निष्पुत्र (वि०) पुत्र हीन, पत्र-रहित । 


ठिर्पठ निपुन्त्‌ क पय [3] बि० 
निपुण (वि०) निपुण, प्रवीण, कार्य-कुशल । 
ठिर्पठडा निपुन्तुता NiP५०7।६ [3] स्त्री० 
निपुणता (स्त्री० ) नपुणता, प्रवीणता । 


ठिधंगा निपंग्‌ \27४[3] वि० 
निष्पद्धु (वि०) पंक-रहित, स्वच्छ । 


ठिढछ निफल्‌ ४p] [3] वि० 
निष्फल (वि०) निष्फल, जिसका फल न 


हो, व्यर्थं । 


ठिघछ निम्बल्‌ \Nim2] [3] बि० 
निर्मल (वि०) निर्मल, उज्ज्वल, साफ । 


ठिघाउ निबाह, \:७६॥ [3] पुं० 
निर्वाह (पुँ०) - सम्पादन; 
परिपुत्ति । 


समापन, 


ठिघाठङ' निबाहुणा \ib॥h५१॥ 
[3] सक० क्रि० 
निर्वाहयति (चुरादि सक०) निर्वाह 


करना, निभाना; सम्पादन करना । 
ठिप्त निबु पप [3] पु? 
निम्ब (पुं०/नपुं०) पुं--नींबू का वृक्ष । 
नपु०--नींबू का फल । 


ठिघेदठा निबेड़ ता 0 ०0द्व [3] सक० क्रि० 


निर्वर्तयति (चुरादि सक०) निष्पन्न 
करना । 


ठिधप निबन्ध्‌ ४02०4 [2] पुं० 
निबन्ध (पुं०) निबन्ध, लेख । 

ठिवनज्नठा। निब्बड़ना Nibbarna 

[3] अक० क्रि० 

निर्वतंते (भ्वादि अक०) निष्पन्न होना । 


ठिडलळा निभूणा ०४7 [3] अक० क्रि० 
निर्वहति (भ्वादि अक०) निभना, सम्पन्न 
होना । 
ठिउतठा निभरना Nibharng [3] बि० 
निभ्न स (वि०) भ्रम-रहित, निर्भान्त, 
असन्दिग्ध, निःसन्देह्‌ । 


ठिडा निभा 7०४६ [3] पुर 
निर्वाह (पुं०) निर्वाह, गुजारा, निभना । 


ठि निभाउ शया द्रण [3] पुं० 
निर्वाह (पुं०) निर्वाह, गुजारा; पालन । 


ठिङ'शिङ' निभाउणा bh ७१ 
[3] सक० क्रि० 
निर्वाहयति (भ्वादि प्रेर०) निभाना, 


निबाहना, निर्वाह करना । 


ठिडाता निभाग शावर [3] पुर 
निर्भाग्य (वि०) अभागा, भाग्य-हीन । 


ठि निभागा सावन [3] पुं 
द्र०--ठिड गा । 
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ठितपढा 


ठिडारा निभाणा ०0६76 [3] पु० 


निर्वाहण (नपुं०) निभाने का भाव, 
निर्वाह । 


हिम निम्‌ Nimm [3] स्त्री० 
निस्ब (पृ०) नीम का वृक्ष । 
ठिमप निमख्‌ ४72 [3] पुं० 
निमिष (नपुं०) निमेष, एक क्षण का 
काल । 
ठिभगठ निमगन्‌ Nim2४27 [3] बि० 
निमग्न (वि०) निमग्न, लीन, डूबा हुआ। 
ठिमठ निमन्‌ Niman [3] बि० 
निम्न (वि०) निम्न, नीचा । 
ठिमठांधिउ निमूनांकित्‌ Nimn#it [3] वि० 
निस्नाङ्कित (वि०) निमांकित, नीचे 
लिखा । 
ठिमठ निमर्‌ \im27 [3] विर 
नस्र (वि०) नम्र, विनीत । 
ठिभठठा निमरूता ४27६ [3] स्त्री? 
नम्रता (स्त्री) नस्नता, विनीतता । 
ठिभठठाष्टी निमर॒ताई [शरद [] स्त्री० 
द्र०--ठिभठठा । 
ठिभाङ निमाण गावत [3] पुं० 
नीप (पुं०) निचली भूमि, निम्न भूमि, 
गहरी जमीन; निम्न तल, घाटी । 


ठिभाठ' निमाणा 8707 [3] वि० 


निर्मान (वि०) निरभिमान, अभिमान- 
रहित । 
ठिमिड निमित्त Nr! [3] पुं० 
निमित्त (नपुं०) निमित्त, हेतु, कारण । 


हिमडूठ निमन्त्रण Nimantran [3] पु? 
निमन्त्रण (नपुं०) निमन्त्रण, बुलावा । 


ठ6िण॒वड नियुकत्‌ \;७६॥ [3] पुं० 
नियुक्त (वि०) अच्छी तरह जोड़ा गया; 
किसी काम में लगाया गया । 
ठिण़वडी नियुकती \:/७६ [3] स्त्री» 
नियुक्ति (स्त्री०) नियुक्ति, नियोजन । 


ठिगहेरमी निरूउदम्मी Nirudammi 
[3] वि० 
निरुद्य॑मिन्‌ (वि०) उद्यम से रहित, 
आलसी । 


ठिठ-भ्रपठाप निर्‌-अपूराध्‌ Nir-Apradh 
[3] वि० 
निरपराध (वि०) निरपराध, अपराघ- 
रहित, निर्दोष । 


ठिठध निरख्‌ \72॥ [3] स्त्रीश 
निरीक्षा (स्त्री?) निरखा, पहचान; 
खोज, तलाश । 


ठितधळः निरखणा ४72६75 [3] सक० क्रि० 
निरीक्षते (भ्वादि सक०) निरीक्षण 
करता, देखना; ढूँढता । 
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हिउधत 


कितपाठठा 


ठिठेधठ निरक्खर्‌ वात बा" [3] बि० 
निरक्षर (वि०) निरक्षर, अक्षर जान से 


> वंचित, अनपढ़ । 


ठिग्ग़॒ल्भित निर्गुणिआर Nirguniar 
[3] वि० 
निर्गुणक (वि०) निर्गुण, गुण-हीन । 


ठितगृल्भाता निरगुणिआरा \7७११६ाA 


[3] वि० 
द्र०--ठिग्गढ्मित । 


ठितत्तीह निर्‌जीव्‌ गाएर [3] बि० 
निर्जीव (वि०) निर्जीव, प्राण-रहित । 


ठित्त्रेग निर्‌जोग्‌ \77/० [3] बि० 
निर्योग (वि०) निर्लेप, अनासक्त, असंग । 


ठिठला निर्‌णा शत्र [3] पुं० 
निर्णय (पुं०) निर्णय, निश्चय । 


ठितढातठब निर्‌णाजनक्‌ पाए] 904: 
[8] बि० 
निर्णयजनक (वि०) 

निश्चायक । 


निर्णयजनक, 


ठिठलिठ निर्‌णित्‌ पा [3] बि० 
निर्णीत (वि०) निर्णीत, निश्चित । 


ठितउ निरत्‌ एव [3] पु 
नृत्य (नपु०) नृत्य, नाच । 


ठिठउब निरतक \72 [3] पे 
नर्तक (व्रि०) नतंक, नाचने वाला । 


ठिठ्डष्टिङ' निरदइता ४7rd [3] स्त्री० 
निदंयता (स्त्रीश) निदंयता, कठोरता, 


क्रूरता । 
ठिउ्डष्टी निरुदई शाचा [3] वि० 
निर्दयिन्‌ (वि०) निर्दयी, कठोर, क्रूर । 
ठिठडैडा निर्दता रात [] स्त्री० 
द्र०---ठिठरष्टिउा । 


ठिग्छेप्र निरदोश \ird०5 [3] पुं० 
निर्दोष (वि०) निर्दोष, निरपराध । 


ठिठ्टेप्रङ निर्‌दोशणृ \ir०४॥ [3] स्त्री० 
निर्दोषिणी "(स्त्री?) दोष रहित-स्त्री, 
निरपराधिन । 
ठिठटंप निरदोख्‌ \74०॥ [3] पुं 
` निर्दोष (वि०) निर्दोष, निरपराध । 
ठिग्टंधळ निर्‌दोखण्‌ Nirdokhan 
[3] स्त्री० 
द्र०--ठितछेप्रल । 
ठिठटंधी निर्‌दोखी \/740/॥! [3] पुं० 
निर्दोषिन्‌ (वि०) निर्दोषी, निरपराधी । 
ठितपठ निरधन्‌ \irdhan [3] बि० 
निर्घेन (वि०) निर्धन, गरीब । 
ठितपठडा निर्‌धनुता \irdh2n४ग् [3] स्त्री० 
निर्धनता (स्त्री० ) निर्धनता, गरीबी । 


ठितपातठा निर॒धारना Nid 
[3] सक० कि० | 
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निर्धारयति (भ्वादि प्रेर०) निर्धारित 
करना, निश्चित करना । 
ठिग्पाठिड निरधारित्‌ शात [3] बि० 
निर्धारित (वि०) निर्धारित, जिसका 
निर्धारण किया गया हो। 
ठिठठा निरना \irn् [3] बि० 
निरन्न (वि०) भन्न नहीं खाने वाला, 
निराहार । 


ठितठे निरने \Nirn€ [3] क्रि० बि० 
निरन्नम्‌ (नपुं०) निराहार, विना कुछ 
खाये पीये । 


ठिग्प निरप्‌ ऐश] [] पु? 
नुप (पु०) नृप, राजा । 
ठिग्यंध निर्पेख्‌ \rए९६॥ [3] बि० 
निरपेक्ष (वि०) निरपेक्ष; उदासीन, 
निष्पक्ष, मध्यस्थ । 
ठिग्पंप निर्‌पक्ख्‌ \/72‰८॥ [3] बि० 
निष्पक्ष (वि०) निष्पक्ष, पक्षपात-रहित; 
निरपेक्ष । 


ठितर्पपडा निर्‌पक्‍्ख्‌ता Nirpakkht 
[3] स्त्रीश 
निष्पक्षता/निरपेक्षता (स्त्री०) निष्पक्षता, 
पक्षपात-राहित्य; निरपेक्षता, उदा- 
सीनता । 


ठिठघछ निर्‌बल ॥\।72] [3] बि 
निर्बल (वि०) निर्बल, कमजोर । 
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किध 
ठिव्ाउ निर्‌बाह ४/79 [3] पु? 
निर्वाह (पुं०) निर्वाह, गुजारा । 
ठिवघीन निर्‌बीज 07] [3] बि० 
निर्बीज (वि०) बीज-रहित, कारण-हीन । 
ठिग्ड8 निर्‌भउ \/rb॥2७ [3] वि 
निर्भय (वि०) निर्भय, भयरहित, निडर । 


ठिठडठ निर्‌भर्‌ पाय [3] बि० 
निर्भर (वि०) निर्भर, आश्रित । 


ठिग्डाडै चिर्‌भाउ \४/79॥ब० [3] षुं 
निर्वाह (पुं०) निर्वाह, गुजारा । 


ठिउडे निरभ \irb॥a; [3] बि० 
निर्भय (वि०) भय-रहित, निडर। 


ठिठमरू निरमल्‌ \7/02] [3] बि० 
निर्मल (वि०) जिसमें मैल न हो, स्वच्छ; 
पाप-रहित । 
ठितभळीश्ष' निर्‌मलीआ Nirm2॥5 [3] बि० 
निर्मल (वि०) मल-रहित, निर्मल; निर्मल 
सम्प्रदाय का सदस्य । 


ठिठभाङ! निर्‌माण [शवा [3] पुं० 
निर्माण (नपुं०) निर्माण, रचना । 


ठिठमाठ* तिर्‌माण्‌ Nim? [3] बि० 
निर्मान (वि०) निरभिमान, अभिमानः 


रहित । 


ठिउभेछ' चिर्‌मुल्ला \7m0]]5 [3] बि० 
निमूल्य (वि०) निर्मूल्य, अमूल्य । 
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[उभ 
ठितमाछ निर्मूल्‌ शाय] [3] विर 
निर्मूल (वि०) मूल-र हित, कारण-र हित; 
निराधार, असत्य । 
ठिग्रोण निर्‌मोहा 770६ [3] पुं० 
निर्मोह (वि०) निर्मोह, मोह-रहित; 
ज्ञानी; अनासक्त । 
ठिठठघळ निररथक्‌ षirarthak [3] वि० 
निर्थक (त्रिश निरर्थक, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन । 
ठिवछृंघ तनिरलम्ब Nir]am} [3] बि० 
निलंम्ब/निरालम्ब (त्रिश) अवलम्ब-ही ने, 
आश्रय-रहित । 


हित्लेप निर्लेप Nirlep [3] बि० 
निर्लेप (वि०) निर्लिप्त, अनासक्त । 


ठिग्डामठ निर्वासन्‌ \/7४६527 [3] पुं० 
निर्वासन (नपुं०) निर्वासन, निष्कासन; 
. देश-निक़ाला । 


ठिग्डामिउ तिर्वांसित्‌ पा एव [3] बि० 
निर्वासित (वि०) निर्वा मित, निष्कासित, 
देश से निकाला हुआ । 


ठिग्डाकळ निर्वाण एकरा) [3] पुर 
निर्वाण (नपुं०) निर्वाण, मोक्ष (बोद्धों 
की मोक्ष प्राप्ति का नाम) । 


ठिर्गाइबात तिर्‌विकार्‌ Nirvikar [3] वि० 
निर्विकार (वि०) निविकार, विकार-होत । 


ठिठाछान 


ठिर्गरप निर्‌विख्‌ \r४7६) [3] बि० 
निविष (वि०) विष-रहित, विना जहर । 
ठिठड्थिठ तिर्‌त्रिघन्‌ \ir ४६20 [3] बि० 
निर्विघ्न (वि०) त्रिघ्न-रहित, बाधा- 
रहित । 
ठिठ्डेत चिरुवैर \ir४2i7 [3] वि० 
निर्वेर (व०) वैर से मुक्त, शत्रुता से 
रहित । 
ठिठा निरा याद [3] पु० 
निकर (पुं०) ढेर, राशि । 
ठिठम निरास पात [3] बि० 
निराश (वि०) आशा-रहित, हताश । 
ठिठमता निरासूरा \/557इ [3] बि० 
निराश्रय (वि०) आश्रय-हीन, अवलम्ब- 
रहित । 
ठिठामा निराशा ४7६5 [3] स्त्री० 
- निराशा (स्त्री?) निराशा, आशा का 
अभाव | 


ठिगणत तिराहार्‌ पावर [3] बि० 
निराहार (वि०) आहार से रहित, अन्न 
ग्रहण न करने वाला | 
ठिग्यात निराधार \770hह7 [3] वि० 
निराधार (विण) निराधार, निराश्रय, 
भाधार-र हित । 


छिठाछभ निरालम्‌ \775]277 [2] विर 
निरालम्ब (वि०) निरालम्ब, बेसहारा । 
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ठिवीपन 
ठिगीपब निरीखक्‌ शाणाता ठा [3] परं 
निरीक्षक (वि०) निरीक्षक; तलाश करने 
वाला । 
ठितीधङ चिरीखण्‌ ॥\7|7 [3] पुं० 
निरीक्षण (नपुं०) निरीक्षण; पहचान; 
तलाश । 


ठितवडी निरुकृती \/7७६४ [3] स्त्री० 
निरुक्ति (स्त्री). निरुक्ति, निर्वचन, 
व्याख्या, एक अलंकार । 
ठितृप निरूप्‌ शता) [3] बि० 
नोरूप (वि०) रूप से रहित, अरूप, 
निराकार । 


ठिठणड निरूपण \ir5a? [3] पुं० 
निरूपण (नपुं०)' प्रतिपादन, वर्णन, 
विस्तृत कथन । 
ठितुपडा निरूपणा \i75ए! [3] सक० कि० 
निरूपयति (चुरादि सक०) निरूपण 
करना, बताना । 
ठिवेबात निरंकार्‌ एव दा [3] बि० 
निराकार (वि०) निराकार, आकार- 
रहित, निर्गुण ब्रह्म । 
ठिवेबाठी निरंकारी ४7727577 [3] पुं० 
निराकारिन्‌ (वि० / पुं० / नपुं०) वि०-- 
निरंकारी, निराकारी। पुं०--निरंकार 
पन्थ या उसका सदस्थ। नपुं०-- 


निर्गुण ब्रह्म । 
F. 4] 
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॥ 


ठिदाठ 
ठिववम निरंकुश Niratikus [3] विर 
निरङ्कुश (वि०) बन्धन-मुक्त, स्वतन्त्र; 
उद्दण्ड | 
ठितत्ठठ निरंजन वरत] [3] पुं० 
निरञ्जन (पुं०) निरञ्जन, माया-मुक्त, 
परब्रह्मा । 
ठितेउत निरत्तर्‌ \72n27 [3] क्रि बि० 
निरन्तर (क्रि वि०|वि०) क्रि» वि०-- 
निरन्तर, सदा | वि०--व्यापक । 
ठिछत्त निलज्ज 9) [3] विर 
निलंज्ज (वि०) लज्जा-हीन, वेशर्म । 
ठिछेत्ना निलज्जा 9] ६ [3] पुं० 
निलंज्ज (वि०) निर्लज्ज, बेशर्म | 


ठिडाहैढा निवाउणा पापा 


[3] सक० क्रि० 
नमर्यात (भ्वादि प्रेर०) नवाना, झुकाना; 
नमन करना । 


ठिडमः निवास ए्ा९६5 [3] पुं 
निर्वास (पुं०) निर्वासन, बाहर निकालने 
का भाव । 


ठिडाम* निवास्‌ \।४॥ [3] पुं० 


निवास (पुं०) निवास, रहने का भाव, 
रहना; घर, डेरा । 


ठिगळ निवाण्‌ \।४६॥ [3] पुं० 


नीपस्थान (तपुं०) पर्वत की तलहुटी, 
घाटी । 
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ठिटातठा 


ठिडातठा निवार्‌ना ४7४६778 [3] सक० क्रि० 
निवारयति (चुरादि सक०) निवारण 
करना; अलग करना; मुक्त करना । 


ठिडेटठ निवेदन ४४०५27 [3] पुं० 
निवेदन (नपुं०) निवेदन, प्रार्थना; सौंपने 
का भाव । 


 ठिडडी नित्रित्ती पारा [3] स्त्री? 
निवृत्ति (स्त्री) वापसी; समाप्ति; 
विरक्ति, संन्यास । 


ठी नींह 8: [3] स्त्री» 
नेमि (स्त्री?) भवन आदि की नींव; 
मूल भाग । 


ठौण्छ नीहल ४72] [] बि० 
नीच (वि०) निम्न, नीचा । 

ठी नीच्‌ ४८ [3] बि० 
नीच (वि०) नीचा, निम्न। 

ठीक्ः नीचा शल्य [3] पुं० 
द्र०--ठीउ । 

ठीउँग नीतग्ग्‌ ४/2९४ [3] बि० 
नीतिज्ञ (वि०) नीतिज्ञ, नीति-वेत्ता । 


ठीडी नीती पाए [3] स्त्री० 
नीति (स्त्री०) ले जाने की क्रिया; पथ- 
प्रदर्शन; राज्य की रक्षा के लिए काम 
में लायी जाने वाली युक्ति । 


ठीउी-डाब नीती-वाक्‌ \:0-४/६ [3] पुं० 


ठोता 


नीतिवाक्य (नपुं०) क नोतिदाक्य (तऽ) नीति के वाक्य) के वाक्य, 
नीति-वचन । 
ठीउीडेडा नीतीबेता 'र0ए८ब [3] पुं० 
नीतिवेत्ता (वि० प्रथमान्त) नीति-वेत्ता, 
नीति का जानकार । 
ठीट नींद \।५ [3] स्त्री 
निद्रा (स्त्री०) नींद, निद्रा । 
ठी रत नींदर्‌ \!427 [3] स्त्री 
द्र०--ठींछ । 
ठी'टठष्टिश्षा नींदराइआ पता बंद [3] पुं 
निद्रालु (वि०) निद्रालुः सोने वाला, 
` निद्रा-शोल । 


ठी*टठछ' नींद्राला \।५7४]ब [3] पुं० 
द्र०-र्‍ठौंरवाटिमा । 
ठीडठाइछा नींद्रावला \१५7३४।॥ [3] पुं० 


द्र०--ठी रताएिशा । 


ठी*डड्ी नींदड़ी पाप [] स्त्री० 
निद्रा (स्त्री०) नींद, निद्रा, स्वाप । 


ठीठम नीरस्‌ 88 [3] बि० 
नीरस (वि०) नीरस, रस-रहित । 


ठोठमउा नीरसता ४29६ [3] स्त्री? 
नीरसता (स्त्री०) नीरसता, शुष्कता । 


ठीठा नीरा !शाद्द [3] पुं 
नीर (नपुं०) तीर, पानी, जल । 
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ठीछ 
ठीछ होळ सीलू पा [भवु० 0 7७७०. 0 9 ७ ० ती Nil [3] fo 
नील (नपुं०) वस्त्रों में लगाने का नील- 
पदार्थ । 


ठीलवँडल नीलूकंवल्‌ धळ] [3] पुं० 
नीलकमल (नपुं) नीलकमल, नीले 
वर्ण का कमल । 


-ठीछग९ि चीलूगऊ ॥९॥४०१ [3] स्त्री० 
द्र०—ठीछतां। 


ठीछगत नीलगर्‌ \[४27 [3] पुं० 
नीलकार (वि०) रंगरेज, कपड़े रंगना 
जिसका व्यवसाय हो । 
ठीलतठी नीलूगरी \7]४47 [3] पुं० 
नीलकारीय (नपुं०) रंगरेज का काम या 
व्यवसाय । 


ठीळगां नीलूगाँ शिव [3] स्त्री 
नीलगो (स्त्री) नील गाय, पशु-विशेष । 
ठीकभळी नीलूमणी ४7] [3] स्त्री० 
नीलमणि (पुं ०) नीलमणि; नीलम पत्थर । 
ठीछा नीला १7६ [3] बिश 
नील (वि०) नीला, नीले वर्ण वाला। 
ठोळाठळ नीलारण्‌ \7]8727 [3] स्त्री० 
नीलकारिणो|नोलकारी (स्त्री०) रंगरेज 
स्त्री; रंगरेज की स्त्री । 
ठीळग्ठठी नीलार्‌नी \7]5777 [3] स्त्री 
द्र०--ठीळावठ । 
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ठठाउः 


ठोळाठी नीलारी ४75 [3] स्त्रो० 
%०---ठीछाठल | 


ठीडा? नौवाँ \7४ब [3] पु० । 

नीप (पुं०) निम्न वर्ण, नीच जाति । 
ठोडां* नीवाँ दर [3] बि० 

निम्न (वि०) निम्न, नीचे का । 


ठण्डैढा नुहाउणा \०॥३७१३ [3] सक० क्रि 
स्नपयति (अदादि प्रेर०) नहलाना, स्तान 
कराना । 


टणळला तुहालूणा पणात्रागव 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--ठ हिला | 


ठेका नुहौणा यादव [!] सक० क्रिश 
द्र०-ठण्डैढा। 


ठउइठा चुचड़ ना ॥४ ०१5 [3] सक० क्रि० 
निश्च्योत्यते (स्वादि कर्मवाच्य क्रि०) 
निचुड़ना, रस का निकल जाना । 


ठंउन्नठा नुच्चड़ ना शिपटट्यायाद् 
[3] अक० क्रि० 
व्र०- ठइइठा || 


ठताडा नुरात्ता ऐिणाद्वाद्व [!] पुं० 
द्र०-ठताठा | 

ठडू' चुरात्रा पिप्राद्वाद्व [!] पुं० 
द्र०-ठवरँडा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhantagpgngotr Gyaan Kosha 


RR अब न 


ठछण्डैढा नुलहाउणा एप पप 
[3] सक० क्रि० 
द्र०-ठयाशिङा । 


ठेठ नह. \ [3] स्त्री? 

स्नुषा (स्त्री०) पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी । 
ठळ तूण्‌ ऐरण [3] पुं० 

लवण (नपुं०) तमक, लोन । 
ठउठ तूतन्‌ Nएtan [5] वि० 

नूतन (वि०) नूतन, नया । 


ठुठ सून्‌ NU» [!] पुष. 
- द्र०-ठठ । 
पठ नुपुर्‌ 000 [3] घ्त्री० 
नुपुर (नपुं०) नूपुर, पायल । 
- ठेमडी नेसूती 79८5 [3] वि० 


_निःसत्त्व (वि०) अस्तित्व-हीन; निबंल । | 


ठेठी नेही शह []] बि० 
स्तेहिन्‌ (वि०) स्नेही, चिक्कण, स्निग्ध; 
प्रेमी । 
लेत नेहु \९॥ [3] स्त्री० 
स्नेह (पुं०) नेह, स्नेह, प्रेम । 
ठे नेहुँ \€॥ [3] स्त्रो० 
द्र०-ठेयु । 
केला नेणा १४ [] सक० क्रि० 
नयति (भ्वादि सक०) रास्ता दिखाना; 
ले जाना, पहुँचाना; ढोना । 


ठेउब नेतक्‌ ४३ [2] बि० | 
नैत्यिक (वि०) नित्य का, प्रतिदिन का, | 
नियसित रूप से अनुष्ठेय । | 
डेडबी नेतुकी ४९० [2] बि० 
द्र०--ठेउब । 
ठेउत नेतर्‌ ४९६27 [3] स्त्री० 
नेत्र (नपुं०) नेत्र, आँख । 
ठेडठ नेत्रा ३८१६ [3] पु० 
नेत्र (नपुं०) मथानी को रस्सी । 
ढेड नेता ४९६ [3] बि० 
नेतृ (वि०) नेता, पथ-प्रदर्शंक । 
ठेड़ नेत्रा \€7॥ [3] पुं० 
नेत्र (नपुं०) मथानी की रस्सी । 
ठेपघ नेपत्य्‌ ४९४४ [3] पुं 
नेपथ्य (नपुं०) नेपथ्य, रंगमंच के पर्दै के 
पीछे का भाग । 
ठेच नेम्ब्रु ८700 [3] पुं० 
द्र०--ठिव्वू । 
ठेम नेम्‌ 7८7 [3] पुं० 
नियम (पुं०) नियम, विधान; बंधा 
हुआ क्रम । 


ठेभाइछी नेमावली धल [3] स्त्री० 
नियमावली (स्त्री) नियमावली, नियमों 
की पुस्तक । 


'ठेडठ नेवर्‌ ०५०] [2] स्त्री 


नूपुर (नपुं०) पायल, पायजेब । | 
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लेङ्गा 
केका नेहापल ठान... oe जा सा स्ती नेड़ा ८६ [3] अ० 
निकटता (स्त्रीश) निकटता, सामीप्य । 
ठेहे नेड़े ४०८ [3] क्रि० वि० 
निकट (क्रि वि०) निकट, समीप, 
पास । 
ठे नै Nai [3] स्त्री 
नदी (स्त्री०) नदी, सरिता । 
ठै! नेण ४47 [3] पुं० 
नयन (नपुं०) नयन, नेत्र, आँख । 
ठेळू* नैण्‌ \7 [3] स्त्री | 
नापिती (स्त्री०) नाई की पत्नी, नाईन । 
ठंड नेरत्‌ N74! [3] स्त्री» 
नेऋती (स्त्री०) नऋत्य-क्रोण, दक्षिण- 
पश्चिम का कोना । 
ठ चौ ४५ [3] बि० 
नव (वि०) नवीन, नया । 
ठे: नौं पप [3] बि० 
नवन्‌ (वि०) नव संख्या (9), नौ। 
ठंबा नौका ४2७ [3] स्त्री० 
नौका (स्त्री) नौका, नाव। 


ठंडी नौणी पा [] स्त्री० 
नवनीत (नपु०) नवनीत, मक्खन । 


ठें'ेउ नौथेह, \2६१९॥ [3] पुं 
नामस्थान (नपुं ०) पता-ठिकाना । 


ठें'टुशात नौंदुआर्‌ पपतप [3] पुं० 
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ठे 
` नवद्वार (नपुं०) शरीर आदि के नव 
द्वार; नौ छिद्र । 
ठेठिप नौनिधू \2५70 [3] स्त्रीश 
नवनिधि (पुं) नव निधि, नौ प्रकार 
को संपत्तियाँ । 
ठंग्म नौरस्‌ Nauras [3] पुं० 
नवरस (पु०) नवरस, नया रस; 
श्वृंगारादि नौ रस । 
ठेंगउते चौरात्रे १2७/३६९ [3] पूर 
द्र०--ठताठा । 
ठेगडा नौराता पावन [3] पुं 
नवरात्र (नपुं०) नवरात्र, आश्विन और 
चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रारम्भ के नव दिन | 
ठडाँ नोवाँ ऐएएत्र [3] पुं 
नवम (वि०) नवम, नौवाँ । 
ठंडी नोवीं ४०७ [3] स्त्री० 
नवमो (स्त्री) नवमी तिथि; नोवीं। 
ठंग नंग 40४ [3] पु० 
नग्न (वि०) नंगा; गरीब; नंगा साधु. 
ठँगा नंगा हद [3] पुर 
नग्न (वि०) नंगा, निर्वस्त्र । 
ठंड नन्दू १2०47 [3] विर 
नर्दित (वि०) आनन्दित, प्रसन्न । 


ठठे नन्दो Nando [3] स्त्री" 


आनन्दिता (स्त्री) आनन्द युक्त स्त्री 
प्रसन्न स्त्री । >; 
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पमातठा 


ॐष्टी नंदौई Nand०! [3] पुं० 
द्र०--ठटेट्टीआा । 
ठडेहीमा नॅदोइआ तांद [3] पुं 
ननान्दूपति (पुं०) ननदोई, ननद का पति। 


ठेठा नन्ना Nn०६ [3] अ० 


ठि! पउआ P५६ [3] पु० ` 
पाढुका (स्त्री?) चरण-पादुका, खड़ाऊ; 
पाव, चतुर्थांश । 
५९,१ पउभा P५६ [3] पुं०|वि० 
प्रस्थ (पुं०/वि०) एक पाव का माप, एक 
पाव (कोई वस्तु ।) 
पछिमाढा पइआणा ?िक६0६ [2] पुं० 
प्रयाण (नपुं०) प्रयाग, चले जाने का 
भाव, कूच करने या आक्रमण करने 
का भाव | 


पप्रताउापपसचाताप्‌ P2८६३ [3] पुं० 
पश्चात्ताप (पुं०) पश्चात्ताप, पछतावा, 
आत्म-ग्लानि । 


धप्रभाहिका. पस्‌माउणा आयातीत 
[3] प्रेर० क्रि० 
प्रत्रावयति (स्वादि प्रेर०) टपकाना, 
चुलाना । 


धप्रतठा पसर्‌ना P2$27n5 [3] अक० क्रि० 


न न (अ०) न (न) श्वापि! ` 


ठठ नस्म्हा N2nn॥६ [3] पुर 
शलक्ष्ण (वि० ) नन्हाँ, छोटा । 


दिउ त्रितु Nr [3] पुं० 
नृत्य (नपुं ०) नृत्य, नाच । 


प्रसरति (स्वादि अक०) पसरना, फैलना। 


पप्नताहि पस्‌राउ 728६ [3] पुं० 
प्रसार (पुं०) प्रसार, फैलाव, विस्तार। 
पप्रताएिका पसूराउणा Pasrau१ 
[3] सक० क्रि० 
प्रसारयति (भ्वादि प्रेर०) प्रसार करना, 
फैलाना । 


पमा पसाउ 7243त्रप [2] पुं० 
द्र०--धप्तगाहे । 


धप्ताएिडा पसाउणा P25७7 [2] सक० क्रि० 
प्रत्नावयति (भ्वादि प्रेर०) भात आदि 
पसाना; जल आदि चुलाना । 


धप्तात पसार ?ऽब्र” [3] पुं० 
प्रसार |प्रसर (पुं०) विस्तार, फैलाव । 


शप्ताठठा पसार्‌ना ?85द्व75 [3] क्रि० 
प्रसारयति (म्वादि प्रेर०) प्रसार करना, 
फैलाना । 
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पाठा 


पा पसारा ७३७४ 40 . २ पसारा P9४7६ ;[3] पुं० 
प्रसार (पुं०)) पसारा, फैलाव, विस्तार । 


पमीठा पसीना P2575 [3] पुं० 
घ्रस्वेद (पुं) अधिक पसीना । 


पमिठठ' पस्सर्‌णा 2552775 [!] अक० क्रि० 
द्र०- पप्ग्ठा । 


पॅमठर्डा' पस्सर्‌वाँ P227४% [3] बि० 
प्रसृत (वि०) बिखरा हुआ, फैला हुआ । 


पमी पर्सूली ?255]7 [3] स्त्री» 
पर्शु (पुं०) पसली, पार्श्वास्थि, पाँजर । 


पण पहा P2hह [3] पुं० 
पथिन्‌ (पुं०) पथ, मागं, रास्ता, पगडण्डी | 


पगिभा पहिआ एव [3] बुं 
पथिन्‌ (पुं०) मागं, रास्ता; सड़क; कच्चा 
रास्ता, पगडण्डी । 


थज्ठिठ पहिचान P2hican [3] स्त्री० 
प्रतिज्ञान (नपुं०) पहिचान, परिचय, 
जानकारी । 


पिए पहिर्‌ ?2h।7 [3] पुं 
प्रहर (पुं) पहर, अहोरात्र का ।/8वाँ 
भाग, 3 घण्टे का समय; पहरा, 
चौकसी; रक्षा । 


पिठिङ' पहिराउणा P2]ir॥७7॥ 
[3] सक० क्रि० 


पवेडी 
परिधापयति (जुहोत्यादि प्रेर०) पहनाना, 
पहनने की प्रेरणा देना । 


पिछ पहिल्‌ ?2॥] [3] बि० 
प्रथम (वि०) पहिला, प्रथम । 


पठिछ' पहिला ?2॥/[5 [3] पुं 
- प्रथम (वि०) पहला, प्रथम । 


परीक्षा पहिआ ?2॥/5 [3] बि० 
पथिक (वि०) पथिक, राही | 


परेली पहेली 2242 [3] स्त्री० 
प्रहेलिका (स्त्री०) पहेली, बुझोअल | 


पवळा पकूणा P27 [3] पुं० 
पचन (नपुं०) पकने को क्रिया, पकना । 


पबदाठ पकवान 2८४३7 [3] पुं० 
पक्वान्न (नपुं०) पका हुआ अन्न, घी से 
निर्मित खाने को वस्तु । 


पदा पकाउ ४5६7 [3] पुं० 
पाक (पुं०) पाक, पकने का भाव । 


पबाहैझा पकाउणा 25७7३ [3] सक० क्रिश 
पाचयति (स्वादि प्रेर०) पकाना, पकाने 
की प्रेरणा देना । 


प्बेडी पकौड़ी 2६2०१ [3] स्त्री» 
पक्ववटी (स्त्री०) पकोड़ी, तेल अथवा घो 
से पकी हुई बड़ी । 
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थल पक्क्‌ P2६ [3] वि० 
पक्व (वि०) पका हुआ; पर्वका, प्रौढ; 
निर्णीत । 
ध्रा पक्कूणा ?2६॥ [3] अक० क्रि० 
पच्यते (स्वादि कमे वाच्य) पकना, पाक 
होना । 


शद्रः पक्का ?2‰६ [3] पुं० 
पक्व (बि०) पका हुआ; पक्का, प्रौढः 
निर्णीत । 


` गुपडाद्वा पखवाड़ा P2४३६ [3] पु? 
र द्र०--पंथ । 


पपाङ पखाण्‌ 48757 [3] पुं 
पाषाण (पुं०) पाषाण, पत्थर । 


प॒पाढा पखाणा ?2८॥६१8 [!] पुं० 
प्रख्यान (नपुं०) कहावत, उपाख्यान । 


थधाइत्र पखावज ?।॥६४०] [3] पुं० 
पक्षवाद्य (नपुं) पखावज बाजा । 


पेड पखण्ड P2274 [3] पुर 
पाषण्ड/पाखण्ड (पुं०) पाखण्ड, ढोंग, 
आडम्बर; छल । 


धर्घडङ पखण्डण्‌ 2६742 [3] स्त्री० 
पाषण्डिनी/पाखण्डिनी (स्त्री०) पाखण्डी 
स्त्री, धूतं नारी । 


पर्धड़ी पखण्डी ?2६॥॥॥१7 [3] पुं० 
पाखण्डिन्‌ (वि०) पाखण्डी पुरुष, घृतं । 


पग 


पध पक्ख्‌ ऐकाल [3] पुं० 
पक्ष (पुं०) दल, गुट; पक्ष, !5 दिनों का 
समय (शुक्ल पक्ष/कृष्ण पक्ष) । 
पँपपाउ पक्खूपात्‌ ब्ला [3] पुं० 
पक्षपात (पुं) पक्षपात, भेद-दृष्टि, 
तरफदारी । 
पपपाडी पक्खपाती P2६ [3] पुं० 
पक्षपातिन्‌ (वि०) पक्षपाती, तरफदार । 


य्पुठडी पकखूपूरती Pakkhpuird 
[3] स्त्री० 
पक्षपूर्ति (स्त्रो०) पक्षपात करने का भाव। 
पघड'ड पक्खूवाद्‌ ?2६६॥४६० 3] पुं० 
पक्षबाद (पुं) पक्षपात, पक्ष-विशेष का 
कथन । 


पधडाडी पक्खूवादी १2४६०! [3] बि० 
पक्षवादिन्‌ (वि०) पक्षपाती, पक्ष-विशेष 
का कयन करने वाला । 
युधा पक्खा 2६ [3] पुं० 
पक्ष: (पुं०) पंख; पंखा । 
पंधी! पक्खी 2६0 [3] बि० 
पक्षिन्‌ (वि०) किसी एक पक्ष से संबन्धित । 


धंधीः पक्षी 2०0६6 []] स्त्री» 
पक्षिन्‌ (पुं०) चिड़िया, पक्षी, पंखी । 


पता पग्‌ 228 [3] पुं० 
पद (पुं०) पग, पाद, पर । 
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पचला पचणा ?2C१६ [3] पुं० 
पचन (नपुं०) पचना, भक्षित अन्न के 
पचने का भाव । 
पसर पचूवंझा 2८४75 [3] बि० 
पञ्चपञ्चाशत्‌ (स्त्री?) पचपन; 55 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 
पाहा पचाउणा ?8८द्राएद्व 
[3] सक० क्रि० 
पाचयति (भ्वादि प्रेर०) पचाना, खाये 
हुए अञ्न का परिपाक करना; पकाना, 
पाक को प्रेरणा देना । 


पराप्री पचासी P2८ [3] बि० 
पञ्चाशीति (स्त्री ०) पचासी; 85 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 
घाग पचाँग्‌ P2८ [3] पुं० 
पञ्चाङ्ग (पुं०) पाँच अंक । 
धस्ाठडे' पचानुवे 2६४६ [3] बि० 
पञ्चनवति (स्त्री) पंचानवें; 95 संख्या 
से परिच्छिन्न बस्तु । 
पंची पच्ची 2८८ [3] बि० 
पञ्चाविशति (स्त्री०) पच्चीस; 25 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 
पढउाछैढा पछ्ताउणा Pachtब्रए!॥ 
[3] अक० क्रि० 
पश्चात्तपति (भ्वादि अक०) पछताना, 
पश्चात्ताप करना । 
F. 42 


घटताठी 
पढडाडा पछ्तावा Pach [3] पुं 
पश्चात्ताप (पुं) पछतावा, अफसोस | 
पडाकठा पछाणूना P2Ch॥॥7६ [3] सक० क्रि० 


प्रत्यभिजानाति (क्रयादि सक०) पह- 
चानभा, अनुस्मरण करना । 


पहाडी पछाडी लाद [3] स्त्री० 
पश्चार्धे (वि०) पीछे वाला भाग, अपराधे, 
शेषार्घे; पश्चिमी भाग । 
यहम पच्छम्‌ P2c८h2m [3] पुं० 
पश्चिम (पुं०) पश्चिम दिशा । 
पढी पच्छी 22८०॥१ [3] स्त्री० 
पक्षिन्‌ (पु०) पक्षी, चिडिया । 


“येढा पच्छो P2८८5 [3] पुं० 


पश्चिमा (स्त्री) पश्चिम दिशा, पश्चिम 
दिशा से आने वाली हवा, पछुवा 
ह्वा । 
यनेठ' पजौणा ?2]27॥ [!] बि० 
द्र०--ध॑त्नेंठा । 
पट पट्‌ P2६ [3] पुं० 
पट्ट (नपुं०) पटरा, तस्ता । 
पटठ पटन्‌ ६2० [2] पु० 
पत्तन (नपुं०) नगर, पुर, शहर । 
पटताकी पट्राणी 2६7277 [3] स्त्री» 


पट्टराज्ञी (स्त्री?) पटरानी, राजा की 
धर्मपत्नी । 
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पटडातठ पद्वारन्‌ P2४६7 [3] स्त्री० 
पट्टधारिणी (स्त्री) पटवारी की स्त्री । 
घटा पटा P६६ [3] पुं० 
पट्ट (नपुं०) धारीदार वस्त्र । 
घटात पटार्‌ 2६7 [3] पुं० 
पिटक >पेट्टार (पुं०, नपु०) पिटारी, 
टोकरी, पेटी । 
थटाठा पटारा एवाद्वाच्च [3] पुं० 
द्र०--पटात । 
पटाठी पटारी P2६57! [3] स्त्री? 
द्र०--पटाठ | 
पटेवी पटोकी ?2(०० [3] स्त्री 
चपेटिका (स्त्री०) चपेड़, थप्पड़ । 
धट पट्ट, १8 [3] पुं 
पट्ट (पुं०, नपुं०) रेशम का वस्त्र, रेशमी 
कपड़ा । 


पट! पट्टा 288 [!] पु? 
पट्ट (पुं०, नपुं०) एयामपट्ट; फट्टा । 
पेंटी पट्टी 2०६7 [3] स्त्री 
पट्टी (स्त्री!) लिखने की पट्टिका, तख्ती; 
घाव बाँधने को पट्टी; लम्बा कपडा । 
यठाहैका पठाउणा 27६07 [3] सक० क्रि० 
प्रस्थापयति (पत्रादि प्रेर०) पठाना, 
भेजना । 
पठाका पठाणा श्वागद्वग्न [2] सक० करि० 
द्र०--पठाऐैठा || 


पडिउ 


पेठा पट्टा 9708 [3] पुं 
पुष्ट (वि०) पुष्ट, मजबूत, पट्टा । 


घडेल पडोल्‌ ?24०] [3] पुं० 
पटोल (पुं०) परवल-सब्जी । 
पॅड पड़ड्‌ 2200 [2] पुं 
पदं (पु०) अपान वायु, पाद । 


पउठी पत्नी Pan! [3] स्त्री० 
पत्नी (स्त्री०) पत्नी, भार्या । 

पउछा पतला 2807६ [3] बि० 
प्रतनु (वि०) पतला, कृश । 


घडावठी पताकूनी P2६६7! [3] स्त्री० 
पताकिनी (स्त्री?) पताका रखने वाली 
सेना, फौज । 


पडाल पतालू Patalii [3] बि० 
पतयालु (वि०) पतनशील, गिरने योग्य । 
५67॥8ङः पतुयाउणा P297६ [3] क्रि० 
प्रत्याययति (भ्वादि प्रेर०) विश्वास 
दिलाना, प्रतीति कराना; भरोसा देना । 
यडिक्रात पत्यार 2४7 [] बुं० 
प्रत्यय (पु ०) विश्वास, प्रतीति, भरोसा; 
जान, समझ । 


पडिश्राठा पतुयारा P2४78 [] पुं० 


प्रत्यय (पुं) विशवास, यकीन; प्रतीति, 
ज्ञान । 


पडिउ पतित्‌ P2६ [3] बि० 
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पतित __ पतित (वि०) पतित, गिरा हुआ; नीच, एक पता जप और, पतित, गिरा हुआ; नीच, 


अधम । 


पडी पती 7240 [3] पुं० 
पति (पुं०) पति, स्वामी । 


पडीत्का पतीजूणा 72०00 [3] सक० क्रि 
प्रत्येति (अदादि सक०) विश्वास करना, 
प्रतीति करना; जानना, समझना । 


पठीघठठा पतीबर्‌ता P027६ [3] स्त्री० 
पतिब्रता (स्त्री) पतिब्रता, पतिपरायणा । 


पडत पतन्दर्‌ P2t2427 [3] पुं० 
पत्यन्तर (नपु०) बलपूर्वक बना पति, 
दूसरा पति । 


थंड पत्त Pat! [3] पुं० 
पत्र (नपृ ०) पत्ता, पात । 


थंड पत्तण्‌ 2420 [3] पुं० 
पत्तन (नपुं) नगर; बन्दरगाह । 


घडत पत्तर्‌ ?2६६०7 [3] पुं० 
पत्र (नपुं०) पत्र, पत्ता; पत्र, चिट्टी । 


शउठवा पत्तर्‌का P27 [3] स्त्री० 
« पत्रिका (स्त्री) पत्रिका; छोटा लेख 
या पत्र । 


५उठ-डिठाठ पत्तर्‌-विहार्‌ Pattar-Vihar 
[3] पु० 
पत्रव्यवहार (पुं०) पत्रव्यवहार, पत्राचार। 
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प्ट 
पडता पत्तूरा ९४६7६ [3] पुर 
पत्र (नपुं०) पत्र, पत्ता; धातु की पतली 
चादर | 


यंडठी पत्तुरी 29६४ [3] स्त्री० 


पत्नी (स्त्री) जन्मपत्री, जन्मकुण्डली; | 


धातु की पतली चादर | 
पडल पत्तल्‌ 2४०] [3] स्त्रीश 
पत्रल (नपुं०) पत्तल, पत्ते का बना 
भोजन-पात्र । 
पंडा पत्ता ९३६८ [3] बुं 
पत्र (नपु०) पत्ता, पात । 
थंडी पत्ती 080 [3] स्त्री० 
पत्र (नपुं) छोटा पत्ता, पत्ती । 
प॒घ पथ्‌ Pt} [3] पुं० 
पथित्‌ (पुं०) पथ, मागं । 
पघठी पथरी P27 [3] स्त्रीश 
प्रस्तरी (स्त्री) पथरी, छोटा पत्थर । 
पघगीछा पथूरीला P2६75 [3] बि० 
प्रास्तरिक (वि०) पथरीला, पत्थर-युक्त; 
कठोर | 


पंघत पत्थर्‌ 2६६27 [3] पुं 
प्रस्तर (पुं०) पत्थर, शिलाखण्ड | 
यद! पढ्‌ P2५ [3] पुं० 
_ पद्य (नपुं०) पद्य, कविता । 
यः पद P [3] पुं० 
पाद > पद्‌ (पुं) पाद, पग, पेर । 
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पटभढी 


धभडी पद्मणी 2/2१ [3] स्त्री 
पद्मिनी (स्त्रीश) कमल का पौधा; कोक- 
शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार 
जातियों में से सर्वोत्तम जाति। 


पटव पदारथ्‌ 24६7३ [3] पुं० 
पदार्थ (पुं०) पदार्थ, वस्तु, धन । 


पटातघढ पदार्‍थक Padarthak [3] वि० 
पादाथिक (वि०) पदार्थ-संबन्धी, वस्तु 
से संबन्धित । 


धद्ाठघ-डिवगिशआाठ॒ पदारथ्‌-विगूयान्‌ 
Padarath-Vigyin [3] पुं० 
पदार्थविज्ञान (वि०) पदार्थ-विज्ञान, 
भोतिक-शास्त्र । 


थं पदुद 2900 [3] पुं० 
पर्द (पुं) पाद, अपान वायु । 


पठः पद्‌ ना 244275 [3] अक० क्रि० 
पर्दते (भ्वादि अक०) पादना, भपानवायु 
छोड़ना । 


पंपडी पद्धती P242४ [3] स्त्री० 
पद्धति (स्त्री०) पद्धति, रीति, तरीका । 


पपता पद्ध रा P2475 [3] वि० 
प्रतल (वि०) समतल, बराबर | 


पठा! पनुवाडी P27४5: [3] स्त्री 


पर्णवाटी|पर्णवाटिका (स्त्रीश) पान का 
बाग, पान की बाड़ी । 


५ठ-§पदार 


ल्या पठानी’ पचुवाड़ी एअ [श पँ ता पनुवाड़ी 27४६१ [3] पुं० 
पणंवाटिन्‌ (वि०) पान बेचने वाला, पान 
का धन्धा करने वाला । 


पठिणत पनिहर्‌ P2nih27 [3] पुं० 
पानीयहार (पुं०) जलवाहक, पनिहार, 

पानी भरने वाली जाति ॥ 
पठिणाठठ पनिहारन्‌ Panih8ran [3] स्त्री» 
पानीयहारिका (स्त्री?) जलवाहिका, 
पनिहारिन, पनिहार जाति की स्त्री | 


पपडी पपूड़ी 277 [3] स्त्री० 
पर्पटी (स्त्री?) पपड़ी, पापडी, छोटा 
पापड़ । 


पंघी पब्बी P20)! [3] स्त्री० 
पर्वतक (पुं०) छोटा पहाड़, पहाड़ी; पर्वत । 


पणाछ पयाल्‌ 929६) [3] पुं० 
पाताल (न०, पुं०) पाताल, नीचे के 
सप्त लोकों में से अन्तिम लोक । 


थत! पर्‌ P27 [3] अ० 

परम्‌ (अ०) परन्तु, लेकिन । 
पंत” पर्‌ P27 [3] पुं 

पक्ष|पक्ष्मन्‌ (नपुं) पंख, पाँख । 
पत? पर्‌ P27 [3] अ० 


परुत्‌ (अ०) पर साल, गतवर्ष, गये साल। 


पर-९पवाठ परु-उपूकार्‌ Par-Upkar 
[3] पु० 
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पठ-8पवाती 


परोपकार (पुं०) परोपकार, दूसरे को 
भलाई, पर-हित । 


पठ-शिपवाठी पर्‌-उपूकारी Par-Upkari 
[3] पुं० 
परोपकारिन्‌ (विः) परोपकारी, दूसरे 
की भलाई करने वाला । 


पठमङ परसण्‌ P7527 [] पुं० 
स्पर्शन (नपुं ०) स्पशं, छुने का भाव | 


पठमळ' परसूणा 27505 [!] सक० क्रि० 
स्पृशति (तुदादि सक०) स्पशे करना, 
छुना । 
पठमरपठ परसपर्‌ P2797 [3] क्रि० वि० 
परस्पर (क्रिश वि०) परस्पर, आपस में । 


पठः परसा ४६ [3] पुं० 
परशु (पु.०) फरसा, कुल्हाडा । 
धठमाट परुसाद P27६4 [2] पु० 
प्रसाद (पुं०) प्रसाद, वह भोज्य पदार्थ जो 
देवता को निवेदित किया गया हो । 


पठप्रमट परशाद्‌ P2784 [3] पुं० 
प्रसाद (पुं०) प्रसाद, देवता को निवेदित 
भोज्य वस्तु । 
पर्गम8 पर्सिउ P275८ [3] पुं० 
प्रस्वेद (पु) पसीना, स्वेद-विन्दु । 


पर्गमहीङा पर्‌सिउणा P275।०१॥ 
[3] अक० क्रि० 
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२ न श्वान 
प्रस्विद्यति (दिवादि अक०) पसीना 


होना; पसीजना । 
पतमित्तका पर्‌सिज्जूणा P2757 
[3] अक० क्रि० 
प्रस्विद्यति (दिवादि अक०) पसीजना, 
पसीना होना । 
थठमीठा पर्‌सीना ?2आंग्रह [2] पुर 
प्रस्विन्न (नपुं०) पसीना, प्रस्वेद । 
पतत्र परस्‌ 727४ [[] अ० 


परश्वस्‌ (अ०) परसों, दो दिन पूर्व या 
पर का दिन । 


पठमे परसे P27५९ [7] घुं० 
प्रस्वेद (पुं) पसीना, पसेउ | 
पठमे पर्‌सेउ P27९७ [3] पुं० 
प्रस्वेद (पु०) पसीना, स्वेद-चिन्दु । 
परम परसों P2755 [7] अ° 
परश्वस्‌ (अ०) परसों, दो दिन पूर्वे या 
पर का दिन । 
थठठघी' परहत्थीं Parhatth; [3] क्रि० बिश 
परहस्ते (क्रि० वि०) दूसरे हाथ पर । 
ठयम पर्हास्‌ P27॥5ऽ [3] पुं० 
परिहास (पुं) परिहास, मजाक । 
यता परुहाँ 72774 [3] क्रि वि० 
पर (क्रि वि०) दूर, आगे । 
पतवान्न पर्‌काज्‌ P27] [3] पुं० 
परकार्यं (नपु०) परकाज, दुसरे का काम। 
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घतवठणमा 
पठवठभा परुकर॒मा Parkarm [3] स्त्री० 
परिक्रमा (स्त्री०) परिक्रमा, प्रदक्षिणा; 
चारो ओर घुमना । 


धवविवड पर्‌किरत्‌ Parkirat [2] पुं० 
परक्ृत्‌/परकृत्य (नपुँ०) दूसरे का काम । 

पग्बीभा परुकीआ 7०705 [3] स्त्री० 
परकीया (स्त्री०) परकीया, दूसरे पुरुष 

की पत्नी; नायिका काएक भेद । 


पठामि परुकम्मिआ Parkammia 
[]] स्त्री ० 
परिक्रमा (स्त्रीश) परिक्रमा, प्रदक्षिणा; 
चारों ओर घुमना । 
पतध परख P272६ [3] स्त्री० 
परीक्षा (स्त्री?) परख, परीक्षण, जाँच । 


पठंधळ परुख्‌णा P2775 [3] सक० क्रि० 
परीक्षते (भ्वादि सक०) परखना, परीक्षा 
करना । 
पठधाशिङ' परखाउणा Parkh॥un॥ 
[3] सक० क्रि० 
परीक्षयति (स्वादि प्रेर०) परखना, परखने 
का काम करना; परीक्षण कराना । 


यठसाठव पर्‌चारक्‌ ?27८॥72| [3] पुं 


प्रचारक (वि०) प्रचारक, प्रचार करने 
वाला । 


यठहा्टी' परर्‍्छाई ?27८।8? [3] स्त्री० 
प्रतिच्छाया (स्त्री०) परछाई, छाया । 


पउमापछब 
ST RT 


पठल'डा पर्‌छावाँ Pa7ch॥४४ [3] पुं० 
द्र०-पठढाष्टीः । 
धर्गडिठा पर्‌ुछिन्ना Parchinns [2] बि० 
प्रच्छन्न (वि०) छिपा हुआ, तिरोहित । 
पतत्ता परजा 0६ [3] स्त्री० 
प्रजा (स्त्री) प्रजा, जनता । 


पठन्नाउ पर्‌जात्‌ ?27६ [3] बि० 
परजातीय (वि०) दूसरी जाति का, 
विजातीय । 


पतठन्नाडी परुजाती P27] [3] स्त्री» 
परजाति (स्त्री०) दूरी जाति, विजाति। 


पठमाडंडउठ परजातन्तर्‌ Parjatantar 
[3] पुं० 
प्रजातन्त्र (नपुं०) प्रजातन्त्र, प्रजा के प्रति- 
निधियो द्वारा परिचालित शासन- 
व्यवस्था । 
पठन्नाउंडठी परजातन्त्री Parjatantri 
[3] वि० 
घ्रजातन्त्रीय (वि०) 
संबन्धित । 


प्रजातन्त्र से 


पठमापडी प'रजापती P27६2! [3] पुं० 
प्रजापति (पुं०) प्रजापति, सृष्टिकर्ता; 
राजा, मालिक । 


पतभापाछब परजापालक्‌ Parj8plak 
[3] पुं० 
प्रजापालक (वि०) राजा; प्रजा का पालन 
करने वाला । 
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पउभाछडा 


पठनमाछका परजाल्‌णा P27]॥l7 
[3] सक० क्रि० 
प्रज्वलयति (स्वादि प्रेर०) जलाना, 
प्रज्ज्वलित करना । 


पठकाएेला पर्‌णाउणा उाए वरण 
[3] सक० क्रि० 
परिणाययति (स्वादि प्रेर०) परिणय 
(विवाह) करवाना । 


परठउका पर्‌तणा P7275 [3] अक० क्रि० 
परिवतंते (स्वादि अक०) वापस आना, 
लौटना; वचन से फिरना । 


पग्छाध पर्‌ताप्‌ Part६ [3] पुं० 
प्रताप (पुं०) प्रताप, प्रभाव, तेजस्विता । 


पठडापडाठ पर्‌तापूवातू Partapvan 
[3] पुं० 
प्रतापवत्‌ (वि०) प्रतापवान्‌, प्रतापी, 
तेजस्वी । 


पतउापी परतापी Pr! [3] बि० 
प्रतायिन्‌ (वि०) प्रतापी, तेजस्वी, प्रभावी । 


पर्वाउभाहैका परूत्याउणा Party: 
[3] सक्र ० क्रि० 
प्रत्येति (अदादि सक०) भरोसा करना; 
परखना । 


पठठिमाडा पर्तृयावा P27४४ [3] पुं० 
प्रत्यय (पुं) परख, जाँच; भरोसा । 
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पंतटेप्ी 


पठडीसिमा परतीखया P2६५४ [3] स्त्री» 
प्रतीक्षा (स्त्रो०) पतीक्षा, इन्तजार । 


पग्डेउठ परूतन्तर्‌ 0535 [3] बिश 
परतन्त्र (वि०) परतन्त्र, पराधीन । 


पग्डउठउा पर्‌तस्तर्‌ता Partantart् 
[3] स्त्री । 
परतन्त्रता (स्त्री) परतन्त्रता, परा- 
धौनता । 


पठडेंधङ' पर्‌दक्खूणा ardakkhn् 
[3] स्त्री० 
प्रदक्षिणा (स्त्री०) प्रदक्षिणा, परिक्रमा, 
चारों ओर घुमने का भाव | 


पठ्टेडठ' परुदच्छुणा Pardacchana 
[3] स्त्री० 
द्र०-र्‍धतटपठा । 


पठदाठ परदारा 2747६ [3] स्त्री० 


परदारा (पुं०) पराई स्त्री, दूसरे पुरुष 


को पत्नी । 


पठछेम्न परदेश P274९ [3] पुं० 
परदेश (पुं०) परदेश, दूर देश, विदेश । 


पठ्टेमङ परदेसण्‌ ?870९४० [3] स्त्री० 
परदेशिनो (स्त्री) दूसरे देश में रहने 
वाली स्त्री । 


पग्ठेमी परदेसी P274९ [3] पुं० 
परदेशीय (वि०) परदेशी, दुसरे देश का । 
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पतठठाहैला 


पजाठर 


ooo 


यतठा@िङ पर्‌नाउणा ९777६ 
[3] सक० क्रि० 
परिणाययति (म्वादि प्रेर०) परिणय/ 
विवाह कराना । 


पग्ठाछा परुनाला P277६]5 [3] पुं० 
प्रनाड[प्रणाल (पुँ०) बरसाती या गन्दै 
जल का नाला । 
धठठोला पर्‌नीणा 27775 [3] सक० क्रि० 
परिणीयते (स्वादि कर्मे वाच्य) विवाहित 
होना, व्याहा जाना । 


पपतप परपुरख्‌ Prpए7॥ [3] पुं० 
परपुरुष (पु०) पराया पुरुष, पराई स्त्री 
का पति । 


पत्य परब 72} [3] पुं० 
पवंन्‌ (नपुं ०) पर्व, त्योहार । 


पतघउ पर्‌बत्‌ P2r( [3] पुं० 
परवत (पुं०) पर्वत, पहाड़ । 


पवधडी परबती P2720 [3] बि० 
पर्वतीय (वि०) पर्वतीय, पर्वत तते 
संबन्धित । 


यठड परभ्‌ P27.) [!] पुं० 
प्रभु (पुं०) प्रभु, भगवान्‌, स्वामी । 


थठडडळ परुभवण्‌ Parbh2४॥7 [2] पु 
परिभ्रमण (नपुं०) परिश्रमण, धुमने का 
भाव । 


थता पर्‌भाउ ?27bइए [7] पुं० 
प्रभाव (पुं०) प्रभाव, असर, तेज | 


पठभगड परमुगत्‌ Param2t [3] स्त्री० 
परमगति (स्त्री०) परमगति, मोक्ष । 


पतठ+-विश्षाठ परम्‌-गिआन्‌ Param-Gian 
[3] पुं० 
परमज्ञान (नपुं०) परम ज्ञान, आत्म-ज्ञान | 


पठभडेंड परमूतत्त Paramtat [3] पु० | 
परमतत्त्व (नपु०) परमतत्त्व, आत्मज्ञान; 
अन्तिम स्वरूप । 


पतभपुठध परमुपुरख्‌ Parampurakh 
[3] पुं० 
परमपुरुष (पुं ०) परम पुरुष, परमात्मा । 


पतभछ परमल्‌ Parm2]! [3] पुं० 
परिमल (नपुं०) गन्ध, सुगन्ध; सुगन्धित 
चावल-विशेष । 


पतणाकउ पर्‌माणत्‌ Parmnat [3] बि० 
प्रमाणित (वि०) प्रमाणित, प्रमाण-युक्त, 
तकं संगत । 


पठार परमाणु P27mहःi [3] पुं 
परमाणु (पुं०) परमाणु, किसी वस्तु का 
सबसे छोटा भाग जिसका विभाग न 

हो सके, अणु से छोटा । 


पग्माठंट पर्‌मानन्द Parmnand [3] पुं० 
परमानन्द (पृ०) परमानन्द, सर्वोत्तम 
सुख । 
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पठम'उघ 


पठा 


- धतभातध पर्‌मारथ्‌ P7872} [3] पुं० 
परमार्थ (पुं०) परमार्थ, परोपकार । 


पठभाठघव परुमार्‌थक्‌ Parmarthak 
[3] विर 


पारसाथिक (वि०) परमार्थ-संबन्धी, 


दूसरों के हित का; धार्मिक । 


पठेम प्रमेसर्‌ Parप९27 [2] पुं० 
परमेश्वर (पुं०) परमेश्वर, परमात्मा । 


थतपेप्रत परमेशर्‌ P27९7 [3] पुं० 
परमेश्वर (पुं०) परमेश्वर, परमात्मा । 


पठमेप्रती परमेश्री Parmeéri [3] वि० 


परमेशवरीय (वि०) ईश्वरीय, ईश्वर 


से संबन्धित । 


पठमेउ परमेह_ Parm€॥ [3] पुं० 


प्रमेह (पुँ०) प्रमेह, मधुमेह, मूत्र-संबन्धी 


एक रोग । 


पतर्पगम्माछा पर्‌योगशाला P५०९६] 
[3] स्त्री” 


प्रयोगशाला (स्त्री०) प्रयोगशाला, जहाँ 
रासायनिक या अन्य प्रकार के प्रयोग 


किये जाते हैं । 


पठर्णउ परुयन्तु Paryan [3] अ० 
पर्यन्तम्‌ (अ०) पर्यंत, तक | 


पठछेः परुलों ?27]6 [3] पुं०/स्त्री० 
` F, 43 


प्रलय (पुं०) प्रयल, नाश, लय को प्राप्त 
होना । 


पठळब परलोक ?27]0 [3] पु० 
परलोक (पुं०) परलोक, स्वर्गलोक । 


पठछ'वाल परलोंकाल्‌ 2705] [3] पुं 
प्रलयकाल (पुं०) प्रलय-क्राल, नाश का 
समय । 


पठड्भ परुवस्‌ P2४28 [3] बि० 
परवस (वि०) परवश, पराधीन | 


यतडमी परवसी P27४३ [3] स्त्री० 
पारवश्य/परवशता (नपुं०, स्त्री?) पर- 
वशता, पराधीन । 


पठडठडी परुवर॒ती P7४27 [3] बि० 


परर्वातन्‌ (वि०) परवर्ती, बाद में होने ' 
वाला । 


यठडप्रङ परुवासण्‌ P7४६2 [3] पुं० 
प्रवासन (नपुं ०) प्रवासन, देश-निकाला । 
पठडामी परुवासी P27४४ [3] पुं० 
प्रवासिन्‌ (वि०) प्रवासी, परदेश में 
रहने वाला । 
पतढाण परवाह. ?27४६॥ [3] पुं० 
प्रवाह (पुं०) प्रवाह, धारा, बहाव । 


पता परा 787६6 [3] बि० 
पर (वि०) परे, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सुन्दर । 
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पताछिशा 


पराछ 


पताष्टिभा पराइआ ?27६/६ [3] विर 
परकीय (वि०) परकीय, पराया, गैर । 

पर्गाष्टह' पराइणू वाद्यांत [3] बि० 
परायण (वि०) परायण, तत्पर, उद्यत । 


पताष्टिङ पराइणू P2757 [3] स्त्री० 
प्राजन (नपुं०, पुं०) अंकुश, कोड़ा, चाबुक । 


धठमठीठब परास्रीरक्‌ P27ऽrirak 
[3] बि० 
परशारोरक (वि०) जीवात्मा से परे, 
प्रकृति से पर, परब्रह्म । 


पठाठां पराहाँ P2724 [2] क्रिश विर 
परम्‌|परस्थानम्‌ (क्रिश वि०) परे, दूर । 


यठाठङगीठी पराहुणूगीरी Parahungiri 
[2] स्त्री० 
घ्राघुणता (स्त्रीश) पहुनाई, आतिथ्य, 
मेहमानदारी । 


पठातुठछाती पराहुणूचारी Parahu!Cc॥7 
[3] स्त्री० 
प्राघुणचर्या (स्त्री०) पहुनाई, आतिथ्य, 
मेहमानदारी । 


पतला पराहुणा 478०१5 [3] पुं० 
प्राघुणिक (पुं०) पाहुन, अतिथि, मेहमान । 
थठाएठ'ठठी पराहुणाचारी Parahunacari 
[3] स्त्री० 
प्राघुणचर्या (स्त्री) पहुनाई, आतिथ्य, 
मेहमानदारी । 


शठाळूम पराक्रम्‌ Parakram [3] पु० 
पराक्रम (पुं०) पराक्रम, शक्ति, बल । 


पठाङभी पराक्रमी Parakram? [3] वि० 
पराक्रमिंन्‌ (वि०) पराक्रमी, शक्तिशाली । 


पराग परागू 27६ [3] पुं० 
पराग (पुं०) पराग, फूलों के बीच लम्बे 
केसरों पर जमा रज या धुल | 


पतात्ने पराजँ Pari]ai [3] स्त्री० 
पराजय (पुं०) पराजय, हार । 


पठाउ परात्‌ 275 [3] स्त्री० 
पात्र (नपुं०) परात, बड़ी थाली, थाल । 


पठउभ परातम्‌ Pratam [3] पुं० 
परात्मन्‌ (पुं०) परमात्मा, भगवानु । 


सठाउड्डा परातुड़ा 2/४१३ [3] पुं 
पात्र (नपुं०) परात, काठ का कठौता । 


पठाठ परार P2757 [3] अ० 
परारि (अ०) परार साल, दो वर्ष पूर्व । 


पताठप परारघ्‌ 275724 [3] पं० 
पराधे (नपुं०) पराध॑, सबसे बड़ी संख्या । 


थठाता परारा P277६ [3] बि० 
पलालीय (वि०) पलाल का, भुसे का । 
पंताछ पराल्‌ 94/१] [3] पुं 
पलाल (नपु०) पुआल, भूंसा। 
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पठछघप 


पठ'्ळ्घण परालबूध्‌ 275290 [3] स्त्री 
प्रारब्ध (नपुं०) प्रारब्ध, तीन प्रकार के 
कमो से वह कमं जिसका फल भोगा 
जा रहा हो; भाग्य ।. 


पठाछी पराली P275६]! [3] स्त्री० 
द्र०—पवाळ | 


थठिश्राष्टि पर्‌याय्‌ P27५5 [3] पुं० 
पर्याय (पुं०) पर्याय, समानार्थ का वाचक 
शब्द । 


पतिमिघिडि परिस्थिति P27 [3] स्त्री० 
परिस्थिति (स्त्रीश) परिस्थिति, अवस्था, 
दशा । 


पठिप्रूभ परिश्रम Pari$72m [3] पु 
परिश्रम (पुं०) परिश्रम, मेहनत। 


पतिमूमी परिश्रमी Parifsarmi [3] वि० 


परिश्रमी (वि०) परिश्रम करने वाला, 
मेहनती । 


पवठ्चठ परिचत्‌ P2r८2 [3] बि० 
परिचित (वि०) परिचित, जाना- 
पहचाना | 


पत्ति परिचय Paricay [3] पुं० 
परिचय (पुं०) परिचय, पहचान । 


पतिहेट परिछेद्‌ P7८९० [3] पुं० 
परिच्छेद (पुं०) परिच्छेद; छाँट कर 
अलग करने का भाव; किसी ग्रन्थ का 
खण्ड या अध्याय । 


---------------“*. ति पठिडापरः 
पतिका परिणाम्‌ Parinam [3] पुं० 
प्रणाम (पुं०) प्रणाम, नमस्कार । 
पर्तिउभाता परितृयाग्‌ 05४३४ [3] पुर 
परित्याग (पुं) परित्याग, पुरी तरह 
छोड़ देना । 


परठिपंब परिपक्क ?272॥ [3] बि० 
परिपक्व (वि०) परिपक्व, प्रौढ़, निपुण । 


५ठियबड' परिपक्कता P2riakk2् 
[3] स्त्री a 
परिपक्वता (स्त्री) परिपक्वता, प्रौढता, 
निपुणता । 


पतिपाटी परिपाटी ?275६[3] स्त्री० 


परिपाटी (स्त्री०) परिपाटी, परम्परा, 
` रीति। 


पठिधठङ परिपुरण्‌ 0] 0 [3] वि० 
परिपूर्ण (वि०) परिपूणं, सम्पूणं, बिल्कुल 
भरा.हुआ । 
५ठ्पुठङडा परिपुरणता Paripiranta 
[3] स्त्री० 
पारिपुणंता (स्त्री०) पारिपूणंता, परिपूर्ण 
- होने का भाव । 


पठिङम्नब परिभाषक्‌ P270४ [3] बि० 
परिभाषिक (वि०) परिभाषिक, जिसका 
अर्थ परिभाषा द्वारा सुचित किया जाय । 


पतविडप्ता परिभाषा ?27/0॥६४5 [3] स्त्री 
परिभाषा (स्त्रीश) परिभाषा, लक्षण | 
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पठिमाठ 


पतिभाङ परिमाण एथ्ापगरद्वा) [3] पुं० 
परिमाण (नपुं) परिमाण, तौल, माप । 


धतिडवउब परिवर्‌तक्‌ 7४272 [3] पु 
परिवर्तक (वि०) परिवर्तन करने वाला, 
बदलने या विनिमय करने वाला । 


धवठिडठउठ परिवरूतन्‌ P27i27tan [3] पुं० 
परिवर्तेन (नपुं ०) परिवतंन, घुमाव; हेर- 
फेर, अदला-बदली । 


धविडठडिड परिवर्तित 87४9 [3] वि० 
परिवर्तित (वि०) परिवर्तित, बदला हुआ । 


घतिडाठ परिवार ?2/४&7 [3] पुं० 
परिवार (पुं०) कुटुम्ब; आश्रित जन । 


धठिडाठब परिबारक P27i४572 [3] बि० 
पारिवारिक (वि०) पारिवारिक्र, परि- 
वार-संबन्धी । 
थठीउळ' परीह्‌ णा P2775 [3] सक० क्रि० 
परिवेषति (भ्वादि सक०) परोसना, 
जिमाना । 


यठीउङी परीह णी 27h? [2] स्त्री० 
परिवेशिनी/परिवेषिणो (स्त्री) भोजन 
परोसने वाली। 


यठीए' परीहा P2775 [2] पुं० 
परिवेषक | परिवेशक (वि०) भोजन 
परोसने वाला । 


यठीधन परीखक्‌ P277;॥2 [3] बि» 


पेमा 

SA i क र रा लख रू 

परीक्षक (वि०) परीक्षक, परीक्षा करने 
वाला । 


पठीपिभा परीखया 7०77५ [3] स्त्री० 
परीक्षा (स्त्री०) परीक्षा, जाँच । 


धठउळा परुच्चणा ?27५००३१ [3] सक० क्रि० 
प्रवते (भ्वादि सक०) पिरोना, सुई में 
धागा डालना, डोरे में मतका आदि 

गूँथना या पुरना । 


पतठेंठा परुत्ता 7877(६ [3] वि० 

प्रोत (वि०) पिरोया हुआ, अनुस्यूत । 
थते परे P27 [3] अ० 

परम्‌ (अ०) आगे; बाहर; पश्चात्‌; किन्तु । 
पठेडे परेडे Pare€ [3] सवे ० 
द्र०- पते । 

पतेङ परेणू P27९7 [2] पुं० 

परायणी (स्त्री०) अंकुश, अंकुशी । 


येड परेतु P27 [3] वि० 


परेत|प्रेत (वि०) मृत, मरा हुआ, भूत-प्रेत । 


पतेते परेरे 8767८ [3] बि० 
परतर (वि०) दूरतर, अपेक्षाकृत पर । 
पतमका परोसूणा Paros [3] सक० ० 
परिवेषति | परिबेशयति (भ्वादि प्रेर०) 
परोसना, जिमाना । 
पठेमा परोसा P7०७६ [3] पुं० 
परिवेशन | परिवेषण (नपु०) परोसने 
का भाव । 
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पछािठडाटी 


थतंउडी परोह ती 27०! [3] स्त्री० 
द्र०—पुर्वेजडाष्टी । 
यतेध परोख्‌ P270॥ [3] बि० 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, ओझल, अप्रत्यक्ष । 
पतेपा परोखा ?70६॥ह [3] पुष 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, अदृश्य, आँखों से 
ओझल । | 
धतंघे परोखे 2०८ [3] क्रि० वि० 
परोक्षे (सप्तम्यन्त) परोक्ष रूप में, गुप्त 
रूप में। 
पतेका परोणा 77075 [3] सक० क्रि० 
द्र०--पतचला । 


धड परन्तु 27200 [3] अ० 
परन्तु (अ०) परन्तु, किन्तु, लेकिन । 


गतधठा परम्परा Paramp2r [3] स्त्री० 
परस्परा (स्त्रौ) अविच्छिन्न क्रम, 
परिपाटी । 


पतथठाष्टी परम्पराई ?272m 278! [3] बि० 
परम्परागत (वि०) परम्परागत, परम्परा 
से प्राप्त । 


पछ पलू ?2! [3] पुं० 
पल (नपुं०) क्षण, समय का एक लघु 
विभाग जो. 60 विपल अर्थात्‌ 24 
सेकेण्ड के बराबर होता है । 


पछ पलक ?2]2 [3] स्त्री» 
पक्ष्मन्‌ (नपुं) पलक, बरौनी | 


पळळ' पलणा Palin [3] अक० क्रि० 


पाल्यते (कर्मवाच्य) पालित होता, 
संरक्षित होना । 


यळंघी पलत्थी ?2]207 [3] स्त्री० 
पर्यस्तिका | पर्यस्ति (स्त्री?) पलत्थी, 
दोनों पैरों को समेट कर आराम से 

बैठने का आसन, सुखासन । 


पछपीणे पलपीही राजामा [3] स्त्री० 
पिपीलिका (स्त्री०) चींटी । 


परभ पलूमणा P2lm275 [3] अक० क्रि० 
प्रलम्बते (स्वादि अक०) लटकना, झुलना। 


पछा पला शत्र []] पुं० 


पल (नपूं०) पली, तरल पदार्थो का 
माप-विशेष । 


पछाडैका पलाउणा P2७१६ [3] अक० क्रि० 
पलायते (स्वादि अक०) आगे दौड़ना, 
भागना, पलायन करना । 


पळाष्िठ पलाइन्‌ ?०द्वाग [3] स्त्री» 


पलायन (नपुं) पलायन; भागने 
का भाव । 


` परा्िठडाछ पलाइनूवाद्‌ 27४६५ 


[3] पुं० 
पलायनवाद (पुं०) पलायनवाद, कतंव्यों 
से पराङ्मुख होने का सिद्धान्त । 


पछाष्टिठडाटी पलाइनुवादी 2६/०४६0 
[3] पुं० 
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पछ 


पलायनवादिन्‌ (विः) __पलायनवादित्‌ (बि) भागने अर्यात्‌ प्रलोपयति (दिवादि प्रेर०) उच्छ अर्थात्‌ 
कत्तंव्यों से विमुख होने वाला व्यक्ति । 


पछम पलास P2]ब्रऽ [3] पुं० 
पलाश (पुं०) पलाश, पलास एक वृक्ष- 
. विशेष । 


पछा पलाह ?2]5]! [2] पुं० 
पलाश (नपं०) पत्ते-पत्ती, पर्णावली, ढाक । 


यछाध पलाख P25 [2] पुं० 
पलाख (पुं०) पलाश, ढाक, टेसू । 


पछा पलाँघ्‌ 2] [3] पुं० 
प्रलद्ध (पुं) उछाल, कुदान, लाँघने 
का भाव | 


पछाल पलाण्‌ ?2]57 [3] पुँ० 
पल्याण (नपुं) ऊंट आदि पशुओं की 
पीठ पर रखने की जीन या काठी, 
पालान । 


पछाछ पलाल ?2४] []] पुर 
प्रलाप (पु०) व्यर्थ की बात, प्रलाप, 
गप-शप । 
पछिला पलूया छव [3] वि० 
पालित (वि०) पालित, पाला हुआ । 
युल पलुण्‌ ?2]07 [2] स्त्री 
` पलिक्नी (स्त्री) पहली वार ब्याई 
हुई गौ । 


पछङ' पलोणा ?4]07॥ [7] सक० क्रि० 


पडती 


० त हो 
प्रलोपयति (दिवादि प्रेर०) उच्छिन्न 


करना, नष्ट करना । 
घ्र पलंघ्‌ २8] [3] पुं० 
पल्यङ्क|पर्यङ्क (पुं०) पलँग, बड़ी खाट | 
पर्गीठी पलंगीरी 79] [7] स्त्री 
पल्यङ्क|पर्यङ्क (पुं०) पलंग, शय्या । 
पर्छणडी पलंघड़ी २720 []] स्त्री 
द्र०--पर्छ॑गीती । 
पल पल्ल्‌ 74] []] स्त्री० 
पल्य|पल्ल (नपुं० / पुं०) नपं०--अनाज 
रखने या नापने का वोरा | पुं०_ 
बाँस से निमित ढाँचा जिसमें प्रभूत 
मात्रा में अन्नादि रखा जाता है; 
अनाज का भण्डार या बखार । 


पढठ पवत ?2४॥॥ [3] पुं० 
पवन (पुं०) वायु, हवा, समीर ! 
पडिउत पवित्तर्‌ P2४/((27 [3] वि 
पवित्र (वि०) पवित्र, पावन । 


पडिउतडा पवित्तर्‌ता 78७६६ [3] स्त्री" 
पवित्रता (स्त्री०) पवित्रता, शुद्धता । 
पडमाँग पढ़ साँग P254९ [3] स्त्री० 
श्रश्रङ्क (पु०) बहुत लम्बी लाठी; बडी 
सीढ़ी । 
पडटचउती पड़ दोह तरी P2027 
[3] स्त्री० 


प्रदोहित्री (स्त्री!) परदोहती, परनातिन, : 


नातिन की पुत्री । 
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पाशी 
पझ्टेज्डा पड़दोह ता P2१५०॥६६ [3] पुं० प्रपोत्री ८ प्रतिपोत्री (स्त्रीश) परपोती, 
प्रदोहित्र (पुं) परदोहता, परनाती । पौत्र को पुत्री । 
थङ्टेउडी पड़ दोह ती 29:00 [3] स्त्री० पङ्गड' पड़ोता 0०६0६ [3] पुं० 
द्र०--पडटेग्उवी । द्र०—पडेउता | 


पह्ठठठा पड़ नत्ता £2४६ [3] पुं० 
घ्रनप्तु (पुं) नाती का पुत्र । 


थडठंडी पड़ नत्ती P2१०2 [3] स्त्री० 
प्रनप्त्री (स्त्रीश) नाती को पुत्री । 

थङपंउठ' पड़ पोतूरा 2४०४7६ [3] पुं० 
प्रपौत्र (पुं ) परपोता, प्रपौत्र । 


पड्पंडा पड़ पोता P६०६३ [3] पुं० 
द्र०--पह्ठपंउता । 
पड्न पड़ोस 24:05 [3] पुं० 
प्रतिवेश (पुं) पड़ोस, आस-पास के 
आवास । 


थडेमठ पड़ोसण्‌ ?270847 [3] स्त्री 
प्रतिवेशिनी (स्त्री०) पड़ोसिन, पास के 
के मकान में रहने वाली । 


यमी पड़ोसी 24:02 [3] पुं० 
प्रतिवेशिन्‌ (पुं०) पड़ोसी, पास का 
निवासी । 
पद्ेंउता पड़ोत्रा ?2१०४75 [2] पुं० 
प्रपौत्र > प्रतिपौत्र (पुं०) परपोता, पौत्र 
का पुत्र । 


पडउती पड़ोत्रों 78०0 [2] स्त्री» 


पड्डी पड़ोती £०४ [3] स्त्री» 
द्र०--पहेंउती । 
गन्नुठा पढ़ना P2¢hी६ [3] सक० क्रि० 
पठति (भ्वादि सक०) पढ़ता, पठन 
करना । 
पड्डाहिका पढाउणा 2३७१६ [3] सक० क्रि० ` 
पाठयति (स्वादि प्रेश) पढ़ाना, पठन 
कराना । 
या पा उ [3] पुं० 
पाद (पुं०) चतुर्थांश, चौथाई, चौथा भाग। 
थां पाँ ९६ [3] स्त्री० 
पामन्‌ (पूं) खुजली, खाज। 
पाहे पाउ Pब्रए [3] पुर 
क्र०-पा । 


पाईका" पाउणा ५75 [3] सक० क्रि० 
पातयति (भ्वादि प्रेर०) गिराना, चुवाता । 


पाइेका? पाउणा एरा [3] सक० क्रि 
प्रापयति (स्वादि प्रेर०) प्राप्त कराना, 
पहुँचाना । 


पाष्टी पाई एद्ना [3] स्त्री» 


पादिका (स्त्री०) पाई, चतुर्थांश, /2 
आना । 
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FRR भि 


पाष्टीमा पाईया 0३ [3] विर 
पादीय (वि०) पाव भर, चौथाई । 
धाम पास्‌ 755 [3] अ० 
पाश्ब॑म्‌ (अ०) पास, समीप, नजदीक । 
यान पासक P६5 [3] पुं० 
प्रासङ्ग (नपुं०) पासंग, पसंगा । 
धमला पासूला ?59द [3] पुं० 
पाश्वेल (वि०) बगल-सम्बन्धी, बगल का । 
पडि पाशूविक ?68ए [3] बि० 
पाशविक (वि०) पशु संबन्धी; निन्दित; 
निमेम-क्रर । 
पप्नडिगठा पाशूविकूता P5४६६ [3] स्त्री० 
पाशविकता (स्त्री०) पशु-सम्बन्घी भाव, 
जंगलीपन; निन्दित कर्म; क्रूरता । 
` धाप्तडी पाशवी P६§४[3] बि० 
पाशविक (वि०) पशु-सम्बन्धी । 
यामा पासा ?६8६ [3] पुं० 
पाश (पुं०) पासा, मक्षपाश; यमपाश; 
फाँस, फन्दा । 
यामे पासे P5९ [3] क्रि० वि० 
पाश्वे (क्रि० वि०) पास में, समीप में। 


पाप्न पासो P56 [3] क्रि० वि० 


पाश्वेन (तृतीयान्त पद) पास से, 
समीप से। 


याउ पाह. ?॥ [3] अ० 
पाश्वंम्‌ (अ०) पास, समीप । 
याब पाक्‌ ? [3] पुं० 


पाक (पुं०) पाक, पकाने की क्रिया 
या भाव । 
पावपात पाक्सार्‌ Paksar [3] स्त्री० 
पाकशाला (स्त्री०) भोजनालय, 
रसोई-घर । 
पावमान्न पाकूसाज्‌ Pkऽ5] [3] स्त्री० 


पाकशाला (स्त्रीश भोजनालय, 
रसोई-घर । 


"यावा पाका PK [3] पुं० 


पक्व (वि०) पका हुआ, पका । 


पापठः पाखर ?६/॥27 [3] पुं० 
प्रखर (पुं०) हाथी या घोड़े का पाखर 
(कवच) । 
पाधतः पाखर्‌ P&॥27 [3] पुं० 
प्लक्ष (पुं०) पाकड़ या पकड़ी का वृक्ष । 
पाटला पाटणा द [3] अक० क्रि० 
पाट्यते (चुरादि कर्मवाच्य) विभक्त होना, 
फटना । 
पाठ पाठ्‌ 200 [3] पुं० 
' पाठ (पुं०) पाठ, पुस्तक का वह भाग जो 
किसी विषय से सम्बद्ध हो । 
पाठबा पाठका P६६ [3] स्त्री» 
पाठिका (स्त्री) पाठिका, पढ़ने 
वाली स्त्री । 
पाठी पाठीआ 0३६ [3] पुं० 
पाठक (वि०) पाठक, पढ़ने वाला, पाठ 
करने वाला । 
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पांडु 


पांडू पाँडू 7?द्वातत [3] वि० ४ 
पाण्डु (वि०) स्वच्छ, सफेद, कुछ पीला- 
सफेद्र । 


थांड पांडो ६940 [3] पुं० 
पाण्डव (पुं०) पाण्डव, राजा पाण्डु के 
पाँचों पुत्र । 
पाला पाणा एद्व06 [3] पुं० 
पान (नपुं०) पशुओं का उष्ण पेय, बाँटा 
इत्यादि । 


पाली पाणी द्वा [3] पुं० 
पानीय (नपुं०) पानी, जल । 


पाउ पात्‌ ९६६ [] पुं 
पातक (नपुं०) पातक, पाप । 


धाउळी पातृणी ?5एण१ा [3] पुं० 
पत्तनीय (वि०) पत्तत का निवासी, 
नागरिक, शहरी । 


गाउठ पातर्‌ ?हावा' [3] पुं० 
द्र०--पठाउ । 
याडी! पाती 7240 [!] पुं० 
पातिन्‌ (वि०) गिरने वाला; फिसलने 
वाला । 
याडी* पाती 220 [3] पुर 
पत्र (नपुं०) पत्र, चिट्ठी । 


प॒ पाँद 290 [3] स्त्री 
१. 44 


पाठ 
पादान्त (पु०) पैर का छोर, अंगुली; 
पाद का अस्त । 
पाँपङ पाँधणू 427 [3] स्त्री० 
पान्थो (स्त्री०) पथिक स्त्री, राहगीरनी । 
पाया पाधा P45 [3] पुर 
-पुरोधस्‌ (पुं०) पुरोधा, पुरोहित। 
पपी पाँधी P40 [3] चुं० 
पान्थ (वि०) पथिक, राही । 
याथ पाप्‌ P87 [3] पुं० 
पाप (नपुं) पाप, अघ, अधार्मिक कृत्य । 
पापढ पापण्‌ P27 [3] स्त्री० 
पापिनी (स्त्रीश) पाप करने वाली स्त्री । 
पापड पापड, ४६००६ [3] पुं० 
पपेट (पुं०) पापड, उड़द या मूँग के आटे 
से निमित खाद्य पदार्थ । 


पापड्ी पापूडी 7577 [3] स्त्री 
पर्पटी (स्त्री) छोटा पापड़, पपड़ी, 


पापडी; पापड़ से छोटे आकार में आटे . 


से बनी खाद्य वस्तु । 


यप्पाउभा पापातमा ?३४०३ [3] पु० 
पापात्मन्‌ (वि०) पापात्मा, पापी । 


पाठ पार्‌ P87 [3] पुं० 
पार (पुं०, नपुं०) पार, उस पार, दूसरा 
छोर, अपर तट । 
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पाती 


` धाठ्मी पारसी 2; 75 [3] पुं०, स्त्री 
पारसिक | पारसीक (वि) फारश देश 


(ईरान) की भाषा, परम्परा या वहाँ 


का निवासी । 
पातताभी पारगामी ?द8बव0 [3] बुं 
पारगामिन्‌ (वि०) पारगामी, पारंगत, 
निष्णात । 


पाठठतप्नव पार्‌दर्‌शक्‌ P5727 [3] बि० 
पारदर्शक (वि०) पारदर्शक, पार दिख- 
लाई देने वाला । 
धाठटठमी पार्‌दरशी ६74275 [3] बि० 
पारदशिन्‌ (वि०) पारदर्शी, उस पार 
- देखने वाला; दुरदर्शी; परिणामविद्‌ । 
पाता पारुला P75 [3] पुं० 
पारीण (वि०) उस पार का; पारंगत । 
पाठा पारा P7६ [3] पुं० 
पारद (पुं०) पारा धातु । 
पाठ पारे 7९ [3] पुं० 
पारे (सप्तम्यन्त पद) उस पार में, अपर 
तट में । 
पाता पारंगत्‌ P2722 []] स्त्री० 
परमगति (स्त्री०) परमगति, मोक्ष, मुक्ति । 
यालवः पालक ?]2 [3] स्त्री० 
पालक्या (स्त्री?) पालक साग । 


यावः पालक P॥]2 [3] पुं० 
पालक (वि०) पालक, पालन करने वाला। 


Ur 
ht डाको 
पाछळ पालूणा Pn [3] सक० क्रि० 


पालयति (चुरादि सक०) पालन-पोषण 
करना, संरक्षण करना । 


पाछठी पालूती ?5]! [7] स्त्री० 
द्र०--पछंघी । 


पाछडु पालूतू ८ [3] बि० 
पालित (वि०) पालतू, पाला हुआ। 


पाछठ पालन ?६]2n [3] पुं० 
पालन (मपुं०) पालन-पोषण, संरक्षण । 
पाछा पाला P25 [3] पुं 
प्रालेय (नपुं) पाला, सर्दी, ठंड । 


पाछी पाली 2६7 [3] पुर 
पाल (पुं०) गड़ेरिया, गडरिया; ग्वाला । 


पाळी? पाली Pl! [3] स्त्री० 
पालि | पाली (स्त्री०) किनारा, छोर; 
रेखा । 


पाडा पावा ४६ [3] पुं 
पाद (पुं) चारपाई आदि आसन का 
पावा । 


पाइठा पाड ना P१n॥ [3] सक० ० 
उत्पाटयति (चुरादि सक०) खोदा; 
उखाड़ना; फाइना । 


पाङ पाडा एड [3] पुर 
पाट (पृं०) क्रीडांगन का एक भाग जिसमें 
एक पक्ष के खिलाड़ी रहते हैं । 
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पा Ei T 
पाडा पाढा P१६ [3] पुं० 


पाठक (वि०) पढ़ाने वाला गुरु; पढ्ने 
वाला, विद्यार्थी । 


पिडै पिउ राप [3] पुर 
पितृ (पुं०) पिता-माता । 
पिटर पिऊस्‌ P५5 [2] पुं० 
पीयूष (नपुं०) पीयूष, अमृत, सुधा । 


पघिश्राहि पृयाउ ?४द्वप [3] पुं० 
प्रपा (स्त्री०) प्याऊ, पौसला । 


पि्राशिङ' पूयाउणा ५६५१६ [3] सक० क्रि० 
पाययति (भ्वादि प्रेर०) पिलाना, पीने 
की प्रेरणा देना । 


पिक्षाम पूयासू 7१६5 [3] स्त्री० 
पिपासा (स्त्री०) प्यास, पीने की इच्छा । 
पिक्षामा पूयासा ?)॥ऽ& [3] पुं० 
पिपासित (वि०) प्यासा, पीने का इच्छुक । 
पिभ्राठ पृयानु ४8 [7] पुं० 
प्रयाण (नपु०) अन्तिम गति, मरण; मृत्यु 
के समय शरीर त्यागने का भाव । 
पिमाछका पृयालूणा ?9५६॥7६ [3] सक० क्रि० 
द्र०--पिमाडिका । 
पिम्रङ' पिसूणा ४7६ [3] सक० क्रि० 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चुणं 
करना । 


धिम'8ङ' पिसाउणा 2807६ [3] सक० क्रि० 


पिढमी 


पेषयति (रुधादि प्रेर ०) पिसाना, पिस- 
वाना, पीसने की प्रेरणा देना । 
थिप्राउडी पिशाचणी 0६६०७ [3] स्त्री० 


पिशाची (स्त्री) पिशाची, प्रेतिनी, एक 
निम्न देवयोनि की स्त्री । 


पिठी पिशाची ९8६5ल [3] स्त्री 
पृशाचो (स्त्री०) पैशाची भाषा; पिशाचों 
की भाषा । र 
धिमु पिस्सू 580 [3] पुं० 
प्लुषि (पुं०) क्षुद्र जन्तु, घृण्य जोव । 


पिणहैका पिहाउणा शंध्रह्वपतद [3] सक० क्रि० 
पेषयति (रुधादि प्रेर०) पिसाना, 
पिसवाना । 


थिंगछ' पिंगूला टावर [3] पुं० 
पङ्गुल (वि०) पंगु, लँगडा, खोड़ा । 

पिंगछी पिंगूली ?४॥ [3] स्त्री० 
पङ्गुली (स्त्री०) लँगडी, खोडी । 


पिस॒वढा पिचकूणा P2६75 [3] अक० क्रि० 
पिच्चयति (नामधातु अक०) पिचकना, 
दबना। 
पिउवबाहैळा पिचूकाउणा Picहएी॥ 
[3] सक० क्रि ह 
पिच्चाययति (नामधातु प्रेर०) पिचकाना। 
पिढगाभी पिछगामी ?८॥४द7 [3] वि० 


पश्चगासिन्‌ (वि०) पीछे जाने वाला, 
अनुगामी, पिछलग्गू । 
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पिढराउ 
घिड॒ढाह पिछवाडू ऐल ४] [3] स्त्री 
पश्चवाट (पुं०) पिछवाड़ा; पृष्ठ-प्रदेश । 
धिढढाह्ला पिछुवाडा शला! [3] पुं० 
द्र०-ापिढराठ । 
पिडांण पिछाँह, Pc [3] विश 
पश्चिम (वि०) पीछे को ओर, पृष्ठभाग । 
पिहेटी पिछौटी एला प [3] स्त्री० 
पश्चपट्ट (पुं०) पृष्ठःभार को बाँधने को 
रज्जु; पिछौटा । 
थिइ पिच्छ ०८h [3] स्त्री० 
पिच्छा (स्त्रीश) चावल का माँड़ । 
पिडा पिच्छा Picch5 [3] बि० 
पश्चार्धं (वि०) पिछला भाग, अपराधं, 
शेषार्धे । 
` धि पिच्छे शेव्लाठ [3] अन 
पश्चात्‌ (अ०) पीछे, पीछे से; अन्त में, 
अन्ततोगत्वा । 


थिङ पिजण्‌ P77 [3] पुं० 
पिञ्जनै (नपुं०) रुई धुनने की धुनकी 
या यन्त्र । 
थिन्नङ' पिजूणा ?5}१६ [3] सक० क्रिश 
पिञ्जयति (चुरादि सक०) धुनना, 
पींजना; मारना-पीटना । 


थिन्नटी पिजूणी एत [3] स्त्री” 
पिण्डि/पिण्डी (स्त्री०) पिण्डली, टांग 
कौ पिण्डुरी । 


पडती 

क पित पजर्‌ 75०८ [$] बुं त पिजर्‌ एत] [3] पुं० 

पिञ्जर | पञ्जर (पु०, नपुं०) अस्थिः 

पंजर, कंकाल । 

धिन्नठ' पिजूरा राग [3] पुं० | 

पिञ्जर|पञ्जर (पु०, नपुं०) पिजड़ा। 
पिंत्रेठ पिजेरा P5९7६ [3] पुं० 

पिञ्जक (वि०) धुनिया, रुई धुनने वाला | 
पिँठ पिट, राप [3] स्त्री 


पृष्ठ|पृष्टि|पृष्टी (नपु० / स्त्री०) पीठ, 


. मेरुदण्ड । 
थिठडुभी पिट्ठ भूमी Pitth-Bhtin! [3] स्त्री 
पृष्ठभूमि (स्त्री) पृष्ठभूमि, पिछला 
भाग; प्रसंग । 
पिड पिड्‌ ऐंत [3] पुं० 
पिण्ड (पुं०) पिण्ड, देह । ` 
थिङ पिण्ड 70 [3] पुं० 
द्र०-- {पइ । 
धिंडा पिण्डा 70६ [3] पुं० 
पिण्ड (नपु०, पुं०) पिण्ड, पिण्डा, खीर 
आदि का पिण्ड जो पितरों के लिए 
होता है । 
पिउगी" - पित्री P77 [3] पु० 
पितृ (पुं) पितर, मृत पूर्वज आदि । 


पिउरी? पित्री शत [3] बि० 
पित्र्य (वि०) पितरों से सम्बन्धित, पितः 
कर्मं आदि । 
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पिउवी-वबठम 


पिउठी-बठम पित्री-करम्‌ Pitri-Karam 
[3] पुं० 
पितृकर्मन्‌ (नपुं०) पितृ-कमे, श्राद्ध 
आदि कमे । 


उ ठी-पठ पितूरी-धन्‌ Pitri-Dhan [3] पुं० 
पितृधन (नपुं०) पैत्रिक सम्पत्ति । 


पिउठी-ठिङ पित्री-रिणू ऐं [3] पुं० 
पितृऋण | पितृण (नपुं) पितृ-ऋण, 
प्रजोत्पादन । 


धिउती-छेब पितुरी-लोक्‌ ?।४-.०६ [3] पुं० 
पितृलोक (पुं) पितृलोक, यमलोक । 


थिडभा पितामा शिंद्वाग्रद्न [3] पुं० 
पितामह (पुं०) पितामह, दादा, बाबा । 


पिउाइउ पितावत्‌ P४2 [3] क्रि० बि० 
पितृवत्‌ (अ०) पितृ-तुल्य, पिता के समान । 


धिउँघत पितम्बर्‌ Pitam027 [3] स्त्री 
पीताम्बर (नपुं०) पीताम्बर, पीलावस्त्र । 


थिउँघठपाठी पितम्बर्‍ु-धारी Pitambar- 
जात्रा [3] पुर 
पीतास्बरधारिन्‌ (वि०) पीताम्बरधारी, 
पीला वस्त्र धारण करने वाला । 


पिउ पित्त 2७. [3] पुं०, स्त्री० 
पित्त (नपुं०) पित्त, एक तरल पदार्थ जो 
शरीर के भीतर यकृत्‌ में बनता है । 


पिउछ पित्तल 2709] [3] पुं० 
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पित्तल (नपुं०) पीतल धातु । 
पिउछी पित्तली ९ [3] बि० 


पित्तलीय (वि०) पीतल का, पीतल से 
सम्बन्धित । 
पिँडा पित्ता ६ [3] पुं० 
पित्त (नपु०) पित्त, एक तरल पदार्थ जो 
शरीर के भीतर यकृत्‌ में बनता है । 
धिरुज्ञा पिद्ड़ा ११६ [3] पुं० । 
पिद्द (पुं०) छोटे कद की एक चिड़िया | 
पिट्छी पिदड़ी १६! [3] स्त्री» 
पिद्ठी (स्त्री!) छोटे कद की एक मादा 
चिडिया । 


थिटा पिद्दा १५६ [3] पुं० 


पिद्द (पुं०) छोटे कद की एक चिड्या। | 


पिंडी पिही 000; [3] स्त्री» 
पिद्दी (स्त्री०) छोटे कद की एक चिड़िया | 


धिंठ पिस्तु Pin7 [3] पुं० 
पिण्ड (नपुं०, पु०) खीर आदि पिण्ड जो 
पितरों के लिए होता है । 


पिठठा पिञ्नणा Pinn274 [3] अक० क्रि०- 
पिण्डयति (चुरादि सक०) . संकलित 
करना, इकट्ठा करना; पिण्ड बनाना । 


पिठा पिन्ना Pin [3] पुं० 


पिण्ड (वि०) रस्सी की लूंडी, रस्सी का 
लपेटा हुआ गोला । 


क ४ 
HA ON, 
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पिठी 
[ठी पिन्नी Pinn! [3] स्त्री? 
पिण्डि/पिण्डो (स्त्री०) टाँग की पिण्डली; 
गीली रेत का पिण्ड । 
पिपछीणी पिपूलीही Pip]! [3] पुं० 
पिपील (पुं०) चींटा, एक बड़ा काला 
कोड़ा । 
पिप पिष्पू Pi? [7] स्त्री 
पिप्लु (पु०) मस्सा, तिल, शरीर पर होने 
वाली चित्ती, एक रोग-विशेष 
धिप पिप्पल PiPए2! [3] पुं० 
पिप्पल (पुं / नपुं०) पुं०-पीपल का 
वृक्ष । नपुं०-पीपल का फल । 
पिपळा-भ्रछ पिप्पूला-मूल्‌ Pip8-)0] 
[3] पुं० 
पिप्पली (स्त्री) पीपर, ओषधि-विशेष । 


थिपछी पिप्पूली ए [3] स्त्री० 
पिप्पल (पुं०) पीपल फा छोटा पेड़ । 
धिउघभे पिर॒थमे Pirthame [7] अ० 
प्रथमम्‌ (क्रि० वि०) पहले, सबसे पहले । 
धिठघडी पिर्थूवी P7४ [3] स्त्री 
पृथ्वी (स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 
पिग्म पिरम्‌ Piram [I] qo 
प्रमन्‌ (नपुः०) प्रेम, अनुराग । 
धिठाशिङ पिराउणा P8७१३ [[] अक० क्रि० 
पीडचते (चुरादि कर्मवाच्य) पीड़ित 
होना, दुःखना । 


पीए 
र: पाकात यल 
पिछाहेका पिलाउणा P5५7६ [3] अक० क्रि० 
पाययति (स्वादि प्रेर०) पिलाना, पीने 
की प्रेरणा देना । 
पिडा पिडा (६ [2] स्त्री» 


पिटक (पु०, नपु ०) ढक्कनदार छोटी 
टोकरी । 


पी पी छा [3] पुं० 


प्रिय (वि०) प्यारा; मित्र । 


थीः पीं ? []] वि० 
पीत (वि०) पीला, पीत वर्ण से युक्त । 


पीरा पीआ 70६ [3] पुं० 
प्रिय (पुं०) प्रिय, प्रेमी; पति । 


- पीम्रब पीसक्‌ 72:54]: []] पुं० 


पिष्टक (नपुं०) चण; लुगदी; आटा । 


पीण्ङ पोहण्‌ शान) [3] स्त्री 
पेषणीय (वि०) पोसने के लिये रखा 
हुआ अन्न ।. प 
पौप्तळा पीसणा 0५३ [3] सक० क्रि 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चूर्ण 
करना । 


पीण्डा पीहूणा P११ [3] सक० क्रि० 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चूर्ण 
करना । 
गी पींघ्‌ छह [3] स्त्रीश 
प्रड्ख (पु०) पेंग; पालना, झूला । 
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पीउडा 


पीउका पीचणा ८०६ [3] सक० क्रि० 
पिच्चयति (नामधातु सक०) पीचना, 
दोनों ओर से दबाना । 


थीठला पीठणा शद [3] सक० क्रि० 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चूर्ण 
करना । 


पीढा पीठा श्र [] पुं० 
पिष्ट (नपुं०, पुं०) आटा, पीठी । 


थीठी पीठी एफ [3] स्त्री 
पिष्टि (स्त्री०) पीठी, आटे या चावल 
का बना खाद्य पदार्थ । 


धीळा पीणा 76 [3] सक० क्रि० 
पिबति (स्वादि सक०) पीना, पान करना। 


पीउंघत पीतम्बर्‌ P27 [3] पुं० 
पीताम्बर (वि०) पीत वस्त्रों वाला । 


थीउंघठपाती पोतम्बर॒धारी 
_ Pitambardhari [3] qo 
पीतास्बरधारिन्‌ (वि०) पीत वस्त्र धारण 
करने वाला । 


पीछपाडा पीलूपावा P5६४६ [3] पुं० 
पीनपाद (पुं०) फीलपाँव, एक प्रकार 
का पैर का रोग । 
पीळ! पीला !श]६ [3] बि० 
पीत (वि०) पीला, पीले वणं से युक्त । 


पीइठा पीड़ ना P१६ [3] सक० क्रि० 
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पीडयति (चुरादि सक०) दबाचा, पीडित 
करना । 


पीडिउ पीड़ित Pi [3] बि० 
पीडित (वि०) पीडित, दु:खी । 


पीड्ठा पीढ़ा P०5 [3] पु० 
पीठ (नपुं०, पुं०) बैठने के लिए काष्ठ का 
बना आसन, पीठ, पीढ़ा । 
पीड्डी पीढ़ी शा [3] स्त्री 
पीठिका (स्त्री०) पीढ़ी, छोटी पीढ़ी । 


प॒भाडिका पूवाउणा ४३७१३ [3] सक० क्रि 
प्रपातयति (भ्वादि प्रेर०) गिराना; 
ढलवाना । 


पुप्रट पुशट्‌ 0782६ [3] बि० 
पुष्ट (वि०) पुष्ट, तगड़ा । 


युप्रटी पुशूटी ?ए& [3] स्त्री» 
पुष्टि (स्त्री०) पृष्टि, पोषण; समर्थन । 


धुप्रटीबगठ पुशूटीकार्‌ ?५६६।।६7 [3] पुं 
पुष्टिकार (वि०) पुष्टि करने वाला, 
समर्थक । 


प॒प्तटीबातब पुश्टीकारक्‌ पाहावा 
[3] बि० 
पुष्टिकारक (वि०) पुष्टिकारक, पौष्टिक, 
बल-वरद्धंक । 


यमउव पुसूतक्‌ ७३ [3] स्त्री० 


पुस्तक (नपुं०, पुं०) पुस्तक, ग्रन्थ । 
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पमउबाछा पुसतकाला ?५७६०६]8 [!] पु 
पुस्तकालय (पुं०) पुस्तकालय, ग्रन्थालय । 


पमडिवा पुसूतिका 7५७0६ [3] स्त्री० 
पुस्तिका (स्त्री०) छोटी-पुस्तक; कापी । 


घुप्रथ पुशप्‌ 2084 [3] पुं 
पुष्प (नपुं०) पुष्प, फूल । 


यम्रपी पुशपी ९५४४ [3] स्त्री 
शङ्कपुष्पी (स्त्री०) शंखपुष्पी नामक एक 
वनस्पति । 


घणता पुहारा P५०] [7] पुं 
प्रसार (पुं०) बुखार या चेचक का 
विस्तार, फैलाव । 


पुंगङ' पुग्गृणा ५४६7३ [3] अक० क्रि० 
पुर्यते (दिवादि कर्मवाच्य) पूर्णं होना, 
भरा जाना । 


घहा&ळा पुछाउणा PएChएी 
[3] सक० क्रि० 
प्रच्छयति (तुदादि प्रेर०) पुछवाना, पुछने 
की प्रेरणा देना । 


यह पुच्छ शाल्या [3] स्त्री० 
पृच्छा (स्त्री०) पूछने की इच्छा । 


पेढका पुच्छृणा P००८॥7ह [3] सक० क्रि० 
पृच्छति (तुदादि सक०) पूछना, प्रश्न 
करना । 


पत्ताहैळाः पुजाउणा ५] [3] अक० क्रि० 


पुज्यते (चुरादि कर्मवाच्य) पुजा कराना, 
पुजित होना । 


पुत्ताशिङ* पुजाउणा ?५]६५१॥ 
[।] सक० कि० 
पुरयति (चुरादि सक०) भरना, पुरा 
करना । 


पन्नती पुजारी ऐएणुदत [3] पुं० 


पुजाचारिन्‌ (वि०) पुजारी, पूजा करने 
वाला । 


पुतला पुज्जूणा ?५]7६ [3] सक० कि० 


प्राप्नोति (स्वादि सक०) पहुँचना, प्राप्त 
करना । 


पँठ पुढु, Ph [3] पुं० 
पुट (पुं०) परत, आच्छादन । 


पँठा" पुढा P५६६३ [3] पुं 
पृष्ठ (नपुं०) पृष्ठ प्रदेश, पीठ; पशुओं 
का पूट्टा । 


धठा> पुढा 7५७६ [3] बि० 
पुष्ट (वि०) पुष्ट, मजबूत, दृढ़ । 
शुल्का पुणूना 0ए॥३्च [3] सक० क्रि० 


पुनाति (क्रयादि सक०) छानना, शुद्ध 
करना । 


पोळा पुणीणा ?०१77६ [3] सक० क्रि० 
पूयते (क्रयादि कर्मवाच्य) पुनीत होना, ` 
शुद्ध होना । 
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पुतघड'उव ---- 0 0 0 0 


MSN त ती 


पउछा पुत्‌ला एप [3] पुं० 
पुत्रक > पुत्रल (पुं०) पुतला, पुतली; कठ- 
पुतली; आँख का गोलक । 


पउछी पृतूली ?५४ [3] स्त्री० 
पुत्रिका (स्त्री०) पुतली, कठपुतली । 


थड पुत्त्‌ ९ [3] पुं० 
पुत्र (पुं०) पुत्र, सुत, बेटा । 


थुंडत. पृत्तर्‌ ९१087 [3] पुं० 
द्र०-पुड । 


पेउग्डाठ पुत्तर्वान्‌ P७६7४ [3] पुं० 


पुत्रवत्‌ (वि०) पुत्रवान्‌, पुत्रवाला । 
पेँउग्डेडी पृत्तर्‌वन्ती ?०६27४ani 

[3] स्त्रो० 

पुत्रवती (स्त्री०) पुत्रवती, पुत्रवाली । 


पँउती पुत्तरी 2०११ [3] स्त्री० 
पुत्री (स्त्री०) पुत्री, बेटी, कन्या । 


पठ पुन्त्‌ P७7 [3] पु० 
पुण्य (अ०) पुण्य, धर्मे, सुक्रत्‌ । 


पठत पुनर्‌ P27 [3] अ० 
पुनर्‌ (अ?) पुनः, फिर । 


पठतबडी पुन्रुकती ७०7७7 [3] स्त्री० 
पुनरुक्ति (स्त्री) पुनरुक्ति दुहराने की 
क्रिया । 
F. 45 
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ठाउमा पुन्तातुमा एपगााद्व [3] वि० 
पुण्यात्मन्‌ (वि०) पुण्यात्मा, धर्मात्मा । 
पठातघ पुन्नारथ्‌ ?प75790 [3] पुं० 
पुण्यार्थ (पुं०) पुण्यार्थ, धर्मार्थ | 
शुठिमां पुन्निआँ P०7 [3] पुष 
पुणिमा (स्त्री०) पुणिमा, पुनम, शुक्ल 
पक्ष की अन्तिम तिथि । 
पुठी पुन्नी ००० [3] बि० 
पुण्यिन्‌ (वि०) पुण्यशाली, धर्मात्मा । 


प॒ठोउ पुनीत्‌ P५77६ [3] बिश 
पुनीत (वि०) पुनीत, पवित्र । 
पठ पुर्‌ ?07 [7] क्रि वि० 
उपरि (अ०) ऊपर, ऊर्ध्व । 
प॒ठप्राठघ पुर्‌शारथ्‌ P०7872॥ [3] पु० 
पुरुषार्थ (पुं०) पुरुषार्थ, उद्यम । 
प॒उप्राउघी पुरुशारुथी एपाईव्रा [3] पु? 
पुरुषाथिन्‌ (वि०) पुरुषार्थी, उद्यमी । 
पतमेउम पुरशोतम्‌ ०2४०६३77 [3] पुं० 
पुरुषोत्तम (पुं० / वि०) पुं०--भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम, ईश्वर । वि०--श्रेष्ठ पुरुष । 
पठप पुरख्‌ P०72६ [3] पुं० 
पुरुष (पुं०) पुरुष, आदमी, तर । 


यग्पटासव पुरखूवाचक्‌ Purakhvacak 
[3] वि० 
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पुरुषवाचक (वि०) पुरुष से संबन्धित; 
. व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द । 


थठधा पुरखा Purkhs [3] पुं० 
पुरुष (पुं०) प्राचीन पुरुष, पूर्वज । 


पतधातघ पुरखारथू Purkharath [3] पुं० 
पुरुषार्थं (पुं०) पुरुषार्थ, उद्यम । 


धतधाठघी पुर्‌खार्‍ृथी ५7६57! [3] पुं 
दर ०--धृतप्ताठघी । 


शतध पुरब ?पा30 [3] पुं० 
पव॑न्‌ (नपुं०) पर्वे, उत्सव । 


घग्धमी पुरुबासी ?५7७६5 [।] बि० 
` पुरवासिन्‌ (वि०) नगर-निवासी, 
नागरिक । 


पण्डा पुरवा Purv [2] स्त्री०/वि० 
पूर्व (स्त्री० / वि०) स्त्री०--पूर्व दिशा । 
वि०-पहले का । | 


पतडाष्टी पुरूवाई ?०7४हा [3] स्त्री? 
पुरोवात (पुं०) पूर्वी हवा, पुर्वीय वायु । 
परा पुरा ?एए॥ [3] पुं 
पुरोवात (पु०) पूर्वी वायु, पुरवैया । 


पुठाळा पुराणा ऐप [3] पुं० 
पुराण (वि०) पुराना, प्राचीन । 


प्रठालिब पुराणिक P०757 [3] बि० 
पौराणिक (वि०) पौराणिक, पुराण से 


पुषछविउ 
Tl हिल ' 


संबन्धित, पुराण का प्रवक्ता, व्यास, 


कथावाचक । 


प॒ठाउठ पुरातन Puratan [3] बि० 
पुरातन (वि०) पुरातन, पुराना, प्राचीन । 


प॒ठउॅउर-डितिश्ाठ पुरातत्तवू-विंगूयान्‌ 
Puratattav-Vigyan [3] qo 
पुरातत्त्वविज्ञान (नपु०) पुरातत्त्व विज्ञान, 
अध्ययन की एक शाखा । 


प॒ठाउठडः पुरातन्‌ता Puratanti [3] स्त्री० 
पुरातनता (स्त्री०) पुरातनता, प्राचीनता । 


पाठ पूरान्‌ P०7६7 [3] बि०|पुं० 
पुराण (वि० / नपुंश) वि०-पुराना, 
प्राचीन । नपुं०--अट्ठारह पुराण । 


पृतादिद्रिभ्ा पृराविद्या P०प॥४।क॥ 
[3] स्त्री० 
पुराविद्या (स्त्री०) पुराविद्या, अध्यात्म- 
ज्ञान-आत्म-विज्ञान । 


प॒ठेठड पूरोहत्‌ P५7०॥2। [3] पुं 
पुरोहित (पुं०) पुरोहित, पुरोधा । 


पत उिउ्टी पुरोहिताई P70॥7(बरा [3] स्त्री 
पौरोहित्य (नपुं०) पौरोहित्य, पुरोहित 
का कर्म या भाव | 


पछविउ पृलूकितु ०] [3] बि० 
पुलकित (वि०) पुलकित, रोमांचित 
(प्रसन्नता की स्थिति में) । 


‘CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By रामावर 6247५०0 Gyaan Kosha 


पसा 


T/T TTT oe oe टा om क 


थुङ्गा पुडा P०६ [3] पुं० 

पुट (पुं०, नपुं०) पुड़िया, पैकेट । 
पळी पुडी P०५ [3] स्त्री» 

पुट (पुं०) पुड्या, छोटी पैकेट । 


पु पूछ Ph [3] स्त्री० 
पुच्छ (नपु०, पुं०) पूछ, दुम । 


थड पूंछ Ch [3] स्त्री 
द्र०—पुढ । 


पुढछ पुछल्‌ एपलाब [3] स्त्री 
द्र०-ऱपूढ । 


भृम्तडा पुज्‌णा ?ए]7॥ [3] सक्र० क्रि० 
पुजयति (चुरादि सक०) पुजना, सम्मानित 
करना । 
पुत्रढीव पुजूनीक्‌ ?8]70 [3] बि० 
पूजनीय (वि०) पुजनीय, पुजा के योग्य । 


पन्ना पुजा ?ए]॥ [3] स्त्री० 
पुजा (स्त्री०) पूजा, अर्चना, आराधना । 


पुभाउाठ पुजाचार्‌ ?]६टद्वा [3] स्त्री० 


पुजाचार (पुं) पुजा करने की प्रक्रिया 
या विधि। - 


धुनी पूंजी ?5]! [3] स्त्री 
पुञ्ज (पुं०) ढेर, राशि, समूह । 
पुल पूँझण्‌ P४३ [3] पुं० 
प्रोञ्छन (नपुं०) झाइन, झाड़ने का भाव । 


पुउघबाछी 
पडळ 


= 
= 


प्झ्‌णा P75 [3] सक० क्रि० 
प्रोञ्छति (स्वादि सक०) पोंछना, झाड़ना । 


पुठा पुना P४० [3] पुं 

पुन्तामन्‌ (पुं०) पृन्नाग वृक्ष, वृक्ष-विशेष। 
पुत पूर्‌ ऐका [3] पुं० 

पुर (पुं०) समूह, खेप । 
थुठङ पुरण 727 [3] वि 

पुणं (वि०) पूर्ण, भरा हुआ, सम्पूर्ण । 
पुठल्मामी पुरणमाशो ?४7३॥६5 [3] स्त्री० 

पूर्णमासी (स्त्री०) पूर्णमासी, पूर्णिमा । 
युठठिभा पूर्णिमा "१० [3] स्त्री» 

पूर्णिमा (स्त्री०) पूर्णिमा तिथि, पुर्णमासी ।. 

प॒ग्डी पुर्‌ती एपाए [3] स्त्री० 

पृत्ति (स्त्री०) पुत्ति, समाप्ति । 


पुग्ठा पुरना P27०६ [3] सक० क्रि० 


_ पुरयति (चुरादि सक०) पूर्ण करना, 


भरता। 


पुग्ध पुरब्‌ P57} [3] बि०पुं० 
पुवे (वि०|स्त्री) वि०-पूर्व, पहले, 
प्रथम । स्त्री०--पुर्व दिशा । 


पुउघव प्रबक 7050 [3] क्रि० वि० 
पूर्वक (क्रि० वि०) पूर्वक, सहित । 


पुग्धवाळी पूरबूकाली P572७६॥] [3] बि० 
पुवेकालिक (वि०) पूर्वकालीन, पहले का । 
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पतघातप प्रुबारध्‌ Piirbaradh [3] बि० 
पुर्वाद्ध (वि०) पुर्वाद्ध, पहला आधा। 


य॒ठघी पुर्‌बी P57! [3] बि० 
पूर्वीय (वि०) पूर्वीय, पूर्व का, पहले का; 
पूर्व दिशा का । 


पृतघीभा पूर्बिआ द्द [3] बि० 


पूर्वीय (वि०) पूर्वीय, पुर्वं दिशा का; 
पहले का । 


घुठ्धेवड पुर्‌बोकत्‌ ?५0८६ [3] बि० 
पूर्वोक्त (वि०) पहले कहा हुआ, पुर्व में 
कथित | 


युतघेडत पुरुबोतर्‌ P०००7 [3] पुं० 
पूर्वोत्तर (नपुं०) पूर्वोत्तर, पुर्वं और उत्तर। 


धठड पूरव्‌ Piiray [3] ० वि० 
पुवं (क्रि० त्रिश) पूर्व, पहले । 
युतडन्न पुर्वज P०7५३] [30० 
पुर्वज (पुं०) पूर्वज, पुरखे । 
पुगड-पंप पुरव्‌-पक्ख्‌ Pirav-Pakkh 
[3] पुं० 
पुर्वंपक्ष (पुं०) पूर्वपक्ष, खण्डनीय पक्ष । 
पुतदातय पुरवार॒धु P४६7३ [3] बि० 
पूर्वाद्ध (वि०) पहला आधा । 


युठा पूरा एकाद [3] पुं० 
पूर्ण (वि०) पुर्ण, सारा । 


पेछडा 
प॒गै पुरी ?७ [3] स्त्री? 
पूर (पुं०) पुड़ी, पूरी । 
पुरा पुला Pls [3] पुं० 
पुल (पुं ०) तृण आदि का ढेर, पुला । 


धुळी पुली एणा [3] स्त्री० 
पुलिका (स्त्री०) तृण आदि की छोटी ढेरी । 


शुद्धा पुडा Pra [2] पुं० 
अपुप|पूप (पुं०, नपुं०) पुआ, मालपुआ। 


घडी पुड़ी ऐ४॥ [3] स्त्री० 
द्र०—पुठी । 


येधळ पेखण 76८77 [3] पुं 
प्रेक्षण (नपं०) प्रेक्षण, देखने की क्रिया । 


पंधळा पेखूणा P९६75 [3] सक० क्रि० 
प्रेक्षते (भ्वादि सक०) देखना, अवलोकन 
करना । 


यंयङ्ली पेपूड़ी ९१7 [3] स्त्री 
पपंटी (स्त्री०) पपड़ी, शुष्क कीचड़ को 
परत । 


पेभी पेमी ऐल [7] पुं 
प्रमिन्‌ (वि०) प्रेमी, प्रेम करने वाला । 


पेछळ' पेल्‌णा ०7४ [3] सक० क्रि० 


प्रपीडयति (सोपसगं चुरादि सकः) दण्डादिं | 


व्यायाम करना; गन्ने आदि का पेरना। 
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पेड पेड़ ?€ [3] पुं 
पेट (नपु०, पुं) लोहार या स्वर्णकार के 
उपकरण को रखने का झोला । 


यैर! पैसा ?48. [3] पुं० 
पणक/पण (पुं०) पैसा । 
पैंण्ठ पैंहठ एको [3] बि० 
पञ्चषष्टि (स्त्री०) पेंसठ, 65 संख्या से 
परिछिन्न वस्तु । 
पैण्ठडाँं पैँहउवाँ ?४॥६॥2एवं [3] पुं० 
पञ्चषष्टितस (वि०) पेंसठवाँ, 65वाँ । 


= 


पैन्न पेज P27 [3] स्त्री० 
प्रतिज्ञा (स्त्री०) प्रतिज्ञा, शपथ । 
पैंडा पैंडा 06३ [3] पुं 
पददण्ड (पुं ०) पगदण्डी, पतला रास्ता, 
छोटा मागे । 


पैला पैणा P27 [3] अक० क्रि० 
पतति (स्वादि अक०) लोटना; गिरना, 
पड़ना । 
पैःउङ्गः पैँत्‌डा 095 [3] पुं० 
पदान्तर (नपुं०) पेंतरा, दृष्टिकोण का 
परिवर्तन । 
पैडी पैंती P27 [3] बि० 
पर्ड्चात्रशत्‌ (स्त्री०) पैंतीस; 35 संख्या 
से युक्त वस्तु । 
पैउीडो पैतीवाँ P2४ [3] पुं० 
पर्ञ्चात्रशत्तम (वि०) पैंतीसवाँ, 35वाँ । 


{| 


पैंट पेद ऐकत [3] स्त्री 
द्र०--पांट | 


पैरछ पैदल एत] [3] बि० 
पदाति (स्त्री०) पैदल चलने वाला यात्री, 
सेना का सिपाही । 


पैठा पेना 2/४ [3] पु? 
प्रतीक्ष्ण (नपुं०) अत्यन्त तीखा, तेज । 


यैत पैर्‌ P27 [3] पुं० 
पाद (पुं०) पैर, पाँव । 


पभा पोआ ?6द []] पु० 
पोट (पुं०) किसलय, वृक्षादि का कोंपल। 


ष्टी पोई 70 []] स्त्री० 
पुतिका (स्त्री) पोय का साग, पोई। 


पेमळ पोसण्‌ 00590 [3] पु० 
पोषण (नपुं०) पोसने का भाव, पालन, 
पोषण । 


पण पोह. ?0 [3] पुं० 
पौष (पुं) पौस मास । 


गणका पोह.णा ०75 [3] सक० क्रि० 


प्रबोधयति (स्वादि प्रेर०) प्रभावित | 


करना, बोधन करना । 


पेण्छ पोहू लो 7०४० [3] बि० 
द्र०--पुणछ । 
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यंत पोखर्‌ ?०६॥०7 [!] पुं० 
पुष्कर (पुं०) तालाब; सरोवर । 


पा पोग्गा ०४६ [2] पुं० 
प्रोदूगत (वि०) अंकुर । 

पेउडा पोचूणा P0०८६ [3] सक० क्रि० 
पोतन (नपुं०) पोंछना, पोतना, लीपना । 


पेउा पोचा ०८६ [3] पुं० 
पोत (पुं०) पोंछा लगाने का वस्त्र, 
प्रोञ्छन । 
घोडा पोण्डा P०2१६ [3] पुं० 
पौण्ड्‌ (पुं०) ईख या गन्ना विशेष । 


पळा पोणा P०६ [3] पुं 
पवन (नपुं०) कपड़े का छोटा टुकड़ा 
जिससे दूध आदि छाना जाता है, 
रसोई घर का वह वस्त्र जिससे गर्म 
पात्र पकड़ा या उतारा जाता है । 


पंड . पोतु 2० [3] पुं० 
पौत्र (पुं) पोता, पुत्र का पुत्र । 


गाउका पोतृणा 70075 [3] सक० क्रि० 
पवते (भ्वादि सक०) पोंछना, पोतना, 
लीपना । 


.यंउत पोतर्‌ P०४०7 [3] पुं० 
पुत्र (पुं०) पुत्र, बेटा । 
पोउडा पोत्ड़ा P०१ [3] पुर 


पोत्र (तपुं) बच्चे का निचला या 
अधोवस्त्र, कच्छा । 


पंताल्यि 
थंडी पोती 70४ [3] स्त्री» 
पौत्री (स्त्री०) पोती, पुत्र की पुत्री । 


पंथा पोथा 7०३ [3] पुं० 
पुस्तक (पुं०, नपुं०) पोथा, मोटी पुस्तक 


पेंघी पोथी ?०४7 [3] स्त्री» 
पुस्तक (पुं, नपुं०) छोटी पुस्तक, पोथी | 


पठा पोना 9075 [3] पुं० 
द्र०--पोंछा । 


पेछी पोली ?०॥ [3] स्त्री 
पोलिका | पोली (स्त्री०) पतली रोटी, 
रोटी । 


पप्षटिव पौष्टिक P0६ [3] वि 
पौष्टिक (वि०) पुष्टिकारक, बलवद्धेक । 


पक पौण्‌ 2907 [3] स्त्री० 
द्र0-गडठ । 


पंक-संबी पौण्‌-चक्की 22407-04ावत 
[3] स्त्री 
पवनचक्रो (स्त्री०) पनचक्की । 


पठा पौणा 2907 [3] बि० 
पादोन (वि०) पौन, ? भाग । 


पेंठाठिब पौराणिक ?2७7।/ [3] पुं०|बिश 
पौराणिक (वि०/पुं०) वि०--पुराणों का / 
ज्ञाता, पुराण-संबन्धी । पुं०-पुराणः | 
वाचक, व्यास । 4 
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सछा 


पछा पौला ?5पाव्र [3] पुं० 
पाढुका (स्त्री०) जूता, पनही, खड़ाऊं । 


पछी पौली P2५! [3] स्त्री० 
पादोन (वि०) रूपये का चौथा हिस्सा, 
चवत्ती | 


पंड पौड़ 240: [3] पुं० 
पाडु (पृं) घोड़े का खुर । 


पमत पंसेरा Pan5€7३ [3] बि० 
पञ्चसेटक (नपुं०) पसेरा, पाँच सेर 
का बाट। 


मेरी पंसेरी P2n$€7! [3] स्त्री० 
पञ्चसेटिका (स्त्री) पसेरी, पाँच सेर 
का एक माप | 


रब पंक PK [3] पुं० 
पड्ूः (पुं०) पंक; धूली । 
यध पंख P27 [3] पुं० 
पक्ष (पुं०) पंख, पाँख | 
यघघमेठं पंखूब्रसेरा 27-९7 [3] पुं० 
पक्षिवास (पुं०) पक्षियों का आवास 
स्थान, घोंसला । 
यंघंतु पंखेरू 28767 [3] पुं 
पक्षिरूप (पुं०) पक्षी, चिडिया । 


पेगउ पंगत P27४० [3] स्त्रीश 
पङ्क्ति (स्त्री०) पंक्ति, कतार । 


यज्ञम 
पंग्र पंगू 27 [3] पुर 
पङ्गु (पुं०) लंगडा, पंगु । 


पणाउठा पंघारुना Parigharns 
[3] सक० क्रि० 
प्रगालयति (स्वादि प्रेर०) गलाना। 


धसउंउठ पंचतन्तर्‌ P2f८2६३०27 [3] पृ० 
पञ्चतन्त्र (नपुं) पञ्चतन्त्र नामक 
ग्रन्थ । 


थाप पंचाइत्‌ 27८57! [3] स्त्री 
पञ्चायतन (नपुं०) पंचायत, पंचो को 
सभा । 


धन पंज P27 [3] बि० 
पञ्चन्‌ (वि०) पाँच, 5। 


शत्तव पंजक P22 [3] बि० 
पङ्चक (वि०) पाँच का समूह, 5 संख्या 
से सम्पन्न । 


धंन्नउाछी पंजताली P27४5] [3] बि० 
पञ्चचत्वा्ररशत्‌ (स्त्री०) पेंतालीस, 45 
संख्या से युक्त वस्तु । 


पेन्नङ्ड पंजूभूत्‌ 270७ [3] पुं० 
पञ्चभुत (नपुं०) क्षिति, जल, पावक, 
गगन, समीर ये पाँच तत्त्व । 


थुन्न पंजम्‌ P52०7 [!] बिश 
पञ्चम (वि०) पाँचवाँ । 
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गततउठ पज्‌-रतन्‌ 290] Ratan [3] पुं० 
पञ्चरत्न (नपुं०) सोता, हीरा, नीलम, 
लाल और मोती ये पाँच रत्न । 


पैन्नलल पंजलुग्‌ वप [!] पु० 
पञचलवण (नपुं०) समुद्री सौवर्चल, 
बिड, सेधा और साँभर-ये पाँच 


प्रकार के नमक । 


रनद पंजवाँ ?7]४% [3] पु० 
पञ्चम (वि०) पाँचवाँ, अवा । 


पत्ती पंजूवीं 27]४ [3] स्त्री० 
पञ्चमी (स्त्री०) पञ्चमी तिथि । 


धन्नात पंजाह, Pi १]६॥ [3] वि० 
पञ्चाशत्‌ (स्त्री) पचास, 50 | 


शन्नांग पंजांग्‌ 275४९ [3] पुं० 
पञ्चाङ्कु (पुं०) पाँच का अंक। 


धन्नीठी पंजीरी 25] [3] स्त्री 
पङचजीरक (नपुं०) पंजीरी । 


मुढा पंजूणा P25] [] वि० 
पञ्चगुण (वि०) पाँचगुना । 


यनेबद्ा पंजोक्ड़ा ?27047॥ [2] बि० 
पञ्चक (वि०) पाँच का समुह । 


पनेङ' पंजोगा 27/2७7४ [3] वि 
पञ्चगुण (वि०) पाँचगुना । 


Fr 


घँ पंझ 2487 [3] बि० 
पङचन्‌ (वि०) पाँच, 5 । 


शइंउठ पंझत्तर्‌ Pafijhattar [3] बि० 
पञ्चसप्तति (स्त्री०) पचहत्तर, 75 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


एइउतरां पंझत्तरुवाँ Pafijhatta7४ [3] षुं 
पञ्चसप्ततितम (वि०) पचहत्तरवाँ । 


गेडी पंझी Pf] [3] बि० 
पञ्चाशति (स्त्री) पच्चीसवाँ, 25 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 
डीड पंझीवाँ P2705 [3] बि०/पुं० 
पर्ञ्चावशतितम (वि०) पच्चीसवाँ । 


पण्डा P27तद्र [3] पुं० 
पण्डित (पुँ०) तीर्थो का पण्डा । 


पडा 


शडेछ पण्डोल P2740] [3] पुं० 
पटोल (पुं०) परवल, सब्जी-विशेष । 


पडाछी पंताली राव [3] वि० 
पञ्चचत्वार्रिशत्‌ (स्त्री?) पैंतालीस, 
45 संख्या से युक्त वस्तु । 
पडाछीडा पंतालीवाँ ?2n६।१ 
[3] बि० "पु 
पञ्चचत्वारिशत्तम (त्रिश) पैंतालीसर्वाँ, 
45वाँ । 


प्च पन्थू ?27॥ [3] पुं० . 
पन्था: (प्रथमान्त) पन्थ, पथ, मागं । 
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यंटवडां पन्दर्‌वाँ 2747४ [3] पुं० 
पञ्चदश (वि०) पन्द्रहवाँ, ।5वाँ 
यटतां पन्द्राँ Pand77 [3] बि० 
पञ्चदशन्‌ (वि०) पन्द्रह, ]5 संख्या से 
युक्त वस्तु । 


पप पन्धू Pan [3] पुं० 
पन्थाः (प्रथमान्त एक व०) मागं, पथ, 
रास्ता, सड़क । 


पठा पन्ना ?2nब्र [3] पुं० 
पणं (पुं०) पत्ता; पृष्ठ, पेज । 


पृमउात प्रसृतार्‌ राईका [3] पुं० 
प्रस्तार (पुं०) विस्तार, फंलाव । 


पूम्ठठ प्रशून्‌ 27 [3] पुं० 
प्रश्‍न (पुं०) प्रश्‍न, सवाल । 


भूप्रठउती प्रशनोत्री $07 [3] स्त्री 
प्रश्‍नोत्तरी (स्त्री०) प्रश्नोत्तरी; प्रश्नों 
और उनके उत्तरों की पुस्तक । 


यूप्तामव प्रशासक 7738559] [3] पुं 
प्रशासक (पुं०) प्रशासक, शासन करने 
वाला । 


थूप्रात प्रसार्‌ ?72३द्र7 [3] पुं० 
प्रसार (पुं०) प्रसार, फैलाव । 


थमि प्रसिद्ध 0७अठता [3] बि० 
प्रसिद्ध (वि०) प्रसिद्ध, विख्यात । 
F. 46 


पिठ 
पिपी प्रसिद्धी "a१ [3] स्त्री» 
प्रसिद्धि (स्त्री०) प्रसिद्धि, ख्याति । 


पुम्रउ प्रसूत्‌ ?72ऽए [3] पुं 
प्रसुति (स्त्री) प्रसव, जनन, उत्पत्ति; 
उद्भव; सन्तति । 


पुप्रउवा प्रसूतृका 059005६ [3] स्त्री 
प्रसुतिका (स्त्री०) प्रसूतिका, जच्चा स्त्री, 
वह्‌ स्त्री जिसके हाल में बच्चा पैदा 
हुआ हो। 


पप्ड' प्रसुता P75७६ [3] स्त्री० 
प्रसुता (स्त्रीश) जच्चा स्त्री, प्रसूतिका । 


पूरे प्रशंसक P7472 [3] पुं 
प्रशंसक (वि०) प्रशंसा करने वाला, गुण 
वर्णन करने वाला । 


पूप्तेमठी प्रशंसूनी 72527577 [3] बि० 
प्रशंसनीय (वि०) प्रशंसनीय, प्रशंसा के 
योग्य । 


पूप्तेमा प्रशंसा Pra$27७5 [3] स्त्री० 
प्रशंसा (स्त्री०) प्रशसा, बड़ाई । 


पपतग प्रसंग P227४ [3] पुं० 
प्रसङ्ग (पु०) सम्बन्ध; उपयुक्त काल । 


पुमीठ प्रसन्न्‌ 29277 [3] बि० 
प्रसन्न (वि०) प्रसन्न, खुश । 
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पूर्मठडा प्रसन्नता ?raऽnn28 [3] स्त्री” 
प्रसन्नता (स्त्री०) प्रसन्नता, खुशी । 


पूवठ्ठ प्रकरण Prakran [3] पु० 
प्रकरण (नपुं०) प्रकरण, प्रसंग । 


धूबाप्त प्रकाश्‌ ?72६8$ [3] पुं० 
प्रकाश (पुं०) प्रकाश, चमक, आभा । 


पुबप्रब प्रकाशक Praka$ak [3] पुं० 
प्रकाशक (वि०) प्रकाश करने वाला | 


पुढम्रङ' प्रकाशूणा Prakasna 
[3] सक० क्रि० 
प्रकाशयति (स्वादि प्रेर०) प्रकाशित 
करना । 


थूबाप्रठ प्रकाशन Praka$an [3] No 
प्रकाशन (नपुं०) प्रकाशन, प्रकाश में 
लाने का काम । 


पवाप्रदाठ प्रकाशवान्‌ Praka$van [3] वि० 
प्रकाशवत्‌ (वि०) प्रकाशवान्‌, प्रकाश 
से युक्त । 


गूवामिउ प्रकाशित्‌ P72! [3] बि० 
द्र०--पतदाप्रठ । 


पाठ प्रकार P27 [3] पुं० 
प्रकार (पु०) प्रकार, तरह, ढंग, तौर- 
तरीका । ै 


पूबिठउब॒प्रकिरुतक्‌ Pr2kra। [3] वि० 


प्राकृतिक (वि०) प्राकृतिक, प्रकृति से 
सम्बन्धित । 


शुविग्डी प्रकिर्‌ती Prakirt! [3] स्त्री० 
प्रकृति (स्त्री०) प्रकृति, स्वभाव । 


पुविठिभा प्रकिरिआ ?7/i [3] स्त्री० 
प्रक्रिया (स्त्री०) प्रक्रिया, ढंग । 


पूगट प्रगट्‌ 9798० [3] बि० 
प्रकट (वि०) जो दिखलाई पड़े, प्रत्यक्ष, 
स्पष्ट । 


पूगटाहि प्रगूटाउ ?798[द7 [3] पुं० 
प्रकटन (नपुं०) प्रकट होने का भाव । 


पूगटाहैळा प्रगूटाउणा एऐक््टाचिपपद्ठ 
[3] सक० क्रि० 
प्रकटयति (भ्वादि प्रेर०) प्रकट करना । 


पृगउी प्रगृती 05४ [3] स्त्री० 
प्रगति (स्त्री०) प्रगति, उन्नति । 


पगड प्रगुढ 075४१] [3] बि० 
` प्रगृढ (वि०) प्रगुढु, अधिक गहरा; गुप्त । 


प॒रछिउ प्रचलित Prac [3] दि० 
प्रचलित (वि०) प्रचलित, चालू । 


पूचात प्रचार्‌ ?72८द्र” [3] पुं० 
प्रचार (पुं०) प्रचार, किसी वस्तु का 
निरन्तर उपथोग में आना । 
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पाठव प्रचारक P2४72 [3] पुं० 
प्रचारक (वि०) प्रचारक, प्रचार करने 
वाला । 


पूठाठबा प्रचारका P72c४7६६ [3] स्त्री० 
प्रचारिका (स्त्री०) प्रचार करने वाली । 


यूसंड प्रचण्ड P727१ [3] बि० 
प्रचण्ड (वि०) 'प्रचण्ड, प्रखर; वलवान्‌; 
तेजस्वी । 


पूचडडा प्रचण्डता Prac2.१2६ [3] स्त्री» 
प्रचण्डता (स्त्रो०) प्रचण्डता, प्रखरता; 
तेजस्विता । 


पूमृछिउ प्रज्वलित्‌ Pr ]४३]( [3] बि० 
प्रज्वलित (वि०) प्रज्वलित, आग की 
लपट से युक्त । 


१ पृकाम प्रणाम्‌ Pram [3] पुं० 
प्रणाम (पुं०) प्रणाम, नमस्कार, नमन | 


पूढाछी प्रणाली रगपव्वा [3] स्त्री 
प्रनाडी | प्रणाली (स्त्री०) छोटी नाली; 
रीति-रिवाज । 


पूउँम प्रतक्ख्‌ 82077 [3] क्रि० वि० 
प्रत्यक्ष (क्रि० वि०) प्रत्यक्ष, आँखों के 
सामने । 


पूउणाणात प्रतृयाहार्‌ Pr2t४&h5ए [3] पुं० 


प्रत्याहार (पु०) प्रत्याहार, योग के आठ 
अंगों में से एक अंग | 


धृडिठिप 


पूडि प्रति ९ [3] अर 
प्रति (अ०) प्रति, ओर, तरफ । 


पृडिम्ठा प्रतिष्ठा 0553द्द [3] स्त्री० 
प्रतिष्ठा (स्त्री०) प्रतिष्ठा, मान । 


थूडिप्रठ'्डाठ प्रतिषुठावान्‌ Pratisthavan 
[3] पुं० 
घ्रतिष्ठावत्‌ (वि०) 
इज्जतदार । 


प्रतिष्ठावान्‌, 


थूडिप्रठिउ प्रतिषूठित्‌ P2६ [3] बि० 
प्रतिष्ठित (वि०) प्रतिष्ठित, सम्मानित । 
पूडिगिभा प्रतिगिआ ?72४ब [3] स्त्रीश 
प्रतिज्ञा (स्त्री) प्रतिज्ञा, प्रण, दुढ़ 
संकल्प; भरोसा, विश्वास । 


पूडिगिश्रा-पॅडठ प्रतिगिआ-पत्तर 07४४४ ६- 
Pattar [3] स्त्री० 
प्रतिज्ञा-पत्र (नपु०) प्रतिज्ञा-पत्र, शपथ- 

पत्र । 


पडिरडदी प्रतिद्वन्दी Pratidvandi [3] पु० 
प्रतिद्वद्धिन्‌ (वि०) प्रतिद्वन्द्वी, विरोधी । 


पुडिपठी प्रतिधुनी Pratidbuni [3] स्त्री० 
प्रतिध्वनि (पुं०) प्रतिध्वनि, गज । 


पुउिठिप प्रतिनिध Pratinidh [3] qo 
प्रतिनिधि (पुं०) प्रतिनिधि, वह व्यक्ति. 
जो दूसरे के बदले काम करने के लिये 

नियुक्त किया जाय । 
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Es ran Mf ° प्रतीतु 77800 [3] पुं० 


गडिपाछ प्रतिपाल 0०8] [3] वि० 
प्रतिपाल (वि०) प्रतिपाल, प्रतिपालन 


करने वाला । 


पडिपाछढा प्रतिपालूणा Pra!ip॥]8 

[3] स्त्री? 
प्रतिपालना (स्त्री०) प्रतिपालन, पालन 
` करने का भाव। 


पडिधिध प्रतिबिम्ब ?7 070} [3] पु 
प्रतिबिम्ब (०, नपुं०) प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाया । 
पूडिघिघउ प्रतिबिम्बव्‌ Pratibimbat 
[3] बि० 
प्रतिबिम्बित (वि०) प्रतिबिम्बित, जिसकी 
छाया पड़ती हो; जिसका आभास 
होता है । 


परिचय प्रतिबन्ध Pratiband} [3] पुं० 


प्रतिबन्ध (पु०) प्रतिबन्ध, बाधा, रुकावट | 


पुठिमा प्रतिमा ?7atimड [3] स्त्री 
प्रतिमा (स्त्री०) प्रतिमा, मूर्ति, अनुक्रति, 
चित्र । 


पुडिणेगडा प्रतियोगृता Pr2!i०४६ 
[3] स्त्री 
प्रतियोगिता (स्त्री०) प्रतियोगिता, प्रति- 
स्पर्धा, होड़ । 


यृडीधिश् प्रतिखीआ ॥72‰॥5 [3] स्त्री० 
प्रतीक्षा (स्त्री?) प्रतीक्षा, इन्तजार । 


पपाठयी 


प्रतीति (स्त्री) प्रतीति, विश्वास, भरोसा। 


पउीउभाठ प्रतीतुमान्‌ ?ः2tm87 [3] बि० 
प्रतीतिमत्‌ (वि०) प्रतीतिमान्‌, 
विश्वसनीय । 


ध्म प्रथम्‌ Prathamn [3] वि० 
प्रथम (वि०) प्रथम, पहला । 
धुघा प्रथा Pratl [3] स्त्री० 


प्रथा (स्त्री०) प्रथा, परम्परा, रीति । 


पृेॅपका प्रदक्खणा ?7442६॥०॥ [3] स्त्री 
प्रदक्षिणा (स्त्री०) प्रदक्षिणा, परिक्रमा, 
फेरी । 


पसेॅडठः प्रदच्छणा Pradacchan॥ [3] स्त्री० 
द्र०—पूटंधङा । 


पूरीप प्रदीप्‌ "१ [3] पुं० 
प्रदीप (पुं०) प्रदीप, दीपक । 


पुरीपउ प्रदीपत्‌ radia [3] बि» 
प्रदीप्त (वि०) प्रदीप, जगमगाता हुआ । 


पुठेप्न प्रदेश 7.4९६ [3] पु० 
प्रदेश (पु०) प्रदेश, राज्य । 

पपाठ प्रधान Pradhn [3] बि० 
प्रधान (वि०) प्रधान, मुख्य । 


धूपाठगी प्रधानुगी ?”24॥०६7 [3] स्त्री० 


प्रधानता (स्त्री०) मुख्यता, अध्यक्षता । 
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पृपाठडा प्रधानता Pradhan [3] स्त्री 
द्र०--पूपाठती । 


युर्य्॑ञ प्रपंच्‌ 27८ [3] पुँ० 
प्रपञ्च (पुं०) प्रपंच; जाल, धोखा । 


शूपैची प्रपंची Prapan८। [3] पुं० 
प्रपञ्चिन्‌ (वि०) प्रपंची, कपटी, 
धोखेबाज । 


पुढेँछउ प्रफुर्लत्‌ 79704 [3] बि» 
प्रफुल्लित (वि०) प्रफुल्लित, प्रसन्न, 
आनन्दित । 


पृढँछडा प्रफुल्लता Pr2एप]।।2 [3] स्त्री० 
प्रफुल्लता (स्त्री०) प्रफुल्लता, प्रसन्नता । 


थूघछ प्रबल P72] [3] बि० 
प्रबल (वि०) प्रबल, बलशाली । 


थूघछठा प्रबलूता 0० [3] स्त्री» 
प्रबलता (स्त्री०) प्रबलता, दृढता । 


पुघीङ प्रबीण्‌ P27 [3] बि० 
प्रवीण (वि०) प्रवीण, निपुण, चतुर । 


थूघीडठा प्रबीणृता 77297 [3] स्त्रीश 
प्रवीणता (स्त्री०) प्रवीणता, चतुराई, 
कुशलता । 


थुेप प्रबुद्ध ?"2७५५१॥ [3] बि० 
प्रबुद्ध (वि०) प्रबुद्ध, जाग्रत; ज्ञानी । 


पूघेपउ' प्रबुद्धता ?-2५१०॥०४६ [3] स्त्रीश 
प्रबुद्धता (स्त्री०) प्रबुद्धता, जागरूकता, 
ज्ञान । 


[घेप प्रबोध P72००॥ [3] पु० 
प्रबोध (पुं०) प्रबोध, ज्ञान । 


पूघपका प्रबोधूणा Prabodhi् 
[3] सक० क्रि० 
प्रबोधयति (स्वादि प्रेर०) जगाना; ज्ञान 
देना, प्रकाशित करना । 


शूधय ,प्रबन्ध्‌ P2027 [3] पुं० 
प्रबन्ध (पुं०) प्रबन्ध, इन्तजाम; उपाय । - 


[पद प्रबन्धक्‌ Prabandh2 [3] पुं० * 
प्रबन्धक (वि०) प्रबन्धक, व्यवस्थापक । 


थड प्रभू ab [2] पु० 
प्रभु (पुं०) ईश्वर, ब्रह्म । 


थूङ' प्रभा P740६ [3] स्त्री’ 
प्रभा (स्त्री०) प्रभा, ज्योति, चमक । 


पूडाहै प्रभाउ एवा इप [!] पुर 
प्रभाव (पृं०) प्रभाव, असर । 


पूडावत प्रभाकर ?rab॥६27 [3] पुं० 
प्रभाकर (पुं०) प्रभाकर, सूर्य । 


पूडाउ प्रभात 2040. [3] पुं० 
प्रभात (नपुं०) प्रभात, सबेरा । 
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पूणवउ 


पाडी प्रभाती वणा द्रात [3] बि? 
.. प्रभातीय (विश) प्रभाती राग; प्रभात से 
संबन्धित । 


पडाड प्रभाव्‌ P20१४ [3] पुं० 


क 


प्रभाव (पुं) प्रभाव, असर | 


धबादप्ताली प्रभावशाली Prabhavsali 
[3] पुं० 
प्रभावशालिन्‌ (वि०) प्रभावशाली, 
प्रभाव वाला । 


पडाइप्रीछ प्रभावृशील्‌ P720४ [3] वि० 
प्रभावशील (वि०) प्रभावशील, प्रभावी । 


पडाइव प्रभावक्‌ Prab॥॥४३ [3] पुं० 
प्रभावक (वि०) प्रभावक, प्रभाव वाला, 
प्रभावी । 


पुड प्रभावित्‌ 7807६ [3] बि० 
प्रभावित (वि०) प्रभावित, प्रभाव से 
युक्त या आकृष्ट । 


धूड़डा प्रभुता P72७४ [3] स्त्री 
प्रभुता (स्त्री०) प्रभु का भाव, स्वामित्व, 
मालिकपन । 


पुड प्रभू Prabh [3] पुं 
प्रभु (पु) प्रभुः स्वामी, मालिक । 
सूझाठ प्रमाण Pram? [3] पुं० 


प्रमाण (वि०) तुल्य, समान; प्रमाण, 
सबूत । 


ल Pramsnak [8] विर. प्रमाणक Pramanak [3] वि० 


प्रामाणिक (वि०) प्रामाणिक, प्रमाण-युक्त। 


पभाळवडा प्रमाणकता Pramanakta 

हे [3] स्त्री० 
प्रामाणिकता (स्त्रीश) प्रामाणिकता, 
प्रमाण । 


धभाठ-पंउठ प्रमाणू-पत्तर्‌ Praman-Pattar 
[3] पुं० 
प्रमाणपत्र (नपुं०) प्रमाणपत्र, वह लिखा 
हुआ कागज जिसका लेख किसी बात 
का प्रमाण हो । 


धभाठिड प्रमाणित शवण द्वा [3] बि० 
प्रमाणित (वि०) प्रमाणित, प्रमाण-युक्त । 


युभृंप प्रमुक्ख्‌ शिक्षााप८ह [3] बि० 
प्रमुख (वि०) प्रमुख, मुख्य । 


थप प्रमोद Pram०५ [3] पुं० 
प्रमोद (पं०) प्रमोद, आनन्द । 


पृषउठ प्रयतन P2५27 [3] पुं० 
प्रयत्न (नपुं०) प्रयत्न, प्रयास, कोशिश । 


पुषउठप्रीछ प्रयतनशील्‌ ?789५2(87#] 
[3] पुष 
प्रयत्नशील (वि०) प्रयत्नशील, यत्नवान्‌ । 


गृणवउ प्रयुकत्‌ Pra) [3] बि० 


प्रयुक्त (वि०) प्रयुक्त, व्यवहार में लाया 
हुआ । 
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पुणें 
पूणंग प्रयोग्‌ P72४० [3] पुं 
प्रयोग (प्‌०) प्रयोग, व्यवहार । 
पूजेग-माछा प्रयोग्‌-शाला ए5५०९-६द्राद्व 
[3] स्त्री” 
प्रयोगशाला (स्त्री०) प्रयोगशाला । 
पुणेगम्रीछउा प्रयोगूशीलूता ?7४५०४५॥६६ 
[3] स्त्री" 
प्रयोगशीलता (स्त्री०) प्रयोगशीलता । 


थणं प्रयोगक्‌ P72०६ [3] पुं० 
प्रयोगिन्‌ (वि०) प्रयोगी, प्रयोग कर्ता । 
भूणंगडार॒प्रयोगूवाद्‌ "2०६४४० [3] पुं० 
प्रयोगवाद (पुं०) प्रयोगवाद । 
पूजेगडग्डी प्रयोगवादी 799५082ए६० [3] पु० 
प्रयोगवादिन्‌ (वि०) प्रयोगवादी । 


पूजेत्ठ प्रयोजन P7०३7 [3] पुं० 
प्रयोजन (नपुं०) प्रयोजन, उद्देश्य; अपेक्षा । 


पूणत्तठी प्रयोजूनी 2०7! [3] बि० 
प्रयोजनीय (वि०) प्रयोजनीय, 
व्यवहरणीय । 
पूणउ प्रयन्तृ 09%9० [3] अ० 
पर्यन्तम्‌ (अ०) पर्यन्त, तक | 
पूछाप प्रलाप 97७६9 [3] पुं० 
प्रलाप (पुं०) व्यर्थ की बकवाद, अनाप- 
शनाप बातचीत) | 
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पूप प्रलापक्‌ Pra] [3] वि० 


प्रलापीय | प्रलाप्यक (वि०) प्रलाप की 
बात । 
पूछापी प्रलापी P72४7 [3] पु० 
प्रलापिन्‌ (वि०) प्रलापी, प्रलाप करने 
वाला । 


थूछे प्रलै 7729३ [3] स्त्री 
प्रलय (पु०) प्रलय, सृष्टि का अन्त । 


थूछेबाठी प्रलेकारी 778 क्षास्द्वात्‌ [3] पुं 
प्रलयकारिन्‌ (वि०) प्रलयकारी, नाश 
करने वाला । 


पूछंड प्रलोभ्‌ P]00 [3] पुं० 
प्रलोभ (पुं०) प्रलोभन, लालच । 


थूछंडठ प्रलोभन्‌ Pral०७॥० [3] पुं० 
प्रलोभन (नपुं०) प्रलोभन, लालच । 


थूडबडा प्रवकूता ?".४2६ब [3] पुं० 
प्रवक्तृ (वि०) प्रवक्ता, बोलने वाला । 


पृडाप्न प्रवास P2४६७ [3] पु० 
प्रवास (पुं०) प्रवास, परदेश. में निवास । 


पुडिम्नट प्रविशट्‌ P72४।53¢ [3] बि० 
प्रविष्ट (वि०) घुसा हुआ, संलग्न । 


थूडिठडी प्रविरती P72४7 [3] स्त्री० 
प्रवृत्ति (स्त्री०) प्रवृत्ति, रुचि । 
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पुडे 
दपर प्रवेश P2४९४ [3] पु० 
प्रबेश (पुं०) पहुँच, पेठ, दार, किसी 
विषय की जानकारी । 


पडम्द प्रवेशक 7.४९४० [3] पु? 
प्रवेशक (वि०) प्रवेशक, प्रवेश करने 


वाला व्यक्ति । 


परेप्र-धउत प्रवेश्‌-पत्तर्‌ Praves-Pattar 


[3] पु० 
प्रवेशपत्र (नपुं०) प्रवेश-पत्र । 


पुडेमिबा प्रवेशिका ?7४९६॥६ [3] स्त्री 
प्रवेशिका (स्त्री०) प्राक्कथन, पुरोवाक्‌। 


पाष्टिटीप प्रायूदीप्‌ P६१? [3] पुं० 
प्रायद्वीप (नपुं०, पुं०) प्रायद्वीप, जिसके 
तीन ओर पानी तथा एक ओर 
स्थल हो । 


धूप्नतउ प्राशूचित्‌ ?7६80 [3] पुं० 
प्रायश्चित्त (नपुं०) प्रायश्चित्त, पश्चात्ताप। 


पाव प्राक्‌ ?78६ [3] वि० 
प्राक (प्राच्‌) (वि०) पहले का, पहला । 


पावघठ प्राकथनु ?78६2!27 [3] पुं० 
प्राक्कथन (नपुं०) प्राक्कथन) भूमिका, 
पुरोवाक्‌ । 


पाविरउव प्राकिरतक्‌ Pri; [3] बि० 
प्राकृतिक (वि०) प्राकृतिक, स्वाभाविक । 


पुग्ठीठ प्राचीन P74८7 [3] वि० 
प्राचीन (वि०) प्राचीन, पुराना । 


पाङ प्राण्‌ 2६ [3] पुं० 
प्राण (पुं० बहुव०) प्राण, साँस, प्राणवायु । 


पाङ-पडी प्राणू-पती P7॥2-P [3] पुर 
प्राणपति (पुं०) प्राणपति, प्राणनाथ । 


पृग्ठजाभ प्राणायाम्‌ P7828} [3] पुं० 
प्राणायाम (पुं०) प्राणायाम, साँस को 
रोकने की प्रक्रिया । 


पाउावबाछ प्राताकाल्‌ P६६६६] [3] पुं० 
प्रातःकाल (पु०) प्रात: काल, सवेरे। 
पग्टेप्रिन प्रादेशिक P7९ [3] वि० 
प्रादेशिक (वि०) प्रादेशिक, प्रदेश- 
सम्बन्धी । 


पाप प्रापक P82 [3] पुं० 
घ्रापक (वि०) प्रापक, प्राप्त-कर्ता । 


पापउ प्रापत्‌ Prat [3] बि० 
प्राप्त (वि०) प्राप्त, उपलब्ध । 


पापडी प्रापूती 7! [3] स्त्री० 
प्राप्ति (स्त्री०) प्राप्ति, लाभ । 


पग्तघव प्रार्‌थक्‌ Pr्rthak [3] पुं० 
प्राथंक (वि०) प्रार्थी, याचक । 


पाग्घठा प्रारुथना Pr&rthan६ [3] स्त्री 
प्राथना (स्त्री०) प्रार्थना, विनय । 
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पातघप 


पृतघप प्रारबधू Prarabadh [3] स्त्री० 


प्रारब्ध (नपुं०) प्रारब्ध, भाग्य । 


पग्तड प्रारम्भ Prarambh [3] पुं० 
प्रारम्भ (पुं०) प्रारम्भ, आरम्भ । 


धातडव प्रारम्भक्‌ Prarambhak [3] बि० 
प्रारम्भिक (वि०) प्रारम्भिक, आरम्भ का । 


पाउडका प्रारम्भणा Prarambhana 
[3] सक० क्रि० 
प्रारंस्भते (भ्वादि सक०) प्रारम्भ करना, 
शुरू करना । 


` पुग्तडिब प्रारम्भिक Prarambhik [3] बि० 
प्रारम्भिक (वि०) प्रारम्भ में होने वाला । 


पाछधप प्रालबध्‌ P7202 [3] स्त्री० 
प्रारब्ध (नपु०) प्रारब्ध, भाग्य। 


पिभ प्रि 02 [3] बि०/पुं० 
प्रिय (त्रि० / पु०) वि०-- प्रिया, इष्ट, 
अभिलषित । पु ०--प्रेमी; पति । 


थि प्रिआ एप [3] स्त्री 
प्रिया (स्त्री०) प्रिया, प्रेमिका । 


पिप्रङडुभी प्रिशठभुमी PrisathbhiimT 
[3] स्त्री , 
पृष्ठभूमि (स्त्री०) पृष्ठभूमि, आधार। 


पिउपाछ प्रितृपाल्‌ 7६] [3] पुं० 
F, 47 


पीउन 
प्रतिपाल (वि०) प्रतिपालक, रक्षक । 
पिउपाछद प्रितूपालक्‌ P7०३4 [3] पुं० 
प्रतिपालक (वि०) पालन करने वाला, 
'रक्षक। 


पिउपाछठा प्रितूपालूणा 70 ६7६ [3] पुर 
प्रतिपालन (नपुं०) प्रतिपालन, रक्षा । 


पिउपाछा प्रितूपाला ?7(४। [3] पुं० 
प्रतिपाल (पुं०) प्रतिपालक, रक्षक । 


पिष प्रिथक्‌ P72 [3] क्रि० बिश 
पृथक्‌ (अ०) पृथक्‌ अलग । 


पिषडी प्रिथूवी 7६४ [3] स्त्री० 
पृथवी (स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 
मिघडीपाछ प्रिथूवीपालू P7१४7] [3] पुर 
पृथबीपाल (पुं०) पृथ्वीपाल, राजा । 


पिघीपाछ प्रिथीपाल्‌ Prithipal [3] पुर 
पृथ्चोपाल (पुं०) पृथ्वीपाल, भूपाल, राजा। 
पीउ प्रीत ?7। [3] स्त्री े 
प्रीति (स्त्री °) प्रीति, प्रेम । 


पीउम प्रीतम्‌ (8 [3] पु 
प्रियतम (वि० / पुं ०) वि०--प्रियतम, 
सबसे प्रिय । पुं०--पति। 


पीउमा प्रीतूमा P7०१६ [3] स्त्री० 
प्रियतमा (स्त्री०) प्रियतमा, सबसे अधिक 
प्रिय; भार्या. पत्नी । 
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पीउडाठ 
पीँउडाठ प्रीतवान्‌ P६४३7 [3] पुं 
प्रीतिमत्‌ (वि०) प्रेम रखते वाला, प्रेमी । 


पीउडंउ प्रीत्‌वन्त्‌ Pri{५2० [3] वि० 
प्रीतिमत्‌ (वि०) प्रीतिमान्‌, प्रेमपूर्ण । 


पीडी प्रीती Pr [3] स्त्री० 
प्रीति (स्त्री०) प्रेम, रुचि । 


पेउन्नुठ प्रेतजून P९५ [3] स्त्री 

` प्रेतयोनि (स्त्रो०) प्रेत-योनि, भूत-योनि । 
पेउउा प्रेतृता ?7€!६६ [3] स्त्री 

प्रेतता (स्त्री०) प्रेत होने का भाव या कम । 


यूंडयटा प्रेतुपुणा शट]पयाद्द [3] षुं 
प्रेतपण (पु०) प्रेत होने का भाव । 


थूभ प्रेम्‌ Pre [3] पु० 
प्रेमन्‌ (नपुं०) प्रेम, प्रीति । 
यूवा प्रेमका P०० [3] स्त्री 
प्रेमिका (स्त्री०) प्रेमिका, प्रियतमा; पत्नी । 


पूमठ प्रेमणू Prem॥7 [3] स्त्री० 
प्रेमिणी (स्त्री०) प्रेमिणी, प्रेमिका । 


दमका फसुणा P57 [3] अक० क्रि० 
ह्पश्यते (म्वादि कर्मवा०) फंसना, बंधना । 


ढप्ािङ' फसाउणा P2575 [3] सक० क्रि० 
पाशयति (चुरादि० सक्०) फॅसाना, जाल 


ढणडिङा 


पम-पाउत प्रेम्‌-पातर्‌ Prem-Patar [3] बि० 
प्रेमपात्र (नपु ०) प्रेम-पात्र । 


पूभी प्रेमी Prem? [3] पुं० 
प्रेमिन्‌ (वि०) प्रेमी, प्रेम करने वाला । 


पृंग्ब प्रेरक P०7 [3] पुं० 
प्रेरक (वि०) प्रेरक, प्रेरणा देने वाला । 


पेगढा प्रेरूणा 7०77६ [3] स्त्री 
प्रेरणा (स्त्री०) प्रेरणा, किसी को किसी 
काये में प्रवृत्त करने का भाव, उत्तेजित 
करने का भाव । 


पृग्डि प्रेरित्‌ 7767४ [3] बि० 
प्रेरित (वि०) प्रेरित, प्रेरणा-प्राप्त । 
सूंडमाणठ प्रोतसाहन 7०827 [3] पुं० 
प्रोत्साहन (नपुं०) प्रोत्साहन, अतिशय 
उत्साह । 
पुंड प्रौढ्‌ P७१ [3] पुं० 
प्रौढ (वि०) प्रौढ; वृद्ध; निपुण । 
पुँडडा प्रोढूता 7.७५४ [3] स्त्री 
प्रौढता (स्त्री०) प्रौढता; वृद्धता; निपुणता । 


में डालना । 


इल फहाउणा Phahsung 
[3] सक० क्रि० 
द्रण्-ऱ्हाण्ला | 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta®fhngotri Gyaan Kosha 


ढवा 


'डवाजी 


ढगडाळा फगवाड़ा ?०2४३१६ [!] पु० 
फल्गु (स्त्री) गूलर, वृक्ष-विशेष । 


डगी फगूवाड़ी P४४६१ [!] स्त्री० 
द्र० -ढवादाङ्घा । 


ढवळा फगूड़ा ?०2६५१8 [2] पुं० 
फल्गु (स्त्री०) सूलर, एक वृक्ष का फल । 


डॅंगङ फग्गण्‌ P2४६३ [3] पुं० 
फाल्गुन (पुं०) फागुन मास, फरवरी-मार्च 
का समय । 


इटब फटक 2६2 [!] पुं० 
स्फटिक (पृं०) स्फटिक मणि, बिल्लौर । 


ढटबला फटकूणा 2६275 [3] अक० क्रि० 
स्फटति (स्वादि सक०) फटकना, शूप 
आदि से अनाज को साफ करना; 
ओसाना; फइ-फड़ाना; पंखा झलना । 


डटवड़ी फटकड़ी P2६27 [2] स्त्री० 
स्फटिका (स्त्रीश) फिटकिरी । 


ढटदातहा फटकार्‌णा Phatkarn 
[3] सक० क्रि० 
स्फटति (स्वादि सक०) फटकारना; 
हिलाना, ओसाना । 


डटळ' फट्णा P2६7६ [3] अक० क्रि० 
स्फटति (भ्वादि अक०) फटना, विभक्त 
होना । 


डेंट फट्ट P2६ [3] पुं० 
स्फाट (पुं०) फूटने का भाव, फाट; घाव 
फोड़ा । 
ढक फण्‌ P27 [3] स्त्री० 
फण (पुं०) साँप का फन । 


ढठी फणी P47! [3] पुं० 
फणिन्‌ (पुं) फनवाला साँप । 


हठ फन्‌ 2090 [7] पुँ० 
द्र०--ढठ । 


ढठोभत फनिअर्‌ P2727 [3] पुं० 
फणिन्‌ (पुं०) फणी, फन वाला साँप । 


ढडेछा फफोला Ph2ए॥०]३ [3] पुं० 
प्रस्फोट (पृ०) फफोला, छाला । 
ढत फर्‌ शाळा [3] पुं० 
फलक (नपुं०) कन्वे को हड्डो, स्कन्धास्थि । 
ढतमा फरसा P2755 [3] पु० 
परशु (पुं) फरसा, कुल्हाडा । 
ढठवका फरकूणा Pharak [3] अक० क्रि० 


स्फुरति (तुदादि अक०) फड्कना, स्फुरित 
होना, स्पन्दित होना । 


ढतावा फराहा P६६ [3] पुं० 
स्पाश (पुं०) बन्धन, जाल, फन्दा । 


ढठाठी फराही P27! [3] स्त्री० 
द्०-ढवादा । 
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ढठी. फरी शा [3] स्त्री० 
फलक (तपुं०) ढाल, फरी, रक्षक वस्तु । 


ढतणा फरूहा ८६ [3] पुं 
परुष (वि०) चितकबरा वस्त्र आदि । 


ढतृ फहँ, गाए [3] स्त्री 
द्र०-ढठी । 


ढत. फर्हा 278 [3] पुं० 
फल (नपुं०) किसी शस्त्र को धार, तीर 
आदि का नोक । 
ढती फर्ही शव [3] स्त्री” 
द्र०--ढठी | 


डल फल्‌ शा] [3] पुं० 
फल (नपुं०) हथियार की धार या नोक । 


इछ फळ Pha] [3] पुं० 
फल (नपुं०) वृक्ष का फल; परिणाम; 
कर्मों का फल । 


डलूठा फळ ना P2]7६ [3] अक० क्रि० 
फलति (भ्वादि अक०) फलना; सफल 


होना । “ 


ढछडाठ फलूवानु ?१।४६7 []] पुं० 
फलवत्‌ (फलवान्‌) (पुं०) फलदार वृक्ष । 


ढलाप्टिठ फलाइर्‌ 7॥8].. []] स्त्री 
द्र०-उछाणत | 


ढ्छा 


ढखायत फलाहर्‌ P०2]5]27 [!] स्त्री० 
द्र०—ढछाणाठ । 


हराउछ फलाहल्‌ Ph2]52] []] स्त्री 
द्र०—ढछाउत । 


ढछाणात फलाहार Phalahar [3] स्त्रीo 
फलाहार (पुं०) फलों का भोजन, ब्रतादि 
में खाद्यफल, फलों का आहार । 


ढळी फली Ph] [3] स्त्री» 


फल (पुं) फली, मटर, सेम, सरसों _ 


इत्यादि की फली जिसके अन्दर 
दाने हों । 


ढछीठ' फलीरा वाद [3] पुं 
स्फाल (पुं०) हल को फाल । 


ढलीठी फलीरी P2]777 [2] हत्री० 
द्र०--ढछीता । 


ढछेणत फलोहार्‌ P१।0॥57 [3] पुं० 
द्र०--हछाताठ । 


ढछणठी फलोहारी ?॥2।0077 [3] पुं० 
फलाहारिन्‌ (वि०) फलाहारी । 


इछेंठी फलौरी ?2]277 [3] स्त्री 
फुल्लपुर (पुं०) फुलोरी, फूली हुई बड़ी । 
ढळला फल्हा P20 [3] पु० 
फलक (नपुं०) तख्ता, पट्ट, पट्टी । 
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ढडवळ' फड़कणा P१275 [3] अक० क्रि 
स्फुरति (तुदादि अक०) फड़कना । 
ढा8ळा फाउणा P१६ [3] सक० क्रि० 


पाशयति (चुरादि सक०) फाँसना, बाधा 
में डालना, उलझाना । 


ढांमी फाँसी शिक्रंश [3] स्त्री 

स्पाश|पाश (पुं०) फाँसी, फाँस, फन्दा । 
ढा फाह एरा [3] पुं० 

पाश (पुं०) फाँसी, फाँस, फन्दा । 
ढाठळा फाह.णा शात्राएव्र [3] सक० क्रि० 

पाशयति (चुरादि सक०) बाँधना, फँसाना। 

ढाउ' फाहा Ph॥६ [3] पुं० 

स्पाश[पाश (पुं०) फाँस, बन्धन, जाल । 
ढाठी फाही Ph! [3] स्त्री० 


द्र०--ढागा । 


डातुङ' फाहुणा P5७75 [3] क्रि० 
द्रे०—ढाउळा । 


ढाठा' फाग P5६ [3] स्त्री० 
फल्गु (स्त्री०) फगुआ, फाग, वसन्त ऋतु । 


ढाता फाग 58 [2] पुं० 
फल्गु (पुं०) गूलर/अंजीर का वृक्ष । 
ढांट फाँद 7279: [3] पुं० 


फाण्ट (पुं) फटने अथवा टुकडे-टुकडे 
होने का भाव, विभाग। 


ढाटळ' फाट्णा शादद(0% [2] सक० क्रि० 
स्फट्चते (म्वादि कमेंवा०) फट्ना, 
विदीर्ण होना । 
ढांपङ फाँधण्‌ 7040॥97[7] स्त्री० 
द्र०--ढांपी । 
ढांपी फाँधी ?०7॥ः [3] पुं० 
स्पाशिन्‌ | पाशिन्‌ (पुं) बहेलिया, 
चिड़ीमार । 
डाल! फाला द्र [3] पुं० 
फाल (नपुं०, पुं०) हल का नुकीला लोहा, 
जिससे जमीन खुदती है, कुसी । 


ढाली फाली Ph [3] स्त्री० 
द्र०--हालछा । 


ढग़ठ' फाड़ णा P5775 [3] सक० ० 


स्फाटयति (भ्वादि प्रेर०) फाड़ना, बिदीणं ` 


करना । 


डिटवाठ फिट्कार्‌ [द्या [3] पुर 


फेटकार (पुं०) फटकार, डाँट । 
ढीछपा फीलूपा एफ [3] पु० 
श्लीपद (पुं०) एक रोग जिसमें पर भारी 
हो जाता है, फीलपाँव रोग । 
हबात फुकार्‌ शाए्र/रद्वा/ [3] स्त्रो० 
फूत्कार (पुं०) फूत्कार, फुंकार । 
डंबात फुकार्‌ श0ए6४द [3] स्त्रीश 
फूत्कार (पूं०) फॅफकार, फुंकार । 
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हवातला फुकार्‌णा P५८॥778 []] क्रि० 
द्र०- हुंबावठा । 


हबाठला फुंकार्‌णा श/77द7706 [3] पु? 
फत्करण (नपुं०) शंखादि फूँकने या 
बजाने का भाव । 


'हळाता फुकारा Phukara [] fo 
फूत्कार (पुं०) साँप का फुत्कार, फुकार । 


इटाठ फुटार्‌ P०६ [!] स्त्री० 
स्फोट (पुँ०) दरार । 


इटाछ फुटाल्‌ P५६] [] पुं० 
द्र०--हटात । 


इटाङ्ट फुटाड, एफ क्ष [] स्त्री? 
द्र०--हुटात । 


हटला फुटू णा ?७६7६ [3] अक० क्रि० 
स्फुटति (तुदादि अक०) फूटना, स्फुटित 
होना । 


दृववठा फुरकूणा P॥०/०75 [2] अक० क्रि० 
स्फुरति (तुदादि अक०) अंगादि का 
फड़कना, स्फुरण होना । 


ठतठ। फुरना Phurns [3] अक० क्रि० 
स्फुरति (तुदादि अक०) सुझना, स्फुरित 
होना । 


इलडाइ फुल्वाइ ८४६ [।] त्त्री० 
फुल्लवाटी (स्त्री०) फुल्लवाडी, पुष्पोद्यान। 
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फुल्लवाटी (स्त्री०) पुष्पोद्यान, पन्नों 
कां बाग । 


ढछा फुला P५।६ [3] पुं० 


इछ | 
"रय कक । 
ढछडाइी फुलवाड़ी ९॥0]0६ [3] स्त्री० 


| 


फुल्लन (नपृ०) फूलने का भाव, फुलाव | | 


इछा फुलाउ शापाद्वण [3] पुं 
द्रन्स्इळा । 


डळा8ळा फुलाउणा Phulguna 
[3] सक० क्रि० 
फुल्लयति (भ्वादि प्रेर०) फुलाना । 


इळाळ' फुलाणा P०।॥7॥ [3] सक० क्रि० 
द्र०--हुछाएला । 


इळेळ फुलेल शाहा [3] पुं० 


फुल्लतैल (नपुं०) सुगन्धित तेल-विशेष, 


तेल- फुले ल 


इलेछळ फुलेलण्‌ Pn५।९।2॥ [3] स्त्री० 
फुल्लतेलिनी (स्त्री०) सुगन्धित तेल 
बेचने वाली । 


डेली फुलेली ?५।९]! [3] पुं० 
फुल्लतैलिन्‌ (वि०) सुगन्धित तेल बेचने 
वाला । 


इछ फुल्ल्‌ शाप [3] पुं 


फुल्ल (नपूं ०) खिला हुआ पुष्प, फूल । | 
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ढँछला फुल्लूणा ?१५]।।१5 [3] अक० क्रि० 
फुल्लति (भ्वादि अक०) फूलना, विकसित 
होना । 


डब फूक्‌ Phuk [3] स्त्री० 
फूत्‌/फूक (पुं०) फूंक । 


ढवढा फूकूणा P६7 [3] बुं० 
फूत्करण (नपुं०) फूंकना, शंख आदि 
बजाना । 


इट्ळ' फूट्णा ?५६१६ [3] अक० क्रिश 
स्फोटन (नपुं०) फूटना । 

ढेली फेणी Ph [3] स्त्री० 
फेणिका (स्त्री०) फेणी, फेनी, सूतफेती । 


डेड फेण शाला [।] बि० 
फेणिल|फेनिल (वि०) फेनिल, फेन-युक्त । 


डेडङा फेफूड़ा Php [2] पुं० . 
फुप्फुस (पुं०) फेफड़ा । 


डेळ फ॑णू Pha! [2] स्त्री० 
फेन/फेण (पुं०) फेन, झाग । 


ढेछठाहेका फेलाउणा Phailaung् 
[3] सक० क्रि० 
प्रथयति | ते (चुरादि सक०) फैलाता, 
विस्तार करना । 


डेळाठळ' फैलारणा Pail5rn् 
[] सक० क्रि’ 


द्र०—-ईछािङा । 


डॉछ' फोल्ला P०६ [3] पुं० 
फुल्ल (नपुं०) आँख का फूला रोग | 
ढेडळ' फोड़ णा P०१7४ [3] सक० क्रि० 
` स्फोटयति (भ्वादि प्रेर०) फोड़ना । 
ढंडठ' फोड़ ना P०१०३ [3] पुं० 
स्फोटन (नपुं०) फोड़ने का भाव । 
डे फोड़ा P0०१६ [3] पुं० 
स्फोट (पुं०) फोड़ा, घाव । 
इंजी फोही शा पागा [7] पुं० 
फेरू (पुं०) सियार, श्वुगाल । 
ड्य फंघ्‌ P7६ [2] पुर 
पक्ष (पुं०) पंख, पांख । 
इटा फन्दा P2०५६ []] पुं० 
स्पाश (पुं०) फन्दा, पाश, जाल । 
डंपठ' फन्धुणा Phan475 [3] सक० क्रि० 
पाशयति (चुरादि सक०) फाँसना, बाँधता। 
हेप! फरधा P2१ [3] पुं० 
द्र०--ढंडा | 
ढंघ फब्‌ राव) []] स्त्री० 
पक्ष्मन्‌ (नपुं०) कपास या ऊत्त का 
महीन धागा। 
इंड फम्भू शिक्षण [3] स्त्री 
द्र०--6घ । 
ढंशल फम्म्हण्‌ शिक्षातग4 [3] पुं० 
पक्ष्मन्‌ (नपुं) पलक, बरौनी, निमेष । 
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घहैता बउरा 32७7६ [3] वि 
* बातूल (वि०) बावला, पागल, वात-दोष 
से जिसका दिमाग खराब हो; मस्त, 


बेपरवाह्‌ । 


घनउठ बसूतर्‌ 8227 [3] पुं० 
बस्त्र (नपुं०) वस्त्र, कपड़ा, पोशाक । 


घमडा बसता B5६ [3] पुं० 
वेष्टन (नपुं०) बेठन; बस्ता । 


घडी बसूती 8950 [3] स्त्री 


बसति (स्त्री०) बस्ती, ग्राम या निवास 
स्थान । 


प्रमे बसेख्‌ 3556 [3] बि० 
बिशेष (पृ०) विशेष । 
घम! बसोआ 325० [3] पुं० 


बर्षोदय (पुं०) वर्ष का प्रथम दिन, वर्ष 
का आरम्भ | 


घड बसन्तु B29an [3] स्त्री० 
बसन्त (पु०) वसन्तु ऋतु । 
घमंड-तंड बसम्त्‌-रत्‌ Basant-Rutt 
[3] स्त्री० 
वसन्ततु (पुं०) वसन्त ऋतु । 


घम बस्स्‌ 3455 [2] पुं० 
वश (पुं०, नपुं) वश, अधिकार । 


घरी 


घठेउत बहत्तर्‌ Bahattar [3] बि० 
द्वासप्तति (स्त्रीश) बहत्तर, 72 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


घणात बहारू B2]520 [!] स्त्री० 
द्र ०--घणठी । 
घि बहिणा Bani [3] अक० क्रि० 
वसति (भ्वादि अक०) ठहरना, निवास 
करना, बैठना । 


घठिळा* बहिणा 3॥776 [3] अक० क्रि० 
वहति (भ्वादि अक०) बहना, जल का 
बहना । 


घठिड बहित्र B2hit7 [7] पुं० 
बहित्र (वि०) बोझ उठाने वाला पशु। 


घण्ठिष्टी बहिनोई 80४70 [3] पुं० 
भगिनीपति (पुं) बहनोई, बहन 
का पति। 


घण्तिप बहिरूप्‌ 38] [3] पुं० 
बहुरूप (नपु०) बहुरूप, अनेक खूप 
बदलने का भाव, स्वाँग । [ 


घण्चिफमा बहिरूपिया 32h riipiya [3] fo 


बहुरूपिन्‌ (वि०) बहुरूपिया, बहरूपिया । 
घणै बही 820! [3] स्त्री० 


वहिका (स्त्री०) बही-खाता, लेखा- न 


पुस्तिका । 
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घद बहु 820 [3] बि० 
बहु (वि०) बहुत, अधिक; बड़ा । ` 


घएउ बहुत्‌ B2५ [3] बि० 
बहुत्व (नपुं०) बहुत, आधिक्य । 


घडा बहुता 3५६ [3] बि० 
बहुत्व (नपुं०) बहुत, आधिक्य । 


घएडेता बहुतेरा 2५४९7६ [3] बि० 
बहु (वि०) बहुत, अधिक; बड़ा । 


घण्जँछा बहुंमुल्ला 277]]8 [3] वि? 
बहुमुल्य (वि०) बहुमूल्य, कोमती । 


घतठयीश्षा बह रूपिया 97709 ६ [3] पु० 
बहुरूपिन्‌ (वि०) बहुरूपिया ,अनेकों रूप 
धारण करने वाला । 


घण्छउ। बहुलुता Bahult [3] स्त्री० 
बहुलता (स्त्री०) बहुलता, अधिकता । 


घरे बहुलो 32५]0 [!] वि० 
बहुल (वि०) बहुल, अधिक । 


घठङठः बौह.ड णा B2१ [3] अक० क्रि० 


व्याघुटति (तुदादि अक०) बहुरना, 
लौटना, पहुँचना । 


घर बहू Bah [3] स्त्री 
वधू (स्त्री०) बहू, पुत्र को पत्नी, दुलहन । 
F. 48 


घपाळळा 


घठेडा बहेड़ा 32/९४६ [3] पुं०. 
विभोतक (पुं० / नपुं०) पुं०--बहेड़े का 
वृक्ष । नपुं०--बहेड़ा का फल । 


घठछा बहोला 220६ [2] पुं० 


वाशी (स्त्रीश) वसूला, बढ़ई का एक 
औजार । 


घवघाटी बकबादी 82056 [3] पुं० 
वग्वन्‌ (वि०) बहुत बोलने, वाला । 


घें बक्क 32६ [!] स्त्री०, पुं० 
बल्क (पुं०) वृक्ष को छाल । 


` घँबत बक्कर्‌ 32६27 []] पुं 


बकर (पुं०) बकरा; भेंडा । 
[ठा बक्करा 32६75 [3] पुं० 

बकर (पुं०) बकरा; भेंडा । 
घेवठी बक्क्री 82६7 [3] स्त्री 

बकरी (स्त्री०) बकरो, भेड़ । 


घेत बक्करू 32277 [!] पुं० 
्र०--घेबत । 


घधाङ बखाण्‌ 84057 [3] पु० 
व्याख्यान (नपुं ०) कथन; कथा, व्याख्यान । 


घपाङठा बखाणूना 82६775 [3] क्रि० 
व्याख्याति (अदादि सक) व्याख्यान 
करना, भाषण देना । 
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घपात 


घपात बखार्‌ ठेवाताद्ा' [3] पुं० 
विक्रयागार (पुं०) अनाज की कोठी, वह 
स्थान जहाँ बेचने के लिये अन्न रखा 


जाय । 


घपाता बखारा 3%/धाद्वाव्व [2] पुं० 
वक्षस्कार (पुं०) टोकरा, अन्नागार । 


घपाठी बखारी B2॥६7 [2] स्त्री० 
द्र०--घपाता । 


घपिभाङ बखिआगण्‌ 88747 [!] पुं० 
द्र०--घपाल । 


घपेठठा बखेरुना 89767 [3] सक० क्रि० 
विक्षरति (भ्वादि सक०) विखेरना । 


घपेडा बखेडा 2/९१६ [3] पुं० 
व्यक्षेप (पुं)) कलह-करना, बवाल पैदा 
करना । 
घेपे बक्ख्‌ 2 [!] स्त्री» 
वक्षस्‌ (नपुं०) बगल, वक्षस्थल । 


घेपी बक्खी 32%॥7 [3] स्त्री» 
वक्षस्‌ (नपुं०) बगल, वक्षस्थल । 


घगठ' बगूणा 327 []] भक० क्रिश 
ब्रजति (भ्वादि सक०) भागना, पलायन 
करना । 


घगछा बगूला 3480 [3] पु 
बक/वक (पुं०) बगुला पक्षी । 


घडी 
घण बग्गू 39882 [2] पुं० 
वर्ग (पुं०) वगं, समूह, दल । 
घात बघार 2/57 [!] पुं० 
व्याघार (पृं) छौंक (साग इत्यादि का)। 
घथ्याठठ' बघार्‌ना B282775 [!] सक० फ्रि 
व्याघारयति (चुरादि सक०) बघारना, 
छौंक लगाना, छौंकना । 


घप्पिमाडी बघिआडी B282:47 [3] स्त्री» 
व्याघ्री (स्त्री) व्याघ्री, बाघ की मादा | 


घर'ङ' बचाउणा B2८६५५॥ [3] सक० क्रि० 
वञ्चति | वञ्चयति (भ्वादि प्रेर०) 
बचाना, रक्षा करना । 


घं बच्च B८८ []] पुं० 
अपत्य (नपुं०) पुत्र, बच्चा, सन्तान । 
घा बच्चा 32८८६ [3] पुं० 
द्र०-पंउ । 
घढत बछ्रू वटा प []] षुं० 
द्र०--घढा। 
घढेता बछेरा 2८९7 [2] पुर 
वत्सतर (पुं०) बड़ा बछडा । 


घेँडा बच्छा 82८८ाब [2] पुं 
वत्स (पुं०) गाय का बछड़ा । 


घडी बच्छी 05०८ [2] स्त्री० 
द्रग्स्घेडा । 
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घत्रवंग 


घन्नतेत बजुरंग्‌ 3272 [3] पुं० 
वज्त्राङ्ग (वि० / पुं) वि०--वस्त्र के 
समान कठोर अंग वाला। पुं०-- 
हनुमान्‌ (एक देवता)। 


घन्नरवजी बजरंगी B2]727 ६! [3] बि०|पुं० 

वज्राङ्झिन्‌ (वि० / पुं) वि०_वच्त्र के 

समान कठोर अंग वाला । पुं०-- 
हनुमान्‌ । 


घन्नाशिङ' बजाउणा B2]5७१॥ [!] सक० क्रि० 
वादयते (चुरादि सक०) बजाना । 


घत बज्जर्‌ B2]]27 [3] पुं० 
वज्त्र (नपु, पुं०) वप्त्र, इन्द्र का अस्त्र- 
विशेष । 


घंन्तत-धाउ बज्जर्‌-पात्‌ B27-P॥ [3] पुं० 
बज्त्रपात (पुं०) वप्त्रपात, बिजली गिरने 
का भाव । 


घेत्ता बज्जा 32६ [।] पुं० 
वाद्य (नपुं०) बाजा, वाद्य । 
घॅइळ' बज्ञणा 32/75 [3] अक० क्रि० 


बध्यते (स्वादि कर्म वा०) बंधना, बद्ध 
होना । 


घटळा* बटणा 8275 [3] अक० क्रि० 
बु यते (दिवादि सक०) सेवा करना, 
चाकरी करना, कमाना । 


घटका? बट्णा B25 [3] अक० क्रि० 


घड 


प्रत्याचर्त्यते (भ्त्रादि कमे वा०) विनिमय 
होना, अदला-वदली होना, बदल जाना । 


घटठा बट्ना 2६०६ [3] पु० 


उद्वतन (नपृं०) तेल भादि से शरीर की 
मालिस, मर्दन । 


घटलंणा' बट्लोहा 32६।०॥६ [7] पु० 
द्र०--घछटेंता । 


घटाहैका बटाउणा Ba६६७१६ [।] सक० ० 
परिवर्तेयति/ते (चुरादि प्रेर०) परिवर्तित 
कराना, मुद्रा विनिमय । 


घटेत बटेर्‌ 2६९7 [3] पुं० 
वरतिक|वर्तक (पुं०) बटेर पक्षी । 


घटेता बटेरा B९६ [3] पुं० 
द्र०--घटत । 


घटेठ़ी बटेरी 32६९7 [3] स्त्री० 
वतिका / वर्तका (स्त्री०) बटेरी पक्षी, 
मादा बटेर | 


घटी बट्टी 380 [!] स्त्री० 
द्र० घडी! । 
घदष्टी बढूई 3247 [3] पु० 
वर्धेकि (पुं०) बढ़ई, काठ का काम करने 
वाला, काष्ठकार । 


घळ बण्‌ B27 [3] पुं० 
वन (नपुं०) वन, जंगल, अरण्य | 
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घड-भावल 
घठ-भाउळ बण-माह णू Ba! Mhni [3] पुं० 
बनमानुष (पुं०) वनमानुष । 
घउडाछ बत्वालू Bat-V/] [] पु? 
बर्त्मपाल (पुं) चौकीदार, मागं-रक्षक । 
घडाली बताली 328]! [!] बि० 
हाचत्वारिशत्‌ (स्त्रीश) बयालीस; 42 
संख्या से युक्त वस्तु । 
घडठीमीशभा बतीसूया 3435 []] पुं० 
द्वत्रश (वि०) बत्तीसवाँ, 32वाँ । 
घउीउ बतीत्‌ 387 [3] वि० 
व्यतीत (वि०) व्यतीत, अतीत । 
घउती बत्त्री 88677 [] बि० 
द्वात्रिशत्‌ (स्त्री०, वि०) बत्तीस; 32 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 
घडी! बत्ती उ [3] स्त्री» 
बति|वर्ती (स्त्री) दीपक की बत्ती । 
घडी? बत्ती 3960 [3] बि० 
द्वान्रिशत (स्त्री०, वि०) बत्तीस, 32 संख्या 
से युक्त वस्तु । 
घघेता बथेरा 8206६ [3] पुं० 
बहुतर (वि०) अधिक, बहुत । 
घटधमां बदखसां 05ताता डवर [3] पुर 
बदक्सान (नपुं०) अफगानिस्तान के 
उत्तरी सीमा का एक नगर जहाँ के 
लाल रत्न मशहूर हैं । 


घछरतंग बद्रंगू 920727 [3] बि० 


380 


घपती 
विवणं (वि०/पुं०) वि०--बुरे रंग का। 
पुं०-प्रेम-भंग । 
घरभी बदामी Badam? [3] वि० 


वातादीय (वि०) बदामी, बादाम के 
रंग का । 
घटी बदी B20 [3] अ० 
बदी (अ०) बदी, कृष्ण पक्ष । 


घटुण्ला बदूहूणा Badihnz []] सक० क्रि० 
बिदूषयति (दिवादि प्रेर०) कलंकित 
करना, आरोप लगाना, निन्दा करना । 


घटेम बदेस 33065 [!] पुं० 
विदेश (पु०) विदेश, परदेश । 


घटल बहल 32402] [3] पुं० 
बदल (नपुं, पुं०) बादल । 


घपठ' बधूना B2dhn६ []] पुं० 
बेनी (स्त्री) जल का घडा, जल-घट। 


घपाष्टी बधाई 32405! [3] स्त्री० 


वर्धापन (नंपुं०) बधाई, मंगल-कामना। | 


घपुभा बधुआ B20एह []] बि०, पुं० 
द्र०--धंपुशा । 


घप बद्ध 3400 [7] स्त्री 


वर्धेमन्‌|ब्रध्म (पुं०) ग्रन्थि, कौड़ी, गिल्टी । | 


घंपती बद्री 240॥एः [2] स्त्री 
वधं (पुं) चमड़े का धागा, चरम रज्जु, 
चमड़े की पतली पट्टी । 
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घपा 


38] 
घतमडैका 


घेप! बद्धा 3400 [3] पुं 
बद्ध (वि०) कैदी, बँधा हुआ । 


बद्धी Bad4d॥7 []] स्त्री» 
द्र०--घपरी । 


घपी 


घठ बन्‌ Ban [2] पुं० 
वन (नपुं०) वन, जंगल । 


घठडमळ बनवासणू Banvisan [3] स्त्री० 
वनवासिनी (स्त्री) वनवासिनी, वन में 
रहने वाली । 


घठडामीका बन्‌वासिआ 27४5/98 [!] पुं० 
वनवासिन्‌ (वि०) वनवासी, वन में रहने 
बाला । 


घठीशा बनिआ B27; [3] पुं० 
वणिज्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 


घढेडाम्न बनोवास्‌ 3270४85 [!] पुं० 
वनवास (पुं०) वनवास, वन में रहने का 
भाव । 


घढ्ाइका बन्हाउणा ऐथ्गाद्वपाद्व 
[3] सक० क्रि० 
बन्धयति (क्रयादि प्रेर०) बँधवातना, 
बन्धन कराना । 


घठा बस्ता B27 [3] पुं० 
वन्द्य (पुं०) वर, दूल्हा । 


धठी बचन्नी Bann! [3] स्त्री० 
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वन्द्या (स्त्री०) वधू, दुल्हन । 
घढाङ बफाउणा Baphaun 
[3] अक० क्रि० 


वाष्पायते (नामधातु अक०) भाप देना; 
फूलना, गर्व करना । 


घढाता वफारा 2575 [3] पुष 
वाष्पायन (नपुं०) भाप होने की क्रिया । 


घघताठा बब्राना 820757 [7] स्त्रो 
बवेर (पुं०) घँघराले बाल । 


घघुछ बबुल्‌ 3200] [3] पुं० 
बब्बूल (पुं०) बबूल का वृक्ष । 

घडुडी बभूती 8300 [2] स्त्रीश 
विभुति (स्त्री) राख, भस्म । , 


घतभ बरस 92725 [3] पुं० 
वर्षे (नपुं०) वर्ष, साल । 


खतभठा बर्‌सणा 3275278 [3] अक० क्रि० 
वर्षति (म्वादि अक०) बरसना, आकाश 
से जल गिरत्ता, बरसात होना । 


घठमठ' बर्‌सना 275275 [3] अक० कि० 
वर्षेयति (स्वादि अक०) बरसना, वर्षा 
होना । 


घतमािङ' बर॒साउणा ॥वाउबपएत्र 
[3] सक० क्रि० 
वर्षेयति (स्वादि प्रेर०) वर्षा कराता । 
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घरमा 


घत्माह्टे बरुंसाऊ 3275६ [3] पुं० 
वर्षक (त्रि०) बरसने वाला । 


घउमाउ बर्‌सात्‌ 5275 [3] स्त्री० 
वर्षतु (पु०) बरसात, वर्षा का मौसम । 


घठमी बरसी 3479 [3] स्त्री० . 
वार्षिकी (वि०) बरसी, एक वर्ष पर होने 
वाला क्रृत्य । 


घतप बरख्‌ P2r2Kh [2] पुर 
द्र०--घतप्त । 


घतधला बर्‌खणा 3274275 [!] अक० क्रि० 
वर्षति (भ्वादि अक०) बरसना, वर्षा 
होता । 


घतपा बरखा 32770 [3] स्त्री० 
वर्षा (स्त्री० बहुव०) बरखा, वर्षा । 


घरघा-तंड बर्‌खा-रत्त्‌ उतार पा 
[3] स्त्री० 
वषतु (पुं०) वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम । 


घतठ बरत्‌ 3272 [3] स्त्री० 
वरत्रा (स्त्री) चमड़े का तसमा/रज्जु, 
लोहपट्टी । 


घतठा वरना 8277 [7] पुं० 
वरण (पुं०) वरुण; वरुना नामक वृक्ष । 


घतघत बर्‌बर्‌ B27)27 [3] पुं० 
ववर (पु०) अफ्रीका का उत्तरी समभाग । 


घताउ 


घतउड. बरुभण्ड्‌ Barbhand [] do 
ब्रह्माण्ड (पुं०, नपुं०) भुगोल एवं खगोल 
रूप जगत्‌, तीनों लोक एवं चौदहों 

भुवन । | 


घतभी बर्‌मी B27 [2] स्त्री० 
बस्रिय | वस्रीय (पुं) दीमक की थ॒ह, 
वाँबी, बल्मीक । 


घताहैका बराउणा उवा प/६ [3] सक० क्रि० 
विरामयति (भ्वादि प्रेर०) बच्चों का 
दिल बहलाना, (विशेषतया कथादि से)। 


घताग बरागू 897६8 []] पुं० 
वराग्य (नपुं०) वैराग्य, संसार से 
उदासीनता । 


घठ'जठ बरागणू B72! []] स्त्री० 
 बरागिणो (स्त्री) वैरागन, विरागिणी । 


घठागढा बरागूणा 827९! [[] अक० क्रि० 
बिराज्यते (दिवादि अक०) वैराग्य धारण 
करना, संसार से उदासीन होना । 


घठागी बरागी 327३ [] पुं 
वेरागिन्‌ (वि०) वैरागी, उदासीन । 


घर्णाडा बराण्डा 3275745 [3] पं० 
वरण्ड (पुं०) बरामदा, बराण्डा । 


घठाउ वरात्‌ B27! [3] स्त्री० 
वरयात्रा (स्त्री?) बरात; वरमाला । 
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घाडी 


घडा? 


घताडी बराती 89760 [3] बि० 
वरयात्रिक (वि०) वराती, वरात के लोग । 


घतेटा बरोटा 7०६ [3] पुं० 
बट (पुं०) बरगद का पेड़ । 


घछ बल्‌ B2] [3] पुं० 
बल (नपुं ०) शक्ति, ताकत । 


घछटेण Balt0h [3] स्त्री० 
वतंलोह (नपुं०) काँसे, लोहे या पीतल 
का भाण्ड, बटलोहा । 


घछला बलूणा Bal [3] अक० ० 
ज्वलति (भ्वादि अक०) जलना। 


घछट बलूद्‌ 92] [3] पुं० 
बलिवदं (पुं०) बैल। . 


घरूडाठ बलवान्‌ B2]४57 [3] बि० 
बलवत्‌ (वि०) बलवान्‌, शक्तिशाली । 


घरूा@िङ' बलाउणा B2]६75 [3] सक० क्रि० 
बिलासयति (भ्वादि प्रेर०) सहानुभूति 
प्रगट करना, विलास करना, मनो- 

रंजन करना । 


घी: बली 32! [3] वि० 
बलिन्‌ (वि०) बलवान्‌, शक्तिमान्‌ । 


घळी? बली 32]! [3] स्त्री० 
बलि (पुं०) उपहार, अर्चा, किसी देवता 
को भेंट किया हुआ अन्न; बलिदान । 


घछेट बलेद्‌ वाटत [2] पु० 
द्र०—घछेडी । 
घछेटा बलेदा 8]605 [!] पुं० 
द्र०--छलेटी । 
घछेटी बलेदी 32९0: [3] पुं० 
बलिर्वादन्‌ (वि०) बेलो का चरवाहा ! 
घछका बलोणा B2]073 [!] सक० क्रि० 
विलोडयति (स्वादि सक०) बिलोना, 
मथना । 


घछुट बल्हद्‌ 92] [3] पु 
द्र०-घछट । 


घर बल्ल 82]! [2] स्त्री» 
वल्लि (स्त्री०) बेल, लता । 


घंछ) बल्लस्‌ 27 [3] पुष 
भल्ल (पुं०) बल्लम, भाला । 


` घता बवंजा 32४27]5 [3] बि० 


पञ्चाशत्‌ (स्त्री) बावन; 52 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


घत बड़, 34: [3] पुं० 

बट (पुं०) वट-वृक्ष, बरगद का वृक्ष । 
घडा" बड़ा 34 [3] पुं० 

वड (वि०) बड़ा, महान्‌ । 


घडा बड़ा B१६ [3] पुं० 
वरक (पुं०, नपुं०) बड़ा, पकोड़ा । 
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घड़ी न ही: 0 
घाष्टीडां बाईवाँ उव्वाएत्रै [3] पुं० 


घड़ी बडी 387 [3] स्त्री 
वटिका (स्त्री०) बडी, पकौडी । 


घां बाँ 85 [!] स्त्री 
वापी (स्त्री०) बावडी, छोटा जलाशय । 


घा8त बाउर्‌ B५7 [3] स्त्री० 
वागुरा (स्त्री०) जाल, फन्दा । 


घांहेत बाँउर 3४५7 [!] स्त्रो० 
बागुरा (स्त्री) पशुओं के मुख का जाल 
या फन्दा जिसे ग्रामीण भाषा में 'जाब” 
कहते हैं । 


घांछेता बाँउरा Bएाह [] पुं० 
द्र०- घाटता । 


घाती बाउरिआ उत्रणाव्र [!] पुं 
बागुरिक (वि०) जाल फैलाने वाला, 
बहेलिया । 


घाछी बाउली B६५] [3] स्त्री० 
वापी (स्त्री?) बावली, छोटा जलाशय | 


घाहैडी बाउड़ी 8&५ [7] स्त्री० 
द्र०-घाह छी । 


घाष्टिक# बायाँ B६४ [3] वि० 
वाम (वि०) वाम, बायाँ । 


घाट्टी बाई 0३ [3] वि० 


द्वाविशति (स्त्री०) बाईस, 22 संख्या से 
युक्त वस्तु । 


द्विबिशतितम (वि०) बाइसवाँ, 22वां । 


घाम बासू 5 [3] स्त्री० 
बास (पुं०) सुगन्धि, महक, खुशबू । 


घाम बाँस 948 [3] पु? 
वंश (पुं०) बाँस । 
घाप्ठठ। वासन्‌ 88527 []] पु० 


वसन (नपुं०) वासा, निवास, घर । 


घामठ? बासनु 94597 [] स्त्री० 
वासना (स्त्री०) वासना, इच्छा । 


घामठ* बाप्तन्‌ B27 [3] पुं० 
वासन (नपुं०) बासन, बतंन; निवास, घर| 


घामठी वासूरी 35577 [!] पुं० 
बसिन्‌ (वि०) निवासी, रहने वाला । 


घमछेसल बासलोचन्‌ B5]0८27 [3] पुं 
वशलोचन (नपुं०) बंसलोचन । 


घामी बासी 89 [3] बि० 
वासित (वि०) बासी, स्वादहीन । 


घाष्तत वासुर 88577 []] पुं० 
वासर (नपृं०) वासर, दिन । 


घाप्नेष् बाशेखक 3४९० [3] वि०- 
वेशेषिक (वि०) वैशेषिक दर्शन । 
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घांस घांढा 
घाँख बाँह B] [3] स्त्री० वद्कु|वङ्किम (वि०) बाँका, बाँकपन से 
बाहु (पुं०) बाँह, हांथ, भुजा । . युक्त । 
घाणठ बाहठ B&hath [3] बि० __ साधद्धा वाखड़ा Bakh¢ [7] त्त्री० 
द्वाषष्टि (स्त्री?) बासठ, 62 संख्या से वष्कयणी/वष्कयिणी (स्त्री०) चिर प्रसूता 
युक्तवस्तु| ` गौ, बहुत दिनों की व्याई हुई गाय, 


हे ८ SR वकेन गौ । 
घाउठळ बाहठवाँ Bhath४# [3] पुं० 


द्विषष्टितम (वि०) बासठवां, 62वाँ । घळ बाँगणा 8427६ [3] क्रि० 


उपाञ्जन (नपुं०) लेप करना | 

घाठभङ बाह मण Bh? [2] पुं० 
ब्राह्मण (पुं०) ब्राह्मण, विप्र । घाथ वाघ्‌ उदा [3] पुं० 

व्याघ्र (पु०) बाघ, शेर | 

घाउठ वाहर्‌ B&]27 [3] अ० 


घार्थघत बाघम्बर्‌ 3६ पुष 
बहिस्‌ (अ०) बाहर । र्‌ Baghamba2r []] पु 


व्याघ्राम्बर (नपुं०) बाघम्वर, बाघ की 
घाणतळा बाहरुला B&h27]ह [3] पुं० खाल । 
बहिरङ्ग (4०) बाहरी, बाहर का 


घाहला वाछणा B॥८॥१5 [] सक० क्रि० 


घातता वाह.रा 96075 [3] बि० द्र०--घांहला । 
88225, घांढळा बाँछणा ऐन८॥06 [3] सक० क्रि० 
घाठती बाहरी छह [3] बि० बाञ्छति (स्वादि सक०) चाहना, इच्छा 
ह पाला करना । 


घांहड बाँखत्‌ Bfichat [3] बि० 


घारळा बाहला Bh] [3] विर न 
॥ वाञ्छित (वि०) वांछित, इच्छित । 


बहुल (वि०) अधिक, बहुत । 
घाहत बाछुर्‌ Bch27 []] पु० 
वत्सतर (पुं०) बछेड़ा, बछेड़ा । 
घाढा बांछा 3509 [3] स्त्री० 
घाब! बांका Bk [3] पुं० वाञ्छा (स्त्री०) इच्छा, अभिलाषा । 
F. 49 


घाठुछी बाहुली 85॥7॥ [3] स्त्री० 
बाहुल (नपुं०) आस्तीन, बाहु-कवच । 
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॥& 


न 
; बाँट्णा 34६.5 [3] सक० क्रि 


घान्न बाज 35] [3] पुं० 
वाज (पुं०) बाज पक्षी । 
` घान्नता बाज्रा ठेका [3] पुं० 
वर्जरी | वज्त्राच (स्त्री०) बाजरा, मोटा 
अनाज । 


घान्नती बाज्री 357! [3] स्त्री? 
बर्जरी (स्त्री०) बाजरा, मोटा अनाज । 


घाभिड बाजिन्त्र्‌ ६77 [!] पुर 

वाद्ययन्त्र (नपुं०) वाद्ययन्त्र, बाजा । 
घात्ना बाज्जा B5६ [3] पुं० 

वाद्य (नपु०) बाजा, वाद्य-यन्त्र । 
घाइ बाझ्‌ 35! [3] बि० 

बाह्य (वि०) बाहरी, बाहर का । 


घांड बाँझ 3% [3] स्त्री 
बन्ध्या (स्त्री?) वाँझ, सन्तान-रहित 
स्त्रीया गो। 


घांडा वाँझा 32]! []] स्त्री० 
्र०—घांइ । 
घाई” बाझों B5]!0 [3] बि० 
बाह्य (त्रिश) बाहरी, बाहर का । 
घाई* वाज्झों B4/j॥6 [3] बि० 
बाह्य (वि०) बाहरी, बाहर का । 


घाट बाट 35 [3] स्त्री 
वत्मन्‌ (नपु०) मागं, राह । 


घाँटका 


बण्टयति | ते (चुरादि सक०) बाँटना, 
विभाग करना । 
घाटी बाटी 5560 [3] स्त्री? 
बत्मंन्‌ (नपुं०) मार्ग, रास्ता, पथ । 
घांछा बांडा 37ब्र [3] पुं० 
बण्ड (वि०) पङ्गु; विना पूंछ का बैल । 
घड बाढ Bh [2] स्त्री» 
बर्ध (स्त्री) काटना, कर्तन, छेदन । 
घाडी बाढी B84 [2] स्त्री» 
वृद्धि (स्त्री) फसल की कटाई, कटनी । 
घाडी बाड्ढी B54 []] पुं० 
वर्धकि|वर्धकिन्‌ (पुं०) बढ़ई, तक्षक । 
घाळ! वाग्‌ B६7 [3] स्त्री? 
व्यसन (नपु०) आदत, स्वभाव । 
घाङ? बाण 37 [3] पुं० 
बाण (पुं०) सरपत, रस्सी बनाने की 
कच्ची वस्तु घास इत्यादि । 
घाङ* बाण 850 [3] पुं० 
बाण (पु०) तीर, बाण । 


खाला. बाणा }६्‌ब्न [3] पुं० 
चान (तपुं०) बुनने की क्रिया । 


घाङ बाणा 3६75 []] पुं० 
बाण (पु०) बाण, तीर । 
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घालीशा 


घातंघ'ठ 


घाठीक्रा वाणिआ 5६7५5 [2] पुं 
वणिक्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 


घाउ वात्‌ 0 [3] स्त्री» 
वाते | वार्ता (पु०/स्त्री?श समाचार, 
संवाद, खबर । 


घाउचीउ बातचीत B८६ [3] स्त्री० 
वार्ता (स्त्री०) बातचोत, वार्तालाप । 


घाडी बाती B&! [3] स्त्री० 
बस्तु (नपुं०) वस्तु, चीज । 


घाघु बाथ्‌ Bath [3] पु० 
वास्तुक (नपु.०) बथुआ, एक प्रकार का 
साग । 


घांछत बांदर्‌ B27 [3] पुं० 
वानर (पुं०) वानर, बन्दर । 


घांटठी बांद्री 3४47 [3] स्त्री० 
वानरी (स्त्री) वन्दरी, वानरी | 


घाठडे बानवे ४९ [3] बि० 
द्विनवति (स्त्री) बानवे; 92 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


घाठडेड बानुवेवाँ 35४९४४ [3] पुं० 
द्विनवतितम (त्रि०) बानबेवाँ, 92वाँ । 


घाठीमा बानिआ B६8 [2] पुं० 
वणिक्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 


घाता बार उत्रा [3] पुं० 

द्वार (नपुं०) द्वार, दरवाजा । 
घात? वार्‌ 30३ [3] पु० 

वार (नपुं०) बारी, अवसर | 


घातठा बार्‌ता हद [3] स्त्री 
वार्ता (स्त्री०) वार्ता, समाचार; बात । 


घातठा बार्‌ना 3877६ [3] सक० क्रि० 
वारयति (चुरादि सक०) वारण करना, 
हटाना । 


घाता बारा B8६ []] बि० 
द्वादश (वि०) बारह; ।2 संख्या से युक्त 
वस्तु । 


घातां वाराँ ऐद7६ [3] बि० 

वादश (वि०) बारह; ।2 संख्या से युक्त 
र वस्तु । “ 
घाती बारी B६7! [3] स्त्रो० 

द्वारी (स्त्री) खिड़को, गवाक्ष । 


घाते बारो B7० []] पुं० 
बालक (पुं०) बालक, बच्चा। 


घातंडठी बारन्तरी 3572727 [3] क्रि० वि० 
बाहिरन्तस्‌ (क्रिश वि०) बाहर-भीतर । 


घातघात बारम्बार्‌ 8520057 [3] क्रि० बि० 
वारंवार (अ०) बार-बार, कई बार, 
फिर-फिर | 
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7 तत मा गुन उ घाडठ बावन 3४27 [3] पुं० 


घाता ब्राही उतर वर [3] पु? 
द्वादशाह (पुं०) मृतक के बारहूव द्नि 
की क्रिया । 


घाछ बाल B६5] [3] प° 
बाल (पुं०) बालक, बच्चा । 
घाछणाउठी बालघातूनी 98]॥8ी! 


[3] स्त्री? 
बालघातिनी (स्त्री?) वालघातिती, 
बालक की हत्या करने वाली । 


घाछठ बालण्‌ 3]27 [3] पुं० 
ज्वालन (नपुं०) ईन्धन । 
घग्छका बालणा B]78 [3] अक० क्रि० 
ज्वालयति (भ्वादि प्रेर०) जलाना, 
बालता । 


घाउ बालूमत्त्‌ 35]! [3] स्त्री” 
ब्रालमति (स्त्रीश) बालमति, बालबुद्धि । 


घा! बाला हद [!] स्त्री 
बाला (स्त्री०) बालिका, बच्ची, शिशु । 
घाछु' बालू B॥]ए [3] स्त्री० 
वालुका|बालुका (स्त्री०) बालू, रेत । 
घाछुः बालू Bह]ए []] पुं० 
भल्लूक (पुं) भालू, रीछ । 
घाड्ठ' वावणा 3४7 []] पुं० 
वामन (वि०) वामन, बौना, ठिंगना । 


वामन (पुं ० [वि० ) पु०--वामन्त अवतार। 
वि०- बौना, वामन, ठिगना । 


घाइता बाव्रा 32४7६ [3] पुं० 
वायुर|वातुल (वि०) पागल, विक्षिप्त । 


घा बाड़ B६१ [2] स्त्री _ 
वाट (पुं०) बाड़ा, घेरा, हाता । 


घाङ्ा वाड़ा 9६% [3] पुं० 
वाट (पुं०) वाड़ा, घेरा, हाता; भवन । 


घाइी वाड़ी B६7! [2] स्त्री० 
वाटिका (स्त्रीश) फुलवारी, बगीचा, 
उद्यान। 


घिछेएात बिउहार्‌ छोंप्या द्वा [3] पुं० 
व्यवहार (पुं०) बर्ताव, आचरण; धन्धा; 
रीति-रिवाज । 


घिछेएती बिउहारी छ्या [3] पुं० 
व्यवहारिन्‌ (वि०) कारोबार करने वाला | 
व्यक्ति, व्यापारी; मुकदमेबाज । 


घिहैपाठ विउपार्‌ B५7 [3] पुं० 
व्यापार (पु०) व्यापार, तिजारत । 


घिशपाठद बिउपारक्‌ 3६72 [3] बिं० 
व्यापारिक (वि०) व्यापार-संबन्धी । 


घिशिपाठी बिउपारी पात्र [3] पुं० 
व्यापारिन्‌ (वि०) व्यापारी, तिजारती। 
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धिता 


तास: 


घिइता ब्योरा 8707६ []] पुर 
विवरण (नपुं०) विवरण, व्योरा । 


घिश्रतघ . ब्यरथ्‌ Byarath []] बि० 
व्यर्थं (वि०) व्यर्थ, बेकार । 


घिश्राष्टी बिआई ब्ल [3] स्त्री» 
विपादिका (स्त्री०) पैर का एक रोग, 
बेवाई । 


घिक्राम विआस B६5 [3] स्त्री० 
विपाश्‌ (स्त्री०) व्यास नदी । 


घिशाम्ा बिआसा B55 [3] पु० 
विपाशा (पुं०) व्यास नदी | 


घिश्रमी बिआसी उत्रन [3] विर 
दृचशीति (स्त्री) बयासी; 82 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


घिश्ञाप्तीरँ बिआसिवां छोंदअंएत्र [3] पुं० 
. हयशीतितम (वि०) बयासिवां 82वाँ । 


पिमाण ब्याह B५६ []] पुं० 
विवाह (पुं०) विवाह, परिणय, शादी । 


घि्राउळ' ब्याह णा B५5 [3] सक० क्रि 
विवाहयति (स्त्रादि प्रेर०) विवाह करना । 


धिभ्षाण ब्याहा B६5 [] पुं० 
विवाहित (वि०) जिसका विवाह हो गया 
हो, विवाहित । 


घिप्रठी 
घिभाविशा ब्याहिया 3४३६ [3] पुर थि 
विवाहित (वि०) विवाहित, जिसका 


विवाह हो गया हो । 


घिश्राठडे' - व्याणूवे 3५६7४६ [।] वि 
हानवति (स्त्री०) वानवे; 92 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


घिक्राप ब्याध्‌ ६4 [3] स्त्रीश 
व्याधि (पुं०) रोग, व्याधि । 

घिभ्राछी विआली झंडा [3] बि० 
द्विचत्वारिशत्‌ | द्वाचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) 


बयालीस; 42 संख्या से युक्त वस्तु । 


शिमट' बिसूटा त्र [2] स्त्री 
विष्ठा (स्त्री०) विष्ठा, पुरीष, मल । 


घिमठा विसठा Bish [2] स्त्री» 
द्र०--घिप्तठा । 


घिप्रडिउ बिसूत्रित्‌ B57! [3] बि० 
विस्तृत (वि०) फैला हुआ, विस्तार-युक्त। 


घिमठ बिसन्‌ु B$27 [2] पुं० 
बिष्णु (पुं०) विष्णु भगवान्‌ । 
घिप्नठ बिशन्‌ 327 [2] पुं 


द्र०--घिप्तठ । 


घिमठी ब्रिसूनी छाडा [।] बि०, पुं० 
द्र०-ाधिप्तठी । 
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घिप्नठी 


घिप्नठी  बिशुनी Bisn [।] वि०|पु० 
विषयिन्‌ (वि०/पु०) वि०--विषयासक्त, 
विलासी । पुं०--संसार में फंसा हुआ 
आदमी । 


{प्रभ बिसस्‌ B57 [3] पुं 
विस्मय (नपुं०) आश्चर्य, हैरानी । 


चि्रभठ बिसूमन्‌ B72 [3] पु 
विस्मयन (नपुं०) विस्मय होने का भाव । 


घिप्नमा बिसूमा B5६ [] वि० 
विस्मित (वि०) विस्मित, चकित । 


{मी बिसूमं Bismai [3] पु? 
विस्मय (पृ०) विस्मय, आश्चर्य । 


घिम्रीमूउ विसूस्रत्‌ 8072 [3] बि० 
विस्मृत (वि०) विस्मृत, भूला हुआ । 


घिप्तताभ बिसूराम्‌ शा बा) [3] पुं० 
विश्राम (पुं) आराम; विराम; शान्ति । 


घिमडाम ब्रिसूवास्‌ 050६5 [2] पुं० 
विश्वास (पुं०) विश्वास, भरोसा । 
धिमग्एुठ' बिसाहुणा B5० 
[3] अक० क्रि० 
विश्वासयति (अदादि प्रेर०) विश्वास 
दिलाना, विश्वस्त करना । 


घिमापा बिसाखा 5 [3] स्त्री 
विशाखा (स्त्री०) विशाखा नक्षत्र । 


घिण्घछ 


घिर्तांप बिसांधू id a Bison उ स्त्री, जै ॥ [3] स्त्री० 
विल्लगन्ध (पुं०) दुर्गन्ध, सड़ांध । 


घिमांपा बिसांधा ॥s#d॥६ [3] बि० 
बित्रगन्ध (वि०) सडाँध युक्त, दुर्गन्ध युक्त, 
बदबुदार । 


घिप्ताठठा बिसार॒ना 235775 [3] सक० क्रि 
बिस्मारयति (भ्वादि प्रेर०) भुलाना, 
विस्मृत करना । ः 


विभीभ्रत बिसीअर्‌ 3527 [3] पुं० 
विषधर (पुं०) विषधर, सरपं । 


धिप्तठडी बिसुर्‌ती 85770 [2] स्त्री० 
विस्मृति (स्त्री०) विस्मृति, बेसुधि । 


धिपुउवा बिसूचुका 350८६ [2] पुं० 
विषूचिका (स्त्री) विसूचिका, हैजा । 


चिडत बिसंभर्‌ 8520) ॥27 [3] पुं० 
विश्वम्भर (पुं०) विश्व का भरण करने 
वाला, परमात्मा, भगवान्‌ । 


घिमठळा बिस्सर्‌णा Bi552775 [3] सक० क्रि० 
बिस्मरति (भ्वादि सक०) भूलना, विस्मृत 
होना । 


घिए बिहू छ [।] स्त्री 
विष (नपुं०) विष, जहर। 


घिण्घछ बिढ़ बल 3/०2] [3] बि० 
विह्वल (वि०) व्याकुल, बेचैन; भायाकुल | 
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घिण्घछडा 


घिण्धछछडा बिहू बल्‌ता _यघछङ' नल म)? [3] स्त्री» 
विह्वलता (स्त्री०) व्याकुलता, बेचैनी; 
भय, डर । 
घिण विहा Bh [3] पुं० 
उषित (वि०) पर्युषित, बचा हुआ, बासी 
अन्न । 
घिए बिहु 5५ [3] स्त्री० 
विष (नपुं०) जहर, विष ।' 


घिउंजभ बिहुंगस्‌ 827४2०7 [3] पुं 
बिहङ्गम (पुं०) विहंगम, पक्षी । 

घिदंट बिकट B2६ [3] बि० 
बिकट (वि०) विकट, कठिन; भयानक । 


पिवळा विकूणा BK! [3] सक० क्रि० 
विक्कीयते (क्रयादि कर्म वा०) वेचा जाना, 
बिकना । 


घिवठझी बिकर॒मी 677 [3] स्त्री 
विकर्मन्‌ (नपुं०) दुष्कर्म, बुरे कार्ये । 


घिव्छ बिकल्‌ 7324] []] बि० 
विकल (वि०) व्याकुल, बेचैन, भयाकुल । 
घिवाहैढा बिकाउणा B६७ 
[3] सक० क्रि० 
विक्राययति (क्रयादि प्रेर०) बेचवाना, 
विक्रय कराना । | 


घिँव बिक्क्‌ 0 [3] पुं०, स्त्री 


बहक (पु ०) पेड़ की छाल, वल्कल । 


घिर 


घिप विख छाक [3] स्त्री० 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


घिषष्टी बिखई आफ [उ पु० 
विषयिन्‌ (वि०) संसारी; विलासी । 


शिपभ विखम्‌ दावा [3] बि० 
विषम (वि०) असमान; कठिन; प्रतिकूल; 
दो से पूरा-पुरा न बंटने वाला अंक । 


धिपणड बिखयन्त्‌ Bhan [7] वि० 
विषयवत्‌ (वि०) विलासी, विषयों में 
लिप्त। 


घिपतका विख्रणा Bilkh2775 [3] क्रि० 
विष्किरति (तुदादि प्रेर्‌) बिखरना, 
बिखर जाना । 


घिधठ'डङ' बिख्राउणा आइए 
[3] सक० क्रि० 
विक्षारयति (भ्वादि प्रेर०) बिखेरना, 
फैलाना । । 


घिपछीमा बिखूलिआ छांद []] बि० 
विषलिन्‌ (वि०) विषला, विष-युक्त । 


घिपाताठ बिखागन्‌ B27 [!] स्त्रीश 
विषाग्नि (पुं०) विषारिति, विषरूपी आग | 


बिधि” बिखिआ Bk [7] पुं० 
द०-डिध। 
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घिधिक्षा* बिखिआ आच [3] पु? 
विषय (पुं०) जानेन्दरियो द्वारा गृहीत होने 
वाले पदार्थ--रूप, रस, गन्धादि, 
लौकिक आनन्द या भोग । 


घिपिभामवड बिखिआसकत्‌ Bikhiasakat 
[7] पु० 
विषयासक्त (वि०) भोग में आसक्त, 
विलासी । 


घिपै बिखे Ba; [!] पुं० 
विषय (पुं०) इच्द्रियों का विषय (रूप, 
रस, गन्ध, स्पशं एवं शब्द) । 


घिप्ेडळा बिखण्डणा 36000 875 
[3] सक० क्रि० 
बिखण्डयति (चुरादि प्रेर०) खण्डन करना | 


श्रित बिग्‌ Bi [2] पुं० 
व्यङ्गय (नपुं०) गुढ अथवा छिपा हुआ 
अर्थ; ताना, चुटकी । 


घिताइठा बिगड़ ना B2१ [3] अक० क्रि० 
बिघटते (भ्वादि अक०) खराब होना, 
विघटित होना । 


घिगाइ बिगाड़ ४६१ [3] पुं० 
बिघटन (नपुं०) तोड़ने या अलग करने 
का भाव, बरबादी, नाश । 
घिउपठ विचूखण्‌ Bickh27 [2] बि० 
विचक्षण (वि०) विचक्षण, चतुर, 
बुद्धिमान्‌ । 


छिउछठा बिचलना —— कवि रहर निचचुना पत्यांचा [ 3] अक० क्रि० 
विचलति (भ्वादि अक०) विचलित होना, 
पथभ्रष्ट होना । 


घिठा&ठा बिचालूना Bicalna [3] सक० क्रि० 
बिचालयति (भ्वादि प्रेर०) विचलित 
करना; नष्ट करना । 


घिढुक्ा बिछुआ BC [3] पुं० 


द्र०- धिंड । 


विहंडळा बिछोड णा Bich0१n॥ [ 3] सक० क्रि० 
विच्छोटयति (चुरादि प्रेर०) छुड़ाना, 
पृथक्‌ करना । 


पिढेडठा बिछोड ना Bich0!77 
[2] सक० क्रि० 
द्र०—-डिहेडळा । 


धिंड बिच्छु BicChए [3] पुं० 
वृश्चिक (पुं०) बिच्छू, डंक वाला एक 
विषैला जन्तू । 


घिन्रङ' बिजणा Bi]7॥ [] क्रि० 
विबुध्यते (दिवादि अक०) जगना, जग 
जाना, निद्रा से उठना । 


घिन्नली बिजली 3] [3] स्त्री० 
विद्युल्लता (स्त्री) बिजली, विद्युत्‌ । 
चिन्न बिज्ज 8} [3] स्त्री 
विद्युत्‌ (स्त्री०) विद्युत्‌, बिजली । 
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घिठछ 


घिठछ बिठल्‌ 3/£2] [8] पुं० 
विठ्ठल (पु०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विष्णु । 


घिंठबिद्ठ छा] [3] स्त्री० 
विष्ठा (स्त्री०) पुरीष, मल । 


घिङठा बिणूना Bi07॥ [3] सक० क्रि० 
वयते (भ्वादि सक०) विनना, बुनना । 


घिउाहैका बिताउणा आदर [3] सक० क्रि० 
व्यत्पेति (अदादि सक०) बिताना, समय 
बिताना, काल-यापन करना । 
घिउाछी बिताली 3:६] [3] बि० 
हिचत्वारिशत्‌ | द्वाचत्वाररिशत्‌ (स्त्री०) 
वयालीस, 42 सख्या से युक्त वस्तु । 


घिघातठा बिथारुना Bith&rn 
[]] सक० क्रि० 
विस्तारयति (म्वादि प्रेर०) विस्तार 
करना, फैलाना । 


घिट बिन्दू Bin [3] स्त्री० 
बिन्दु (पु०) बूंद; बिदिया । 
घिंरछी बिन्दूली Bind]! [] स्त्री० 
प्रि । 
घिंदा बिन्दा 3700, []] पुं० 
द्र०- धट । 
पिंटो बिन्दी 307 [3] स्त्री० 


बिन्दु (पुं०) बिन्दी, माथे की बिन्दी । 
F. 50 छ 


श्चि 

घिप-भाउा विधूमाता 50:25 |3] स्त्रो 

बिधिमातृ (स्त्रो) भाग्य, किस्मत । 
घिठ विन्‌ Bin [3] अ० 

विना (अ०) त्रिना, वगर | 
घिठछै बिनउ Bina []] स्त्री० 

विनय (पु०) विनय, नम्रता । 
घिठम Binas [] पुं० 

विनाश (पुं०) विनाश, हानि। 


घिठमठ' विनसूणा 572575 [3] सक० क्रि० 
विनश्यति (दिवादि अक०) विनष्ट होता। 


घिठउ बिनत्‌ Bint []] स्त्री० 
विनति (स्त्री०) विनय, नम्रता । 


धिठडी बिनूती 70 [3] स्त्री० 


विज्ञप्ति (स्त्री?) अनुरोध, प्रार्थना, 
सूचना । 


घिठा बिना Bin [3] अ० 
विना (अ०) बिना, वगर । 


घिठीउ ` बिनीतु B77! [3] पु० 
विनीत (वि०) विनीत, विनम्र । 


घिठे बिने Bin [3] स्त्री० 
विनय (पुं०) विनय, नम्रता । 


धिय बिपू फा] [] पुं० 
विप्र (पुं०) विप्र, ब्राह्मण । 
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घिठध बिरख्‌ Bir2kh [3] पुं० 


प्चिथड बिपत्‌ BP [3] स्त्री 
बिपद्‌ (स्त्री०) विपदा, विपत्ति । 


घिपडा बिपता Bip [3] स्त्री० 
' विपदा (स्त्री ) विपदा, आफत । 


ध्विन बिपास 9६8 [7] पुँ० 
विपाशा (स्त्री०) व्यास नदी । 


घिउपठ बिभूखण्‌ Bib 2 [!] पुं 
विभूषण (नपुं) आभूषण, गहना, 
सौन्दयं । 
िडुड बिभूत्‌ Bi [2] पुं 
विभूति (स्त्री०) वैभव, संपत्ति; भस्म । 


घिड॒ठी बिभूती छत [3] स्त्री 
द्र०-- पिडूउ । 


घिठ्य बिरह, 979) [3] पुं० 
विरह (पुं०) वियोग, विछोह । 


घिवठठ बिर्‌हनु Birh2n [3] स्त्री 
विरहिणी (स्त्री०) वह स्त्री जिसका अपने 
पति या प्रियतम से वियोग हो गया हो । 


घितणा बिर॒हा 776 [3] पुं० 
द्र०-घिग्ण। 
घितणै बिर॒ही जा [3] पुं 
विरहिन्‌ (वि०) विरही, वियोगी । 


घिउठ बिर्‌हो 876 [3] पुं० 
विरह (पुं०) विरह, वियोग । 


घितण 


क 
वृक्ष (पुं०) वृक्ष, पेड़ । 


घिठह बिरछु Birach [3] पुं 
वृक्ष (पुं०) वृक्ष, पेड़ । 


घिठन्न बिरजू फळा [3] स्त्री 
ब्रज (पुं) मथुरा और वृन्दावन के 
आस-पास का क्षेत्र । 


चिड: बिरत्‌ झळा [3] पुं० 
वृत्त (नपुं०) गोल परिधि, गोल घेरा । 


घितउ? बिरत्‌ Birt [!] स्त्री? 
बृत्ति (स्त्री०) वृत्ति, जीविका, रोजगार । 


घिठठाँउ बिर्‌तान्त्‌ Birt&nध [3] पुं० 
वृत्तान्त (नपुं०) किसी बीती हुई घटना 
का विवरण, इतिहास; कथा, कहानी; 
संवाद, समाचार । 


धिठडांडी बिर्‌तान्ती B78 [3] पुं० 
वृत्तान्तिन्‌ (वि०) वृत्तान्त वाला । 


घिठठी बिर्‌ती B77 [3] स्त्री० 
बृत्ति (स्त्री) जीविका, रोजगार । 


घित्घा बिर्‌था Birth [3] अ० 
बृथा (अ०) व्यर्थ, बेकार, वृथा । 


घितप बिरध Bi [3] पुं० 
बुद्ध (वि०) वृद्ध, बूढ़ा । 
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घितपी 


घितपी बिर्‌धी आफ [2] स्त्री 
वृद्धि (स्त्री?) बढ़ती, उन्नति, समृद्धि; 
लाभ । 


धिठमरा बिरमुणा Biramब्र [2] अक० क्रि० 
विरमति (भ्वादि अक०) रुकता, विराम 


लेना । 
घित्माहैका विर्‌माउणा Birmauna 
[3] सक० क्रि० 
विरमयति (भ्वादि प्रेर०) रुकवाना, 
विराम दिलाना । 


घितछा बिर्ला Bi] [3] बि० 
विरल (वि०) दुर्लभ; थोड़ा, कम; पतला । 


घिठड' बिरुवा Bi7४॥ [3] पुं० 
वीरुध (नपुं०) पौधा, पौध । 
घिदेंप बिरुद्ध Bir७4॥ []] वि० 
विरुद्ध (वि०) विपरीत, खिलाफ । 
धिछ बिल्‌ जा! [3] पुं 
बिल्व (नपुं० / पुं०) नपु०--बेल-पत्र । 
पुं०--बेल का वृक्ष । 


शिब विलक्‌ 32 [3] स्त्री० 
द्र०-घिंब । 
घिलभ बिलम्‌ Bi] [3] पुं 
` बिलम्ब (पुं०) देर, सुस्ती । 
घिछभ'शिङ' बिलूमाउणा 3i]0॥७१5 
[3] सक० क्रि० 


RS मनन 

——_—= मम तरती 

विलम्बयति (म्वादि प्रेर०) विलमाना, 
विलम्ब कराना | 


धिळळा ला बिलूलाउणा 3/७7 
[3] अक० क्रि० 


बिलपति (भ्वादि अक०) विलाप करना, 
रोना । 


घिछलाट बिलूलाट्‌ 8 [3] स्त्री 
द्र०- घिछग्प । 


घिछाप्त बिलास 5६8 [2] पुं० 


विलास (पु०) प्रेमपुर्ण, आमोद-प्रमोद, 
नाज-नखड़ा । 


घिछाप बिलाप्‌ छद) [3] पुं 
विलाप (पू०) विलाप, रुदन | 


घिछापढा बिलापूणा 99706 [3] अक० क्रिश 
द्र०--घिछछ'हिहा | 


घिछंला बिलोणा 3]07ब [2] सक० क्रि 
विलोडति (स्वादि सक०) बिलोना; 
मथना । 


घिछेडका बिलोवूणा 00ए7६ [2] सक० क्रि० 
द्र०--घिछेला | 


घिछभका विल्लम्‌णा Billamns 
[7!] अक० क्रि० 
विलम्बते (स्वादि अक०) बिलम्ब करना, 
देर करना । 
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घीठ बीन छो [3] स्त्री 


धिळा बिल्ला छात्र [8] पुं० 
विंडाल (पु ०) बिलाव, बिल्ला । 


घिंठाडैका बिल्लाउणा Billzauns 
[3] अक० क्रि० 
बिलापयति (स्वादि प्रेर०) 
करना या कराना । 


विलाप 


घिंछी बिल्ली Bi]! [3] स्त्री | 
विडाली (स्त्री०). बिल्ली, मादा बिलाव। 


घी बी छा [3] गुं 
बीज (नपुं०) वह दाना या गुठली जिससे 
पेड़-पौधे या अंकुर उगे; वीयं । 


घीठ बीह छा [3] पुं० 
[वशति (स्त्रीश) बीस; 20 संख्या से 
युक्त वस्तु । 
घ्रीठी बीही B70! [3] स्त्री० 
बीथी (स्त्री) गली, मागं, रास्ता । 


घीतठा बीजूना 5] [!] पुं० 
व्यजन (नपुं०) पंखा ।. 


घीम-झभाउत वीज्‌-मातर 37-527 [3] बि० 
बीजमात्र (नपुं०) बीजमात्र, नाममात्र । 


घीठछ बीठल्‌ 008] [3] पुं 
द्र०--घिठछ । 


घीठ बीण्‌ B77 [3] स्त्री० 
वीणा (स्त्री) वीणा, बीन । 


घे 


बीन (नपुं) बीन बाजा । 


घीठम बीरज्‌ शिशु [3] पुं० 
वीय (नपुं०) वीर्य, पराक्रम । 


घीठउाष्टी वीर्‌ताई 34 [3] स्त्री 


` बीरता (स्त्री०) वीरता, बहादुरी, पराक्रम। . 


घीहा बोडा B१३ [3] पु० 
बीटी (स्त्री०) पान का बीड़ा या खिल्ली। 


घुणाता बुहारा 3५57 [3] पुं० 
द्र०--घुणाती । 


घणठी बुहारी ५६7 [3] स्त्री० 
बहुकरी (स्त्री०) बुहारी, झाड़, बढ़ती । 


घइठा बुझूणा B५]7॥ [3] अक० क्रि० 
बुध्यते (दिवादि सक०) बुझना, समझता, 
पहेली भादि बूझना । 


घेडळा बुज्ञणा उफ] एन [3] सक० क्रिश 
बुध्यते (दिवादि सक०) समझना, जानना। 
धुड बृण्ड्‌ 3८70 [3] पुं० 
बुध्न (पुं०) पेंदी, तल-भाग । 


घडाठ' बुडाणा Budsns [2] सक० क्रिश 
ब्रोडयति (चुरादि प्रेर०) डुबोना । 


घड बुड्ढ ८4 []] पुं० 
द्रपुडा | 
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` घडा बुड्ढा 8पतृताद्व [3] पुं० 
वृद्ध (वि०) बूढ़ा, वृद्ध । 


घुंडी बुड्ढी ७५१7 [3] स्त्री० 
बुद्धा (स्त्री०) वृद्धा, बुढी । 


घळठ' बुणूना पया द्द [3] सक० क्रि० 
वयति|ते (भ्वादि सक०) बुनना; बँटना । 


घाटी बुणाई Bun! [3] स्त्री० 
वयन (नपुं०) बुनाई, बुनने का भाव | 


घडी बुत्ती छण [3] स्त्री० 
वृत्ति (स्त्री०) सेवा; निःशुल्क सेवा, 
बेगारी; सहायता । 


घट बुन्द ५५ [!] स्त्री० 
बिन्दु (पुं०) बूँद, जलकण । 


घ्ॅप! बुद्ध ८40 [3] पुं० 
बुध (पुं०) बुध ग्रह; बुधवार । 


घँप” वुद्ध ०५०॥ [3] स्त्रीश 
बुद्धि (स्त्री०) जान, बोध । 


घेयमाठ बुद्धमान्‌ B47 [3] पुं० 
बुद्धिमत्‌ (वि०) बुद्धिमान्‌, समझदार, 
चतुर । 


घेपर'्ट बुद्धवाद्‌ पतत १0 [3] पुर 
बुद्धिवाद (पुं०) ब्रुद्धिवाद, वह सिद्धान्त 
जिसमें विचारधारा का आधार बुद्धि 
मानी जाती है । 


घेपडाठ बुद्धवान्‌ ७५५०४7 [3] पुर 
द्र०घ॒पभाठ । 


घँपडउ बुद्धवंत्‌ ०५५॥॥४2॥ [3] बि० 
द्र०-घँपमाठ 


घँपडउा बुद्धवन्ता B०४. [3] बि० 
द्र०_-घेपभाठ । 


घपी बुद्धी ०१व॥ः [3] स्त्रीश 
बुद्धि (स्त्री०) बुद्धि, मस्तिष्क, दिमाग । 


घतमळा बुर्‌सणा Bणःऽ7६ [!] ० 
द्र० —घुउडळा । 


घ॒ठडठ' बुर्‌छ्णा Burch75 [!] अक० क्रि० 
वृश्चति (तुदादि सक०) धोरे से काटना, 
छौलना, रेतना । 


घेंछा बुल्ला उणाव्र [3] पुं० 
बुदबुद्‌ (नपु) पानी का बुलबुला । 
घडा बुढा उप्डाव [3] पुं 
द्र०--घुछा । 
घड़ी बृढ़ी उप [3] स्त्री० 
वृद्धा (स्त्री०) बुढी, वृद्धा । 


घुडळ' बूझणा 3५]? [3] सक० क्रि 
द्रण्--घेश्ठा। 


घुडळा बूडणा 50005 [3] अक० क्रि० 
बरूडति (तुदादि अक०) डुबना । 
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जननी एस 


घेण बेहा 3०75 [3] वि० 
द्र" घिण। 
घेठडी बेनती 8९70 [3] स्त्री० 
विनति (स्त्री०) विनय, प्रार्थना । 
घेत बेर्‌ 367 [3] पुं० 
बदर (नपुं०) बेर फल । 
घेल बेलू 36] [2] स्त्री० ४ 
वेल्लि (तपुं०) बेल, लता । 


घेछठा बेल्‌णा 3605 [3] पुं० 
वेल्लन (नपुं०) बेलन । 

घेडा बेवा 3८५६ [2] स्त्री० 
विधवा (स्त्री?) विधवा, जिसका पति 
मर गया हो | 


घेछा बेड़ा 8९६ [3] पुं० 
बेडा (स्त्री-) नौका, नाव । 


घडी बेडी 5 [3] स्त्री० 
बेडा (स्त्री) छोटी नौका, किस्ती; बेड़ी 
पेर को बांधने की जंजीर । 


घेता बैंगण 82४7 [2] पुं० 
वातिङ्गण (पुं) बंगन-सब्जी । 

घैठळ' बैठणा B2/॥75 [3] अक० क्रि० 
उपविशति (तुदादि अक०) बैठता । 

घैठडां बैठवाँ 2४% [3] बि० 
उपविष्ट (वि°) बैठा हुआ; दबा हुआ । 


MO RR  __ट_फहफहडहपडक्‍फहडहपफऑःिफपफहफुए-र-- 5... 


घेल बैणू 327 [!] पुं 
वचन (तपुं०) कथन, भाषण । 
घेऊ बँत Bi! [3] पुं० 
वेत्र (नपुं०) बेत । 
घेऊ बैंतू वां [3] स्त्री 
चेत्र (नपुं०) बेंत । 
पैठ बैन्‌ Bain []] पुं० 
द्र०— ङ । 


घैताष्टी बैराई 92, []] पुं 
बेरिन (वि०) वेरी, शत्रु । 
घण्टी बोह.णी 80707 [3] स्त्री० 
वर्धनी (स्त्री०) बोहमी, दूकान खुलने पर 
सबसे पहले को बिक्री, बेचने की 
क्रिया । 


घड बोह.ड लाय [!] पुं० 

बट (पुं०) बड़, वट-वृक्ष । 
घोडा बोज्झा 30/5 [3] बि० 

बह्य (वि०) बोझा, भार, ढोने योग्य । 
घेठ' बोणा 8075 [2] सक० क्रि० 

बपति (भ्वादि सक०) बोना, बीज बोना। 

घय बोध 804 [3] पुं 

बोध (पुं०) जान, समझ । 


घेपा्िङ' बोधाउगा Bodh 
[2] सक० क्रि० 
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घपी 
बोधयति (भ्वादि प्रेर०) बोध कराना, 
समझाना । 


घयी बोधी B00! [3] पु० 
बोधिन्‌ (वि०) ज्ञानी, ज्ञानवान्‌। 


घंछला बोलूणा B0]75 [3] सक० क्रि० 
बदति (स्त्रादि सक) बोलना, कथन 
करना । 


घँउली बौह ली 9200! [3] स्त्री 
द्र०—घःउछी । 


घडा बौणा Bau! []] पुं० 
वामन (पुं०) बौना, ठिंगना । 


घेठ! बौना B2० [3] पुं० 
वामन (पुं०/वि०) पुं०--विष्णु का एक 
अवतार वामन भगवान्‌ । वि०-- 
बौना, ठिगना । 


घेत बौर्‌ 8807 []] स्त्री 
वागुरा (स्त्री०) पशुओं के मुख का जाल 
या फन्दा जिसे ग्रामीण भाषा में जाब 
कहते हैं । 
घंठा बौरा 2५7६ [3] पु० 


वाथुर/वातुल (वि०) पांगल, विक्षिप्त । 


घंठीभ' बौरिआ 207 [3] पुं० 
वागुरिक (पुं०) हिरण पकड़ने वाली एक 
प्रकार को निम्न जाति । 
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घेछा बौला Ba] [2] पुं० 
वातुल (वि०) वावला, विक्षिप्त । 


घम बंस्‌ B27$ [3] पुं० 
वंश (पुं०) वंश, कुल, खानदान । 


घम्रठी बंसरी Ban७27ा [3] स्त्री० 
वंशी (स्त्री०) वंशी, बाँसुरी । 
घमाइछी बंसावली B2n5४2]॥ [3] त्त्रो० 
वंशावली (स्त्री०) वंशावली, किसी वंश 
में उत्पन्न पुरुषों की पूर्वोत्तर क्रम 
से सूची । 
घँमी बंसी 897» [3] विर 
वंशीय (वि०) वंश का | 


घभीश बंसीआ B27 [!] बि० 
द्र० घनी । 


घग बंग B27 [7] पु० 
बङ्ग (नपुं०) सीसा, राँगा । 
घेइ! बंझू B27h [7] पुं० 
बश (पुं०) बाँस । 
घेऊ बंझू B27॥ [!] स्त्री 
बन्ध्या (स्त्री०) बाँझ, बच्ध्या स्त्री या गौ । 


घडली बंझली 327] [2] स्त्री» 
द्र०- घड़ली । 


घइछी बंझुली 32770] [!] स्त्री? 
बंशो (स्त्री०) बाँसुरी, छोटी-बाँसुरी । 


घरा 


Mma कलम 
पेटला बन्द्णा 327078 [3] सक्र क्रि० 
दन्दते (स्वादि सक०) वन्दना करना, 
प्रशंसा करता । 
घटत बन्दर Bandar [3] पुं० 
बानर (पु०) बन्दर, वानर । 
धटी बन्दी 3270 [3] पु? 
बन्दी |बन्दि (वि०) कैदी; दास । 
घंपल बन्धण्‌ 27१}2॥ [3] पुं० 
बन्धन (नपुं०) बाँधने को क्रिया, बन्धन। 
चपा बन्धा 927405 [3] पुं० 
बन्ध (पुं०) बाँध; पकड़, गिरफ्तारी । 
धपा बंधुआ 544/७६ [3] पुं० 
बन्धित (वि०) बंधा हुआ, कैद में पड़ा 
हुआ। 
घेठु बन्न्ह, 3807] [3] पुं० 
बन्ध (पुं०) बाँध, बन्धन, पकड़ | 
घठ्ठ बन्न्हृण्‌ Bannhan [2] पुं 
द्र० - धपठङ । 


घठला बर्हणा Bann! [3] क्रि 


उ8 भउ B2० [3] पुं० 
भय (नपुं०) भय, डर। 
डष्टी भई Ba! [3] पुं 
आतृ (पुं) सम्बोधन-वाचक (भ्राता के 
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उश्टीआरत 


=== यामाका 
बध्नाति (क्रयादि सक०) बाँधना, पकड़ना। 


घूण्मपउ ब्रहस्‌पत्‌ Brahaऽpat [2] पुर 
बृहस्पति (०) बृहस्पति ग्रह; देवगुरु । 

घृण्मथडी ब्रहसूपती 722 [3] पुं० 
बृहस्पति (पुं०) बृहस्पति ग्रह; देवगुरु । 


घृणाङ ब्रहू मण Brahma [3] पुं० 
ब्राह्मण (पुं०) चारों वर्णों में प्रथम और 
श्रेष्ठ वणे, ब्राह्मण । 
घूणभळी ब्रहमणी Brah27! [3] स्त्री० 
ब्राह्मणी (स्त्री०) ब्राह्मणी, ब्राह्मण जाति 
की स्त्री । 
घूण्मिड ब्रहिमण्ड्‌ छाया त [3] बुं 
ब्रह्माण्ड (नपुं०) ब्रह्माण्ड, अण्डाकार 
भुवन कोष जिसके भीतर से यह सारा 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ । 
घाणाड ब्राहमण B78 [3] पु० 
ब्राह्मण (पुं) ब्राह्मग-जाति । 


धाणमरी ब्राहू मणी B!hn277 [3] स्त्री 
ब्राह्मणो (स्त्री०) ब्राह्मण-स्त्री । 


अर्थ में) । 
इष्टौभा भइआ 32 [2] पुं० 
द्र०-डष्टी | 


उष्टीभ्षाडूम भइआदूज्‌ वतत] [3] पु? 
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उमम 


्रातृद्वितीया (स्त्री० ) भैया दूज, दीपा- 
वली के ठीक बाद को द्वितीया । 


उमा भसम्‌ Blam [3] स्त्री» 
भस्मन्‌ (नपुं०) भस्म, राख । 


डमरभपाठी भसमुधारो B27 [3]पु० 
भस्मधारिन्‌ (वि०) शरीर पर भस्म 
रमाने वाला अवधूत साधु । 


डाममाडम भसूमाभूस्‌ Basmb॥ऽ [] वि० 
भस्मोभूत (वि०) भस्मीभूत, जो राख हो 
गया; बिल्कुल समाप्त । 


डमभी भसूमी B25! []] स्त्री» 
द्र०--ड प्राप्त । 


उप्र रत भस्‌मन्दर्‌ 32/2727 [3] पुं० 
भस्ममन्दिर (नपुं०) राख का मकान; 
नाशवान्‌ । 


डॅम भस्स्‌ B2५ [3] स्त्री० 
भस्मन्‌ (नपुं ०) भस्म, राख । 


डॅमठ भस्सर्‌ 325527 [3] स्त्री 
भस्मर (वि०) धूलि-बहुल । 


बदला! भखूणा Bh2kh0॥ [3] अक० क्रि० 
धुक्षते (भ्वादि अक०) सुलगना, जलना। 


बभ्र भखणा Bh2k॥7॥ [3] सक० कि० 
भक्षति (स्वादि सक०) खाना, भोजन 
करना । 
\f 5) 


उठडी 


डधाती भखारी आवाद [3] पुं० 
भिक्षाचारिन्‌ (वि०) भिखारी, भीख 
माँगने वाला । 
बंधळ भक्ख्‌णा B75 सक० क्रि» [3] 
भक्षयति (चुरादि प्रेर०) निगलना, भक्षण 
करता । 


डठिडी भगूउती 32४2७४7 [3] स्त्री" 
भगवतो (स्त्री०) भगवती, देवी दुर्गा । 
डणडळी भगूतणी B2९277 [3] स्त्री० 
भक्ता (स्त्री०) भक्ति करने वाली, भक्त 
की पत्नी । 


डठाउ भगत्‌ B2४ [3] पुं० 
भक्त (वि०) उपासक, सेवक, भक्त । 


डतउभ!छ भगतुमाल्‌ Bhat] [3] स्त्री 
भक्तमाल (नपुं०) भक्तमाल ग्रन्थ । 


डठाउभाछ' भगतृमाला Bhagatmlह 
[3] स्त्री 
द्र०-डताउभाङ । 


उगउ-डडछ भगत्‌-वछ्ल्‌ Bhagat-Vachal 
[3] पुं० 
भक्तवत्सल (पु०) भक्तवत्सल, भक्तों पर 
वात्सल्यभाव रखने वाला । 


उगी भगूती B2६ [3] स्त्री० 


भक्ति (स्त्री) सेवा; अनुराग; भजन; 
श्रद्धा । 
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उठरष्टीभा 
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उवाडड भगवन्त्‌ 4९४०! [3] षुं 
भाग्यवत्‌ (वि०) भाग्यवान । 
उती भगौती 3१४१५ [3] स्त्री० 
द्र०---डगछिठी । 


इंड भच्छ Bh2cch [2] वि० 
भक्ष्य (वि०) भक्ष्य, खाने योग्य । 


उत्र भच्छक्‌ 2८८2 [3] पुं० 
भक्षक (वि०) भक्षक, खाने वाला । 


बेडठ! भच्छणा Bh2Cch75 [!] सक० क्रि० 
द्र०-डधङा । 


उन्नका भजूणा B2]7॥ [3] सक० क्रि० 
भजते (भ्वादि सक०) सेवा करना, भजना । 


डटवाशिङ भट्काउणा Bhafkun 
[3] सक० क्रि० 
अंशयति (भ्वादि प्रेर०) भटकाना, कुमागं 
पर चलाना । 


डटेटा भटेटा 3१६९६३ [3] पुं 
भट्टपुत्र (पुं०) भाँट का पुत्र । 

डटेटी भटेटी 32६९7 [3] त्त्री० 
भट्टपुत्री (स्त्री) भाँट की पुत्री । 


डेंट भट्ट 8०६६ [3] पुं 
भट्ट (पुं०) भाँट, एक वर्ण संकर जाति। 


टङ भट्टण्‌ Bhat!20 [2] स्त्री० 
भट्टिनी (स्त्रीश) भाँट की स्त्रो, भाट 
जाति की स्त्री । 


डॅटडी भट्टणी 2६६277 [2] स्त्री» 
द्र०-डंट्ड । 


डठिश्राठठ भठिआरत्‌ Bhathiaran [3] स्त्री० 
भृष्टकारी (स्त्री) भड़भूँजे की पत्नी । 


डठिश्रात' भठिआरा B2£॥/३75 [3] पुर 
भुष्टकार (पुं०) भड़भूँजा । 


डठिश्राठी भठिआरी B47 [3] स्त्री» 
प्र०—ड ठिमाता | 


बठता भहूरा छावाता'द [3] पुं० 
भ्राष्टपुर (नपु ०) भट्टी के तवे पर तैयार 
पक्वान्न, भठ्रा । 


कठ भट्ट Bh2!६h [2] पुर 
भ्राष्ट्र (नपु०, पु०) भट्टी; दाना भूनने 
का पात्र । 


उठा भट्टा 32६१६ [3] पुर 
आष्ट्र (नपुं०, पुं०) आँवा, आपाक; भट्टा । 


डंडी भट्टी 84६६7 [3] स्त्री० 
भ्राष्ट्रो (स्त्री०) भट्टी, आँवा । 


डकडष्टीमा भणवइआ 32४६; [3] पुं 
भगिनिपति (पुं०) बहुनोई, बहन का पति। 
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डड | 
डळेक्रा भणेभा B2४ [2] पुं 

भागिनेय (पुं०) भगिना, वहन का पुत्र) 
उठी भणेई B27€ [2] स्त्री» 

भागिनेयी (स्त्री०) बहन को पुत्री, भांजी । 


डळेड़ा भणेवाँ Bhn€४॥ [3] पुं० 
द्र०--डलेशा | 


डळेडी' भणेवीं 27४ [3] स्त्री 
द्र०--डलंष्टी । 


डढेष्टी भणोइभा B270/ [3] बुं० 
भगिनीपति (पु०) बहुन का पति । 


डडाठ भतार्‌ B27 [3] पुं० 
भतु (भर्तार) (पुं०/वि०) पुं०--भर्ता, 
पति । वि०- पालक, स्वामी । 
डडीन्न भतीज्‌ 52} [3] पुं० 
आतज (पुं०) भतोजा, भाई का पुत्र । 


डडीन्न भतीजा 97% [3] पुं० 
द्र०—-डडीत् । 


डडीन्नी भतीजी छात्र [3] स्त्री० 

भ्रातूजा (स्त्री०) भाई की पुत्री, भतीजी । 
डॅड भत्त ६ [2] पुं० 

भक्त (नपुं०) भात, पका चावल । 


डंडा भत्ता 82४६ [3] पुः 
आत्‌ (भाता) (पुं०) भ्राता, भाई । 


० उपर 
डीन भत्रीजा 2४7] [2] पु० 
द्र०—डडीन । 


बटर भदुदण्‌ 2१2 [3] पु० 
भद्राकरण (नपुं०) मुण्डन, शिरोमुण्डन । 
डेटला भद्द्णा 2५०7 [2] अक० क्रि० 
भद्रयति (नामधातु प्रेर०) शिर मूँडवाना । 


डे! भद्दा 8०2१३ [3] पुं० 
अभद्र (वि०) भद्दा, कुरूप, बेढब । 


बठदाहिका भन्‌वाउणा Bhan४u१ब 
[3] सक० क्रि० 
भञ्जयति (रुधादि प्रेर०) तोड़वाना । 


डठेष्टीश्र! भनोइआ 3790 [3] पुं० 
भगिनीपति (पुं०) बहनोई, वहिन का 
पति । 


डत भर्‌ B27 [॥] वि० 
भर (वि०) अधिक, बहुत । 


डठन्र्टी भर॒ुजाई 57 द्वा [3] स्त्रीश 
श्रातृजाया (स्त्री?) भोजाई, भाई को 
पत्नी । 


डठठ' भरता Bh2775 [3] अक० क्रि० 
भरति (स्वादि सक०) ढोना, भरण 
करना । 


डतेपड भरप्पण्‌ Bh2r2p2? [2] बि० | 
भ्रातृपण | भ्रातृत्व (नपुं) भाईपता, 
भ्रातृत्व । 
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डता 


उता भरम्‌ छाया []] पुं० 
भ्रम (पुं०) भ्रम, सन्देह । 


डतभळ भरमण्‌ Bh2rma! [3] पुं० 
भ्रमण (तपुं०) भ्रमण, घुमना । 


डतमठा भरम्‌णा Bha72m7६ [3] अक० क्रि० 
भ्रमति|भ्राम्यति (म्वादि अक०) धुमना- 
फिरना, टहलना । 


उठमा्टी भर्‌माई छा०्णाद्वा [3] सत्री 
द्र०—डठभ । 


डती भर्‌मी 82770! [3] बि० 
स्मिन्‌ (वि०) भ्रम-युक्त, सन्देहास्पद । 


बग्मीभा भर्‌मिआ B27 [3] बि० 
. द०--डतभी | 


बता भरा B27 [3] पु० 
रातु (पु०) भ्राता, भाई । 


उती भरी ह9 [3] स्त्री० 
भर (पुं) बोझ, भार। 


उछाडा भलावा वव [3] पु 
भल्लातक (पुं० / नपुं०) पूं०--भिलावा, 
एक वृक्ष । तपुं--भिलावा का फल । 


डछेत! भलेरा 32९7४ [3] बि० 


भद्र (विश) अच्छा; कल्याण-युक्त, 
संगलमय । 


डड्ठ भवण्‌ Bh2४27 [3] पुं 
भवन (नपृं०) अधिष्ठान, मन्दिर । 


उडला भवृणा 2४7३ [3] अक० करि० 
द्र०--ड ठठा | 


डड्ठा भवना Bh2४7 [3] अक० क्रि० 
द्र०---डठप्तठा । 


उडा भवाँ B2४ [3] स्त्री» 
भरू (स्त्री०) भोंहे, भौं । 


डड भविक्ख्‌ छाप [3] पुं० 
भविष्यत्‌ (नपृं०) भविष्य, आगे आने 
वाला समय; भाग्य । 


डडिपिड भविक्खत्‌ B४६ [3] पुं० 
द्र०-डहिध । 


वद्डुता भइ भूंजा B20॥दे]्र [3] पुं० 
भाष्टूभजंक (पुं०) भड़भूजा । 
डा भा B [3] पुंर 
भाव (पुं०) वास्तविकता; स्वभाव; आदर, 
प्रेम, मूल्य; अभिप्राय, अर्थे । 
डा भा B॥5 [2] हत्री० 
भास्‌ (स्त्री) चमक, प्रकाश । 


डा भाउ B50 [8] फुर 
भाव (पुं०) भाव; अस्तित्व; आदर, प्रेम । 


डाळ भाउणा Bau [3] सक० क्रि० 


CC-0. Prof. Satya. Vrat Shastri Collection. 


| 


Digitized By a Gyaan Kosha 


बडाहिा? 


भाति (अदादि अक०) भाना, अच्छा 
लगना। 


डाइका? भाउणा Bh॥५१४ [3] पुं० 
भावना (स्त्री०) कल्पना, विचार । 


डा्टी भाई Bब्रा [3] पुं० 
श्रातृ (पुं०) भाई, भ्राता । 


बाष्टीआा भाइआ जवाब []] पुं० 
दह्र०--डाष्टी । 


डा भाण 8758 [3] पुं० 
भाष्य (नपुं०) भाष्य, व्याख्या, विस्तृत 
टीका । 


खाप्नबात भाशकार्‌ B57 [3] पुं० 
भाष्यकार (वि०) भाष्यकार, टीकाकार। 


डामठ भाशण्‌ $27 [3] पुं० 
भाषण (नपुं०) भाषण, व्याख्यान । 
डापठा भासणा B52 [3] अक० ० 


भासते (भ्वादि अक०) प्रतीत होना, 
सुझना । 


शाम्रठवात भाषनुकार्‌ B६$27द्र” [3] पुं० 
भाषणकार (वि०) भाषण करने वाला । 


डमभाठ भासूमात्‌ B57 [3] पु० 
भास्वत्‌ (भास्वान्‌) (पुं) भास्कर, सूर्य । 


डात भाइ, छड्या [3] पुं० 
भास (पुं०) चमक, प्रकाश । 


डागी 


डाधठ' भाखूणा Bi६॥7१ [] सक० क्रि० 
भाषते (भ्वादि सक०) बोलना, कहना । 


बाधा भाखा 8/द्व775 [3] स्त्री» 
भाषा (स्त्रो०) भाषा, वाणी । 


डाता भाग्‌ 97598 [3] पुं० 
भाग्य (नपुं०) प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत। 


डातप्राउ' भागृशालूता B४5 
[] स्त्री० 
भाग्यशालिता (स्त्री०) भाग्यशाली होने 
का भाव। 


डाठाप्राछी भागृशाली B६६] [3] पुं० 
भाग्यशालिन्‌ (वि०) भाग्यशाली । 


ड'्तायौठ भागूहीण्‌ B77 [3] पृं 
भाग्यहीन (वि०) अभागा, संदभाग्य । 


ठा भागण्‌ B४2? [3] स्त्री० 
भागिनी (स्त्री०) हिस्सेदार या साझेदार 
स्त्री । 


डाठाडाटी भागूवादी B2४४६१ः [3] पु० 
भाग्यवादिन्‌ (वि०) भाग्यवादी, भाग्य 
को ही सब कुछ माननेवाला व्यक्ति । 


डाठाडाठ भागवान्‌ 8३४४६7 [3] पुष 
भाग्यवत्‌ (वि०) भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशकिस्मत । 


डाती भागी 5६ [3] पुं० 
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डड 
भागिन्‌ (वि०) भागी, भागवाला, हिस्से" 
दार, भागीदार । 
छांड भाण्ड ३0 [3] पुं 
भाण्ड (नपुं०) पात्र, बतंन । 


डाँडा भांडा उततर [3] पुं० 
भाण्ड (नपुं०) भोजन बनाने का पात्र । 


बारू भाण्‌ 3६7 [3] स्त्री० 
भानु (पुं०) किरण, प्रकाश । 


डाहता भाणूजा B६7] [3] पुं० 
भागिनेय (पुं०) भांजा, भगिना, बहिन 
का पुत्र । 


डाल्मी भाणूजी व्र] [3] स्त्रीश * 
भागिनेयो (स्त्री०) भांजी, बहिन की पुत्री । 


बाँड भांत्‌ छात्रा [3] पुं० 
भक्ति (स्त्री०) प्रकार, वर्ग, पार्थक्य । 
` डाउते' भाद्रों 8076 [3] पुं० 
ब्र०-- डाः | 
डाल भादों 3४०5 [3] पुं० 
भाद्रपद (पु०) भाद्रमास, अगस्त-सितम्बर 
मास । 
डाठ भान्‌ छात्रा [3] पुं 
भानु (पुं) भानु, सूर्य - 
डाढ भाफ Bp [3] त्त्री० 
बाष्प (नपु०) भाप, वाष्प | 


डाइळ' भाफूणा Bhaphn [3] अक० क्रि० 
वाष्पायते (नामधातु सक०) भाप लेना, 


अन्त:श्वसन । 

बात भार्‌ 87द/7 [3] पुं० 

भार (पुं०) बोझ, भार । 
डाता भारा B7६ [3] पुं० 

भारिक (वि०) भारी, बोझ युक्त, कुली | 
डाठी भारी 8570 [3] बि० | 

भारिन्‌ (वि०) भारी, बोझ युक्त कुली । 
डाछका भालूणा 5६] [3] सक० कि० 


भालयते (चुरादि० सक०) ढूँढना, खोजना, 
देखना । 


- डोळा भाल्ला 3॥5]]5 [3] पुं० 


भल्ल (पुं०, नपुं०) भाला, शस्त्र-विशेष । 


डाडब भावुक B६४ [3] बि० 

भावुक (वि०) रसज्ञ, सहृदय । 
डाढ्बडा भावुकता आाद्ररपा([व [3] स्त्री० 

भावुकता (स्त्री०) भावुकता, सहृदयता । 
डाडा भाड़ा आदर [3] पुं० 

भाटक (पु०) मजदूरी, क्रिराया, भाडा । 
डिक्षाला भूयाणा B95 [2] पु० 

भियान (वि०) डरा हुआ, बेचैन, उत्तेजित | 


डिधाठठ भिखारन्‌ 3॥;],727 [3] स्त्री? 
भिक्षुणी (स्त्री०) भिखारिन । 
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डिपाठी 
डिपाठी भिखारी B८7 [3] पुं० 


भिक्षाचारिन्‌ (वि०) भिक्षुक, भिखारी, 
भिखमंगा । 


डिंथ भिक्‍्ख्‌ उप [3] स्त्री 
भिक्षा (स्त्री०) भीख, भिक्षा । 


डिंघन भिक्खक्‌ B६2 [3] पुर 
भिक्षुक (पुं०) भिखारी, भिक्षुक । 


डिंप्रिभा भिक्खूया 3६h [3] पुं० 
भिक्षुक (पुं) भिखारी, भिक्षु । 


डिडिक्षा भिच्छ्या B।८८॥)॥ []] स्त्री» 
भिक्षा (स्त्री) भिक्षा, भीख । 


डिमडशिङ' भिजूवाउणा Bhij४un 
[3] सक० क्रि० 
भाजयति (चुरादि प्रेर०) भिजवाना, 
भेजना; पृथक्‌ करना । , 


डिडी भिण्डी 8770 [3] स्त्री० 
भिण्डा (स्त्री०) भिण्डी, सब्जी । 


डिडीपाछ भिण्डीपाल्‌ 9705] [!] पुं० 
भिन्दिपाल (पुं०) एक छोटा डण्डा जिससे 
प्रचीन काल में फेंक कर मारा जाता 
था । गुलेल, जिसमें कंकड़ या पत्थर 
रखकर उससे निशाना लगाया 
जाता है । 


डिंठ-डिंठ भिन्त्‌-भिन्त्‌ Bhinn-Bhinn 
[3] बि० 


२25) 


भिन्न-भिन्न (वि०) पृथक्‌-पृथक्‌; अलग- 
अलग । 
डिळाडा भिलावा B]5४ठ [2] पुं० 
भल्लात/भल्लातक (पु०) भिलारे का वृक्ष । 


डीप्रम भीशम्‌ B27 [3] बि०/पुं० 
भौष्म (वि०|पुं०) वि०--भयावह, डरा- 
वना । पुं०--शिव; भीष्म पितामह । 


बीपरू भीखण्‌ Bik [2] बि० 
भीषण (वि०) भयानक, खौफनाक । 
डीड भीत्‌ Bh [3] स्त्री० 
भित्ति (स्त्री) भीत, दीवार । 


डीउठ भीतर B27 [3] क्रि० वि० 
अभ्यन्तर (क्रिः वि०) भीतर, अन्दर, 
बीच, मध्य में । 
डीछ भील्‌ छ] [3] पुं० 
भिल्ल (पुं०) जंगली, असम्य जाति । 
इभ्राशिङ' भुआउणा B५३७१5 [3] बि० 
आमयति (स्वादि प्रेर०) घुमाना, घुमाने ` 
को प्रेरणा देना । 
डरता भुअंग ५27 [] वुं 
भुजङ्गः (पुं) सपं, साँप । 
इष्टी! भुई Bh! [3] स्त्री» 
भुमि (स्त्री०) भूमि, धरती । 
इम भुस्‌ 8५५ [3] स्त्री» 
बुस (नपुं०) भुसा, भुसी । 
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डुी 
री भुस्सी 3॥05 [3] स्त्री? 
बुस (नपुं०) भूसा, भूसी । 
. ड॒ते भूहे B८९ [3] वि० 
भजे (वि०) क्रुद्ध, खफा । 


ड॒वड भुकव्‌ Bhuka! [3] बि० 
भुक्त (वि०) खाया हुआ, भोग किया हुआ । 


बंप भुक्खड Bhukkhaf 
दर्डा । 
बंपा भुक्खा एव [3] पुं० 
बुभुक्ष|बुभुक्षित (वि०) भूखा, क्षुधित । 
ब॒गठा भुगृता B५६ब्र [3] पु 
भोक्तृ (भोक्ता) (वि०) भोक्ता; भोग करने 
वाला । 
डाछ भुचाल B८६] [3] पु० 
भुचाल (पृ०) भूकम्प, भूचाल । 
ड्रङ' भुज्जूणा B७7 [3] क्रिश 
भुज्यते (म्वादि कमं वा०) भूनना । 
बत्ती भुज्जी 8८] [3] स्त्री० 
द्र०-- डकती | 
बुठाहिला भुनाउणा Bhuniत 
[3] सक० क्रि० 


श्रस्जयति (तुदादि प्रे) भुजवाना, 
भुनाना । 


बंठला भुन्तृणा Bhunn् [3] पुं० 
भजन (नपुं०) भूंजने अथवा भूनने का 
भाव । 
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इतनी भुर्‌जी छापा [3] स्त्री» 
भूजित/भजित (वि०) भुना हुआ । 


इतन्नर भुरजू B07] [3] बि० 
भुजित (वि०) भुना हुआ । 


ब॒तड़्॒ता भुर्‌भुरा Bhurbhur [3] बि० 


SS 


सुणि (वि०) चंचल, तेज, तीब्रगामी । 


३ भू 8 [3] स्त्री» 
भुमि (स्त्री०) पृथ्वी, जमीन, भूमि । 


डुमरा भूसूला उपशव्न [3] बि० 
धसर (वि०) धुसर, मटमँला । 


उणाछ भूहालू B८६] [2] पुं 
बुसशाला (स्त्री ०) भुसौला, भूसा रखने 
का घर | 


डुधठ भुख्ण्‌ 33 [3] पं 
भूषण (नपुं०) अलंकार, गहना । 
बुड भूत्‌ छाप [3] पु० 
भुत (पुं०) भूत-प्रेत; पाँच तत्त्व; भूतकाल । 


पड भूपत्‌ ७8 [3] पु० 
भूषति (पुं०) नृपति, राजा । 

डु भूम छा [3] स्त्रीश 
भुमि (स्त्री०) भूमि, पृथ्वी । 


डुभी भूमी उप [3] स्त्रीश 
भूमि (सत्री) भूमि, धरती, पृथ्वी । 
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बता 
बता भूरा B7६ [3] बि० 

बभ्नु > सूर (वि० | नपुं) वि०--भूरा । 

नपुं०--भूरा रंग । 
डेः भें 806 [3] पुं० 
बिस (नपुं०) कमलनाल, कमल का दण्ड | 

डेम भेस B९5 [3] पुं० 

वेश (पृं०) वेश, पहिनावा, पोशाक । 


डेम भेजा जालुव्र [3] पुं 
मेदुर (नपुं०) शिर का माँस, मगज । 
डेड भेड़ B॥९d [3] स्त्री० 
मेड (पुं०) मेष, भेंडा । 
बेडा भेडा B॥९0्र [3] पुं० 
भेड (पृं०) भेडा, मेष; छ!ग । 
डेड भेडू B९7 [3] पुं० 
भेड (पुं०) भेड़; छाग; मेष । 
डेड भेत्‌ 32 [3] पुं० 
भेद (पृं०) भेद, रहस्य । 
डेडी भेती B९7 [3] पुं०, बि० 


भेदिन्‌ (वि०) भेदी, भेद या रहस्य को 
जानने वाला । 


डेडीक्रा भेतिआ B९5 [3] बि०, पुं० 
द्र०-बेठी । 
डेटीओआ भेदिआ ओल्तांद्व [3] पुं, बि० 
द्०--डेडी । 
R52 


७१ 
clr 


डेठ भेर्‌ Bher [2] पुं० 
भेरी (स्त्री०) भेरी, नगाड़ा । 


डेत' भेरा B९६ [3] पुं० 
द्र०-खेत। 

डे भै छम [3] पुं० 
भय (नपुं०) भय, डर। 

डेम भैंस B2५ [2] स्त्री» 
महिषी (स्त्री०) महिषौ, भैंस । 


डेमा मैंसा 995६ [3] पुं० 
महिष (पुं०) भैंसा । 


बला भैण 9477 [3] स्त्री" 
भगिनी (स्त्री) बहिन, बहुन । 


बेळ भैण्‌ B27 [3] पुं० 
भ्रमण (नपुं०) भ्रमण, चक्कर । 


बेळा भैणा B25 [3] अक० क्रि० 
श्रमति (भ्वादि अक०) घूमना, चक्कर 
काटना । 


डेडीउ भैभीत्‌ Bib [3] बि» 
भयभीत (वि०) भय से डरा हुआ, 
भयाक्रान्त । 


डेतो भरो छठ [3] पुं० 
भैरव (पुं०) शिव के गण-विशेष जो उन्हीं 
के अवतार माने जाते हैं, भैरव । 
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डे 
बे भो 3070 [$ पं 
द्र०- डमी । 
इष्टिं भोइ फाले [3] स्त्री? 
द्र०-डप्री । 
डंग भोग 3०४ [3] पुं० । 
भोग (पुं) उपभोग, उपभोग के लिये 
पदार्थ; भोज । 
डेताळा भोगृणा 30874 [3] सक० क्रि० 
भुनक्ति (रुघादि सक०) भोगना, भोग 
करना । 


डेठा भोगा 3708 []] पु 
भोक्तु (वि०) भोक्ता, भोग करने वाला । 


डगी भोगिआ B०९ [!] पुं० 
भोगिन्‌ (वि०) भोगी, भोग करने वाला। 
डेडठ भोळण B:०८h27 [3] स्त्री० 
प्रोञ्छन (नपुं०) पोंछने का वस्त्र, मार्जन । 
हना भोज B0०] [2] पुं० 
भुजं (पुं०) भोज-पत्र का वृक्ष । 
ड्रः भोज B20] [3] पुं० 
भोज्य (नपुं०) भोज्य पदार्थ; भोजोत्सव। 
डन भोजक्‌ 3०।१ [2] पुं० 
भोजक (पुं०) ब्राह्मणों की एक जाति । 
डेनबी भोजूकी 8॥0|त [2] पुं 


भोजकोय (वि०) भोजक ब्राह्मणों का कुल 
या कमं । 


4I0 


डेरा 
ड्ल भोजन B0]an [] पुं० 
भोजन (नपुं०) खाने योग्य वस्तु, खाद्य 
पदार्थ । 


बेन्नठ-घिम्तठ भोजन्‌-बिजन्‌ Bhojan-Bifijan _ | 


[3] पुं० 

भोजनव्यञ्जन (नपुं०) अनेक प्रकार के 
खाद्य-पदार्थ, भाँति-भांति की खाद्य- 
सामग्री । 


ङत्त-यंउत भोजू-पत्तर्‌ B0/-P2(६27 [3] पुं 
भूर्जपत्र (नपु °) भोज-पत्र । 


ठत भोर्‌ B07 [3] पुं० 
भ्रमर (पुं०) भौरा, भ्रमर । 


डे भोरा B!07 [3] पुं० 
भौमघर (पुं०) तहखाना, अन्न-प्रकोष्ठ । 


डे भौ B2५ []] पुं० 
भाग (पुं०) हिस्सा, भाग । 


बग भौं B27 [3] पु० 
ब्रे०—डडां । 


nm 


ड! भौं 2५ [3] पुं० 
भ्रम (पु०) चक्कर, घुमरी । 


बेसल भौंचल्‌ 82४८३] [3] पुं० 
्०--डसाछ । 


डे'उाछ भौंचाल्‌ 82४८] [3] पु 


£० ठुउाछ। 
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डँ भौण्‌ 82५7 [3] पु 
भवन (नपुं०) भवन, मकान, मन्दिर । 


बेला भौणा 94075 [3] अक० कि० 
भ्रमति (स्वादि अक०) घूमना, भ्रमण 
करना । 


बंउिब भौतिक 2७६K [3] विर 
भौतिक (वि०) चेतन-अचेतन संबन्धी, 
भूत संबन्धी; संसारी । 
डंठ़ी भौनी Bhan! [3] स्त्री» 
भ्रमगी (स्त्री०) घिरनी जिस पर पानी 
निकालने का रस्सा घुमता है । 


डत भौर्‌ B07 [3] पुं० 
द्र० - डंडते । 
बंता भौरा B७६ [3] पुं० 
भ्रमर (पुं०) भौरा, भ्रमर-कोट। 


डती भौरी B27! [2] स्त्री० 
मरक (पुं०, नपुं०) घुँघराले बाल, 
कुन्तल केश । 


डग भंग B27 [3] स्त्री० 
भङ्ग (पुं०) भाँग, विजया । 
डळ भंगणा 27९5 [3] स्त्री० 
भजन (नपुं०) रुकावट डालने या बाधा 
पहुँचाने का भाव । 


बेतला भंजूणा B27 [3] सक० क्रि० 


भनक्ति (रधादि सक) भग्न करना, 
तोड़ना । 


डनठा भंजूना B25 [3] सक० कि० 
द्र--डन्नका । 


बंड भण्ड 274 [3] पुं० 
भण्ड (पुं०) भांड; विदूषक; वर्ण संकर 
जाति। 


डडळ' भण्डणा Bh2747ह [3] सक० क्रि० 
भण्डते (स्वादि सक०) निन्दा फैलाना, 
उपहास करना । 


डड'ठ भण्डार्‌ 82747 [3] पुं 
भाण्डागार (नपु०) भण्डार, मालगोदाम, 
गोदाम । 


वडाठी भण्डारी 5747 [3] पुं 


भाण्डागारिक (पुं) भण्डारी, माल- 
गोदाम का अधिकारी । 


डठळ भन्नुणा Bh2nn75 [3] सक० क्रि० 
भनक्ति (रुधादि सक०) तोड़ना, भरन 
करना । 


डंडत! भँवर 4४27 [!] पुं 

भ्रमर (पुं०) भौंरा, भ्रमर-कीट | 
डंडठः भेंवर्‌ ४27 [3] पुं० 

अमर (तपुं०) भंवर, आवतं, जलावतं । 
डंडठ' भवरा 82४27 [2] पुं० 


द्र०-- उडत 


विप्तट भ्रिषट्‌ B2६ [3] बि० 
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विप्नटला 


टि भ्रष्ट (वि०) भ्रष्ट, पतित, दुराचारी । 
घिप्टटका भ्रिषट्णा 9ग768(0६ [3] अक० क्रि० 
अंशते (म्वादि अक०) भ्रष्ट होना, पतित 
होता, नीचे गिरना । 


भटिभ्रा मइआ शांद [3] सबे० 
मया (सर्व० तृ०) मेरे द्वारा । 
भ्र मशक १॥०४9 [3] स्त्री० 
मशक (पुं) मशक, जो भिस्तियो के 
पास रहती है । 


भप्रटाठ मशूटानु M2587 [3] पुं० 
मिष्टान्न (नपुं०) मिष्टान्न, मिठाई । 


पमत मसर्‌ 2527 [3] पु० 
मसुर (पुं०) मसूर अन्न या उसकी दाल। 


भप्ररी मसूरी 57 [3] स्त्री 
मसुरा (स्त्रीश) मसुर अन्न या मसुर 
की दाल। 


गमिछका मसलूणा /\252]7 ४ [3] वि० 
मषति (भ्वादि सक०) मसलना, रगड़ना; 
कुचलना । 


भमड'ठी मसूवाणो 029४77 [3] स्त्री» 


मसिदानो (स्त्री०) मसीपात्र, स्याही को 
दावात । 


पंमिभराता 


बिप्रटिमा भृशूटिआ छप्राएईपद्व [3] बि० 
द्र०--डिप्नट । 


डिड श्रित प्राण [2] पुं० 
भृत्य (पुं०) भृत्य, नौकर, सेवक । 


भाळ मसाण 257 [3] पु० 
श्मशान (नपुं०) मसान, दाहःस्थान, 
मरघट । 
भप मसाणाँ 2557 [3] स्त्री 
द्र०फप्नाङ । 


भप्ताली मसाणी ७7 [2] पुं० 
इमाशानिक (पुं०) शमशान में मुर्दा 
जलाने वाला । 


ममाठीमा मसाणिआ 297 [3] पुं० 
द्र०--मप्तली । 


ममाउ 'मसात्‌ Masat []] पुं० 
मातुःस्वसृपुत्र (पु०) मौसी का पुत्र, 
मौसेरा भाई । 
भर्तांए मसाँद्‌ 0४४40 [7] पुं०, स्त्री० 
मासान्त (पुं०) मासास्त, महीने का 
अन्तिम दिन । 


ममि मसिअहुरा [29275 [3] पु 
मातुष्वसृश्वसुर ) मातुःष्वसुश्वश्र्‌ (पुं) 
मौसेरा वसुर्‌ । 
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भ्र मसुह डा \॥[45॥१॥ [3] पुं० 
मांसपुटक (नपुं०) मसूड़ा । 


ममेण्म मसेहसू 25९॥॥५ [3] स्त्री» 
मातुःष्वसुश्वश्चू (स्त्री?) मोसेरी सास, 
सास की बहन । 


भमेंठ मसेर्‌ |/[25€7 [3] पुं० 
मातास्वस्रीय (पुँ०) मोसेरा भाई । 


भप्ेठ' मसेरा $7६ [3] पुं० 
द्र०--मप्तेत । 


भमः मस्स्‌ [255 []] स्त्री» 
शमश्रु (नपु०) मूंछ, दाढ़ी-मूँछ । 


भमः मस्स्‌ ॥॥355 []] स्त्री» 
मसि (स्त्री०, पुं०) मसी, स्याही; कज्जल, 
काजल । 


भा मस्सा 2555 [3] पुं 
सशक (पु०) मस्सा, मसा नामक चर्म रोग । 


भैँमिमा मस्सूया [25595 [3] स्त्री० 
अमावस्या (स्त्री) अमावस, कृष्ण पक्ष 
की अन्तिम तिथि । 


भएडउ महत्‌ Mahat [] वि० 
महत्‌ (वि०) बड़ा, विपुल; बड़े महत्त्व का । 


भयडड' महत्तता M2225 [3] स्त्री 
महत्ता (स्त्री) महत्त्व, बड़प्पन । 


भएडड महत्तृव्‌ 22६४ [3] पुर 


महत्त्व (नपुं०) महत्ता, वड़प्पन, गुरुता । 


भंगछी मह ली 2] [2] स्त्री० 
महिला (स्त्री०) महिला, स्त्री, औरत । 


भउन्रठ महाजन /[2॥527 [3] पुं० 
महाजन (पुं०) महान्‌ जन, श्रेष्ठ जन । 


भएउभडाष्टी महातमूताई Mahatamtsi 
[3] स्त्री 
महात्मता (स्त्री?) महात्मता, महात्मा 
होने का भाव । 


भरभठ महामन्‌ Mahsman [3] बि० 
महामनस्‌ (वि०) उदार दिल बाला, बड़े 
दिल वाला। 


भए्ष्डट महावट्‌ ॥॥०॥६५ [!] पुं० 
माघवृष्टि (स्त्री) माघ की वर्षा, जाडे 
की वर्षा । 


भणडउ महावत्‌ ६४2 [3] पुं० 
महामात्र (पुं०) महावत, हस्ति-चालक । 
भर्णि माहि M2; [3] स्त्री 
महिषी (स्त्री०) भैस, महिषी । 
Hरठिभ्रं महिआँ ४ [3] पुं० 


महिष (पु०) भेसा । 


मभर्णिगा मेहँगा \2ih75 [3] पुं 
सहाघं (वि०) मेहगा । 
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भणिडी 
भविंटी मैंहू.दी १४०४0 [3] स्त्री 
सेन्धी, मेन्धिका (स्त्री०) मेंहदी । 
भित महिरू \2h7ए [3] बिश 
महिषरूप (वि०) भैंस, भैंस जैसा । 
पणी मही गना [2] स्त्री? 
द्र०-- भवि । 
भवीः मही M20 [2] स्त्री? 
महिषी (स्त्री०) भेस । 
भीहि महिओं 200 [3] सबं० 
अहमेव (सवं) मैं ही । 
अणीभठ महीअर्‌ M227 [3] पुं० 
महिषचर (पु०) मैस का चरवाहा, भैस 
चराने वाला। 


भरयीश्रछ महीभल्‌ 2h] [!] स्त्री० 
महीतल (पुं०) महीतल, भूतल, धरती 
की सतह । 
भंगीठ महीन्‌ Mahin [3] बि० 
मात्सन (वि०) महीन, बारीक । 


॥यीधयड महीपतु Mahia! [3] पुं० 
महीपति (पु०) महीपति, भूपति, राजा । 

भयी“डाछ महोंवाल्‌ /2॥१४४] [3] पुं० 
महिषोपाल (वि०) भैंस चराने वाला । 


भरुवा महुका \2h५६ह्र [3] पुं० 
द्र०--पम्ता। 
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भुवड महूरत्‌ Mahirat [3] पुं० 
मुहृत्तं (नपुं०) मुहुत्त, काल का एक मान 
जों 48 मिनट का होता है; विवाह 
यात्रा आदि के लिए शुभाशुभ काल | 


रेट महेसर्‌ \2h९527 [2] पुं 


महेश्वर (पुं ) महेश्वर, भगवान्‌, शिव | 


Hरेङडां म्हेणूवाँ 2hn५ [2] पुं 
मन्दधेनव (नपुं) कम दूध । 
भेज महँस 25 [3] स्त्री 
महिषी (स्त्री०) भैंस । 
भएः महोछा \2h०८hइ [3] पुं 
महोत्सव (पुं) महोत्सव, समारोह 
(महन्थ की गह्दीनसीनी का समारोह) 
भंड महौत्‌ haut []] पुं० 
द्र०-र्‍मगदउ । 
मन मक्‌ १॥७]॥ [3] स्त्री० 


मकंक > सकेटक (पुं०) मक्का, मकई 
(अन्न विशेष) । 


भवष्टी मकई ॥॥७] [3] स्त्री० 
सर्केक (पुं०) मकई, मक्का । 
भंबदा मकूना ॥॥8द् []] पुं० 


मत्कुण (पुं०) छोटा हाथी, बेदाँत का 
हाथी । 


गवडी मकड़ी 2१ [3] स्त्री० 
द्र०भबङ्गी । 
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भेडा 

भवेः मकोड़ा \2६०१ड [!] पुं० 
द्रग्समबेंडा । 

भवे मकोड़ा 2६५१३ [3] पुं० 


सर्कोटक (पुं०) मकोड़ा, बड़ी काली 
चींटी, बड़ा काला चींटा । 


पॅबड मक्कड़_ [2६३१ [2] पुं० 
मर्कट (पुं०) मकड़ा-जन्तु । 


पॅबडी मक्कड़ी 2८2 [3] स्त्री० 
मकंटी (स्त्रीश) मकड़ी-जन्तु । 

भब मक्का 2 [3] पुं० 
सर्कक > मकंटक (पु०) मक्का, मकई। 


भँदी मक्की 24K [3] स्त्री, 
सर्कंक > मकंटक (पुं०) मकई, मक्का । 


भधठी मखणी ४०८४० [3] स्त्री» 
द्र०--अपल । 


भपलीभा मखणिआ ११. यांद्र [2] पुं० 
म्राक्षणक (वि०) मक्खन-विक्रेता । 


भपाप्तत मखासरु ?४/०/४८0६8397 [] पुं० 
महिषासुर (पुं०) महिषासुर राक्षस । 


भधाळ' मखाणा 2६7 [3] पुं० 
माक्षिककण (पु०) चीनी में पका हुआ 
इलायची आदि का दाना । 


भधीर मखीर्‌ १/277 [3] पुं० 


पवा 


मक्षिका (स्त्री) शहद की मक्खी, 
मधुमक्खी । 


भधीठ' मखीरा 277 [2] पुं० 
द्र०—भधीउ । 


पध मखु तताए [[] अ० 
मा खलु (अः) बिल्कुल नहीं । 

भध मक्ख ताप [2] पुं० 
सक्षा|मक्षिका (स्त्री) मक्खी । 


भंधङ मक्खण्‌ १/०८८॥०7 [3] पुर 
सरक्षण (नपू०) मक्खन; तेल; उबटन । 


भंधी मक्‍खी \/2K Kh! [3] स्त्री० 
मक्षा/सक्षिका (स्त्री०) मक्खी । 


भगठउा मगनूता [227६ [3] स्त्री० 
मग्नता (स्त्री०) मग्नता, तल्लीनता । 


भवाठड्ी मगनूताई \!2४27६5 [3] स्त्री० 
द्र०-- भताठडा । 


भगत मगर 2९27 [2] पुं० 
सकर (पुं०) मगरमच्छ । 


भवातभॅड मगरमच्छ 2garmacch [3] पुँ० 
मकरमत्स्य (पुं०) मगरमच्छ, घड्याल, 
ग्राह । 


` भेगा मग्ग्‌ २११४७४ [2] पुं० 


सागं (पुं०) मागं, रास्ता । 
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TTT रारामा 
भणइ मघवा M28४६ [2] पुं मत्स्य (पुं) बड़ी मछली । 


मघवन्‌ (मघवा) (पुं०) इन्द्र देवता । भंडठः मच्छर्‌ cchar [3] प 
भे मधेर्‌ ९7 [3] पुं० म मत्सर (पं) मच्छर, मश । 

द्र०-मध्यठ । मि मच्छर्‌ \2cchaः [3] पुं 
भत मग्घर्‌ 2९६27 [3] पु? मत्सर (५०) मत्सर, डाह, ष्या 
मागंशीषं (पुं०) मागंशीर्ष, अगहन मास । डी मच्छी १॥॥८० [3] स्त्रीश 
भध! मरघा ६६ [3] पुं० मत्स्य (पुं०) छोटी मछली । 


सघा (स्त्रो०) मघा नक्षत्र । क Mf 
(शीर) पडी-ण्टा मच्छी-हट्टा Macchi-Hattg 


भडतिठी मछहिरी 7040 [3] स्त्री? [2] पुं० | 
सशहरी (स्त्रो०) मसहरी, मच्छरदानी । मत्स्यहट्ट/मच्छ्हट्ट (पं) मछली-बाजार। _ 
पडठी मछरी \2Ch7 [] स्त्री’ मढीभाठ मच्छीमार Macchimr [3] पं | 
द्र०--अंह । द्र०--भहिश्ाता । | 
; | 
भडिभ्रप मछिआँध्‌ \2Ch४॥ [3] पुं० पमठ मजन्‌ १॥४]७ [3] पु० | 
मत्स्यगन्ध (पुं०) मछली को गन्ध । मज्जन (नपुं०) मज्जन, स्नान । | 
भढिक्राठा मछिभारा \॥2Ch।7॥ [3] पूं० भन्नठीठ' मजूनीठा 27/६5 [3] षुं | 
: र | 
मच्छमार | मत्स्यमार (पूँ०) मछुआ, इष्टमज्जन (नपृ०) मनभाता स्नान । | 
मछुआरा । भत्राठ मजान्‌ \M.2]87 [7] पुं० | 
पडकी महुली 2८८] []] स्त्री £० भन्रठ । | 
३०--मड। भमीठ मजीठ 7047 [3] स्त्री 
भू मङूभा ॥॥॥लयापद्व [2] पुं. मञ्जिष्ठ (पुं) मजीठ, मजीठा । 
इ०--पढिशाता| भनीठडा मजीठड़ा १॥१॥॥]त३ [2] पुं 
भड! मच्छ ११४० [3] प न सीत । 
मच्छ (पुं०) बड़ी मछली । भंन्तीढछा मजीठा ॥॥॥॥5 [2] पुं० 


मञ्जिष्ठ (पुं) मजीठ, औषध के काम 


भेडी मच्छ )/४८८॥ [3] पं० 
2 आने वाली । 
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मन्तीता 
मन्तीक' जामा २ मजीरा 2०5 [] पुं० 
मञ्जीर (नपं०) मजोरा, झाल । 


भन्रुझ' मजूला ॥॥४ांपयद्द [2] घुं० 
द्र०--म्तुछा | 


भंडछा मझूला !/शांक्रादर [3] पुं 
सध्यम (वि०) मझला, बीच का । 


भाति मझाहि 25}; [7] क्रि० बि० 
द्रप । 


भइग्ठु मझाह Ma]jhahU [7] क्रि० वि० 
द्र०- मश | 
मात मझार्‌ Majhar [3] क्रि० वि० 
द्रण्लपम३शा | 
भइठ मश्नूर्‌ Majhiir []क्रि० वि० 
द्र०--मशा | 
भरत मेरू \2]॥९7४ [3] परं 
महिषीभुण्ट (पुं) पैंसों का समूह, 
या झुण्ड । 
मडेछु मश्नेलू \2]!९] [3] पुं० 
मध्यम (वि०) मझला, बीच का, मध्यम । 


मझोला )2॥05 [7] बि० 
कद्र०---#इछा । 


भला 


मझीलों ॥॥७]॥०॥ [3] स्त्री० 
द्र०—भएछा । 
F. 53 


भइछी 


4l7 


पडी 


भटी 
भइछीश्र' मझोलिआ 2४०]४०६ [2] बि० 
द्र०--मप्ठक | 
भड मज्झ्‌ १॥॥॥॥ [3] स्त्री 
महिषी (स्त्री०) महिषी, मेस | 
मज्झी १॥०॥॥॥॥ [7] स्त्री० 
द्र -मड | 
मज्झ्‌ ॥॥०॥]॥१ [2] पुं० 
महिषीभुण्ट (पुं०) भैंसों का समूह । 


भट मदु Mat [] पुं० 


द्र०—भट। 


भटपेळ' मट्मैला \2६१०४ [3] बि० 
सृन्मलिन (वि०) मटमँला । 


भटी मटी ॥॥६॥ [3] स्त्री० 
सठी (स्त्री) छोटा मठ । 


भटीमभा मटिआ 2“ [!] स्त्री० 
मृत्तिका (स्त्री०) मिट्टी । 


पॅट सट्ट, ५३६६ [3] पु? 
मातिक (वि०) मटका, 
बड़ा घडा | 


मिट्टी का 


भेटी! मद्री तथ [3] स्त्री० 
मात्तिको (स्त्री) मटकी, मिट्टी का घड़ा। 


भेटी) मट्टी 2! [3] स्त्रीश 
मृत्तिका (स्त्री०) मिट्टी । 
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ही मद ये 


मठ मठ पa¢ [3] प° 
मठ (पुं०) मठ, मन्दिर । 


भठिभाषी मठ्याई ०६79३ [3] स्त्री 
द्र०--पिठाष्टी । 


भंड” मद्रा ११७६ [2] पुं० 
मृष्ट (तपुं०) बड़ी मठड़ी, स्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थ । | 
पठ? मद्रः M2६5 [3] वि० 
मन्दिष्ठ (वि०) मन्द, बहुत धीमा । 
पंड मट्ठा M2६ [3] पु? 
मथित (नपुं०) मठ्ठा, मथित दही । 
मढी मद्ठी 2६६0! [3] स्त्री 
मृष्ट (नपुं०) मठड़ी, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थं । 
भ्ठ मण्‌ ॥॥8 [3] पुं० 
मण (पुं०) मन, अनाज तौलने का परि- 
माण-विशेष 373 किलो, 40 सेर । 
भवः मणूका 20६६ [3] पुं० 
मणि (पुं) मनका, माला का दाना । 


भठिशिात मणिभार्‌ 277 [2] पुं० 
द्र०-भिभ्रावा । 
भिभ्राठा मणिआरा 2१57६ [2] पु 
मणिकार (पुं०) मणिहार, चूड़ीहार । 


ठी मणी M27 [3] स्त्री० 
मणि (पु०) मणि, बहुमूल्य -रत्न, जवाहर । 


भउजी 
भळीबाठ मणीकार !2!7६87 [3] पुष 
मणिकार (पुं०) जौहरी, मनिहार । 


भड मत्‌ १५७ [3] पुं 
मत (नपुं०) विचार; धारणा; सलाह; 
सिद्धान्त । 


प्रउमठ मतुसर्‌ (७847 [] पुं० 
मत्सर (पुं०) मत्सर, जलन, ईर्ष्या । 


पडके मत्रेआ ४०76६ [3] पुं० 
बिमात्रीय (पु०) सौतेला भाई । 


भउतेष्टी मत्रेई ॥/०॥ [3] स्त्री० 
विमातू (स्त्री०) विमाता, सौतेली माँ । 


भउठेता मत्रेरा ०7६7६ [2] बि० 
द्र०---उतेश्ना । 


Hडठेठी मत्रेरी १॥०॥८ [2] स्त्री० 
द्र०--भउतेशा । 


पउडाठ मतुवार्‌ १॥६(एद्याः [] बि० 
द्र०--आउ्ंठा । 


भउडग्छा मत्वाला 2६४६] [3] पुँ० 
मत्त (वि०) मतवाला, उन्मत्त, मस्त | 


Hउडंडा मत्वन्ता Mat४2n् [2] पु० 
सत्त (वि०) मतवाला, उन्मत्त । 


भडङी मतूड़ी 2१ [!] स्त्री» 
द्र०-भंउ । 
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ठा 


भपदती 


भउा मता ४४६ [2] पु० 
मत (नपुं०) सलाह; विचार, धारणा; 
सिद्धान्त । 
भडी मती १॥७ [3] स्त्री” 
सति (स्त्री०) बुद्धि; समझदारी; विचार; 
सलाह । 
भंड! मत्तु at [3] स्त्री० 
मत|मति (नपुं०/स्त्री०) मत, सम्मति; 
सम्प्रदाय; विचार, सलाह । 
भेउ? मत्त १॥७ [3] स्त्री० 
मति (स्त्री?) मति, बुद्धि; विचार, 
परामशे । | 
| मंउयील्उ' मत्तहीणता १४७॥॥॥7॥ [3] स्त्री 
मतिहीनत। (स्त्री०) बुद्धिहीनता; विचार- 
शून्यता । 


झंडा मत्ता M६६ [3] पुं० 
सत्त (वि०) मतवाला, उन्मत्त, मस्त । 


भिक्षा मत्त्या Matt५६ []] पुं० 
मत्त (वि०) मतवाला, मद-मस्त । 
भष्र॒ मथ्‌ Math [3] पुं 
मत (नपुं०) मत, सिद्धान्त । 
भघका मथूणा M2 [3] सक० क्रि’ 
मथ्नाति (क्रयादि सक०) मधना, मंथन 
करना । 
भेष मत्था 2४ [3] पुं 
मस्तक (पुं०, नपु०) मस्तक, मत्या । 


भरता मद्रा 2075 [3] स्त्री 
मदिरा (स्त्री) मदिरा, शराव | 


भटीत मदीर्‌ 07 []] स्त्री० 
मञ्जीर (पुं०, नपुं०) पायल; विछिया । 


मय मधू \4 [[] पुं० 
सधु (नपुं०) मधु, शहद । 


पप” मध्‌ Madh [2] क्रि वि० 
सध्ये (क्रि० वि०) मध्य में, बीच में । 


पयमॅपी मधूमक्खी \2dhrakkhः [3] स्त्री० 
मधुमक्षिका|मधुमक्षा (स्त्री) मघुमक्खी । 


भपछ' मधला Madhlg [] बि० 
द्र०--भप्ठछा । 


भपाठ' मधाणा \॥4॥६7६ [2] पुं० 
मन्था (प्रथमान्त पुं) मथानी, दहो 
बिलोने का दण्ड | 


भप'डी मधाणी ॥॥७ता चणा [3] स्त्रो० 
मन्या (प्रथमान्त पुं) मथानी, दही 
बिलोने का छोटा दण्ड । 


भपिमभमउ सधिअसूत्‌ ५24५2 [2] पुं० 
मध्यस्थ (वि०) मध्यचर्ती, मझोली, दो के 
बीच झगड़े को मिटाने वाला व्यक्ति, 
पंच । 
भप॒बठी मधुकरी १॥६त॥॥॥] [2] स्त्री 
मधुकरो (स्त्री०) भौरी, भ्रमरी । 
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< NNR नाकाला ... 


भष॒ध मधुप्‌ \|dh५ [!]पुं० 
मधुप (पं०) मधुप, भौंरा । 


भप॒ठडा्टी मधुरुताई 247४87 [3] स्त्री० 
मधुरता (स्त्री?) मधुरता, मीठापन । 


मपत्मा मधुरिआ 24075 [!] स्त्री० 
` मधुरिमन्‌ (पुं०) मधुरता, मिठास । 


भयु॒मधघु ॥4॥7 [3] बुं 
सधु (सपुं०) मधु, शहद । 


पये मधे Mad॥९ [3] क्रि० बि० 
मध्ये (सप्तम्यन्त) मध्य में । 


भेषठ' मद्धणा 4475 [3] सक० क्रि० 
मन्थति (म्वादि सक०) मथना, आलोडन 
करना । 


भध मद्धमा \244/ह [3] स्त्री 
मध्यमा (स्त्री) मध्यमा अंगुली, बीच 
को अंगुली । 


भंप मद्धे [24०९ [3] क्रिश वि० 
मध्ये (क्रि वि०) मध्य में । 


भठ मनु ,/27 [3] वृं० 
मनस्‌ (नपु०) प्राणियों में वह शक्ति 
जिसके द्वारा उनको वेदना, संकल्प 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बोध और विचार 


आदि का अनुभव होता है, अन्त: 
करण, चित्त । 


भठम' मनसा Mans [3] बि० 
मानस (वि०) मन का, मन से संबन्धित | 


भठधा मनक्खा [2n2h६ [3] पे० 
मन्दाक्ष (वि०) मन्दाक्ष, मन्द दृष्टि वाला 


भठाहिका मनाउणा \an१5 [3] सक० क्रि 
मानयति (दिवादि प्रेर०) मनाना, प्रसन्न 
करना; संमानित करना । 


ठाव मनाक्‌ 2446 [3] अ० 
मनाक्‌ (अ०) थोड़ा, किचित्‌। 


गठापा मनाखा \an॥६ []] विर 
द्र९- मठपा | 


मंठिभाठ मनिआर्‌ "लगाब [3] पुं० 
मणिकार (पु०) जोहरी । 
भठिभाता मनिआरा )\27ह75 [2] पुं 


द्र० --भठिश्वात । 


भठ़ी मनी Mani [2] स्त्री० 
मणि (पुं०) मणि, बहुमूल्य रत्न । 


गठिम सनुस्‌ 27 [7] पुं० 
मनुष्य (पु-) मनुष्य, मानव । 


भेष मनुक्ख्‌ 27८७ [3] पुं० 
मनुष्य (पु०) मनुष्य, मानव । 


भठपठाठ मनुक्खूहार्‌ Manukkhhar 
[3] बि० 
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भठपठा 
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मनुष्याकार (वि०) मनुष्य के आकार 
वाला, मनुष्यवत्‌ । 


भठेपठा मनुक्खूता 27७६६॥ह [3] त्त्री० 
मनुष्यता (स्त्री?) मनुष्य का गुण, 
मानवता । 


मठेपडाडाड मनुक्खूतावाद्‌ 
Manukkhtavzd [3] पु० 
मनुष्यतावाद (पु ०) मनुष्यतावाद, मान- 
वतावाद । 


भठेपेडड मनुक्खूत्तव 270६६४ [3] घुं० 
मनुष्यत्व (नपुं०) मनुष्यत्व, मनुष्यता; 
मनुष्य के गुण । 


भठेषभगउत मनुक्लूमातर्‌ 
Manukkhmatar [3] पुष 
मनुष्यमात्र (नपुं०) मनुष्यमात्र । 


मठेपतुप मनुक्लूरूप्‌ 27७८7? [3] बि० 
मनुष्यरूप (वि०) मनुष्य कौ आकृति 
वाला । 


भठेंधा मनुक्खा ManUkkhह [2] बि 
मानुष्य (वि०) मनुष्य का, मनुष्य संबन्धी | 


भठेपावातठ मनुक्खाकार्‌ Manukkhsksr 
[3] बि० 
द्र०—फठ्धयात | 


भठंधी मनुक्खी 27h [3] स्त्री 
मानुषी (स्त्री०) मनुष्य की । 


भण्ड 
मठेपीवतठ मनुक्खीकरण्‌ 
Manukkhikaran [3] पुं० 
मानुषीकरण (नपुं०) मानवोकरण | 


मठ! मनुआ Man [] षु 
प्र०—भठ । 


भठडेवाउ मनोवेगृता 027०४९९४ [3] स्त्री 
सनोवेगता (स्त्री) मनोवेगता, मनोवेग 
उठने का भाव । 


भठेडेंगी मनोवेगी Manovegi [3] No 
मनोवेगिन्‌ (वि०) मनोवेग से पुणं । 


भठेडेपव मनोवेधक \2n0vedhak [3] बि» 
मनोवेधक (वि०) मन को बींधने वाला । 


भपाहिडा मपाउणा \2ए४७एब् 
[2] सक० क्रि० 
मापयति (अदादि प्रेर०) मापने का काम 
करवाना । 


अथला सप्पणा M27 [ []सक० क्रि० 
मापयति (अदादि प्रेर०) मापना, नापतार। 


भभउ' ममता ४2075 [3] स्त्री 
ममता (स्त्री?) अपनेपन्त का भाव, 
अपनापन; स्नेह । 


भग्वढ मर्‌हण्‌ \2727 [3] पु० 


मरघट्ट (पु०) श्मशान, जहाँ मुर्दा जलाया 
जाता है। 
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पाउउ 


भ मरच्‌ \272C [!] स्त्री? 
द्र०— मिठ । 


भवन्नमट मर्‌जाद्‌ 2] [2] स्त्री? 
मर्यादा (स्त्री०) सीमा, हद, अन्त, छोर; 
शिष्टता की मर्यादा । 


भन्नाट मरुजादा \27६45 [!] स्त्री? 
द्र०—भउ्माड । 


भठमैता मरजंग्‌ )/[7]2५ []] पुं”. 
मुदङ्ग (नपुं०) ढोल की तरह काएक 
बाजा, मुरज, मृदंग । 


- भठकाईै मर॒णाऊ (४7777 [2] वि० 
मरणीय (वि०) मरने योग्य। 


भवड मरतु Marat []] qo 
मृत्युलोक (पुं०) मृत्युलोक संसार । 


भठउघाठ मरुतबान्‌ Martab5n [3] पुं० 
मृद्भाण्ड (नपुं०) मतंबान, अचार आदि 
रखने का पात्र । 


भवमा मरतंजा १॥१॥१४] द्व [7] पुं 
म्रृत्युञ्जय (पुं०) मृत्युञ्जय महादेव, शिव | 


भग्टव मरुदक 2742 [!] बि० 
मृतक (वि०) मृतक, मरा हुआ । 


भवा मर्‌दंग्‌ 27427४ [3] पुं० 
मृदङ्गः (प°) ढोल के आकार का एक 
बाजा, मुरज, मृदंग । 


भतहिला 


भउजी मरदंगी 27427! [3] पुं० 
भृदङ्कित्‌ (वि०) मृदंगी, मृदंग बजाने 
वाला । 


प्रठठ सरन्‌ Maran [3] स्त्री 
मरण (नपुं°) मृत्यु, मौत। 
भठठा मरना 277६ [3] अक० क्रि० 
सरण (नपुं०) मरना, मृत्यु को प्राप्त होना । 


भतठी मरुनी व [3] स्त्री० 
मरण (नपुं०) मरण, मृत्यु । 
Hठभ मरम्‌ Maram [3] पुं० 
मर्मन्‌ (नपुं) शरीर का मर्मेस्थल; 
रहस्य; तत्त्व। 


भठॉग मरमग्गू 27748६ [3] पुं० 
मर्मज्ञ (वि०) मर्मज्ञ, वह जो किसी का 
मर्म या गुढ रहस्य जानता हो, रहस्य 
का जानकार, तत्त्वज्ञ । 


भठडािङ' मर्‌वाउणा Marvaun 
[3] प्रेर० क्रि० 
मारयति (क्रयादि प्रेर०) मरवाना, मारने 
की प्रेरणा देना । 


मता मरा M27६ [] पु० 
द्र०- मठठ । 


Hठ'@िङ' मराउणा १०7६07॥६ [3] सक० क्रि० 
मारयति (क्र्यादि प्रेर०) मरवाना, मारने 
की प्रेरणा देना । 
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भताछल मरालण्‌ [\a2r६]27 [3] स्त्री० 
मरालो (स्त्री०) मादा हंस, हंसी । 


भती मरी 27 [3] स्त्री० 
मरक/महामारी (पुं०) महामारी, संक्रा- 
मक रोग जिससे अनेक लोगों की 
मृत्यु तत्काल होती है जैसे हैजा, 
प्लेग, इत्यादि । 


भतीभा मरिआ 27 [!] स्त्री० 
द्र०—भतठ । 


भतीघ मरीख्‌ ]/[27॥ [2] पुं० 

मृगशिरस्‌ (पुं०) मृगशिरा नक्षत्र । 
मतमा मरुआ M7०६ [3] पुं० 

मरुव (पुं०) दवना, मरुआ वन तुलसी 

पौधा न्याजबो । 

भल मळ, M2] [3] पुं० 

मल (नपुं०) मेल, गन्दगी, विष्ठा । 
झडला मलूणा 275 [3] सक० क्रि० 


मर्दयति (भ्वादि प्रेश) मदन करना, 
कुचलना, मसलना । 


भछड' मलता १॥७॥द्व [3] स्त्री» 
मलता (स्त्री) मल का भाव । 


छठ मलन \a]2n [।] बि० 
मलिन (वि०) मैला, गन्दा; काला । 


भरड मलभख्‌ \2।0॥2६॥ [$] पुं० 


499 


मंछेड 
मलभक्ष्य (नपुं०) अशुद्ध भोजन, अपवित्र 
भोजन । 


भछाहिडा मलाउणा M2] 
[!] सक० क्रि० 
मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलना, दो 
वस्तुओं को मिलाना या जोड़ना । 


भलछात मलार ४७६7 [3] पु० 
सल्लार (पुं०) मल्हार राग । 
मलिए ` मल्यहुरा \2]2७75 [3] पुं० - 
मातुलश्वसुर (पुं ) ममेरा ससुर, पति 
या पत्नी को माँ का भाई । 
भंलिभ्रातात मल्यागर्‌ ४527 [3] पु 
मलयगिरि (पुं) मलयाचल, मलयगिरि । 


भरिए मलिहस्‌ \/2]h25 [2] स्त्री» 
द्र०-भछेयम । 


भछोीश्रा्र मलिआागर्‌ \2]६६27 [7] पुं 
द्र०--अखछिभातत । 


भछीठडाष्टी मलीनुताई ४०!॥पाक्ष [3] स्त्रीश 
मलिनता (स्त्री०) मलिनता । 


भलछबठा सलूकृता ॥१॥०]0॥॥६ [3] स्त्री० 
सृढुलता (स्त्री०) मृदुलता, कोमलता । 


भळेउ्म मलेहस्‌ )/[३।९॥० [3] स्त्री 
सातुलश्वश्चू (स्त्री) ममेरी सास । 


भळेड मलेछ )३।९०॥ [3] बि० 
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Hछेडडी 
स्लेच्छ (वि०) म्लेच्छ, अनार्ये या जंगली 
जाति के लोग । 


भळेडडी मलेछ्णी ]॥2]९८॥7। [3] स्त्री० 
म्लेच्छा (स्त्री०) म्लेच्छा, अनाय जाति 
की स्त्री । 
भळेत मलेर्‌ \2[€7 [2] बि० 
मातुलेय (वि०) मातुल अर्थात्‌ मामा का, 
मामा-सम्बन्धी । 


मराठ मल्हार्‌ \/2]ह7 [3] पुं० 
मल्लारी (स्त्री) मल्हार राग, संगीत 
को विशेष ध्वनि । 


प्रक मल्ल 2] [3] पुं० 
मल्ल (पुं०) पहलवान, ताकतवर आदमी । 


भछङ' मल्लणा )2]275 [3] सक० क्रि० 
मल्लते (भ्वादि सक०) अधिकृत करना, 
हथिभाना । 


भह्िठाङ मड़िहाण्‌ \/4६॥द॥ [3] स्त्री० 
मृतकगन्ध (पुं०) मृतक (शव) के जलने 
की दुगंन्ध । 
भ"! मां £ [3] बि० 
मौखिक (वि०) मौखिक; जबानी । 


पॉश माँ 2 [3] स्त्री 
मातृ (स्त्री) माँ, माता, जननी । 


भारे माउ ॥॥६१ []] स्त्री» 
द्र०— भी | 


भीमछ 


मांछे माँउ व्रण [2] स्त्री 


द्रग्टामा | 
पाषिमाः' माइआ प्र []] स्त्री० 
द्र०--भाष्टी । 
भाहि माइआ पइ [3] स्त्री० 
माया (स्त्री) कपट, छल, ऐन्ट्रजाल | 


पार्टी माई ॥॥६६ [3] स्त्री 
मातृ (स्त्री०) माँ; बुढी औरत, सेविका । 


भागे माए 0६८ [3] क्रि वि० 
मध्ये (क्रि० वि०) मध्य में, बीच में, भीतर । 


भामः मास्‌ 7005 [3] पुं० 
मांस (नपुं०) मांस, गोश्त । 


माफ) मास्‌ १॥६5 [2] पुश 
मास (पु०) मास, माह, महीना। 


ममणता मासूहारा 5557६ [3] परु 
मांसाहार (वि०) मांसाहारी, मांस खाने 
वाला । 


भरव मासक 252 [3] बि० 
मासिक (वि०) मासिक, मास से संबन्धित । 


भरी माश्की ५६80 [3] पुं 
मशकिन्‌ (पुं०) मश्की, भिशती । 


भफछ मासल 7054] [3] बि० 
मांसल (वि०) मांस-युक्त, मोटा, स्थूल । 
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अपन भासड 0१६७५ 300 [2 हती मासड़ 82 [3] पुं० 
मातुष्ष्वसृपति (पुं०) मौसा । 

भमी मासी ॥॥६॥ [3] स्त्री० 
मातृष्वसृ (स्त्री) मौसी । 

भामेयत्त मासेहस्‌ [55९2 [3] स्त्री० 
मातुष्ष्वसृश्वश्रू (स्त्री०) मौसेरी सास । 


भारा माह्‌, र [।] पुंड 
साघ (पु०) माघ मास । 


भार! माह्‌, 5 [3] पुं 
मास (पुं) मास, महीना । 


भाउ माँह \] [3] पुर 
माष (पुं०) उड़द । 


उग मैँहग \2i॥४ [7] पुं 
ब्र०—भर्जिय्ा | 

भाँठगा मैंहूगा 4९६ [] बि० 
द्र०--आण्गा | 

पाण्डु माह ण॑ १॥६॥॥ [3] पु० 

.. द्र०-मंक्म | 
५ण्यी माही पत्र []] पुं 
माहिष (वि०) भेस चराने वाला । 
भार माहों 085 []] स्त्री० 


माष (पु०) उड़द । 
ए. 54 


न भन्नढारै 
भाषि माख्यों \5६॥5 [3] पुर 
माक्षिकमधु (नपुं०) मधु, शहद । 


भाषे माखो ० []] पुं० 
माक्षिकमधु (नपुं) मधु, शहद । 
भाँग माँग १६४ [3] स्त्री० 
सद्ध (पुं०) माँग, सीमन्त । 
भाँगठ माँगन्‌ 7870 [!] पुं० 
सत्कुण (पुं०) खटमल । 


भाष माघ्‌ Mh [।] पुं 
माघ (पुं०) माघ मास, माघ महीना । 


भाणी माघी बर [3] बि० 
माघीय (वि०) माघ की संक्रान्ति, मेला 
आदि, माघ-संबन्धी । 


भाहठे माछण्‌ 0४६८7०० [3] स्त्री० 
सत्स्यहन्‌ > मत्स्यघ्नी (स्त्रीश) मछि- 
यारिन, मल्लाहिन । 


माडी माछी शबल [3] पुं 


मात्सिक (पुं०) माझी, मछुआरा, धीवर । 


मांमठाः माँजूणा 75 [3] सक० क्रिश 
मार्जेति (चुरादि सक०) माँजना, बन 
इत्यादि को सफाई करना । 


भन्र'ी माँजूणा \5]7ह [3] पुं 


मार्जन (नपुं०) माँजने या साफ करने का 
का भाव, झाइने-पोछने का भाव । 
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पाता माँजा ७६६ [3] पु 
मार्जक (वि०) झाड, बुहारी 


मांड माँझ्‌ jh [3] क्रि० वि० 
मध्ये (क्रि० वि०) मध्य में, भीतर । 


पाडा माँझा 04]! [[] बि० 
साध्य (वि०) पंजाब के एक भाग का नाम । 


भंड मांड ॥॥४त [3] स्त्री० 
मण्ड (पुं०, नपुँ०) माँड, चिकना तरल 
पदार्थ, पके हुए चावल का पानी । 


पांडठा माँडना ७४०75 [3] सक्त क्रि० 
मण्डयति (चुरादि सक०) भूषित करना, 
अलंकृत करना । 


भाड माणू ६ [3] पुं० 
मान (पुं)) अभिमान, घमण्ड, सम्मान । 


भाल्म माणस ६25 [3] पुं० 
मानुष (पुं०) मानुष, मनुष्य । 


प्राकर माणक १॥६॥॥]॥ [3] पुं० 
माणिक्य (नपुं०) लाल रंग का रत्न, 
माणिक्य, माणिक । 


भाठडा माणूता ॥॥६॥६ [3] स्त्री० 
द्र०-- भाठठा । 


भालठी माणूनी |! [3] बि० 
माननीय (वि०) माननीय, सम्मान के 


७७, 


याग्य | 
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माउ मात्‌ १॥ [3] स्त्री 
मातृ (स्त्री०) माँ, माता । 


भाउडाप्ता मातृभाषा १॥६॥०॥६5६ [3] स्त्री० 
मातृभाषा (स्त्री०) मातृभाषा, क्षेत्रीय 
भाषा । 


भ'उठ! मातर्‌ Mar [3] अ० 
मात्र (नपुं०) मात्र, केवल । 


पाउतठ* मातर्‌ ॥१॥६ [3] स्त्री» 
द्रग्टामां। 


भाडा माता १॥४द्व [3] पुं० 
मत्त (वि०) मत्त, उन्मत्त; मस्त, मद- 
मस्त; अभिमानी । 


भारती मांदरी 477 [3] परुं 
मान्त्रिक (पुं०) झाड-फॅक करने वाला, 
ओझा । 


भाएछ मादल्‌ ६42] [3] पु 
मर्दल (पुं०) मृदंग के आकार का एक 
प्राचीन वाजा । 
भाठम मानस्‌ [६25 [3] पुं 
मानुष (पुं०) मनुष्य, मानव । 
भाठडा मानता Mn [3] स्त्री० 
मान्यता (स्त्री) मान्यता, मनौती; 
आदर-सत्कार । 


भाठा माचा १॥६॥६ [3] अ० 
समान (वि०) समान, सदुश, तुल्य । 
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भग्पळ' मापणा ६905 [3] सक० क्रि० 
मापयति (चुरादि सक०) माँपना, 
नापना, तोलना । 


भाभी मामौ पा! [3] स्त्री० 
मामी/मातुली|मातुलानी (स्त्री०) मामी, 
मामा की पत्नी । 


भाजा माया ६५5 [3] स्त्री० 
माया (स्त्रीश) माया, दया, कृपा । 
भात मार्‌ इए [3] पु? 
सार (पु०) मार, कामदेव । 


भाठवमारक्‌ (६६ [7] पुं० 
सारक (वि०) मारक, मारने वाला । 


भावग मारग्‌ 7३ [3] पं 
सागं (पुं०) पथ, राह, रास्ता । 
भातज्नठी मार्‌जनी ]\/[57]2n7 [!] स्त्रीर 


मार्जनी (स्त्री?) सफाई करने वाली; 
झाड़ , बुहारी । 


भातठा मारना 57०5 [3] सक० क्रि० 
सारयति (क्रयादि प्रेर०). मारना, हत्या 
करना । 


भग्ठुघछ माख्थल्‌ rth] [3] पु ` 
मरुस्थल (नपुं०) मरुस्थल, रेगिस्तान । 


भाछ माल्‌ (६ [3] पुर 


पिग्ला 


मछड मालण M६] [3] स्त्री» 
मालिनी (स्त्री?) मालिन, माली की 
पत्ती । 


भाखठी मालूती )/5]( [3] स्त्री० 
मालती (स्त्री?) मालती पुष्प; मालती 
छन्द । 
मोळी माली ॥॥३॥ [3] पुर 
मालिन्‌ (पुं०) माली, फूलों का व्यापार 
करने वाला । 


भालू माल्ह, १॥६॥ [3] स्त्री० 
माला (स्त्री०) चर्खा घुमाने वाला धागा; 
र्‌हट को माला । 


मिप्तट मिशट १॥६9६ [3] बि० 
मिष्ट (वि०) मीठा, मधुर; स्वादिष्ठ । 
भिप्नटाठ॒मिशूटान्‌ $६६ [3] घुं० 
मिष्टान्न (नपुं०) मिष्टान्न, मिठाई । 
मिति मिस्स्‌ \/55 [3] पुं० 
मिश्र (नपुं०) मिलावट, मिलाने का भाव | 
मिम! मिस्सा \75ऽह [3] वि० 
मिश्रित (वि०) मिला हुआ । 
पिती मिस्सी M5! [3] स्त्री» 
मसी (स्त्रो०) दाँचो को रंगने वाली एक 
काली वस्तु, मिस्सी । 
मिण्खा मिह्‌ णा \i75 [3] भाब० सं० 
सेथन (नपुं०) ताना देने, का भाव, 


साल (नपुं०) घन, माल, पुत्‌.) Prof. Satya Vrat Shastri co 
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भिउडठ मिहतर्‌ Mihtar [3] बुं 
महत्तर (पुं०) शूद्र, भंगी, जमादार । 


मभिउठी मिह री [07 [2] स्त्री० 
महिला (स्त्रीश) महिला, औरत, स्त्री । 


मिड मिज्झ्‌ jj [3] स्त्री 
मज्जन्‌ (पुं०) मज्जा, गुदा । 


पिटी मिट्टी जा [3] स्त्री 
मृत्तिका (स्त्री०) मिट्टी, मृत्तिका । 

भिठाष्टी मिठाई Mth? [3] स्त्री" 
मिष्टान्न (नपुं०) मिठाई, मिष्टान्न । 


` भिठडा मिट्ठुता Mh [3] स्त्री] 
मिष्टता (स्त्री?) मिष्टा, मधुरता, 
मिठास । 
मिठा मिठठा M६६६ [3] पुं 
मृष्ट/मिष्ट (वि०) मीठा, स्वादि, मधुर । 


मिठडी मिणूती [3] स्त्री» 
मिति (स्त्री) मापना, चापने की क्रिया । 


भिळळ मिणना ७४75 [3] सक० क्रि 
सातिं (अदादि सक०) नापना, मापना । 


पिळा&ळा मिगाउणा "चाप 
[3] सक० क्रि० 
मापयति (अदादि प्रेर०) नपाना, मापने 
का काम कराना । 


मिड मित्‌ 3१ [] स्त्री 
मिति (स्त्री०) सीमा, हद; शक्ति । 


मिंग्गाठी 


मिड मित्त १470. [3] पु? 
मित्र (नपुं०) मित्र, मीत, दोस्त । 


भिउठ मित्तर्‌ ०7 [3] पुं० 
मित्र (नपुं०) मित्र, दोस्त । 


'भिउग्डा मित्तर्‌ता Mitt [3] स्त्रीश 


मित्रता (स्त्री०) मित्रता, दोस्ती । 


मिउउडाष्टी मित्तरुताई (2757 [3] स्त्री» 
मित्रता (स्त्री०) मित्रता, दोस्ती । 


मिषळी मिथूली th! [3] स्त्री 


मंथिली (स्त्री०) मिथिला प्रदेश की भाषा, 
लिपि आदि । 


भिधिभ्षा मिथ्या [th [3] अ० 
मिथ्या (अ०) मिथ्या, झूठ । - 


भिघिणम मिथिहास्‌ thi ॥ऽ [3] पुं 
` मिथ्येतिहास (पुं०) कल्पित इतिहास । 


भिंपङ' मिद्धूणा M447 [3] क्रि 
मेदति (भ्वादि सक०) रौंदना, गूंधना, 
दबाना । 


भिठठा मिरग ]/72 [3] पुं० 
सृग (पुं०) मृग, हरिण । 

भिठठाळी मिर्‌गाणी 7078 [3] स्त्री 
मृगाजिन (नपुं०) मृग-छाला, मृग-चर्म । 


मितगाठी मिर्‌गानी 77६४०! [3] स्त्री 
मृगो (स्त्री०) मादा मृग, हिरनी । 
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भिव मिर्‌च ॥॥ ८ [3] स्त्री 
मरिच | मरीच (नपुं०) काली या लाल 
मिच । 
भिठठ मिरत्‌ Mira [3] बि० 
मृत (वि०) मृत, मरा हुआ । 
मिवडव मिर्‌तक [ira [3] विर 
मृतक (वि०) मृतक, मरा हुआ । 
भिठठनीडछ मिरतु-मण्डल Mirat- 
Mandal [3] पु 
सृत्युमण्डल (नपुं०) मृत्युलोक, संसार । 
मितउ-छेव मिरत्‌-लोक्‌ 7-० [3] पुं० 
मृत्युलोक (पृं०) मृत्युलोक, संसार । 
मिग्ड॒ मिरतु ॥॥[3] स्त्री? 
मृत्यु (पुं०) मृत्यु, मौत । 
मिछका मिलूणा 076 [3] अक० क्रि० 
मिलति (तुदादि सक०) मिलना । 
भिछ'हिझाः मिलाउणा Milsuns 
[2] सक० क्रि० 
मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलाना। 
भिछाष्टी मिलाई बर! [3] स्त्री० 
मेलन (नपुं०) मिलाने का भाव, मेल। 
भीय मीह! [3] पुं 
सेघ/मेह (पुं०) मेघ, त्रादल; वर्षा । 
भीछ' मीढा एतत [2] पुं० 
द्र०--भींडा | 
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भीःड' मींढा त ता द्र [2] पुं० 
मेण्ड (पुं०) मेंढा, भेंड नर भेंड । 


भीडी मीढी ॥॥ [3] स्त्री 
मेण्ढी (स्त्रो०) मादा भेंड । 


भीउ मीतु ॥॥॥ [3] पुं० 
द्र०-िंड। 


पमट मुसटू १६ [] पु० 
मुष्टि (स्त्री) मुष्टि, मुक्का । 


भमळ' मुसूणा M०७7 [!] क्रि० 
मुष्यते (स्वादि कमेंवा०) चुराया जाना; 
लुटना । 


भण्गैः मुह री ॥॥॥॥ [3] पुं० 
मुखर (पुं०) मुखर, बातूनी; अग्रणी 
नेता; कुर्ता अथवा जाकेट की बाँह का 
सिरा, पाजामे की ठांग का सिरा। 


भती? मुह री ॥॥॥ [3] पु० 
मुखाग्र (पुं०) कुर्ते अथवा जाकेट की 
बाँह का सिरा, पाजामे की टांग 
का सिरा। 


[छा मुह ला (पद [3] पुं० 
मुसल (पुं०, नपु०) मुसल जिससे अनाज 
की भूसी निकाली जाती है। 


भली मुह.ली ।तफणा [3] स्त्री? [ 
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भर मुहाण्‌ ७57 [3] पुं० 
मुखायन (नपुं०) सुहाना, नदी का मुख, 
नदी का खोत; दिशा । 


भ्रांत मुहाँद्रा M7075 [3] बि० 
मुखचन्द्र (वि०) मुखाकृति, चेहरा । 


भएडङ मुहुड ७०१ [3] पुं० 
मुढ (वि०) मूढ, मूर्ख । 


भग्डा मुकता जफत [3] बि० 
मुक्त (वि०) बन्धन-रहित, स्वतन्त्र किया 
हुआ । 


भवत मुकर्‌ a7 []] पुं० 
मुकर (पुं) दपंण, शौशा । 


` भ्रर्व्ट मुकन्द \७०॥0 [3] पुं० 
` मुकुन्द (पुं०) मुकुन्द, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
विष्णु, परमेश्वर । 


भरेवा मुक्का M०६६ [3] पुं० 
मुष्टिका (स्त्री०) मुक्का, मुष्टि । 


प्रभीभा मुखिभा ५६ [3] पुं० 
मुख्य (वि०) मुखिया, प्रधान, मुख्य । 


भः मुक्ख्‌ ६६h [3] पुं 
मुख (नपुं०) मुख, चेहरा । 


भधर मुक्ख वाण [3] बि० 


गम 


= 


भगपड' मुगधता [५६१०६ [3] स्त्री० 
मुग्धता (स्त्री०) मुग्धता, भोलापन । 


मंगपा” मुग्धा ५४१ [3] बि० 
मुग्ध (वि०) मुग्ध, भोला, मोहित । 
भतापार मुग्धा M५६१६ [3] स्त्री० 
मुग्धा (स्त्री०) मुग्धा नायिका । 
पला मुंचूणा \[५7८7॥ [2] सक० क्रि० 
मुञ्चति (तुदादि सक०) छोड़ना, त्यागना। 
भङछ' मुछला Much []] षुं 
इमश्रुल (वि०) मृंछों वाला । 


पहळीभाळ' मुछलिआला MCh 
[] पुं० 
श्मशुवत्‌ (वि०) मंछों वाला । 


हेल मुछैल्‌' \५८॥॥¡] [3] पुं० 
द्र०-भढळा | 


भडेछ' मुछेला \५८॥]5 [2] पुं 
द्र०—भडछ । 
भेंड मुच्छ '॥पल्या [3] स्त्री 
शमश्च (नपुं०) मूँछ। 
मँडछ मुच्छल्‌ M८८] [3] पुं० 
श्मथुल (वि०) दाढी-मूँछ वाला । 
पतन मृज्‌ पप] [3] स्त्री० 
मुञ्ज (पु०) मूँज, एक प्रकार की घास, 


मुख्य (वि०) मुख्य, प्रधान । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ००/जिसुसे रस्सी आदि बनाई जाती है | 


मळ 
मततङ मुंजण्‌ \72 [!] सक० क्रि० 
मुञ्चति (तुदादि सक०) भेजना; छोड़ना । 


पत्तळा मुंजूणा ५१7४ [] सक० क्रि? 
ब्र०—-Hन्नङ । 


प्रश्नत मुंजर्‌ Mufijar [2] स्त्री०, 
सञ्जरी (स्त्री०) वृक्ष या पौधे में फूलों 
अथवा फलों के स्थान में एक सीके में 
लगे हुए अनेक दानों का समूह, धानों 
को मंजरी या बाली । 


भत्ताछ मुंजाल ५7+] [!] स्त्री० 
ब्रत । 


भम्ताछी मुंजाली ५7] शा [] स्त्री? 
द्र०--मंत्र । 


भठडी मुठड़ी ५६% []] स्त्री 
द्रपापठ । 


भंड मुट्ठ्‌ ॥॥प [3] स्त्री 
मुष्टि (स्त्री०) मुट्ठी, मूठ । 


घठला मुट्ठणा Muth [3] सक० क्रि० 
मुष्णाति (क्रयादि सक०) चुराना, लुटना । 


पेठा मुट्ठा M७६६६ [3] पुं० 
मृष्टक (नपु०) गट्ठा, हैण्डिल या दस्ता । 


भंडी मुट्ठी ॥॥प [3] स्त्री 
मुष्टि (स्त्री) मुट्ठी, मूठ । 


भंड मुण्ड्‌ पत [7] पुर 
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प्ररंबत 
मुण्ड (वि०) मूंडा हुआ या गंजा शिर; 
माथा, मस्तक । 
पड मुण्डा \५११ब्न [।] पुं० 
मुण्ड (वि०) मनुष्य जिसका सिर मूंड़ा 
हुआ हो, मुण्डित । 
डी मुण्डी १4 [2] स्त्रो० 
मुण्डक (नपुं०) मूंडा आ हुया गंजा शिर; 
शिर, मस्तक । 
भंडीश्' मुण्डिमा ॥॥॥॥ताद्द [3] पु 
मुण्डिन्‌ (वि०) वैरागी, संन्यासी । 
भंड मुण्ड्‌ ०74 [7] पुर 
द्र०--मछ । 
भंड मुड्द्‌ ॥॥पतता] [3] पुष 
मूर्धन्‌ (पुं०) प्रारम्भ; उत्त । 
भठम मुणस्‌ Munas [3] fo 
मनुष्य (पुं) मनुष्य, मानव । 


मथा मुत्या पण फर [3] पृं 
सुस्त (नपुं०, पुं) मोथा, एक प्रकार की 
घास | 
भट मुद १0०० [!] स्त्रीश 
मुद्‌ (स्त्री०) मोद, प्रसन्नता, खुशी । 


प्रटबत मुदकर्‌ ०१27 [] पुं० 
मुद्गर (पुं०) मुद्गर, काठ का बना हुआ 
एक प्रकार का दण्ड जो मूठ की ओर 
पतला और आगे की ओर भारी 
होता है, गदा, मोगरा । 
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पटला मुन्द्णा ७॥ए द्द [3] सक० क्रि० 
| मुद्रयति (चुरादि सक०) बन्द करना, 
सँदना । 
भरत मुन्दर्‌ \Mundar [] पुं० 
मुद्रा/मुद्रिका (स्त्रो०) कर्णफूल, एक प्रकार 
का आभूषण; मुद्रिका, अँगुठी । 


भरता मुन्द्रा ७77६ [3] स्त्री 
द्र—भृत। 


भरता मुन्द्रां ५००7४ [3] स्त्री 
द्र मदत । 


भरती मुन्द्री 2000 [3] स्त्री» 
मुद्रिका (स्त्री) नाम या चिह्न खुदी 
हुई अँगुठी । 
परी मुन्दी \५०4 [2] स्त्री” 
मुद्रा|मुद्रिका (स्त्री०) मुद्रिका, अँगुठी । 


पॅटतवा मुद्दर्‌का ७५५27६ [] स्त्री 
मुद्रिका (स्त्री०) मुद्रिका, अँगुठी जिस पर 
नाम या कोई चिह्न खुदा हुआ हो । 


पटवा मुद्रका (४०7८६ []] स्त्री 
द्र०--पटत्वा । 


प्रा मुन्द्रा ५०7३ [3] स्त्री० 
द्रण्लापरत । 


पप मुधूकर्‌ \०॥६7 []] पुं० 
द्र०-मभखत । 


भठम पुनस्‌ unas [!] पुर 
- मनुष्य (पुं०) मनुष्य; पति । 
भरठमद्घ मुनसूड़ा ५००५१६ []] पुं० 
द्र०— पङ । 
१ठिङ मुँनण्‌ ०27 [3] सक० क्रि० 
मुण्डति (भ्वादि सक०) मुण्डन करना, 
शिर मूंड़ना । 
पळळ' सुँनुणा 075 [3] सक० क्रि० 
मुण्डति (स्वादि सक०) मुण्डन करना, 
शिर मूँडना । 


भठाशिङ' मुनाउणा ७75७75 [3] कि० 
मुण्डापयति (भ्वादि प्रेर०) मुँडवाना, 
मुण्डन की प्रेरणा देना । 


भठि मुनि un; [3] पुं० 
मुनि (पु०) मुनि, ऋषि । 
भठिश्राठ मुनिआर्‌ प्रांत [3] पुं० 


द्र०-मठिमाठ । 


भठिभातठ मुनिआरन्‌ पयांद्वाका [3] स्त्री 
द्र०--भ्राठिशभात । 


पठिणाता मुनिआरा ७/३78 [2] सं० 
द्र०--भठिशात । 


भ्रठिभाती मुनिआरो ॥॥॥॥4 [3] बि० 
सणिकारीय (वि०) मणिहार से संबन्धित । 


पठी मुनी 0(पण [3] पु० 
ह००-)ठि । 
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भि सुम्मा Mumm [2] पुं० 
द्र० भभा | 


भरभर मुमुक्खू पाएं []] बि० 
मुमुक्षु (वि०) मुमुक्षु, मोक्ष-प्राप्ति का 
इच्छुक, बन्धन से छूटने का इच्छुक । 


घम्छी मुर्‌ली फणा [3] स्त्री० 
मुरली (स्त्री०) मुरली, बंशी, बाँसुरी । 


भगत मुरार्‌ ७7६7 [3] पु० 
मुरारि (पुं०) मुरारि, मुरा राक्षस के 
हन्ता श्रीकृष्ण । 


पेंडी मुलट्ठी ५।2१६॥! [3] स्त्री 
मधुयष्टि | मुलेठिका (स्त्री०) मुलट्ठी, 
मुलेठी, एक जड़ी । 


मछडाठ सुलतान \५]६६7 [3] पुं० 
सूलत्राण (नपुं०) पंजाब के एक मण्डल 
का प्रधान नगर । 


भछंढळ मृलांकण्‌ )/५।27 [3] पुं० 


मूल्याङ्कन (नपुं०) मूल्याङ्कन, किसी वस्तु 
के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया । 


भक्तरिभ॑बड मुलिअंकण १9:97 []] पुं० 


द्र०—भुछांबड। 


भँछ मुल्ल्‌ ॥॥ए]] [3] पुं० 
मूल्य (नपुं०) मूल्य, कीमत । 
EF. 55 
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भेॅछडाठ मृल्लवान्‌ \७।।2४६7 [3] पुर 
मूल्यवत्‌ (वि०) मूल्यवान्‌, कीमती । 


प्र मूस्‌ 7405 [2] पुं० 


द्र०्रु्ा । 
भ्र मूश्‌ १७ [2] पुं 
द्र०— पुता । 
भुप्तछ मूसल्‌ ५५३] [3] पुं० 
मुसल|मुसल (नपुं०, पुं०) मुसल, जिससे 
धान इत्यादि कूटा जाता है । 
भली मूसली \0|ः [3] स्त्री 
मुसलो |मुसल (स्त्री०, पुं०, नपुं०) छोटा 
मुसंल । 


भा मूसा (४5६ [2] पुं० 
मुष (पु०) मूसक, चूहा । 
पंग मूँह, Miih [3] to 
मुख (नपुं०) मुख, मुँह । 
भुंगठछा मूहर्‌ला ५278 [!] बि० 
द्र०-- मंण्वछा । 
रंज मूहाँ \5॥# [2] पुं 
मुख (नपुं०) मुँहाना, नदी के दोनों ओर 


का वह भूभाग जहाँ वह्‌ नदी समुद्र में 
गिरती हो । 


भंग मूंग \7६ [2] पुर 
मुद्ग (पुं०) मूँग, एक प्रकार का अन्न। । 
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भंगली मूंगूली तपा [3] पुं० 
मुद्गल (पु०) मुद्गर, मोगरा, काठ का 
बना हुआ एक प्रकार का दण्ड जो 


मूठ की ओर पतला और आगे की 
ओर मोटा तथा भारी होता है । 
रंगी मूँगी ५६! [3] स्त्री० 
मुद्ग (पुं०) मूंग, एक प्रकार का अन्न | 
भंड मूड 0४5०० [2] पुं० 
मुण्ड (वि०) मुड़ा हुआ शिर, माथा, 
मस्तक। 
भठ मूत Mt [3] पुं० 
प्०-—भडव । 
भउळ मूतुणा \(१॥ [2] अक० क्रि० 
मूत्रयति (चुरादि सक०) मूतना, पेशाब 
करना] 
भउठी मूत्‌नी ॥॥॥॥॥ [3] स्त्री» 
मूत्रनाली (स्त्री०) मुत्रताली, मूत्रेन्द्रिय । 
भउठ मतर [027 [3] पु० 
सुत्र (नपु०) मूत, मुत्र । 
गाउतठा मूतरुना \Mitarns [3] अक० क्रि० 
मुत्रयति (चुरादि अक०) मुतना, पेशाब 
करना । 
भुठगी मुत्री 0॥06 [3] स्त्री० 
मुत्रिन्‌ (वि०) मूत्रेन्द्रिय, मुत्र-नलिका । 
भुठी मूती M0४ [3] स्त्री० 
द्र०--पउठ । 


भरपठी 


टु HR TT 


भउङ मूत्रण्‌ \ 72 [3] अक० क्रि० 
मूत्रयति (चुरादि सक०) मूतना, मूत्र 
त्याग करना । 


भ॒रधळी मूरखूणी पर्वत .[3] स्त्री 
मूर्खा (स्त्री०) मुखं स्त्री । 

भतधड' मुरखूता M72). [3] स्त्री 
मुखेता (स्त्रो०) मुता, बेवकूफी । 


प्रग्धमंड मूरखमत्त्‌ 57272४ [3] पुं 
मुर्लमति (वि०) मुखं बुद्धि वाला, मन्द 
बुद्धि । 


भर्वढउ मुर्‌छित्‌ Mrchit [3] बि० 
मुच्छित (वि०) मुच्छित, बेहोश । 


भुठठ मूरत्‌ M72! [3] स्त्री० 
मूर्ति (स्त्री) मुति; आकृति, सूरत। 


भुग्ठी मुर्‌ती १॥७ [3] स्त्री० 
मृति (स्त्री) मूर्ति, आकृति, सुरत। 


ध्रडीब'उ मूर्तीकार ॥॥ए॥ द्या [3] पुर 
मुतिकार (वि०) मूर्तिकार, मूर्ति बनाने 
वाला । 


मग्डीपत्न मूर्‌तीपुज्‌ १॥७॥॥॥७७] [3] पु 
सूतिपुजक (वि०) मुतिपूजक, मूर्ति की 
पूजा करने वाला । 


भग्पठी मूर्‌धूनी १४४7त7 [3] बि० 
सुधन्य (वि०) मुधंन्य, श्रेष्ठ; मूर्धा से 
उत्पन्न । 
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ठप' मूर्‌धा 74३ [2] पुं० 
मूर्धन्‌ (पुं०) मूर्धा, मस्तक, शिर । 
प्रती मूरी पप [3] स्त्री 
मूल (नपुं०)'जड़; जडी-बुटी) किसी वस्तु 
के सबसे नीचे का भाग । 
पलू सूळ, "तप [3] पु? 
मूल (नपुं०) मूल, जड; आधार। 
भब मूलक ४४७६ [3] बि० 
सौलिक (वि०) मौलिक, आरम्भिक । 
भुछी मूळी ४४] [3] स्त्री 
मुलो/सूलिका (स्त्री) मूली, एक प्रकार 
का खाद्य व्यंजन । 


H्भडीभ्षा सूड.मतिआ \ ५५2६8 [3] बि० 
मूढमति (वि०) मूर्ख, मन्द बुद्धि वाला। 


भ्रहभॅउ मूड मत्त्‌ um! (3) बि 
मूढमति (वि०) मूढ्मति, मन्द वुद्धि । 
भह मूढ़, M7 [3] पुं० 
सूढ (वि०) मूढ, मुखे । 
प्रइउ' मुढ ता Mh६ [3] स्त्री० 
सूढता (स्त्रो०) मूढ़ता, मूर्खता । 
भे मेउ ॥॥७॥ [3] पुं० 
मेद ( पुं०) निषाद, वर्णसंकर जाति 
विशेष, मेवात का निवासी । 


भेशिडी मेउणी ॥॥७१॥ [3] स्त्री० 
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सेदी (स्त्री०) निषाद जाति की स्त्रो, वर्ण 
संकर जाति विशेष । 


मेण्खा मेह णा M€h75 [3] अक० क्रि० 
मेथति (भ्वादि सक०) निन्दा करना, 
भत्संता करना, तिरस्कार करना । 


भेण्टा मेह.दा १८7०६ [3] पुं० 
मेदस्‌ (नपुं०) मेदा, आमाशय । 


भेयठु॒ मेह रू टाप [3] पु० 


महिषरूप (पुं०) भैंसा । 


पेण मेहा पड [2] पुं० 
मेघ (पुं०) मेघ, वादल | 
प्रेष मेख \€॥ [3] पुं० 
मेष (पुं०) मेष, भेडा, मेढा; मेष राशि । 
भेपछी मेखूली टा [3] स्त्री० 
मेखला (स्त्री०) मेखला, करधनी । 
भेष मेघू )\[९६॥ [3] पुं० 
मेघ (पुं०) मेघ, बादल । 
मेषछा मेघूला ९६६ [2] पुं 
मेघ (पुं०) मेघ, बादल । 
मेंषलछा मेंघूला \६६।5 [१] पुं० 
द्र०--मेण । 


प्रेषा! मेघा eh [2] षुं 5 र 
द्र०-भेष | 


Digitized By Siddhanta ७०४९ Gyaan Kosha 


पेटला 


भेटका मेट्णा ॥॥०॥६ [3] क्रि० स० 
मोटति (भ्वादि सक०) मेटना, नाश 
करना । 


मेडन मेंडक्‌ १॥८त8] [3] पुं० 
मण्डूक (पुं०) मेढक । 


पमेंडळी मेंडकी ॥॥८तात [3] स्त्री 
मण्डकी (स्त्री०) मेढकी । 


भेडी मेंढी 4h? [3] स्त्री० 
मेण्ढी (स्त्री०) मेढी, भेंड । . 
भेघता मेथ्रा ९th [2] पुं० 
मेथि | मेथिका | मेथिनी (स्त्री०) मेथी 
(पौधा या दाना), मेथी का दाना 
मसाले के काम में आता है। 


प्रेषठी मेथ्री \€th7 [3] स्त्री० 
द्र० -)घी । 
ग्रेघी मेथी 70८0 [3] स्त्री» 
मेथो/मेथिका/मेथिनी (स्त्री०) मेथी का 
पौधा या दाना । 


मेघ मेथे ४८४४८ [3] पुं० 
मेथि/मेथिक/मेथिनी. (स्त्री०) मेथी का 
पौधा या दाना, मेथी का दाना जो 
मसाले के रूप में प्रयोग में लाया 
जाता है । 


भेट मेदू १॥८० [7] स्त्री 
मेदस्‌ (नपुं०) मेदा, आमाशय । 


पेढा 


भेटठी मेदुनी ॥॥८त7 [2] स्त्री» 
सेदिनी (स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 


पेग्टंड मेर्‌दण्ड Merdand []] to 
मेरुदण्ड (पुं०, नपुं०) मेरुदण्ड, रीढ़ । 


पंठा मेरा 75 [3] सर्वे 
मम (षष्ठ्यन्त सर्व॑०) मेरा । 


मेट मेरु [7 [3] पुं० 
मेरु (पुं०) पुराणोक्त सोने का पर्वत; 
माला के बीच का मनका, जहाँ से 
जप प्रारभ किया जाता है। 


मेतु मेरू )/९77 [3] पुं० 
द्र०--भव॒ । 


भेछ मेल १४८] [3] पुं 
` मेल (पुं०) मेल-जोल, मित्रता; मुलाकात, 
संगम । 


मेलङ मेलण्‌ \€]47 [3] पुं० 
मेलन (नपु०) मिलाने का भाव । 


भेछठा मेलूणा (८7६ [3] सक० क्रि० 
मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलाना । 


झळा मेला १४८0 [3] पु० 
मेला (स्त्री०) मेला; सभा, समाज । 


'मेळुला मेल्हूणा ॥(८॥7दर [3] क्रि 
मेलन (नपुं०) मस्ती में झूमना; मृदुल 
होना, पिघलना । 
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भेद 


ES NS 0 वती 


भेड़ मेढ. १॥७ [3] बि० 
मिथुन (वि०) युगल, जोड़ी, दो का समूह्‌ । 


H मैं M2? [3] स्त्री 
मद (पुं०) नशा; पागलपन; घमण्ड, 
अहङ्कार । 


गी? मैं Ma! [3] सर्व० 
अहम्‌ (सर्व० प्रथमान्त) मैं । 
भेउ मैंहगा (०१08६ [3] बि०, पुं० 
महं (वि०) मँहगा, कीमती, मूल्यवान्‌ । 
प्रर मैंहा 704 प्र [2] पुं० 
द्र०- मणि | 
भेळ मैणा 27६ [3] पुं० 
मदना/मदनी (स्त्री०) बेल, पौधा विशेष । 
मैंठी मँणी 32/07 [3] स्त्री० 
द्र०-ामठा । 
प्रेडठी मंत्री 04/7 [3] स्त्री० 
मंत्री (स्त्री०) संत्री, मित्रता । 
मेघे मंथों 2705 [3] सर्वर 
मत्तः (पञ्चम्यन्त) मुझसे । 
भेठ' मैना 2/०5 [3] स्त्री० 
मदनसारिका (स्त्री०) मेना, सारिका । 
मेर मेरा 275 [3] पुं० 
मर्यादा (स्त्री०) नदी के तट की रेतीली 
और ऊंची जमीन । 


भणी 


RS 


= 


पछ मैल्‌ M27 [3] पुं० 

सल (नपुं०) मल, मैल, गन्दगी । 
मेळा मैला ॥॥६यद्र [3] पुं० 

मलिन (वि०) मलिन मैला । 
भिक्षा मोया ०५३ [3] पुं 

सृत (वि०) मृतक; मरा हुआ, एक प्रकार 

को गाली । 

भष्टिर मोइर्‌ 7407 []] पुर 

मयर (पुं०) मोर पक्षी । 
भेउ मोह, ॥॥०॥ [3] पुं० 
मोह (पुं०) मोह, माया; भ्रम; नेह । 


भंठङ' मोह णा 075 [3] सक० क्रि० 


मोहयति (दिवादि प्रेर०) मोहित करना, 
आकषित करना | 


पमंण्वळा मोहरला \०27]5 [3] पुं० 
मुखर (वि०) अग्रणी; मुखर । 


मंण्ठी मोह री ॥॥०॥ [2] पुर 
द्र०—प्रयवी । 
भंयछा मोह ला 740पाव्र [2] पुं० 
द्र०-भण्छा। 
पंठिड मोहित्‌ १४०४ [3] बि० 
मोहित (वि०) मोहित, मोह-प्राप्त, 
लुभाया हुआ । 
भणी मोही १॥०॥ []] सर्वश 
साम्‌ (सर्वे द्वितीयान्त) मुझको या मुझे । 
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मोहे [०९ [7] से? 
माम्‌ (सर्व० द्वितीयान्त) मुझे, मुझको । 


ध्रबळू' मोकूला M०।६ [3] वि० 
मुक्त (वि०) मुक्त; शिथिल, ढीला; खुला; 
स्वतन्त्र । 


पप मोख्‌ \०॥ [3] पुं० 
मोक्ष (पुं०) मोक्ष, मुक्ति; छुटकारा । 


पधत मोखश 025 []] स्त्री० 
द्र०—मष । १ 
गपरभाठ मोखदुआर्‌ ॥॥०॥यात पट्या [3] पुं० 
मोक्षद्वार (नपुं०) मोक्ष का द्वार । 


प्रंगळा मोगूला ०९६ [!] पुं० 
द्र० भरका । 


प्री मोची 3०८ [3] पुं० 
मोचिक (पुं०) मोची, चमार । 
पठ मोठ्‌ M0 [3] पु० 
मुकुष्ठ | मकुष्ठ (पु०) मोठ नामक अन्न, 
वन-मूंग । 


पंडा मोडा ०१६ [3] पुं० 
मुण्डित (वि०) मुण्डन किया हुआ; साधु । 


पंड मोण्‌ १॥०॥ [3] पुं 
मोदन (नपुं०) मोयन, आटा आदि में 
मिलाया जाने वाला घृतादि । 


भला मोणा 07६ [3] क्रि 


मढी 


मोदयति (चुरादि प्रेर०) मिलाना, घृतादि 
मिलाकर मुलायम करना । 


'पंडी मोती ०४ [3] पुं० 


मौक्तिक (नपु०) मोती । 


प्रंघता मोथ्रा Mothra [3] पुं० 
मुस्त (नपृं०, पुं०) नागर मोथा, एक 
प्रकार की घास जो दवा के काम 
आती है । 


पंथा मोथा \oth& [3] पुं० 
मुस्त (नपुं०, पुं) मोथा, एक प्रकार 
की घास । 


भः मोत्या १४०४३ [3].पुं० 
मुस्त (नपुं०, पुं०) मोथा, एक प्रकार 
को घास । 


भेठ मोन 07 []] स्त्री० 
मौन (नपुं०) मौन, चुप्पी, खामोशी । 


भंठडठठी मोनुवर्‌ती 07४27 [3] पुं० 
भौनब्रतिन्‌ (वि०) मौन-व्रतो, मौन-ब्रत 
धारण करने वाला । 


भंठा मोना 075 [3] पुं० 
मोण्ड्य (नपुं०, पुं०) मुण्डित, शिर के 
वाल मुड़ाया हुआ । 


भंठी मोनी ॥॥०॥ [2] पुं० 
सौनिन्‌ (वि०) मौनी, मौन ब्रत धारण 
करने वाला व्यक्ति या संन्यासी । 
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भेउ मोर्‌ 7४07 [3] पुं० 
मयूर (पुं०) मोर पक्षी । 


भवह मोर्‌छड़ M07८2 [3] पुं 
मयूरपिच्छ (नपुं०) मोर का पंख, मोर 
के पंख का चॅवर । 
भ्ल मोर्‌झल्‌ 07] [2] पुं० 
द्र०—भंरढडङ । 


भेठडी मोर्‌नी 077! [3] स्त्री 
मयूरी (स्त्री०) मोरनी, मयुरी । 
प्रम मौस्‌ \2५ [2] पुं० 
अमावास्या (स्त्री) अमावास्या तिथि, 
मावस । 


गछ मोल 2040] [!] पुं० 
मुकुल (नपुं०) मुकुल, नई कोंपल, कली । 


भेछळ' मौलूणा 2७]१5 [3] अक० क्रि 
मुकुलयति (नामधातु अक०) खिलचा, 
मुकुलित होना, विकसित होना । 


प्ेछिन मौलिक 2] [3] वि० 
मौलिक (वि०) मौलिक; मुख्य, प्रधान; जो 
किसी की छाया, उलथा आदि न हो। 


गछिवडा मौलिकता ॥॥०१॥॥(द [3] स्त्री» 
मौलिकता (स्त्री०) मौलिकता, प्रधानता । 


पा मंग a7 [3] पुं०, 


सार्ग्य (वि०) मंगेतर, कोई वस्तु जो माँगी 
जाय, मांग । 


भगला मंगूणा 27४7६ [3] अक० क्रि० 
मृग्यति (दिवादि सक०) माँगना; खोजना; 
पूछना । 


मगरी मंगृणी 027४7 [3] स्त्री 
मार्गण (नपुं०) माँगने, याचना करने या 
खोजने का भाव; सगाई । 


भंगठा मंगूना 27४०६ [3] पुं० 
मार्गण (नपुं०) माँगने या खोजने का भाव। 


मगर मंगल \74] [3] बि०/पुं० 
मङ्गल (वि० | नपुं० | पुं०) वि०--मंगल, 
शुभ | नपुं०--कुशल, आनन्द | पूं०-- 
मंगल-ग्रह; ग्रह । 


भगर मंगला १॥पेष्ाद्र [!] पुं० 
द्र०--#गछ । 


गगठछाठी मंगूलारी anlar 
[!] क्रि० वि 
मङ्गलवारे (सप्तम्यन्त) मंगलवार को । 


पाछःठेः मंगलारे \M2n४।876 
[l] क्रि० वि० 
द्र०--गछाती । 


भंगाळे” मंगालें ]॥2५९।2 [!] क्रि» बि० 
द्र०--गछाती । 


पपषठ मंघर्‌ Mahar [] पुं० 
द्र०--भंथत । 
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भन्तदाष्टी मंजवाई ४४7 एट्घा [3] स्त्री० 
मार्जन (नपुं०) बर्तन इत्यादि माँजने या 
साफ करने का भाव | 


पन्ना मजा M275 [3] पुं० 
मञ्च (पुं०) संच, खाट, चारपाई । 

न्ना मंजाऊ \47]बए [3] बि० 
सार्जेनीय (वि०) माँजने योग्य । 


पत्ाष्टी मंजाई \/27]ब7 [3] स्त्री० 
द्र०-Hमराष्टी | 


पत्ती मंजी ॥॥१॥ [3] स्त्री 
सञ्चिका (स्त्री) छोटी खाट, खटोला, 
मँचिया । 


Hत्नीठ मंजीठ 2५६67 [7] स्त्री० 
द्र०—भनीठ। | 


गत्तीठा मंजीठा 4:६६ [7] पुं० 
मञ्जिष्ठ (नपु) मजीठ; गहरा लाल 
रंग, मजीठ रंग । 


गतीता मंजीरा 7 [3] पं० 
मञ्जीर (पुं०, नपुं) झाँझ, मंजोरा, 
द्यवा-विशेष । 
पश्न मंजू 7] [] पुं० 
द्र०मन्ना | 
मुका मंजूला 02] [2] पुर 
मुञ्जपुलक (पृं०) मूँज का गुर । 


४. मंझ्‌ [27]! [3] स्त्री० 
महिषी (स्त्री) महिषी, भैस । 


गोइछा मंझूला 27h] [3] बि० 
ह०_—_Hइछा । 


प! मंझा 27]! [।] क्रि० वि० 
सध्ये (क्रि० वि०) वीच में, मध्य में । 


पटी मंझी ]॥[2%]॥7 []] स्त्री० 
महिषी (स्त्री०) महिषी, भैंस । 


मइछा मंझोला \7!0]5 [2] बि० 
द्र०--भइछा | 


पछी मंझोली ])[47]॥0] [2] स्त्रीश 
द्रण-ाइछा | 


मडळ मण्डणा 274275 [3] सक० क्रि० 
स्रदते (भ्वादि सक०) मलना, मालिश 
करना । ढ 


गडप मण्डप्‌ 2444 [3] पुं० 
मण्डप (पुं०, नपुं०) मण्डप; छप्पर | 


पडळ मण्डल्‌ 2742] [3] पुं० 
मण्डल (नपुं०) मण्डल, घेरा, अक्ष । 


भडली मण्ड्ली 2747 [3] स्त्री० 
मण्डल (नपुं०) सभा, मण्डली, टोली । 


भड़भा मण्डुआ ॥॥॥तपत्त [3] पुं० 
मण्डप (पृं०) मंडप, तम्बू । 
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उत 
भठत मन्तर्‌ Mant27 [3] पुं० 
मन्त्र (पुँ०) मन्त्र, वह शब्द या शब्द- 
समूह जिससे किसी देवता कौ सिद्धि 
या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है । 


प्डठी” मन्त्री ४७707 [3] पुं० 
मान्त्रिक (वि०) मन्त्र का वेत्ता या 
प्रयोक्ता, तान्त्रिक । 


पडवी? मन्त्री 0०४0० [3] पुं० 
मन्त्रिन्‌ (पुं०) मंत्री, वजीर । 

भेडा मन्ता nt [3] पुं० 
सन्त्र (पुं०) सन्त्र । 


पघळ मन्थूणा Mant [3] सक० क्रि० 
्र०—भघषळा । 


प मन्द १४४7० [3] बि० 
मन्द (वि०) मन्द, सुस्त; मन्द-बुद्धि; 
उदासीन, तटस्थ । 
भरत मन्दर 27५27 [3] पुं० 
मन्दिर (नपुं ०) मन्दिर, देवालय । 


प्रेटठा मन्दरा | 2n427६ [2] पुं० 
मन्दार (पुं०) मदार, आक; इन्द्र के 
नन्दन-वन के पाँच वृक्षों में से एक वृक्ष । 


अटळ? मन्दल्‌ \|2n2] []] पु० 
मर्देल (पुं ) मृदङ्ग के आकार का एक 
प्राचीन बाजा । 
F. 56 


पलः मन्दल 2०42 [3] पुर 
द्र० मंता । 


गटछीमा मँदलिआ 045 []] पुं० 
सादेलिक (वि०) ढोलकिया, ढोलक 
बजाने वाला । 


पटा मन्दडा 27१5 [2] बि० 
द्भ । 


पटा मन्दा and६ [3] पुर 
सन्द (वि०) सुस्त, धीमा; मन्द बुद्धि का; 
कमजोर; सस्ता । 


पीलक मन्दौलूरा 27:75 [] पु? 
द्र०-रछ? | 


भैटीछा मन्दीला \274।5 [] घुं० 
द्र०--मरछ । 


मलू मन्द्र 2747 [7] पुं० 
सन्त्र (पुं०) मन्त्र, वह शब्द या शब्द 
समूह जिससे किसी देवता की सिद्धि 
या आलौकिक शक्ति को प्राप्ति हो; 
जादू-टोना । 


पपाडी मन्धाणी ५274६7; [!] स्त्री? 
द्र०—भपाङ'। 


भठ मन्त्‌ nn [3] पुं० 
सहदन्न (नपुं) रोट, मोटा पुआ । 
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मॅठळ! मन्नणा Mann205 [3] सक० क्रि० 
सन्यते (दिवादि सक०) स्वीकार करना, 
मनन करना; पुजना । 


भली मन्नी Mann! [3] स्त्री० 


जम्न यश्‌ ४४४ [3] पुं० 
यशस्‌ (नप्‌ं०) यश, कोति, बड़ाई । 
णठिळा य॑ह.णा ४०ं॥75 [3] सक० क्रि० 
यभति (भ्वादि सक०) संभोग या मैथुन 
करना । 
जब यक्‌ ४/2 [3] बि० 
एक (वि०) एक; ! । 
जेब यक्का ४25 [3] बि० 
एकल (वि०) अकेला; एकाकी । 
जप यख ४/2 [3] पु? 
यक्ष (पुं०) यक्ष, देवजाति-विशेष । 


णॅग यग्गू ४488 [3] पुं० 
यज्ञ (पुं०) यज्ञ, याग, पुजनादि । 


जन्नत यजुर्‌ ४१०7 [3] पु 
यजुस्‌ (नपुं०) यजुर्वेद, यजुर्वेद संहिता के 
वे मन्त्र जो यज्ञ के समय पढ़े जाते हैं । 


णत्नग्डेट यजुर्‌वेद्‌ ५27४९० [3] बुं० 


यजुर्वेद (पुं०) यजुर्वेद, वेदत्रयी में दूसरा . 


णजघ छत 


द्र०--)6 । 


पिट म्रिदु Md []] बि० 
मृदु (वि०) मृदु, कोमल, मुलायम । 


वेद। यजुर्वेद की दो मुख्य शाखायें 
हैं--त॑त्तिरीय या कृष्ण यजुर्वेद और 
वाजसनेयी अथवा शुक्ल यजुर्वेद । 


पत्नग्डेटी यजुर्‌वेदी ४2]८7४९० [3] पुं० 


यजुर्वेदिन्‌ (वि०) यजुर्वेद का अध्येता या 
जाता, यजुर्वेद शाखा से संबद्ध । 


जडठ यतन्‌ ४2०० [3] पुं० 
यत्न (पुं०) यत्न, ऊद्योग; उपाय; परिश्रम । 


जडि यति ४/2४ [3] स्त्री 
यति (स्त्री०) संगीत में विश्राम, छन्द में 
स्थायी या विराम, पाठच्छेद । 


जडी यती ४2 [3] पुं० 


यति (पुं) संन्यासी जिसने अपनी : 


इन्द्रियों को अपने वश में कर रखा 
हो और जो सांसारिक जंजाल से 
विरक्त हो । 


णघाणेता यथायोगू ४2६४० [3] क्रि० वि० 
यथायोग्य (क्रि० वि०) यथोचित, योग्यता- 
नुसार, मुनासिब । 
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णजघातघ 


जघाठघ यथारथ्‌ ४/2६72} [3] बि० 
यथार्थं (वि०) यथार्थ, वास्तविक । 
जपला यद्धणा ४245 [2] सक० क्रि० 
यभति (भ्वादि सक०) संभोग या मैथुन 
करना । 
जभ यम्‌ ४2 [3] पुं० 
यम (पुं०) यमराज, मृत्यु के देवता, 
भूत-प्रेतादि का स्वामी । 
जाउठी यात्री ४&7 [3] बि० 
यात्रिन्‌ (वि०) यात्री, यात्रा करने वाला, 
मुसाफिर । 


णाउतु यात्रू ४६४77 [3] पुं० 
यात्रिन्‌ (वि०) यात्री, यात्रा करने वाला, 
मुसाफिर । | 
जात यार्‌ ४7 [2] पुं० 
जार (पुं०) उपपति; मित्र, दोस्त । 
जाता यारां उद्यान [2] बि० 
एकादशन्‌ (वि०) ग्यारह; ] संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 
जाती यारी ४द्याय [3] स्त्री» 
जारीय (वि०) यारी, मित्रता । 
पबठ युकत्‌ ४७३ [3] बि० 
युक्त (वि०) संयुक्त, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, 
सहित, संगत, उचित । 
ज॒ठ-पछट'8 युग-पल्टाऊ ४७९-P2]१६८ 
[3] पुं० 


जेंपा 


युगप्रवतंक (वि०) युग-प्रवतंक, युग 
पुरुष। 


खत, युगम्‌ ४४2० [3] बि०|वुं० 
युग्म (वि०/नपुं०) वि०--दो की संख्या 
वाला (व्यक्ति, पदार्थ आदि) । नपु 
जोड़ा, युगल । 


` 


मुंप-धेउत युद्ध खेतर्‌ ४७११h-Rhetar 

[3] पुं० 

युद्धक्षेत्र (नपुं०) युद्ध-क्षेत्र, लड़ाई का 
मदान । 


छुडन युवक ४४३ [3] पुर 
युवक (पुं०) युवा, जवान | 


ज॒डवी युवक्री ४५४६7 [3] स्त्री० 
युबती (स्त्री) युवती, युवा स्त्री । 


जेब योगक्‌ ४०४०६ [3] वि० 
यौगिक (वि०) योगिक, संयुक्त; योग- 
संबन्धी । 


जगा योगता ४०६६ [3] स्त्रो० 
योग्यता (स्त्री०) योग्यता, क्षमता । 


णेतठ योजन १४०9. [3] पुर 
योजन (नपुं) योजन, मार्ग का एक 
माप, चार कोश । 


जेपा योधा Yodh [3] पुं 
योडू (वि०) युद्ध करनें वाला, लड़ाकू वीर। 
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जंडरव 


णउतव यंत्रक्‌ ४/2772 [3] वि० 
यान्त्रिक (वि०) यन्त्र-संबन्धी । 


ठ8 रउ R2५ [3] पुं० 
रय (पं) वेग; जल-प्रवाह; नदी । 


तहेकठा रउणा 2५१5 [2] अक० क्रि० 
रमते (भ्वादि अक०) रमण करना, 
विहार करना; लीन होना । 


ठम रस्‌ 5 [3] पुं० 
रस (१०) रस; सार-तत्व; द्रव पदार्थ; 
प्रेम; प्रीति । 


त्मक रसूकस्‌ R42 [3] पुं 
षड्रस (पुं०) (कषाय इत्यादि) छः रस । 


उमगँछा रसगुल्ला २०७४८]।३ [3] पुं० 
रसगोलक (पु०) रसगुल्ला, पनीर की 
एक मिठाई । 


ग्मॅग रसग्ग्‌ २22४ [3] पुं 
रसज्ञ (वि०) रस-ज्ञ ता, रस-मर्मञ, 
रसिक, सहृदय । 


ठ्मळ' रसणा R457ब्र [3] अक० क्रि० 
रसयते (चुरादि अक०) रस युक्त होना; 
रिसना । 


तमः 


शाक य्य ---___ “जज 


पेउगउमब यन्तरात्‌मक्‌ Yantaratmak 
[3] वि० : 
यन्त्रात्मक (वि०) यन्त्र रूप, यन्त्रमय | 


काठ रसन्‌ 2527 [3] स्त्री० 
रसना (स्त्री०) रसना, जिल्ला, जीभ । 


ठ्म५डी रसूपती R4५2! [3] पुं० 
रसपति (पुं) रस के स्वामी; वरुण; 
जीभ । 


च्मधुउड रसपुरण्‌ Rasp! []] बि० 
रसपुणं (वि०) रसमय, रस से भरा । 


ठ-डिश्र' रसूभर्‌या २4७27४ [3] बि० 
रसभरित (वि०) रस से भरा, रसपूर्ण । 


ठमर्डिठङ्ग' रस्‌भिन्‌ड़ा २25077१ [3] बि० 
रसभिन्न (वि०) रस से भरा रसपूर्ण । 


ठमर्डिठ रस्‌ भिना R25४ [3] बि० 
द्र० -खडिठङ्का | 


ठ्मभष्टी रसूमई 45/27 [3] बि० 
रसमय (वि०) रसीला, रसमय । 


ठप्रअंडा रसूमत्ता २०४०४६६ [3] वि० 
रसमत्त (वि०) रस में मग्न, रस में 
सराबोर। 
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. तमरू रसल्‌ R252] [!] बि० 
रसाल (वि०) रसीला, रस वाला । 


ठमडडी रसूवती 7२२१५५४७७५ [3] स्त्री» 
रसवतो (स्त्री०) रस वाली, रस से युक्त । 


ठमडेड रसूवन्त्‌ R४27 [3] पुं० 
रसवत्‌ (वि०) रसवाला, रस से भरा । 


ठमा रसा 7२४5६ [3] पुं 
रस (पृ०) रस, सत्त्व, द्रव-पदार्थ । 


ठम!8ल रसाउणा R257 [3] सक० क्रि० 
रसयति (चुरादि सक०) रस से भरना, 
आनन्दित करना । 


उमष्टिङ रसाइण 2557 [3] स्त्री» 
रसायन (नपुं०) रसायन-शास्त्र । 


ग्मा्टिल्य रसाइणक्‌ 55772 [3] वि० 
रासायनिक (वि०) रसायन-संबन्धी । 


ठमाषटिळी रसाइणी R७77 [3] पुं० 
रासायनिक (वि०) रसायन-विद्‌, रसायन- 
शास्त्र का ज्ञाता । 


गमाव रसाक R4५६ [2] बि० 
रसदायक (वि०) रसदाता, रस देने वाला । 


तप्ताउभवठा रसातुमकता Rasatmakta 
[3] स्त्री० 
रसात्मकता (स्त्री०) 
रसमयता । 


रस-रूपता, 


तमाछु रसालू R25] [3] बि० 
रसाल (वि०) रसदार, रसयुक्त । 


गम रासक्‌ R5८ [3] पु० 
रसिक (वि०) रसिया, रस-ज्ञाता, गुण- 
ग्राही, सहृदय, भावुक । 


ठमीमा रसिया २१३६ [3] पुँ० 
रसिक (पुं०) रसिक, रसिया । 


ठ्मीठ रसीण्‌ $7 [3] बि० 
रसलोन (वि०) रस में लीन। 


ठभरटी रसोई २2507 [3] स्त्री० 
रसवती (स्त्री०) रसोई, भोजनालय । 


ठमे'उ रसौंत्‌ २2५2७! [3] पुं० 
रसोद्भूत (नपुं०) दारुहल्दी, ओषधि- 
विशेष । 


तमा रस्सा R25६ [3] पुं 
रश्मि (पुं) मोटी रस्सी, रस्सा, डोर । 


ठॅमी रस्सी R45 [3] स्त्री० 
रश्मि (पुं०) रस्सी, पतली रस्सी । 


तर्ये रहस्स्‌ २2॥॥88 [3] पुं० 
रहस्य (तपुं०) रहस्य, गुप्त विषय 
या वार्ता । | 


तजमष्टी रहस्समई R282! [3] वि० 
रहस्यमय (वि०) रहस्यमय, गुप्त भेद- 
सहित । 
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ठरमडाट 
त्यमदाट रहस्सवाद्‌ 22४2४० [3] पुं० 
रहस्यवाद (पुं०) रहस्यवाद, हिन्दी काव्य 
की एक विधा । 


तणाडाटी रहस्सवादी ॥2५2४६0 
[3] पुं० | 
- रहस्यवादिन्‌ (वि०) रहस्यवादी, रहस्य- 
वाद का अनुयायी । 


उ्जमाउभन रहस्सातुमक्‌ Rhassatmak 
[3] क्रि० 
रहस्यात्मक (वि०) रहस्यमय, गोपनीय । 


ठठिठा रहिणा R27 ब्र [3] अक० क्रि० 
रहति (स्वादि अक०) रह जाना, शेष 
बचना; त्यक्त होना; निवास करना । 


तण्छि रहिल्‌ R27] [2] स्त्री० 
रेखा (स्त्री०) रेखा, लकीर | 


ण्छा रहिला रेप दर []] पुं० 
रथ (पुं०) गाड़ी, ताँगा, एक्का । 


तण्छी रहिली Rh []] स्त्री» 
द्र०- वण्छा । 


तण रहु १८४0 [3] स्त्री० 
रस (पुं०) रस, गन्ने आदि का रस, द्रव 
के रूप में तत्त्व या सार । 


वड रकत Rakat [3] वि०,पुँ० 
रक्त (वि०/नपुं०) वि०--लाल रंग वाला, 
अनुरक्त । नपुं०--लहु, खुन, रुंधिर । 


ग्पडी 
ठपप्ताधपठ रख्‌शाबन्धन्‌ Rakhsabandhan 
[3] पु० 
रक्षाबन्धन (नपुं०) रक्षाबन्धन, राखी | 


ग्घपाछ रखूपाल्‌ 7२०5३] []] पुं० 
रक्षपाल (वि०) रखवारा, रक्षक । 


ठपडष्टीमा रखूवैया 2Kh४2४॥ [3] वि० 
` द्र०--तपिभव । 


गपडाछ रखवाल Rk॥h४॥] [3] वि० 
द्र०-- तधघदालछा | 


तपडाळा रखवाला R।॥४]ब [3] पुं० 
रक्षपाल (पुँ०) रखवाला, चौकीदार । 


तपेङ रखेण २2॥९॥ [3] पुं० 
रक्षणे (नपुं० सप्तम्यन्त) रक्षा करने में । 


तप रक्ख्‌ 7२ [3] स्त्री 
रक्षा (स्त्री०) रक्षा-सूत्र या यन्त्र; रखने 
का भाव | 


तेधङ' रक्‍खणा ॥२॥॥३ [3] सक० क्रि० 
रक्षति (म्वादि सक०) रखना, रक्षा करना। 


तेरी रक्खूणी 7 [3] स्त्री 
रक्षण (तपुं०) रक्षा सम्मान; पालन । 


ठेधङ्ी रक्खूड़ीं 7२७॥॥॥ [3] स्त्री 
रक्षणी (स्त्री०) रक्षा-सूत्र जो कलाई पर 
बाँधी जाती है । 
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तघिभ्रव रकख्यक 2॥५० [3] वि 
रक्षक (वि०) रखत्राला, रक्षा करने वाला । 


ठेभिभउ रक्खूयत्‌ २2।८॥४2 [3] बि० 
रक्षित (वि०) रक्षा से युक्त, सुरक्षित । 


विभा रक्ख्या २2८८॥)६ [3] स्त्री० 
रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, बचाने की क्रिया । 


वेधिश्राHउठी रक्खूयामन्त्री 
Rakkhyamantri [3] पुं० 
रक्षामन्त्रन्‌ (वि०) रक्षामन्त्री । 


ठणङ़ठ' रगड़ ना 2४2१75 [3] सक० क्रि० 
रदति (स्वादि सक०) रगड़ना, छीलना, 


तठगडाइका रगूड़ाउणा 28१॥५१॥ 
[3] सक ० क्रि० 
रदयति (भ्वादि प्रेर०) रगड़ने, छीलने या 
घीसने का काम करवाना, रगड़वाना, 
छिलवाना, घिसवाना । 


ठच रच ३८ [3] स्त्री» 


रचना (स्त्री) रचना, -निर्माण; रची 
हुई वस्तु । 


उउठ रचण्‌ R227 [3] स्त्री० 
रचना (स्त्री०) कृति, निर्माण । 


ठसला रचणा २2८३ [3] सक० क्रि० 
रचयति (चुरादि सक०) रचना, निर्माण 
करना, तैयार करना; लिखना, 
निबन्धादि रचना । 


h 


उ! 
ठचउठाबात रचनाकार Racnsksr 
[3] बि०/पुं० 
रचनाकार (वि०/पु०) वि०--रचना करने 
वाला । पुं०-परमात्मा। 


ठउठाबाती रचूनाकारी 2८० 
[3] स्त्री० 


रचनाकारिता (स्त्रो?) रचना करने 
बाले का काम । 


ठचिड रचित R2।(:[3] विर 
रचित (वि०) रचा हुआ, निमित; लिखित। 


ठसेडा रचेता ८९४ [3] पुं० 
रचथितु (वि०) रचयिता, रचनाकार; 
निर्माता; लेखक । 
तपाल रछ्पाल्‌ २2०।॥ [3] पुं० 
रक्षपाल (वि०) रक्षक, रक्षा करने वाला; 
पहरेदार, चौकीदार । 


उड्या रछ्पालक्‌ २८३३ [3] पुं० 
रक्षपालक (वि०) रक्षा करने वाला, रक्षक | 


ठहगठी रछाणी R2८! [3] स्त्री 
रथ्यधानी (स्त्रो०) नाई के औजार रखने 
की पेटी । 


गड! रछिआ लाइ [3] स्त्रीश 


द्र०--तढा | 


तह! रच्छ वल्या [3] पुं० 
रक्षस्‌ (नपुं०) राक्षस, दानव, निशाचर | 
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तड? 
तेह? रच्छ Rcch [3] पु० ` 
रक्षा|रक्ष (स्त्री०/पुं०) सुरक्षा, बचाव, 
रखवाली । 
तड? रच्छ R40८] [3] पुं० 
रथ्य (वि०) राछ जिससे कपड़ा बुना 
जाता है । 
तॅडव रच्छक्‌ २९००८] []] पुं० 
रक्षक (वि०) रक्षक, रक्षा करने वाला । 


ठंडा रच्छा R2CCh॥ [3] स्त्री० 
रक्षा (स्त्री०) रक्षासून्र, राखी जो कलाई 
पर बाँधी जाती है । 
ठत्रहाङ्ा रजूवाडा २१]४६१६ [3] पुं 
राज्यवाट (पुं०) राज्य की सीमा, राज्य- 
भाग; राज्य चलाने वाला, जागीरदार। 


तन्नाहेका रजाउणा रकंद्वणद् [3] सक० क्रि 
रञ्जयति (स्वादि प्रेर०) तृप्त करना, 
संतुष्ट करना । 


तत्ना्टी रजाई 4] [3] स्त्री० 
राजाज्ञा (स्त्री?) राजाज्ञा, राजा का 
आदेश । 


तमुण रजूह, Rajiih [3] qo 
रुचि (स्त्रीश) रुचि, अभिरुचि, इच्छा, 
अभिलाषा; झुकाव, प्रवृत्ति । 


तत्तेतरृठ रजोगुण 2०४५१ [3] पुं० 
रजोगुण (पुं०) तीन गृणों में से दूसरा 
गुण, रजोगुण । 


डव 


ठ्न रज्ज्‌ २] [3] पुं० 
रक्ति (स्त्री०) तृप्ति, सन्तोष । 


उङ रज्जण्‌ 2/27 [3] अक० क्रि० 
रज्यते (दिवादि अक०) तृप्त होना, 
सन्तुष्ट होना । 


त्रा रज्जूणा R475 [3] अक० क्रि 
रज्यते (दिवादि अक) तृप्त होना, सन्तुष्ट 
होना । 


ठट रट 2 [3] स्त्री० 
रट/रटन (पु०|नपु०) किसी वात को 
बार-बार रटने का भाव । 


उटळ' र्‌टणा R2६४ [3] सक० क्रि० 
रटति (भ्वादि सक०) रटना, बार-बार 
दुहराना; चीख मारना। 


ठटउ रटन्त्‌ Ran []] वि० 
रटित (वि०) कण्ठस्थ, रटा हुआ । 


ठठं रठौर्‌ R६५7 [3] पुं० 
राष्ट्रमौलि (पुं०) रियासत का मुकुट; 
राजपूतों की एक जाति । 


ठठ रण्‌ 2? [3] पुं० 
रण (नपुं, पुं) रण, संग्राम, लड़ाई 
का मैदान । 


त रणक्‌ R272 [3] स्त्री० 


रणक (पुं०) नूपुर आदि की झंकार । 
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ठट्टा 


उठवळ रणकणा R272K7ब्र [2] अक० क्रि० 
रणति (म्वादि अक०) रुनझुन का शब्द 
करना, झुनझुनाना, नूपुर आदि की 
झंकार होना । 
ठल-घेउठ रण्‌-खेतर्‌ २27-९27 [3] पुं० 
रणक्षेत्र (नपु०) रण-भूमि, युद्ध का 
मैदान । 
ठठ-धंडा रण्‌-खम्भा Ran-Khambha 
[3] पुं० 
रणस्कम्भ/रणस्तम्भ (पुं०) वह स्तम्भ 
विशेष, जिस पर लड़ाई के समय 
झंडा झूलता है । 
ठठ-ंडी रण्‌-चण्डी २27-९274 [3] स्त्री? 
रणचण्डी (स्त्री०) युद्ध की देवी, दुर्गा; 
तलवार, खड्ग । 


ठल्मीड रणूजीत्‌ 4/7 [3] बिश 
रणजित (वि०) रण या युद्ध जीतने वाला। 
ठठ-मेडु रणजेतू २2-]९७ [3] पुं० 
रणजेतृ (त्रिश) रण जेता, युद्ध जीतने 
वाला । 
ठरू-पीत रणू-धीर्‌ R27-Dh!7 [3] पुं 
रणधीर (वि०) रण में धेयं धारण करने 
वाला, बहादुर व्यक्ति । 


ठठ-ड॒भी रण-भूमी Ran -Bhiim! [3] स्त्रीश 
रणभूमि (स्त्रीश) रण-स्थल, युद्ध-क्षेत्र, 
संग्राम-क्षेत्र । 
7". 37 


ठडेपी 


ठठ-णेप' रणूयोधा २27-४०4४ [3] पुं० 
रणयोद्ध (वि०) रण योद्धा, शूर-वीर्‌ । 

ठड रत्‌ Ra! [3] स्त्री० र 
रात्रि (स्त्री०) रात, रात्रि, निशा । 


ठडत्तागा रतूजागा २4६४६६ [3] षुं० 


रात्रिजागरा (स्त्रीश) रात्रि-जागरण, - 


रात में जागने को क्रिया । 


तडठ रतन्‌ २2३7 [3] पुं० 
रत्न (नपुं०) रत्न, बहुमूल्य छोटे और 
_ चमकोले पत्थर । 

ठडठ-भाछ' रतन्‌-माला Ratan-Ml 
[3] स्त्री 


रत्नमाला (स्त्रीश) रत्नों को माला, 
मणि-माला । 


ठउठी रतूनी R०7 [3] पुं० 
रत्निन्‌ (वि०) रत्नों वाला । 
ठडी रती 2. [3] स्त्री 


रति (स्त्री?) अनुराग, प्रेम; सम्भोग, 
काम-क्रीड़ा; कामदेव की पत्नी | 


ठडांया रतौंधा २2०४१६ [2] पु० 
रात्र्यन्ध (वि०) जिसे रात में दिखाई न 
पड़े, रतौंधी से युक्त । 


ठडेपी रतौंधी £2३४० [3] स्त्री० 


राज्यान्ध्य (नपुं०) रतौंधी, नेत्र का 
रोग-विशेष । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta ecffiQotr Gyaan Kosha 


७४ 


व्उ 


उडा 


तड रत्त्‌ २2 [3] पुं० 
रक्त (नपुं० | वि०) नपुं०-रक्त, खून, 
लहू । वि०- लाल, रञ्जित । 


ठॅउ-यीक रत्त-हीण !-म!n [3] बि० 
रक्तहीन (वि०) रक्तहीन, विना रक्त के; 
दुर्बल । 
तेउङ्ा रत्तड़ा 2४2१६ [3] पुं० 
रञ्जित (वि०) लाल रंग से रंगा हुआ, 
रंगीन । 


ठँड' रत्ता २5 [3] बि०|पुं० 
रक्त (वि०/नपुं०) वि०--रञ्जित, लाल । 
नपुं०--रक्त वर्ण । 
उंडी रत्ती २ [3] स्त्री० 
रक्तिका (स्त्री) रत्ती, गुञ्जा, घुंघची; 
एक माप । 


ठघ रथ Rt [3] पुं० 
रथ (पुं०) रथ, यात्रा या युद्धोपयोगी 
प्राचीन कालीन एक सवारी, जिसमें 

घोड़े जुते होते हैं । 


ठघडष्टी्रर रथूवैया R4४० [3] पुं० 
द्र०-ज्घहाए। 


ग्धडाय रथूवाह, 2४६] [3] पुं० 
रथवाहक (वि०) रथ चलाने वाला, 
सारथि | 


ग्धडायी रथूवाही २2१४६7 [3] पुं० 


I ES = जी 
रथवाहिन्‌ (वि०) रथ चलाने वाला, 
रथवाहक । 


तघडाठीका रथूवाहू.या R2४5) [3] पुं 
द्व०--ग्घडाण। 


तघडाठ रथ्‌वान्‌ R2th४६7 [3] पुं० 
रथवत्‌ (वि०) रथवाला, रथी । 


गाढा रमणा Ram [3] अक० क्रि० 
रमते (भ्वादि सक०/अक०) सक०--रमण 
या संभोग करना । अक०--क्रीडा 
करना, खेलना; विचरना । 


तभठीब रमुणीक्‌ R27; [3] बि० 
रमणीक (वि०) मनोरम, सुन्दर । 


ठभडीबड' रमणीकूता R7६६ [3] स्त्री० 
रमणीयता (स्त्री०) रमणीयता, सुन्दरता । 


गाठा रमना R2mn5 [3] स्त्री० 
रमणा (स्त्री०) रमणी, स्त्री । 


गाईका रमाउणा Ram४७१६ []] प्रेर० क्रि० 
रमयति (भ्वादि प्रेर०) समा जाना; 
रमाना । 


तमाष्टिङ रमाइण्‌ 5/7 [3] स्त्री० 
रामायण (नपृं०) श्रीमद्वाल्मीकि द्वारा 
रचित रामायण-ग्रन्थ । 


तडा .रवा २.2४४ [3] पुं० 


रव (पुं०) पशुओं की नस्ल; सूजी आदि 
का कण | 
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ठ्टांठ 


ठान 


तडाँखण रवाँह, R४४ [3] पुं० 
राजमाष (पुं०) राजमा- अन्नविशेष, 
राजमाष । 
र्श्डेर रविन्द्‌ 2४४०५ [3] पुं० 
रवीन्दू (पुं०) रवि और इन्दु, सूये-चन्द्र । 
ठाडै राउ ६७ [2] पुं० 
द्र०-तठष्टि। 


ताष्टि राइ रिद्वां [3] पु० 
राजन्‌ (पुं०) राजा, नुप । 
ठाष्टी राई २३ [3] स्त्री० 
राजिका (स्त्री०) राई, सरसों को जाति 
का एक अन्न । 


ठाप्नर रास २२६५ [3] स्त्री० 
राशि (पुं०) राशि, ढेर, पुञ्ज । 

ठी रास्‌ २२३७ [3] पुं० 
रास (पुं) कोलाहल, शोरगुल, हल्ला; 
रासलीला, गोपों की प्राचीन काल की 


कीड़ा, जिसमें वे सब मण्डल बना 
कर एक साथ नाचते थे। 


ताबप्न राकश R5० [3] पुं० 
राक्षस (पुं०) राक्षस, दैत्य, निशाचर। 
ताप राख्‌ उदा [2] स्त्री० 


रक्षा (स्त्री) राख, भस्म । 


तापप्न राखण R६॥॥5 [3] पुं० 
द्र ठावप्र। 


तापप्रकी राखशणी २४॥$277 [3] स्त्री० 
राक्षसी (स्त्री०) राक्षसी, दानवी । 


ठापमी राखसी २६(॥$ [3] बि० 
राक्षसीय (वि०) राक्षसी, राक्षस-सँबन्धी । 
ठापल-णठ राखण-हार्‌ Rakhan-Har 
[7] पुं० 
रक्षाकार (वि०) राखनहार, रक्षा करने 
वाला । 
ठाधा राखां २४ [3] पुष 
रक्षक (वि०) रखवाली करने वाला, 
रखवाला । 


ठाठ राग R५६ [3] पुं० 

राग (पु०) संगीत-संबन्धी राग । 
गाताकी रागणी R5९ [3] स्त्री» 

रागिणी (स्त्री?) संगीत-संबन्धी 


रागिनियाँ, जिनकी संख्या 30 या 
36 है । 


ठठा-उडेध राग्‌-द्वैख्‌ २4९-D४ikh 
[3] पुं० 
रागद्वष (पुं०) राग-द्वेष, अनुराग-विरोध। 
ठठ राँगा 2१९६ [3] पुं० 
प्र०— तांता । 


ठाम राज्‌ 25] [3] पुं० द 


राज्य (नपुं०) वह देश जिसमें एक राज्य 
का शासन हो, शासन, हुकूमत । 
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ठान-मेडा 


ठते 


ठान्न-मेड' राज्‌-सत्ता २5]-92!।द [3] स्त्री० 
राजसत्ता (स्त्री०) राज्य-शासन, राज्या- 
धिकार । 


गान्नरप्र राजूहंस २६27५ [2] पुं० 
राजहंस (पुं०) राजहंस, एक प्रकार का 
हंस, जिसे सुवणं पक्षी भी कहते हैं। 


ठान्नवी राजको 7२६] [3] बि० 
राजकोय (वि०) शासक या राज्यसत्ता 
से संबन्धित, शासकीय । 


तान्नद्व्राठी राजकुआरी ६/५८7 [3] स्त्री 
राजकुमारी (स्त्री) राजकुमारी। 
ठामन्नेग राजूजोग २४० [3] पु० 
राजयोग (पुं०) ग्रहों का एक योग, जिसके 
जन्म-कुण्डली में पड़ने से राजा या 
राजा के तुल्य फल होता है; राज्य 
होने पर भी उदासीन रहने का भाव। 


गन्नन्नंगी राजूजोगी २६/०४7 [3] पुं० 
राजयोगिन्‌ (वि०/पुं०) वि०-सांसारिक 
सुख होने पर भी विरक्त रहने वाला 
व्यक्ति । पृं०--राजयोगी । 


ठ्रश्रात राजुदुआर्‌ ्‌६]4प ब्र [3] पुं० 
राजद्वार (तपुं०) राज-दरवार, राजमहल 
की डचोढ़ी, कचहरी । 


ठाम-टंड राज-दण्ड्‌ २]-270 [3] बुं० 


राजदण्ड (पुं०, नपुं०) राजदण्ड, सरकारी 


दण्ड | 


ठमम-पठेज राजू-धरोह Rj-Dharoh 
[3] पुं० 
राजद्रोह (१०) राज-द्रोह्‌, बगावत, ऐसा 
काम, जिससे राजा या राज्य के अनिष्ट 
की संभावना है। 


ठन्न-पठेणी राजूधरोही R.]-Dharohi 
[3] पुं 
राजद्रोहिन्‌ (वि०) राजद्रोही, बागी । 


तत्तपाठी राजधानी २६]॥॥77 [3] स्त्री० 
राजधानो (स्त्री०) राजधानी, वह प्रधान 
नगर जहाँ किसी देश का राजा या 

शासक निवास करे । 


ठन्नठीडिब राजनीतिक्‌ R577 [3] बि० 
राजनीतिक (वि०) राजनीति-ज्ञाता; 
राजनीति से संबन्धित । 


ठान्नपठ राजपत Rj [] पुं० 
राज्यपति (वि०) राज्य का स्वामी, राजा । 


तामपडी राजूपती R2४ [3] पुं० 
_  दर०_-वानधड। 


ग॒न्नधप्नी राजबंशी २६0०275 [3] बि० 
राजबंशीय (वि०) राजकुल से संबन्धित । 


ठामतेग राजूरोग्‌ ६7०६ [3] पुं 
राजरोग (पुं०) राजरोग, यक्ष्मा । 
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ताठ राठ र्रा [3] पुं 
राष्ट्रकूट (पुं०) राजपूतों की एक जाति; 
एँठ, बहादुर पुरुष । 


ठांछ राँड R44 []] स्त्री० 
द्र०--तंछ । 


ताका राणा रेद05 [3] पुं० 
राजन्य (पुं०) राजा; प्रमुख, मुखिया; 
गोत्र-विशेष । 


ताकी राणी R57! [3] स्त्नी० 
राज्ञी (स्त्री०) रानी, राजा की पत्नी । 


ठाउ रात्‌ हव्वा [3] स्त्री० 
रात्रि|रात्री (स्त्री) रात, निशा, रजनी । 


ठगउड़ी रातड़ी R६१ [!] स्त्री० 
रात्रि/रात्रो (स्त्री०) रात, निशा, रजनी । 


ताउा राता R६5 [3] वि» 
रक्तक (वि०) लाल, रक्त; लाल वर्ण 
का वस्त्र आदि । 


ठाडी* राती २३४ [3] क्रि० बि० 
रात्र|रात्रीम्‌ (स्त्री० द्वितीयान्त) रात 
को, रात में । 


ठाडे राते R६९ [3] क्रि बि० 
रात्रो (क्रि वि०, अधि०) रात में, रात 
के समय । 


ठाभ राम्‌ Rm [3] पुं० 
राम (पुं०) राम, परमात्मा; व्यापक, विभु । 


तिमङ' 
ठभमलेठी रामूसनेही ४४27९7 [3] पुं 
रामस्नेहिन्‌ (पुं०) रामस्नेही संप्रदाय या 
उसका साधु । 
ठग राल्‌ 7२३] [3] स्त्री० 
लाला (स्त्री०) लार, लालारस; थुक | 


ताल” राल्‌ 7२६] [3] स्त्री० 
राल (पुं०) धुना, राल । 


ताडी रावी R६४! [3] स्त्री० 
इरावती (स्त्री०) रावी नदी । 


ताइ राइ ६7 [3] स्त्री० 
राटि (स्त्री०) रार, झगड़ा । 


विशि रिउह, Ru) [2] पुं० 
इक्षुरस (पुं०) गन्ने का रस; रस । 


ठिभ्राष्टिड र्‌याइता ४578 [3] स्त्री० 
राजिकाक्त (नपुं०) रायता, राई (सरसों), 
दही, लौकी इत्यादि से निमित खाद्य 
पदार्थ । 


ठिप्तट रिषद्‌ R।5१६ [3] बि० 
रिष्ट (वि०) त्रुटित, भग्न, खोया हुआ । 
ठिपतट-पुप्तट रिषट्-पुषट्‌ Ria शा: 
[3] वि० 
हृष्ट पुष्ट (वि०) प्रसन्न और शक्तिशाली; 
मोटा-ताजा । 


त्मिङ' रिसूणा 57 [3] अक० क्रिश 
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ऋषति (तुदादि अक०) बंहना, पाती का 
टप-टप चूना । 


तिप्नत रिशम्‌ $2 [3] स्त्री० 
रश्मि (पुं०) रश्मि, किरण | 


तिण्डा रिह डा Rh१॥ [3] पुं० 
रथ (पुं) गाड़ी, ऐसी गाड़ी, जिसमें घोड़े 


जुते हों । 
तिण्डी रिह.ड़ी Rh [3] स्त्री» | 
रथिका (स्त्री) छोटा रथ, ताँगा या 
एक्का । 


तिणइ रिहाइ, Rh; [3] स्त्री० 
रेषति (भ्वादि प्क०) जिद, हठ । 


विवडा रिकता R६४ [3] स्त्री 
रिक्ता (स्त्रो०) रिक्ता (चतुर्थी, नवमी एवं 
चतुदंशो) तिथि । 


तिघ रिख Rik [!] पुं० 
ऋषि (पु०) ऋषि, मुनि । 
ठिंगङ रिंगूणा २/72३ [3] अक० क्रिर 
रणति (भ्वादि अक०) गाय का बोलना, 
बाँय-बाँय करना । 
गिड रिच्छ 2०h [3] पुं० 
ऋक्ष (पुं) रीछ, भालू । 
वठिषाहिला रिझाउणा Rijhaun 
[3] सक० क्रि० 


तिप 
रञ्जयति (भ्वादि प्रेर०) रिझाना, प्रसन्न 
करना, रञ्जन करना । 


ठिइठा रिज्झणा R275 [3] सक० क्रि० 
रध्यति (दिवादि सक०) रीन्हना, पकाना। 


तिडिमा रिज्झूया 2/])5 [3] बि० 
रद्ध (वि०) पक्व, पका हुआ | 


ठिंड रिड 274 [3] स्त्री० 
द्र०— भ्ठ । 


ठिळ रिण Ri! [3] पुं० 
ऋण (नपुं०) ऋण, कर्ज, उधार। 


दिकी रिणी Rin [3] बि० 
ऋणिक (वि० ) चटणी, कर्जदार; अनुगृहीत ।. 


ठिउभाठ रितुमान्‌ R५६7 [3] स्त्री» 
ऋतुमती (स्त्रीश) रजस्वला स्त्री । 


ठिडूः रितू R।(४ [3] पुं० 
ऋत (नपुं०) ऋषि-अन्न; मोक्ष; जल; 
कर्म-फल; यज्ञ; सत्य; प्रकाशमान; 
पुजित। 
विड रितु एप [3] स्त्री 
ऋतु (पु०) ऋतु, मौसम । 
ठिटा रिदा R45 [3] पुं० 
हृत्‌ (नपुं०) हृदय, मन । 


जिप रिद्ध रिता [2] स्त्री 
ऋद्धि (स्त्री) समृद्धि; सफलता । 
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विपः रिद्धा रावत [3] बि० 
रन्धित (वि०) पकाया हुआ । 


विपी रिद्धी रतत [3] स्त्री» 
ऋद्धि (स्त्री) समृद्धि; सफलता । 


ठिठशिङ' रिन्हाउणा एर दप 
[3] सक० ० 
रन्धयति (दिवादि प्रेर०) पकाने का काम 
करना । 


किठिळा रिन्न्हणा Rinnhana [3] सकऋ० क्रि 
रध्यति (दिवादि सक०) रीन्हना, पकाना। 


विप रिप Rip [3] १० 
रिपु (पुं०) रिपु, शत्रु । 


घिह्लबका रिड्कणा R।£2६75 [3] सक० क्रि० 
रिण्वति (भ्वादि सक०) बिलोना, 
विलोडन करना । 


ठीठ' रीठा R६5 [3] पुं० 
अरिष्ट (नपुं०) रीठा का वृक्ष या फल । 


रीठा कपड़े धोने के काम में आता है। . 


ठीङ रीण 2 [3] स्त्री 
रेणु (पुं०) धूलि, रज-कण, रेत; पुष्पराग । 


ठीड रीत्‌ शि [3] स्त्री० 
रीति (स्त्री) रीति, रिवाज, चलन । 


ठीडळ' रीतूणा शिपद्व [!] अक० क्रि 


रिणक्ति | रिङ्क्ते (रुधादि अक०) रिक्त 
होना, खाली होना । 


ठौडी रीती शत [3] स्त्री० 
द्र०--तीउ । 


त'ाईेका रुआउणा R०६१ [3] प्रेर० क्रि० 
रोदयति (अदादि प्रेर०) रुलाना । 


तमळ' रुसणा R५७॥॥ [3] अक० क्रि० 
रोषयति (चुरादि अक०) क्रोध करना, 
गुस्सा करना । 


तेमका रुस्सूणा ७५575 [3] अक० क्रि० 
रुष्यति (दिवादि अक०) ख्ठना; क्रुद्ध 


होना । 


तव कम्‌ R७2 [3] पु० 
रुक्म (नपुं०) सोना, कञ्चन; धतूरा; 
चाँदी; लोहा; नागकेशर । 


त॒दा रुखूड़ा R८१६ [3] पु० 
द्र्० व॒ध | 


उँप रुक्ख्‌ रण) [3] पु० 
वृक्ष > रुक्ष > रुक्ख (पुं०) वृक्ष, रूख, पेड़ । 


तधा रुक्खा रिपापाव [3] पु० 
रूक्ष (वि०) रूखा, सूखा । 


तेधा-प्रेधा रुक्खा-सुक्खा Rukkhs-Sukkh 
[3] पुं० 
रूक्षशुष्क (वि०) रूखा-सूखा। 
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उउळ झरुचूणा [२ ०८३ [3] अक० क्रि० 
रोचते (भ्वादि० अक०) रुचना, अच्छा 
लगना, पसन्द होना । 


तरी रुची उपल [ ] स्त्री० 
रुचि (स्त्री०) रुचि, इच्छा; स्वाद, जायका । 


तएछ रुझग्‌ R५]॥॥ [3] पुं० 
रुद्ध (नपुं०) काम में लगना, व्यस्त होना ! 


तड्ाइका रुझाउणा २७]॥६७॥६ [3] प्रे क्रि० 
रोधयति (रुधादि प्रेर०) काम में लगाना, 
व्यस्त करना । 


ठंछला रुज्झणा २ पां]|णद्व [3] अक० क्रि० 
रुणद्वि/रुन्धे (रुधादि अक०) काम में 
लगना, व्यस्त होना । 
तठाहैका रुठाउणा ५६६५7६ [3]सक० क्रि० 
रोषयति (चुरादि सक०) रुष्ट करना, 
क्रोधित करना । 
तृठळा रुदुणा ५१६१६ [3] अक० क्रि० 
रुष्ट (नपुं०) रुष्ट होने या क्रुद्ध होने का 
भाव । 
जँठडा रुहुडा २७६६।१६ []] पुं० 
रुष्ट (वि०) रुष्ट, क्रुद्ध । 
तृुठा रुद्रा २७६६६ [3] पुर 
रुष्ट (वि०) रुष्ट, क्रुद्ध । 
देडड़ी रुत्तड़ी २७।।१। [2] स्त्री० 
ऋतु (पुं ०) ऋतु, मौसम; वसन्तादि छः 
त्ृतुएं । 


तृष्ट रुदर्‌ R27 [१] पुं० 
रुधिर (नपुं०) लहू, रुधिर, रक्त। 
उद्र रुद्राखू ८०7६ [3] पुं० 
रुद्राक्ष (पुं०|नपुं०) पुं०--रुद्राक्ष का वृक्ष । 
नपुं °--रुद्राक्ष का फल । 


तेपा रुद्धा ०००६ [3] बि० 
रुद्ध (वि०) अवरुद्ध, कार्यव्यस्त, आकुल । 


उपष्टीम्षा रुपय्या R०४६ [3] पु? 
रूप्यक (नपुं०) रुपया, नोट । 
ठ॒थङ' रूपणा R०75 [3] अक० क्रि० 
आरोप्यते (चुरादि क्रिश) आरोपित 
होना, थोपा जाना । 


ठ! रुप्पा रप [3] पुं० 
रूप्य (नपु ०/वि०) नपुं०-- चाँदी । वि०-- 
सुन्दर, मुद्रित, मुद्रा-युक्त। 


तृमांउब रुमांचक ५०६7८० [3] बि० 
रोमाञ्चक (वि०) रोमांचक, पुलकित । 


उभांचबड' रुमांचकता Rumaficaktf 
[3] स्त्री० 
रोमाञ्चकता (स्त्रो) रोमांचकता, पुल- 
कित होने का भाव, आनन्द या भय 
से शरीर के रोंगटों का खड़ा होना । 
तं रू रित [3] पु० 
रोमन्‌ (नपु०) रोम, रोआँ; रुई । 


तृुथडंड रूपूवन्त २7४27 [3] षुं 
रूपवत्‌ (वि०) रूपवान्‌, सुन्दर । 
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तुथी रूपी ऐता [3] बि० 
रूपिन्‌ (वि०) तुल्य, सदृश; बहुरूपिया । 


तुली रूड़ी २५! [3] स्त्री 
रूढि (स्त्रीश) प्रसिद्धि, ख्याति; प्रथा, 
चाल; शब्द की शक्ति जो यौगिक न 
होने पर भी अर्थ स्पष्ट करती है । 
ठेथा रेखा R९८॥६ [3] स्त्री» 
रेखा (स्त्री०) रेखा, लकीर, धारी । 


तेठ' रेठा R€६॥६ [2] पुं० 
द्र०--तीठा । 


ठेठ रेण्‌ २८१ [3] स्त्री? 
रेणु (पुं०) रेणु, धूलि, रज, कण । 


ठेङव' रेणूका R९६६ [3] स्त्री 
रेणुका (स्त्री०) धूलि, धुल, गर्दा । 


वेड रेत्‌ २८ [3] स्त्री० 
रेत्र (नपुं०) रेत, बालू । 


ठेऊ रेता R९४ [3] पुर 
रेत्र (नपुं८) रेत, बालू । 


ठंडी रेती R९४! [3] स्त्री 
रेत्री (स्त्री) रेती, लोहे से निर्मित 
औजार विशेष । 


तेडठ' रेढ़ना R१०६ [3] सक० क्रि० 
लोठति (भ्वादि सक०) लुढ़काना, खेलता, 
धक्के से जमीन पर चलाना । 
7, 58 


चंड 


ठेठ रौण्‌ 2 [3] स्त्री० 

रजनी (स्त्री०) रैन, रात, रात्रि । 
तेडी! रणो 2/7! [3] स्त्री 

रजनी (स्त्री०) रजनी, रात, रात्रि । 


तेली” रणी R277 [3] स्त्री० 
रजन (नपुं०) रंग-विशेष; धन की 
बहुतायत । 
तम रोस्‌ R०४ [3] पुर 
रोष (पुं०) रोष, क्रोध । 


तमा रोसा R०४ [3] पुं० 
रोष (पुं०) रोष, क्रोध, कोप; रूठने का 
भाव | 


त रोह, २९०॥ [3] पुं० 
रोष (पुं०) रोष, क्रोध । 


ठण्डा रोहणा ३०/75 [2] अक० कि० , . 
रोषयति (चुरादि अक०) नष्ट होना, 
क्रोधित होता। | 


उंण रोहा R०5 [3] पुं० 
रोषक (वि०) रोष वाला, क्रोध-युक्त । 


` तेजी रोही शग [$] स्त्रीश 


अरुह (स्त्री०) वृक्षहीन भूमि, बंजर, असर । 


ठंबळा रोकूणा R०४६ [3] पुं० 
रोधन (नपुं०) रोकने को भाव, प्रतिबन्ध । 


` 
र 
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तग रोग R०४ [3] पुं० 
रोग (पुं०) रोग, बीमारी; कष्ट, झंझट । 
ठंगळ रोगण्‌ R०४३ [3] स्त्री० 
रोगिणी (स्त्री) रोगिणी, बीमार 
स्त्री । 


तंगी रोगी 7२०७ [3] पुं० 
रोगिन्‌ (वि०) रोगी, बीमार । 


तड रोझ 2० [3] स्त्री० 
रोहि < रोह्य = रोहिय (पुं०) नील गाय, 
सृग-विशेष । 


ठंड. रोझा 7२०0३ [3] वि० 
द्र०-तेइ । 


केट रोट २०६ [3] पुं० 
रोटिका (स्त्री०) रोटी, मोटी रोटी। 


ठेट! रोटा ०६३ [7] पुं 
द्र०—तठट। 


तेटी' रोटी 2.० [3] पुं 
रोटी (हतर!) रोटी । 


ठठ रोण R०7 [3] पुं० 
रोदन (नपुं०) रोने का भाव, रुदन । 


तेठ' रोणा २०5 [3] अक० क्रि० 
रोदिति (अदादि भक०) रोना । 


उठी रोपूनी २०77 [3] स्त्री० 


रोपण (नपुं०) रोपने का भाव, पौधा 
लगाने की क्रिया । 


ता रोम Rom [3] पुं० 
रोमन्‌/लोमन्‌ (नपुं०) रोयाँ, रोंगटा, 
रोम । 


ठंउरा रोवणा ०४75 [3] अक० क्रि० 
रोदिति (अदादि अक०) रोना । 


तेडळ' रोवूना २0४०३ [3] अक० क्रि० 
द्र०--तंडला । 


तंडुठा रोढ़ना ०गाद्व [3] सक० क्रि० 
लोठयति (भ्वादि प्रेर०) चलाना, गति 
देना, लुढ़काना । 


ठं रौ R2५ [3] पुं० 
रय (पुं०) मनः स्थिति; नदी का प्रवाह, 
धारा; वेग; उत्साह, धुन । 


वेण रौह R.2५॥ [3] पुं० 
द्र०--तगी । 


तंग रौंगू ४४ [] स्त्री» 
रस (पुं०) गन्ने का रस, रस । 


ठँगट' रौंगूटा २१७६ [3] पुं० 
द्र०--तत । 
तंगी रौंगी 22५7 [3] स्त्रीश 
राजमुद्ग (पुं०) लोबिया, एक सब्जी का 
बीज जिसकी दाल वगैरह बनती है। 
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ठंछ' रौला 2२१पाब्व [3] पुं० 
रव (पुं०) चीख, शोरगुल; ध्वनि, शब्द। 
तंग रङ्ग, शिळ्या [3] पुं० 
रङ्ग (पुं०, नपु०) रङ्ग, वर्ण; कलई 
अथवा राँगा धातु । 
तंगठ रंगण्‌ 27४27 [3] स्त्री० 
रञ्जन (नपुं०) प्रभाव, असर । 


तगका रंगूणा R7९7 [3] सक० क्रि० 
रञ्जयति (स्वादि प्रेर०) रंगना, रंग 
चढ़ाना । 


तंवा रंगाउण्‌ R27९5५॥ [3] स्त्री० 
रञ्जन (नपुं०) रंगने का भाव, रंग 
चढ़ाने की क्रिया । 


तगाहेका रंगाउणा २५९६५५६ 


[3] सक० क्रि० 
रजञ्जयति (भ्वादि प्रेर०) रंगवाना, 
रंगना । 


उती रंगाई 7२६४६ [3] स्त्री 
रञ्जन (नपुं०) रँगाई, रंग चढ़ाने का 
भाव । 


तंगीठ रंगीन 7२७ [3] बि० 
रञ्जित (वि०) रंगीला, सुन्दर, मनोरम । 


तगील रंगील्‌ R27] [2] बि० 
रञ्जित (वि०) रंग से रंगा हुआ, 
रञ्जित । 


तगीछा" रंगीला २27 [3] पुं० 
रञ्जित (वि०) रंगा हुआ, रंगदार । 


तगीछा रंगीला R27६] [3] पुं० 
रङ्झिन्‌ (वि०|पुं०) वि०--रंगीला, सुन्दर | 
पुं०-विलासी, रसिया । 


उंगेडङ्' रंगेतुड़ा ०08८४६ [] विर 
रञ्जित (वि०) रंगा हुआ, रंजित । 


ठं रंच्‌ 7८ [3] क्रि» वि० 
किञ्चित्‌ (क्रि० वि०) कुछ-कुछ, थोडा-सा। 


तंब रंचक्‌ 2८2६ [3] क्रि० विर 
द्र० तच्च । 


तसव-माउत रंचकू-मातर्‌ R27८2- 
Matar [3] क्रि» बि० 
किञ्चिन्मात्र (क्रिश वि०) थोड़ा-सा, 
कुछ-कुछ । 


उड रण्ड R274 [3] स्त्री० 
रण्डा (स्त्री०) विधवा; फूहड़ स्त्री; स्त्री 
के लिए एक गाली; वेश्या । 


तङङ्ली रण्ड्री 74६7 [3] स्त्री 
द्र —व॑डी। 


तङः रण्डा R274 [3] वि० 
रण्ड (वि०) रंडुआ, वह पुरुष जिसका 
ब्याह न हुआ हो अथवा सन्तान हीन 
हो, विधुर। ` 
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तडापा रण्डापा २2१4६६ [3] पुं० तडेपा रण्डेपा ०7५९३ [3] पुं० 


रण्डत्त्र (नपुं०) विधवापन, रण्डी होने द्र०--वडाथा । 
ET । ं्ठ' रन्द्णा 27075 [3] सक० क्रि० 
रदति (भ्वादि सं०) राँदना, तरास 
वडी रण्डी 2474 [3] स्त्री ( ) , तरासना, 
छीलना । 


रण्डा (स्त्री?) विधवा अथवा फूहड़ स्त्री, 
राँड; वेश्या; स्त्री के लिए एक 
गाली । 


तका रम्भूणा Ram)! 5 [3] अक०, 
सक० क्रि० 
रम्भते (भ्वादि अक०, सक० क्रिश) अक०-- 


उंडेथट' रण्डेपूणा २274९75 [3] पुं रँभाना, रम्हणा । सक०--आरम्भ 


द्र०—त॑ड्ञाधा । करना । 
छ 
छाल लसण्‌ Lasan [3] पुं० छण लहू Lahu [3] पुं० 
लशुन (नपु०) लहसुन । लोहित (नपुं०) लहु, रक्त, खुन । 
छो लस्स्‌ 255 [४] स्त्री). छवम लकण [2६१४ [3] पुं० 
रश्मि (पु०) रस्सा, रस्सी । लक्ष्य (नपु०) उद्देश्य; निशान, चित्न । 
खेम लस्स 455 [3] स्त्री० बड़ी लकड़ी 2४ [3] स्त्री० 
लसन (नपु) चमक, आभा । द्र० -छबन्गी । 
छित लहिर्‌ .ठाया [3] स्त्री लवड लक्कड़ I [3] पुं० 
लहरि|लहरो (स्त्री) लहर, तरंग; उमंग । लकुट > लक्कुट (१०) लकड़ी । 
र लंबी लक्कड़ी 2०१ [3] स्त्री० 
खळा लहुका [०६६ [2] पुं० क 
लघु (वि०) लघु, छोटा । 
छपकातघ लख्‌णारथ्‌ 2६7572 [3] पुं 
छदवी लहुकी 7/27 [3] स्त्री लक्षणार्थ / लाक्षणिकार्थ (पुं०) लक्षणा 
अलाबू (स्त्रीश) लौकी, कद्दू, घीया । शक्ति से प्राप्त अर्थ । 
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छपाइडढङा लखाउणा L2khaun् 
[3] सक० क्रि० 
लक्षयति (चुरादि सक०) समझाना, शोध 
कराना । 


छपाष्टिव लखाइक्‌ .2६॥5| [3] बि० 
लक्षक (वि०) बोध कराने वाला, सूचक। 


छपेता लखेरा ..2८॥९7६ [3] पुं० 
लाक्षाकार (पुं) लाख अथवा गोंद 
बनाने वाला । 


ऊधः लक्ख ],2‰६॥ [3] पुं० 
लक्ष (नपुं०) एक लाख; 00000 संख्या 
से परिछिन्न वस्तु । 


छप लक्ख उवा [3] पुं० 

लक्ष्य (नपुं०) लक्ष्य, उद्देश्य । 
पळ लक्खण .2\६॥2 [3] पुं 

लक्षण (नपुं०) लक्षण, चिह्न; प्रतीक । 
छेपढा लक्खणा ।.2॥27बर [3] सक० क्रि० 


लक्षयति (चुरादि सक०) लखना, देखना; 
पहचानना, निरूपण करना । 


छंपपडी लक्खपती Kha! [3] विर 
लक्षपति (वि०) लखपति, लाखों का 
स्वामी, धनवान्‌ आदमी । 


झॅधभी लक्खमी वाण [3] स्त्री 
लक्ष्मी (स्त्री?) धन, संपत्तिः शोभा, 
चमक; धन की देवी, जो पुराणानुसार 
विष्णु की पत्ती हैं। 


छघी लक्खी 2! [3] वि० 
लक्षिन्‌ (वि०) लाखों वाला, लखपति । 


छगठ लगन 2४27 [3] बि०|पुं० - 
लग्न (वि० / पुं०) वि०--लगा हुमा, 
संलग्न! पुं०-मेषादि राशियों का 
उदय, शुभ मुहूत्तं । 


छनाईका लजाउणा ।.2]5७५४ [3] अक० क्रि० 
लज्जते (तुदादि अक०) लजाना, लज्जित 
होना । 


छनाडठा लजावणा ].2]5४275 [3] अक० क्रि० 
लज्जते (तुदादि अक०) लजाना, 
लज्जित होना । 


छन्निक्षाठ! लजूयाणा [4]५5१ 
[3] अक० क्रि० 
लज्जते (तुदादि अक०) लजाना, लज्जा 
करना । 


छन्तिभाङरै लजूयाणा ।2]9६27 
[3] ब्रेर० क्रि० 
लज्जयति (तुदादि प्रेर०) लज्जित करना। 


समा लज्ज्‌ [2] [3] स्त्री 
रज्जु (स्त्री०) रस्सी, डोरी । 

रूस” लज्ज्‌ 4] [3] स्त्री० 
लज्जा (स्त्री) लज्जा, शमे । 


नङ लज्जण्‌ [.2]।27 [3] स्त्री० 
द्र०-- छम 
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छ निभा लज्जया [.2]]॥ [3] स्त्री 
द्र० -छत्ता । 


छे निश्रमाठ लज्जूयामान्‌ L2jjyamn 
[3] पुं० 
लज्जावत्‌ (वि०) लज्जा से युक्त, लजीला, 
शर्मीला । 


छ निउ लज्जित 7.2]¦ [3] बि० 
लज्जित (वि०) लज्जायुक्त, शमिन्दा । 


लिङ लझाउणा ].2]१६ह [2] पुं० 
'लब्ध (नपुं०) प्राप्त करने का भाव, प्राप्ति । 


छइका लज्झणा 7.2]]7ब [2] पु? 
लब्ध (नपुं०) प्राप्त करने का भाव, अधि- 
कार में करने का भाव। 


छठ लट्ठ [.2६६॥ [3] पुं० 
___ यष्टिलगुड (स्त्री/पृंश) लाठी, छड़ी, 
दण्ड । 


छडाहैका लडाउणा .248075 [3] सक० क्रि० 
लाडयति (चुरादि सक०) प्यार देना, 
लाइ करना । 


छडिमाईका लड्याउणा !.24४॥५१॥ 
[3] सक० क्रि० 
द्र०-- छछाएला | 


लपला लद्भुणा [2१4/7६ [2] क्रि० 
लब्ध (नपुं) लब्ध होना, प्राप्त होना । 
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छॅपा लड़ा ८244१ [2] बि० 
लब्ध (वि०) लब्ध, प्राप्त । 


लमी लपूसी [2 [3] स्त्री 
लप्सिका (स्त्री) लप्सी, लापसी, निम्न 
कोटि का हलुआ । 


छपाष्टी लपाई [2३7 [3] स्त्री० 
लेपन (नपुं) लिपाई, लीपने का काम । 


छघप लबध्‌ L2७० [3] स्त्री» 
लब्धि (स्त्री०) लाभ, प्राप्ति । 


छंडळ' लब्भूणा L200॥7॥ [3] सक० क्रि० 
लभते (भ्वादि सक०) प्राप्त होना, मिलना । 


छंडड लब्भतु .2b॥2४ [3] स्त्रो० 
लब्धता (स्त्री) लब्धि, लाभ, प्राप्ति । 


छभवळ' लमुकणा Lamk275 [3] अक० क्रि० 
लम्बते (भ्वादि अक०) लटकना, किसी के 
साथ लगना या नत्थी होना । 


छमिश्राष्टी लमुयाई ].20987 [3] स्त्री० 
द्र०--छप्मिशाल । 


छमिभाठ लमुयाण्‌ L20६ [3] स्त्री? 
लम्बता (स्त्री) लम्बाई । 


छभ्उठ' लमूतुरा [.4m(7॥ [3] पुं० 
लम्बतर (वि०) लम्बा, बड़ा, दीघं । 


छलातठ ललारनु [दवा [3] स्त्री 
नीलकारी (स्त्री०) रंगरेज की पत्नी । 
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लाती ललारी [.5६ [3] पुं० 
नोलकार (वि०) रंगरेज, कपड़े रंगने 
वाला । 


छलिउ ललित्‌ [2]; [3] विर 
ललित (वि०) मनोहर, सुन्दर । 


छछिउा ललिता [.2]/६ [3] स्त्री» 


ललिता (स्त्री०, वि०) राधा जी की एक. 


सखो; कस्तूरी; दुर्गा; सुन्दर, मनोहर । 


डट लवण [४३7 [3] पु? 
लवण (पुं०) नमक, लोन । 


छड लवा [४६ [3] पुं 
लव (नपुं०) टुकड़ा, खण्ड; बहुत थोड़ी 
मात्रा; नर्म । 


छड लवा [४३ [3] पुं० 
लव (पुं०) बटेर, पक्षी-विशेष। 


लड्व' लड़ का [2% [3] पुं० 
लटक (पुं०) लड़का । 


छडबी लड़की 4१६; [3] स्त्री० 
लटका (स्त्री०) लड़की ; 


लडी लड़ी [.4£7 [3] स्त्री 
लटी (स्त्री?) लड़ी, मनको की माला । 


छाइईका लाउणा [६७१३ [3] सक० क्रि० 
लिम्पति (तुददि सक०) लीपना, लेपन 
करना; चिपकाना । 


463 
छग्नडंडी 
: 
गमः लासू [ऽ [3] स्त्री० 


रज्जु (स्त्री०) रस्सी; चोट का चिह्न । 
छम? लास .5ऽ [3] पुं० 
लास्य (नपुं०) लास्य नृत्य, श्रृंगारिक नृत्य। 
खाण लाहा [६६ [3] पुं० 
लाभ (पुं०) आय, प्राप्ति, फायदा । 
ग्धः लाख ].॥॥ [3] बि० 
लक्ष्य (वि०) लक्ष्य, जो देखा या पह- 
. चाना जा सके । 
छाप? लाख Lakh [3] स्त्री० 
लाक्षा (स्त्री) लाख या लाह। 
लाग लाग्‌ [द्रु [3] स्त्री० 
लग्नता (स्त्री०) लगे, चिपके या जुड़े होने 
का भाव, सामीप्य । 
खांप्य लाँघ्‌ ४ [3] स्त्री 
लङ्खन (नपुं०) लाँघना, फाँदना । 
राथा लाँघा वेट [3] पु० 
द्र०— छाय । 
छारी लाची [बलं [3] स्त्री» 
एला (स्त्री०) इलायची । 


छान लाजू [६] [3] स्त्रो० 
लज्जा (स्त्रो०) लज्जा, शमे । 


छम्मडंडी लाजूवन्ती ].5४३7४7 [3] स्त्रीश 


लज्जावती (स्त्री?) लजीली, श॒मीली । + | 
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छाता 
छाना लाजा [ह] [!] स्त्री? 
लाज (पुं) धान का लावा, खील, भुना 
हुआ अन्त | 


राठी लाठी [5६7 [3] स्त्री० 
द्र०--छठ । 
छाड लाड [६१ [3] पुं० 
लाड (पुं०) लाइ-प्यार । 
छाडल' लाडला [६६ [3] पु० 
लाडित (वि०) लाडला । 


छाणमी लापूसी ..[ऽ [3] स्त्री 
द्रछपमी । 


छापा लापूणा !.5एड [3] सक० क्रि० 
लुनाति (क्रयादि सक०) काटना, कतरना; 
तरासना । 


छाउ लाभू [६b [3] पु? 
लाभ (पुं०) लाभ, मुनाफा; प्राप्ति । 


छात लार्‌ ब्र [3] स्त्री 
लाला (स्त्री०) लार्‌, थूक । 
छाछा लाला दयात [2] पुं० 
द्र-छात । 
छाडा लावा [६४४ [3] पुं० 
लावक (पुं०) खेत की फसल इत्यादि को 
काटने वाला व्यक्ति । 


छाडी! लावी ६ [3] स्त्री» 


छितका 
लाविका (स्त्री?) कटाई करने वाली स्त्री। 


छाडी लावी ६४! [3] स्त्री० 
लाब (पुं०) कटाई की मजदूरी । 


छिशिइ ल्योड़ L४०६ [3] पुं० 
लेपन (नपुं०) लेपन; लीपने का भाव । 
छिमाइला ल्याउणा ..५5८7॥ [3] सक० क्रि० 
आनयति (भ्वादि सक०) लाना, ले आना । 
छिाळ' लिआणा [६१६ [2] सक० क्रि० 
द्र०--लछिशराहिडा । 
िमाइङ लिआवणा L४2१ 
[2] सक० क्रि० 
द्र०—कछिक्राहिङा । 


लिप्रतक लिशकण्‌ [52 [3] स्त्री० 
लसन (नपुं०) चमक, ज्योति, प्रकाश । 


लिप्रवका लिशकणा [.5६!5 [3] अक० क्रि० 
लसति (भ्वादि अक०) चमकना, प्रका- 
शित होना । 


छिप्रबाशिङ' लिशूकाउणा ].$६॥०१६ 
[3] प्रेर० क्रि० 
लासयति (भ्वादि प्रेर०) चमकाता, प्रका- 
शित करना । 


छिप्रब'ठ लिशूकार्‌ ।0ड चा [3] पुं० 
हसूकार (पु०) बिजली को चमक । 
छिउङा लिह णा Li॥5 [3] सक० क्रि० 


लेढि (अदादि सक०) चाटना, बछडे के 
द्वारा गाय का दूध पीना । 
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छिपङ लिखण्‌ [३7 [3] सक० क्रि० 
लिखति (तुदादि सक०) लिखना । 


छिषळयग्ठ लिखणूहारा Likh29h57६ 
[3] पुं० 
लेखनकार (वि०) लिखने वाला । 
छिधळङ' लिखूणा 75 [3] अक० क्रि 
लिखति (चुरादि अक०) लिखना । 


छिपउ लिखत्‌ [./॥2 [3] बि० 
लिखित (वि०) लिखित, लिखा हुआ। 


छिंघडी लिखूती जाता [3] बि० 
द्र०--छिपठ । 


ठिपडष्टीभा लिखूवइया [६४29६ [3] पुं० 
लेखक (वि०) लिखने वाला, रचयिता, 
रचनाकार । 


छिपडाहिका लिखवाउगा Likhvauns 
[3] सक० क्रि० 
लेखयति (तुदादि प्रे२) लिखवाना, 
लिखने क; काम कराना । 


छिपाष्टी लिखाई [६५ [3] स्त्री० 
लेखन (नपुं) लिखाई, लिखने का भाव। 


लिघिशा लिखूया [7१५६ [3] बिश . 
द्र०--लिपठ | 
बिग लिंग 7४ [3] पुं० 
लिङ्ग (नपु०) लिंग, जननेन्द्रिय; चिह्न । 
F. 59 


ठिपीदीउवट 


छिडॅब' लिडक्का 7.५2 [3] पुं० 
लाडित (वि०) लाडला, प्यारा । ` 


छिडंबी लिडक्की ].42/7 [3] स्त्री० 
लाडिता (स्त्री) लाडली, प्यारी । 


रिट लिदद 4 [3] स्त्री० 
लेण्ड (नपुं) लीद, घोड़े-गवे आदि की 
विष्ठा । 


लिप लिपक्‌ ¡६ [3] पुं० 
लिपिक (पूं०) लिपिक, लिखने वाला; 
कलक । 
छिपड लिपतु ए2 [3] बि० 
लिप्त (वि०) लिप्त, लीन हुआ । 


छि५२'डङ' लिपूवाउणा Lए४६५१६ - 
[3] सक० क्रि० 
लेपयति (तुदादि प्रेर०) लीपने का कामं 
कराना, लिपाना । 


छिपडाष्टी लिपूवाई ].4४क्ष [3] स्त्री ; 
लेपन (नपुं ०) लिपाई, लीपने का काम । 


लिपीकीउत लिपूयन्तर्‌ .५2727 [3] पुऽ 
लिप्यस्तर (नपुं) एक लिपि से दूसरी 
लिपि में लिखने का भाव । 


छिपीभउठङ लिपूयन्तरणू Lipyantaran 
[3] पं ० | 
लिप्यन्तरण (नपुं०) लिपि का परिवतंनः।; 
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छिपा 
खिपङ' लिप्पणो [0६ [3] सक० क्रि० 
लिम्पति | ते (तुदादि सक०) लीपना, 
लेपन करना । 
किड लिप्फ्‌ Li [अ स्त्री» 
प्लीहन्‌ (पुं०) तिल्ली का बढ़ाव । 
खिंघङ' लिम्बूणा [0974 [3] सक० क्रि० 
लिम्पति|ते (तुदादि सक०) लीपना, लेपन 
करना । 


रिळ'ट लिलाट्‌ गत: [3] पुं० 
ललाट (नपुं०) ललाट, मस्तक । 
छिळाठी लिलारी [ब्र [2] स्त्री० 
द्र०-- छछाती । 
छिड लिव्‌ ].४ [3] स्त्री? 
द्र०-छिहि। 
छिडळीठ लिवूलीनु गरा [3] बि० ' 
द्र०--छिह । 
लिडछीठठा लिवूलीनूता L.४।nt६ 
लीनता (स्त्री०) तल्लीनता, ध्यान-मग्नता । 
छी लीह, 7! [3] स्त्री 
लेखा/रेखा (स्त्री) लीख, पंक्ति, लकीर । 
छोण्ला लीहूणा उप [3] पुं 
लेहून (नपुं०) चाटना; चुसक-चुसक कर 
पीना । 
छी लोहा हावर [3] पुर 
लेखा/रेखा (स्त्री०) मार्ग, रेखा, लीक । 


~ =a 


लीनठ लीकण्‌ [६27 [3] अक० फ्ि० 
लिखति (तुदादि भक०) रेखा खींचना। 


छीबढा लीकूणा [77६ [3] अक० कि 
लिखति (चुरादि अक०) रेखा खींचना । 


छीध लीख गाए [3] स्त्री 
लिक्षा (वि०) लीख, जूँ , ढील । 
लीड लींडू ॥वत [3] पुं० 
लेण्ड (नपूं०) बँधा हुआ मल, कड़ी विष्ठा । 


छीठ लीन्‌ [7 [3] वि० 
लीन (वि०) लीन, मग्न, व्यापृत । 


छीथड लीपतु [2४ [3] बि० 
लिप्त (वि०) आसक्त; डूबा हुआ; संता 
हुभा। 


छौछा लीला ।ता॥ [3] स्त्रो० 
' लीला (स्त्री०) क्रीडा, केलि । 


छणंडा लुहाँडा ५।१ []] पुं० 
लोहभाण्ड (नप्‌ ०) लौहपात्र । 
लणात लुहार्‌ [द्र [3] पुं० 
लोहकार | लौहकार (पुं०) लोहार, 
लुहार, लोहे का व्यवसाय करने वाला | | 


छण्गै जुहारी ।, फा [3]] स्त्रौ० 
लोहकारी (स्त्री०) लोहार की पली । 


छवढा लुकृणा [०६१६ [3] अक० किं० 
लुप्यति (दिवादि अक०) लुप्त होना, 
लुकना, छिप जाना । 
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बाहिङ 


छवा लुकाउणा !.७६४७१६ 
[3] सक० क्रि० | 
लोपयति (दिवादि प्रेर०) छिपाना, लुप्त 
करना । 


छवाष्टी लुकाई [.७६ब्रं [3] स्त्री 
लोक (पु०) लोक; संसार । 


वाङ लुकाणा [६६75 [2] सक० क्रि० 
द्०—छुवाशङा। . 


छविमा लुकया [७६५४६ [3] वि० 
लुप्त (वि०) लोप-युक्त, अदृश्य, छिपा 
हुआ; नष्ट । 


छबेङ' लुकोणा ।.५६०॥६ [3] सक्क० कि० 
द्र०--छुबाहेडा । 


छटाष्टी लुटाई ॥.पाद्रा [3] पुं० 
लुण्टन (नपुं०) लूटने की क्रिया । 
छटेता लुटेरा ०९7६ [3] पुं 


लुण्ठाक/लुण्टाक (वि०) लुटेरा, डाकू । 


छुट लुटु रय! [3] स्त्री? 
लुण्टन (नपुं०) लूटने का भाव, चोरी- 
डकैती । 


. खूटळ' लुट्टणा [५६६१३ [3] सक० क्रि० 
लुण्टति (म्वादि सक०) लूटना, बदमाशी 
करना । : 


'छुंडी लुण्डी ।फएवू [3] स्त्री 


लुण्डिका (स्त्रो०) सुत, सन आदि का 
लपेटा हुआ गुच्छा। 
छठ लुण्‌ [07 [3] बि० 
लून (वि०) काटा हुआ; नष्ट किया हुआ । 
छठा लुणूना ७१०४ [3] क्रि० 
लुनाति (क्रयादि प्रेर०) फसल काटना | 


छठी लुणाई एक [3] स्त्री 
लबन (नपुं) फसल की कटाई । 
छपउ लुपत्‌ !.५॥ [3] बि० 
लुप्त (वि०) छिपा हुआ, ढका हुआ; नष्ट । 


थती लुप्री ७7 [3] स्त्री» 
लोट्प्री (स्त्री) फोड़े आदि पर बाँघने 
की टिक्की या लेप । 


लूघप लुबध्‌ Iubadh [5] बि० 
लुब्ध (वि०) लोभी; शिकारी, बहेलिया । 


छु लूं. [3] स्त्री» 
लोमन्‌ (नपुं०) लोम, रोयें । 
छुटी: लुई एक [2] स्त्री० 
द्र०— छ । 


लमळ! लूसणा तड [3] सक० क्रिश 
लूषयति (चुरादि सक०) जलाना, जला 
देना । 


ठखुण्ला नूहणा L५7६ [3] सक० क्रि० 
लूषयति (चुरादि सक०) जलाना, जला 
देना । 
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छुठा ल्‌ठा Lith [!] वि० 
प्लुष्ड (वि०) जला हुआ, दग्ध । 


लुङ लुण्‌ एफए [3] पुं० 
लवण (पुं०, नपुं०) नमक, लोन । 


लळा लूणका [७7६६ [3] वि० 


` लावणिक (वि०) नमकीन, नमक-युक्त । 
छुङठा लूणूना [777६ [3] सक० क्रि० 
लुनाति (क्रयादि सक०) काटना, कतरना । 


छुका लूणा Lina [3] बि० 
द्र०--छुल्बा । 


छडी लूणी गणप [3] वि० 
लवणित (वि०) नमकीन, नमक-युक्त । 


छठ लूत्‌ [0६ [3] स्त्री? 
: लता (स्त्री) लुत्ता रोग, चर्मरोग-विशेष, 
वह रोग जो मकड़ी के संसग से हो 
जाता है । 


छघड़ी लंबड़ी 7.60१ [3] स्त्री० 
लोमटिका (पू०) लोमड़ी । 


छे ले [.९ [3] पुं | 
लेप (पुं०) पोतने या चुपड़ने की चीज, 
लेप, उबटन आदि; लेपने, या पोतने 
की क्रिया । 


छे लेउ ९५ [3] पुं० 
द्र०-छे। 
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रेम लेस [९४ [3] स्त्री» 
श्लेष्सन्‌ (पुं०) श्लेष्मा; लेस, चिपचिपाहट। 


लेप?) लेस [९४ [3] स्त्री० 
लेश (पुं०) लेश, थोड़ा । 


झेमळ' लेसणा [९5.६ [!] प्रेर० क्रि० 
श्लेषयति (चुरादि प्रेर०) मिलाना, जोड़ना । 


छेण्त लेहज्‌ ।.९०] [7] बि० 
लेह्य (वि०) चाटने योग्य, वह वस्तु जो 
चाटकर खाई जाये । 


छेप लेख [,९६॥ [3] पुं० 
लेख (पुं०) भाग्य; लेख, निबन्ध आदि । 


लेपः लेखण ,९६॥2॥ [3] पुं० 
लेखन (नपुं०) लिखने का भाव; रचना । 


छेपठ? लेखण [,९६॥27 [2] पुं० 
लेखनी (स्त्री०) लेखनी, कलम । 


छेपढी लेखणी [.९६॥7 [3] स्त्री० 
लेखनी (स्त्री०) लेखनी, कलम, पेन । 


छेपा लेखा ].९६॥१ [3] स्त्री० 
लेखा (स्त्री!) लेखा-जोखा, हिसाब- 
किताब । 


छेपापाती लेखाधारी 7.९६०7 [7] पुं 
लेखाधारिन्‌ (वि०) लेखा रखने वाला, ` 
हिसाब रखने वाला । | 
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केषर लेखू [९६07 [7] पुं० 
लेखक (वि०) लिखने वाला; कलक; 
लेखक, ग्रन्थकार । 
छेटङा लेदणा ]/९६॥६ [3] अक० क्रि० 
लेट्यति (भ्वादि अक०) लेटना, सोना । 


डळ लेडणा ].९7॥ [!] पुं० 

लेण्ड (नपुं) लीद, घोड़े आदि की विष्ठा । 
छेडा लेडा ।९१६ [3] पुं० 

लेण्ड (नपुं०) लीद, घोड़े आदि की विष्ठा । 


छेप लेप [€ [3] पुं० 


लेप्य (वि०) लेपने या पोतने की चीज, 


उबटन, लेप । ' 
छेपद लेप ९०१ [3] पुं० 
लेपन (नपुं) पलस्तर, पपड़ी, उबटन 
आदि । 
छेया लेपा .(९ए5 [2] पुं० 
लेप (पुं०) लेपन या पोतने को क्रिया, 
लिपाई । 


छेपी लेपी ।.९! [3] स्त्री० 
` द्र०—छेधा | 
छे'घी लेंबी ।.€! [3] स्त्री 
लिम्पा (स्त्री०) लीपने वाली; लीपने या 
पोतने का काम करने वाली स्त्री । 


छडी लेवी ९४! [3] स्त्री» 


लेपको (स्त्री०) लई, चिपकाने हेतु निर्मित 
आटे का घोल आदि । 


छै लै [८.2 [3] पुं०ः 


लय (पुं०) संगीत को लय-द्रुत, मध्य एवं 
विलम्बित, संगीत की ताल या तान । 


खेला लैणा 275 [3] पुं० 

लभन (नपुं०) लेना, प्राप्त करना । 
छे लो 7.०0 [3] स्त्री० 

आलोक (पुं०) प्रकाश, आलोक । 


छग लोअ 7.०5 [3] पुं० 
लोक (पुं०) लोग, जनता, संसार, लोक । 


डेष्टिङ लोइण्‌ [07 [!] पुं०, स्त्री? 
लोचन (नपुं) लोचन, आँख । 


कऊंष्टिठी लोइनी 7.077 [2] स्त्री० 
(मृग) लोचनी (स्त्री०) नेनों वाली, 
आंखों वाली । 
छेटी लोई 0 [अ स्त्री० 
लोमवती (स्त्री?) लोई, ओढ्ने या बिछाने 
की रोयेंदार चादर । 


छमट लोसट्‌ !.052£ []] पुर 
लोष्ट (नपुंश) लोहे की मेल, मण्ड्र 
भस्म; मिट्टी का ढेला । 


उः लोह. L०॥ [3] स्त्रो] 
लोही (स्त्रो०) बड़ा तवा । 


लेउ लोह, !.०॥ [3] पुं० 
लौह|लोह (पु०) लोहा । 
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छंण्माठ लोह -सार्‌ ],0॥-9ब्र [3] पुं० 
लोहसार (पुं०) बढ़िया लोहा, इस्पात । 


छेण-बङ लोह-कण्‌ .0०h-K०॥ [3] पुं० 
लोहकण (पुं०) लोहे के कण । 
छेउ-ठुव लोह चर्‌, 7.०2-05 [3] पुर 
लोहचणं (नपुं०) लोहे का चूर्णं । 
ठंजटीश' लोह टिआ !०॥६।६ [3] पुं० 
लोहहट्टिका (स्त्री?) लोहटिया, लोहे 
का बाजार । | 
छणडाङ लोह-बाण L०॥-T7६7 [3] पु? 
लोहुत्राण (नपुं०) लोहे का कवच । 
छण-डेर लोह-भेद्‌ ८०॥-B९५ [3] बि० 
लोह-मेद (वि०) लोहे को भेदने वाला । 
छणा लोहा ।.०॥६ [3] पुं० 
लोह (पं०) लोहा । 
छणठ लोहार्‌ !.०॥ह7 [3] पुं० 
लोहकार (पुं०) लोहार । 
छेंजाठी लोहारी 7.0६7! [3] स्त्री 
लोहकारीय (वि०) लोहार का काम, 
लोहारी । 
छणी लोही 7.0॥! [2] बि० 
लोहित (वि०) लाल रंग का, लोह के 
रंग का | 
छळू लोहू 7.०४ [2] पुर 
‰०--छयु । 


छणडा लोहण्डा 7.००१५ [3] पु 
लोहभाण्ड (नपुं०) लोहे के बर्तन । 


छेब लोक्‌ 7.0 [3] पुं० 
लोक (पुं०) लोग, संसार । सामान्यतः 
लोक तीन हैं- स्वर्ग, पृथिवी और 
पाताल। किन्तु विशेष रूप से वर्णन 
करने वालों ने लोकों की संख्या [4 
मानी है। सात ऊर्ध्वं लोक और सात 
अधः लोक । 


छेब-भ्रलब लोक्‌-भलोक्‌ ०६-40 [3] पु? 
लोकालोक (पुं०) इहओक और परलोक । 


छेव-पॅपी लोक्‌-पक्खी Lok-Pakkhi 
[3] वि० 
लोकपक्षीय (वि०) लोगों से संबन्धित । 


छव-पूर्मिपी लोक्‌-प्रसिद्धी ०-P72544॥ः 


[3] स्त्री० 
लोकप्रसिद्धि (स्त्रीश) लोक में ख्याति, 
विश्वविख्यात | 


छव-डाड़ लोक-भाव 7.0-B॥६४ [3] पुं० 
लोकभाव (पुं०) लोगों के भाव अथवा 
व्यवहार । 


लेब-डाइठ' लोक-भावनता Lok-Bhavns 
[3] स्त्री० 


लोकभावना (स्त्री) लोक-भावना, 


लोकोपकार की भावना | 
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ले 
लेब-भात्‌ लोक-मारू !.०६-\7 [3] वि० लोष्ठ (नपुं०) मिट्टी का ढेला; गीली 
लोकमारक (वि०) लोगों को हानि करने मिट्टी का लोंदा । 
वाला ! 
छप लोघ्‌ ० [!] पुं० 
छेव-तगन्व लोक्‌-राजक्‌ ।.0- ह|] द्र०--छेंखत । 


[3] बि० 
लोकराजकीय (वि०) लोकराज्य, गण- 
तन्त्र से संबन्धित । 


छेब-छेत्तिभा लोक्‌-लज्ज्या ०।-।.4])६ 
[3] स्त्री० 
लोकलज्जा (स्त्री०) लोक-लज्जा, लोक- 
लाज । 


रंबासाठ लोकांचार ०८६८६7 [3] पुं० 
लोकाचार (पुं०) लोकाचार, लोक-रीति 
या रिवाज । 


छउठा लोचणा 0००१६ [3] सक० क्रि० 
नुञ्चति (भ्वादि सक०) नोंचना, उखा- 
डना; बालों को उखाड़ने का भाव । 


छेटळ' लोट्णा ०६१४ [!] भक० क्रि० 
लोटति/लोठति (स्वादि अक०) लोटना। 
लेटर लोटू 7.०५ [3] बि० 
लुण्टक (वि०) लुटेरा, लूटने वाला । 


छख लोदर्‌ ].०27 []] पुं० 
लोध्र (पुं०) लोध का पेड़ । इसमें लाल 
एवं सफेद फूल लगते हैं । 


छोटा लोंदा 7,045 [!] पु० 


लेप लोप्‌ ],० [3] पुं० 
लोप (पुं०) लोप, अदर्शन, अभाव | 


छेपीबठङ लोपीकरण्‌ 7.07१८7 [3] पुंश 
लोपीकरण (नपुं०) लुप्त होने का भाव, 
लोपीकरण । 


रेड लोभ .०णा [3] पु० 
लोभ (पुं०) लोभ, लालच । 


छंडब लोभक्‌ ।.०७॥३ [2] वि० 
लोभक (वि०) लोभ करने वाला, लोभी, 
लालची । 


डळ - लोभण्‌ 0027 [3] स्त्री 
लोभिनो (स्त्री०) लोभी या लालची स्त्री। 


खेडी लोभी ].00॥। [3] बुं० 
लोभिन्‌ (वि०) लोभी, लालची । 
छेइठा लोड़ ना ..०१75 [3] सक० क्रि | 
आलोडति (स्वादि) ढूँढना, तलाश 
करना । 


झंडा लोड हा !.०£7६ [3] पुं० 
लोठ (पुं०) अत्याचार, जुल्म । 


छ लौ [2५ [3] पु० 
लब (पुं) कटाई; कटी हुई फसल । 
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छं लौह. क तट लंगोट ८०८६०१३ शा १० जता [3] पुं० 
द्र छेउ । 


खेण्डा लौंहडा ८०७।५६ [2] पुं 
द्र०-"छणंडा । 


लेब! लौका [2७६ []] पुं० 
अलाबू (स्त्री०) लौका, बड़ी लौकी । 


छंबी लौकी 2७ [3] स्त्री० 
अलाबू (स्त्री) लौकी, छोटी लौकी । 


छे'ग लौंग ].2५६ [3] पुं० 
लवङ्ग (पु०/नपुं०) पुं०--लौंग का वृक्ष । 
नपुं०--लौंग का फल । 
छेडा लोढा [4७१॥६ [3] स्त्री» 
लोहितबेला (स्त्रीश) सायम्‌, शाम । 
ठंड लौण्‌ ८2५! [3] पुं० 
लून (वि०) कटी फसल । 


काठ लंगूर णा [3] पु० 
लाङ्गुलिन्‌ (वि०|पु०) वि०--पूंछवाला । 
पुं०--लंगुर, बन्दर । 
छंगृठठी लङगुर्‌नी [.2५४777! [3] स्त्री 
लाङ्गुलिनी (स्त्री०) लंगूर की मादा 
बन्दरी । 
खेगी लंगुरी !.27४77 [3] स्त्री 
द्र०-छतुयठी । 
गेट लंगोट 7.4४०६ [3] स्त्री० 
लङ्गपट्ट (नपु०) लँगोट । 


छगेटा लॅगोटा ८27४०६६ [2] पुं० 
द्र०—-छ॑तंट । 


कंगटी लँगोटी 27४०६ [3] स्त्री० 
द्र०--लँगट | 
ठप्पला लंघूणा [.28॥॥६ [3] क्रि० 
लङ्खन (नपुं०) लाँघना, पार करना; 
फाँदना । 
ऊंथाशिङ' लंघाउणा Lau! 
[3] प्रेर० क्रि० | 
लङ्खयते (भ्वादि प्रेर०) लंघाना, पार 
कराना, गुजारना । 
छाटी लंघाणी L278॥7 [!] स्त्री० 
लङ्कणी (स्त्री०) खेतों कौ बाड़ में लगी 
लकड़ी विशेष, जिसे केवल मनुष्य ही 
पार कर सकते हैं, पशु नहीं । 


छंथाइठ' लंघावृणा L2ighaVn 
[]] प्रेर० क्रि० 
द्र०--छंपाहिला । 
हंडा लंझा ।, त्र [3] पुं० 
लञ्जिन्‌ (पुं० / वि०) वि०-लम्बी पूंछ 
वाला । पु०--मोर । 


छ॑ंघ लम्ब्‌ 2m} [3] पु 
लम्ब (नपु ०) समकोण, दीघं, लम्बा॥ . 


छघा लम्बा 2०६ [3] बि० 
लम्ब (पुं०, वि०) लम्बा, लम्बा होने का 
भाव; समकोण । 
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छंघाशङ! लम्बाउणा Lamb॥ए११ 
[] सक० कि० 
लम्बयति (भ्वादि प्रेर०) लम्बा करना; 
लटकाना । 


छघ'ङ लम्बाउणा Lamb! 
' [[] अक० क्रि० 


विलम्बते (स्वादि अक०) विलम्ब करना, 
देर करना । [ 


छंघिश्राशिङ' लम्बृयाउणा L2amb)॥u१ब. 
[]] अक० क्रि० 
द्र०-छ॑घाशिङ | 


छंघु सम्ब्रू L277 [3] बि० 


उटी वई एक [] पुं० 
भातृ (पुं) सम्बोधन वाचक (भ्राता के 
अर्थं में) 


इष्टी्रा वइआ ५४४४६ [3] पु० 
वचन (नपु०) वचन, वायदा । 


दम वस्‌ ४०४ [3] पुं० 


बश (पुं०, नपुं०) वश, शक्ति, साम्ये; 
अधिकार । 


उमर वसणू \2527 [3] अक० क्रि० 
F, 60 


लम्ब (वि०) लम्बा, दीर्घं । 
छंघटठ लम्बोदर ।/.००27 [3] पु० 
लम्बोदर (वि०/पुं०) वि०--लम्बोदर, 


बड़ी तोंद वाला । पुं०--भगवान्‌ 
गणेश । 


छे लम्मा L2mm़६ [3] पु० 
द्र०--छंघा । 
छंमिभाहैळा लम्मूयाउणा 7/०5५१ 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--रँघाहिला । 


छप्उठ' लम्मूतूरा Lamm [3] वि० 
द्र०-छभुउवः । 


बसति (भ्वादि अक०) बसना, रहना, 
निवास करना । 


इभठ' वसूचा \257 [3] अक० क्रि० 
बसति (भ्वादि अक०) निवास करना, 
रहना । 


दमड वसत्‌ ४०४४४ [3] स्त्री० 
बस्तु (नपुं०) वस्तु, चीज; धन-दौलत । 


डमउत वसूतर्‌ ५४४७7 [3] पुं | 
वस्त्र (नपुं०) वस्त्र, कपड़ा, पोशाक | . . 
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इमडी वसती ४१५४ [3] स्त्री० 
बसति (स्त्री०) बस्ती, आबादी; निवास, 


घर । 


डमडी-डामी वसूती-वासी ४०४7-५६ 
[3] पुं० 
वसतिवासिन्‌ (वि०) बस्ती या घर में 
रहने वाला । 


इभड़ वसतू ५४०४५ [3] स्त्री० 
द्र ० बड । 


डमाईइका" वसाउणा ७०55१05 [3] सक० क्रि० 


वासयति (भ्वादि प्रेर ०) बसाना, आबाद 
करना । 


इभा8ङ१ वसाउणा \/25६७75 [3] सक० क्रि० 
वर्षयति (स्वादि प्रेर०) वर्षा कराना । 


डम वसाऊ ५४४६४ [3] पुं० 
वासक (वि०) बसाने वाला । 


बभाज वसाह 25 [3] पुं० 
विश्वास (पु०) विश्वास, भरोसा, यकीन; 
निश्चय । 


बभाळ' वसाणा \25॥7४ [3] सक० क्रि० 
द्र०--शएलए | 


डप्रीववढङ वशीकरण \/॥$2727 [3] पुं० 
वशीकरण (नपु०) वश में करने का भाव। 


डमेप वसेख्‌ 25९६॥ [3] बि० 
2० हिप । 


दमेठ! वसेरा ५४४८६ [3] बि० 
वास (वि०) आवास, निवास, घर | 


डमटठा वसन्दा \25an4६ [3] बि० 
रासिन्‌ (वि०) निवासी, वासी । 


डणा वहा \2॥॥ [3] पु० 
प्रवाह (पुं) जल का बहाव, प्रवाह, 
धार, स्रोत । 


राहे वहाउ \2॥३५ [3] पु० 
प्रवाह (पुं०) बहाव, धारा, पानी का वेग। 


डण्डैङा वहाउणा \2॥५॥॥ [3] सक० क्रि० 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) बहाना; हल 
चलवाना। प 


दयाळा वहाणा \2॥575 [3] सक० क्रि० 
द्र०--इणडिका । 


डणिंगा वहिगा ७ [3] पु० 
विहड्धिका (स्त्रो०) बँहगी, जिसके दोनों 
शिरों पर बोझ लटका कर जाया 
जा सके। 


` डॉगी वहिंगी ४4१8 [3] स्त्री 


विहङ्जिका (स्त्री०) बंहगी, जिसके दोनों 
शिरों पर बोझ लटका कर ढोया 
जाता है । 


डणिङ वहिण्‌ ७७॥४ [3] पु 
बहन (पुं०, नपुं०) प्रवाह, बहाव, खोत । 
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टिका बहिणा ४०॥70६ [3] अक० कि० 
वहति (भ्वादि अक०) बहना, प्रवाहित 
होना । ; 
डण्उित वहितर्‌ 227 [3] पुं० 
बहित्र (नपुं०) वाहन, सवारी । 


रडर्णिटा वहिन्दा 2hind5 [3] बि० 
बहत्‌ (वि०) बहता हुआ जल; बहने वाला । 


इजी वही ५०7 [3] स्त्री० 
बहिका (स्त्री) हिसाब-किताब लिखने 
की पुस्तक, बही । 
डयीळः वहीण्‌ \2॥7 [3] पुर 
विभेदन (नपुं०) नाली, मोरी । 
डील” वहीण्‌ ४७) [3] वि० 
बिहीन (वि०) रहित, बिना । 
डील वहीणू ४2077 [3] पुं० 
बहन (नपुं०) नदो या जल का बहाव, 
प्रवाह । 
ड्युटी वहुटी ५०४५६ [3] स्त्री० 
वधूटी (स्त्री०) बहू, पत्ती, भार्या । 
उतरा वहोला \2॥०।६ [3] पुं० 
वासि (पुं) बसूला जिससे बढ़ई 
लकड़ी का समान बनाता है । 


इवप्रवछ वकशथल्‌ ४/25६१] [!] पुं० 
वक्षःस्थल (नपुं०) वक्षस्थल, छाती । 


इबडा वकता ४2६ [3] वि० 
बक्तु (वक्ता) (वि०) वक्ता, बोलने वाला । 
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डवेठ वकुण्छ्‌ ४७५४६ [7] पु? 
बैकुण्ठ (ुं०, नपुं०) वैकुण्ठ, गोलोक, 
भगवान्‌ विष्णु का परमधाम । 
डेंबढा वक्कणा १९०८8३ [3] अक० क्रि० 
विक्लवते (भ्वादि अक०) भागना, दोड़ना; 
चलना । 


डंबभळ वक्कमणा ७० तवय द्द 
[!] अक० क्रि० 
विक्लवते (स्वादि अक०) आसन्न प्रसवा 
होना, गाय, भैंस, बकरी आदि का 
बच्चा जनने के समीप होना । 
डंेःटी वक्कोंदी 2/८50: [!] स्त्री० 
विक्लवा (स्त्रीश) आसन्न प्रसवा, प्रसव 
वेदना से युक्त, समीप प्रसूतावस्था 
वाली (गाय, भैंस आदि) । 
इधठड वख्रत्‌ akhrat [3] स्त्रो० 
विष्कोर्णता (स्त्री०) पृथक्ता, अलगाव । 
डपठडा वखरता ५शंपाध्यात [3] स्त्रो० 
विष्कोणंता (स्त्री ०) पृथक्ता, अलगाव । 
उपठिभाहेठा वख्रिआउणा \/2k!7i80ए६ 
[3] सक० क्रि० 
द्र०--ढंपताहिका। 
इधाठ वखाण्‌ ४४८४६ [3] पुं० 
व्याख्यान (नपुं०) भाषण, किसी शास्त्रीय 
संदर्भ का निरूपण, प्रतिपादन । 


दपाप वखाघ्‌ ४2३५ [3] पुं 
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विक्षोभ (पुं०) विक्षोभ, वेर, विरोध - 
शत्रुता । 
इधापठ वखाघण्‌ ५०८४६५॥97 [3] स्त्री» 
विक्षोभण (नपुं०) वेर, विरोध, शत्रुता । 


डपापी वखाधी ७७६८॥६077 [3] पुं० 
विक्षोभिन्‌ (वि०) विक्षोभी, झगड़ालू । 


डपाठका वखातुणा ७00६80 
[3] सक० क्रि० 
व्याख्याति (अदादि सक०) व्याख्या करना, 
व्योरा देना । 
इधिश्राठ वस्याणू \2८॥)57 [] पुं० 
द्र०--डघाङ। 
डपिमाठ वस्यानु \/2६॥)६॥ [3] पुं० 
द्र०-डपाठ | 


डपिमाठबात वख्यानुकार्‌ Vakhyanksr 
[8] पुं० 
व्याख्यानकार (वि०) व्याख्यान करने 
वाला, वक्ता । 


इधिश्राठळ वख्यानुणा 8७ 
[7] सक० क्रि० 
£्०—दघाठळा । 
डपेप वखेप्‌ \॥९P [] पुं० 
विक्षेप (पुं०) विक्षेप, विघ्न, रुकावट । 
डपेठठा वखेर्‌ना ७४8३ [7] सक० क्रि० 


विष्किरति (तुदादि सक०) बिखेरना, 
फैलाना, छोंटना । 


` टाळा 


हेः वखेड़ा एता हद्व []] पुं० 
द्र०— घधेङ्गा । 


इघेठ' वखौणा \/2८॥2075 [3] सक० क्रि 
वीक्षयति (भ्वादि प्रेर०) दिखाना । 


डंप वक्‍ख ५७७६४] [3] स्त्री 
वखति (स्वादि अक०) अलग होना । 


डॅपठ बक्खर्‌ \/2८॥27 [2] पुं० 
उपस्कर (पु०) सामान, सामग्री, वस्तु, 
उपकरण । 


हपतठा वक्‍खर्‌ता \/2६॥27३ [3] स्त्री 
विष्कीर्णता (स्त्री०) पृथकूता, अलगाव । 


डेंपता वक्‍खरा ४2८८275 [3] बि० 
विष्कीर्ण (वि०) बखरा, भिन्न, पृथक्‌ । 


दॅपठा8ला वक्ख्राउणा यय वपयव्र 
[3] सक० क्रि० 
विष्किरति (तुदादि सक०) विखेरना, 
छींटना, पृथक्‌ करना । 


डंघठिभाशिङ' वक्खर्‌याउणा 
Vakkharyiuni [3] सक० क्रि० 
द्र०--हंधताहैला । 
डंपी वक्‍खी ४2॥7 [3] स्त्री». 
पक्ष (पुं०) पाशवं, दायां या बायाँ भाग । 
डाका वग्‌्णा ५४४7६ [3] बि० 


वल्गनम्‌ (नपुं०) बहुना, तेजी से निकलता, 
जाना | 
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टगाईेका वगाउणा ५०४६७/६ [3] सक० क्रि० 
वल्गयति (भ्वादि प्रेर०) चलाना । 


डठाळ वगाणा ५४०९६०६ [3] सक० कि० 
द्रग्सच्गाहैडा । 


ढाका वगावणा ४2६४73 [!] सक० ० 
द्र०--ढतगाएिला । 


डता वग्ग्‌ ४488 [3] पुर 
वर्ग (पुं०) वर्ग, समूह, दल, टोली । 


डता वग्गा ५०९९६ [3] पु० 
वर्ड (पु ०) छत का शहतीर । 


उसडाळ वचवाल्‌ ८४६] [2] पुं० 
विक्नेतृ|विक्नायक (वि०) बेचने वाला । 


उसडाळी वचूवाली ४८०१ [2] स्त्री० 
विक्रय (पुं०) बेचने का भाव या क्रिया, 
विक्री । 


दात वचार्‌ ४३८६7 [!] स्त्री 
विचार (पुं०) विचार, राय, ख्याल, 
परामर्श; संकल्प । 
डसाठा वचारा ५४०४८६7६ [!] पुं० 
बराक (वि०) बेचारा, असहाय । 


विडठ वचित्तर्‌ C६६३7 [3] बि० 
विचित्र (वि०) विचित्र, अद्‌भुत, अनोखा । 


दहत वछरू ९००0 [7] पुं० 
द्र०--ढंढा । 


इढङ्ा वछ्डा ४०४८7६६ [3] पुं० 
वत्सतर (पुं) गाय का नर बच्चा, 
बछडा, बछरू । 


इही वछड़ी ४207! [3] स्त्री 
वत्सतरी (स्त्री०) गाय का मादा बच्चा, 
बछड़ी, बछिया ! 


डह्ठाडिङा वछाउणा ४2८४५१४ [2] पुँ० 
विच्छादन (नपुं०) विस्तर, बिछौना । 


दहाी वछाई ४१०३ [2] स्त्री» 
द्र०---इढाहिला । 


दहूंठा वछुत्ता ४2०५775 [2] बि० 
विच्छिन्न (वि०) टुकड़ा किया हुआ, पृथक्‌ 
हुआ, पृथक्‌ या जुदा । 


डह्वेठा वछेरा ४/2९7६ [3] पुं० 
(अश्व) घत्सर (पुं०) घोड़े का नर बच्चा। 


डहेठी वछेरी ४4०९ [3] स्त्री? 
(अश्व) वत्सतरी (स्त्रीश) घोड़े का 
मादा बच्चा । 


इहे वछोड़ा 2०१5 [2] पुं० 
बिच्छेद (पु०) टुकड़े करने की क्रिया, 
तोड़ने या पृथक्‌ करने कौ क्रिया; 
विरह । 


डल वच्छल्‌ \ccha] [!] वि० 
वत्सल (विः) वात्सल्य भाव से युक्त, पुत्र 
या संतान के प्रति स्नेह-युक्त । 
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डंडछउा वच्छलूता 2८०॥०]5 [3] स्त्री 
वत्सलता (स्त्री०) वात्सल्य, स्नेह । 


डेंड' वच्छा \/2॥ [3] पुं० 
वत्स (पु०) गाय का नर बछड़ा, बछडा । 


डॅडी 'वच्छी ११८० [3] स्त्रीश 
गाय का मादा बच्चा, बछिया, बछड़ी । 


डमाइका वजाउणा ७६३ [3] सक० क्रि० 
वादयति (भ्वादि प्रेर०) बजाना, शब्द 
निकालना । 


इभे वजोग्‌ ४2०४ [2] पुं० 
बियोग (पुं०) संयोग का अभाव, विरह, 
विछोह । 


डॅमठ' वज्जूणा 2/75 [3] अक० क्रि० 
बाद्यते (स्वादि कर्मवा०) बजना । 


डटढा" वटूणा 275 [3] पुं० 
उद्वर्तन (नपुं०) उबटन, लेप । 


डटढार वट्णा ७४६7६ [3] सक० क्रि० 
विपरिवर्त्यंते (कर्म वा०) बदलना, बदल 
जाना । 


डटडां वटवाँ 2६४४ [3] बि० 
परिवर्तित (वि०) परिवर्तित, बदला हुआ । 


डटडाहिका वटूवाउणा \/2४३१ब् 

[3] सक० क्रि० 

परिवतेयति (भ्वादि प्रेश) परिवर्तित 
कराना, बदलवाना । 


डेट? 


इटांटता वटाँद्रा £775 [3] पुं० 
वर्तान्तर (वि०) विनिमय, बदलाव | 


डेट वट्ट ५०६६ [3] स्त्री० 
वत्मंन्‌ (नपुं०) वर्मं, मार्ग, रास्ता । 


इंटर वट्टणा ४2६६275 [3] अक० क्रि० 


वटति (भ्वादि अक०) बँटना, ऐंठन देना; 


अजित करना, कमाई करना। 


डेटढी वट्टणी १4११ [3] स्त्री० 
वतंनी (स्त्री०) छोटा तकुआ, तकली । 


इंट वट्टणू १4:40 [3] पु 
बतंन (नपुं०) बड़ा तकुआ, वड़ा तकला | 


डंटभाठ वट्टमार्‌ 2६६47 बराः [3] बि० 
वत्मंमार (वि०) लुटेरा, राहजन । 


डंटभाठी वट्टू मारी, ७७४(४ग्रद्वत [3] स्त्री० 
वत्मंमारीय (नपुं०) बंटमारी, राहजनी। 


हटा वट्टा ४2६६३ [3] पुं० 
वर्तुल (वि०) छोटा पत्थर, कंकड़; तौलने 
का एक पत्थर । 


इटी! वट्टी ४4४ [3] स्त्री० 
वात (स्त्री०) लैंप या दीपक की बत्ती, 
घाव में भरने की बत्ती; घाव पर 
बाँधने को पट्टी । 


इंटी* वट्टी 2६६ [3] स्त्री? 
वटक, वटी (स्त्री०) गोली या टिकिया । 
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टंटी? 


डॅटी बढ़ी एमए [2] स्त्री० 
वर्तुला (स्त्री०) गोल छोटा पत्थर; तौलने 
का एक पत्थर । 


दडउम वड्तम्‌ ४4५० [3] बि० 
वड्तम (वि०) सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा । 


डङ्डँडङ वडत्तग्‌ ४१५१ [3] स्त्री 
बड्ता (स्त्री०) बड़प्पन, बड़ाई । 


डिभी वड्याई ५११३ [3] स्त्री» 
बडका (स्त्री०) बड़ाई, प्रशंसा । 


डडिंउङ वडित्तण्‌ ४247३7 [3] स्त्रीश 
द्र—रडंउठ । 


डछेता वडेरा \2९5 [!] पुं० 
बड्तर (वि०) बडेरा, अधिक बड़ा । 


दंडा वडा 24१४ [3] पुं० 
वड्‌ (वि०) बड़ा, दीर्घाकार । 
डंडी वड्डी 244 [3] स्त्री० 
बड़ी (स्त्री) बड़ी, बहुत, अधिक । 


डॅड वड्ढ ४/244 [3] पुं० 
बं (पुं) छीलने या काटने का भाव; 
तराश। 


देला वड्ढ्णा \/244075 [3] अक० क्रि० 
वर्धयति (चुरादि सक०) काटना, (फसल 
आदि); चीरना । 


डळ वण्‌ १97 [3] पु० 
बन (नपुं०) जंगल, वन । 
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हठं 


बाणिज्य (नपुं०) वनिज, व्यापार | 


डठमळ' वणूजणा \/27275 [3] सक० क्रि 
पणते (भ्वादि सक०) व्यापार करना । 


टठम्ाठ वणूजार ४००६४ [2] बि० 
पण्य (वि०) सौदा करने योग्य वस्तु । 


डरुमसातठ वणूजारत्‌ ४2१६727 [3] स्त्री” 
बणिजी (स्त्रीश) व्यापारी को पत्नी, 
व्यापार करने वाली स्त्री । 


ढऊत्नाताः वणूजारा 2१६7६ [3] पु 
बणिज (पुं०) व्यापारी, बनिया । 


डठते:धिश्रन वण्रख्यक्‌ Vanrakkhyak 
[3] पुं० 
वनरक्षक (वि०) वन का रक्षक । 


इड वत्‌ ४४४६ [3] अ० 
बत्‌ (प्रत्यय, अ०) वत्‌, समान, तरह । 


रउम्रछ वत्सल \/४३] [3] वि० 
वत्सल (वि०) वात्सल्य-युक्त, स्नेही । 


देउळ वत्तण्‌ ४१9१ [!] अक० क्रि 
आवतंते (म्वादि अक०) घूमना-फिरना । 


डछला वदणा 275 [3] अक० क्रि० 
बदति (भ्वादि सक०) बोलना, कहना । 


ड्टाका वदाणा \2६5 [3] सक० क्रि० 
द्रर््चरला । 


५, 
५३५ 
boa bese 
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टी 


इटी वदो ५७००१ [3] पुं० 
बदि (अ०) वदि, कृष्ण पक्ष । 


डपठ' वधूणा 247४ [2] अक० क्रि० 
वद्धंते (स्वादि अक०) बढ़ना, उन्नत होना । 


पाठ वधाउणा 2dhuए 
[3] सक० क्रि० 
वर्धापयति (भ्वादि प्रेर०) आगे बढ़ाना, 
बढ़ाना; बधाई देना । 


डपा वधाऊ ४2457 [3] पुं० 
वर्धक (वि०) बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। 


ड्पाष्टी । वधाई 4पाठ्रा [3] स्त्री० 
वर्धापन (नपुं०) बधाई, मुबारकवाद । 


डपौीब वधीक- 2॥7 [3] बि० 
अधिक (वि०) अधिक, ज्यादा । 


डपीवड' वधीकता 24 [3] स्त्री 
अधिकता (स्त्री?) अधिकता, बढ़ती, 
विशेषता । 


पेठ! वधेरा 24/९7४ [3] विर 
वृद्धतर (वि०) वृद्धतर, आपेक्षिक बड़ा; 
अधिक । 


डपंउत वधौतर्‌ ४2/2७४7 [] विर 
द्र०--हपेता । 


स्पंडरी वधौतुरी 24०६/7 [3] स्त्री 
द्र०--हपेता | 


इंपाती 
डंडी वधौती Vadhauti [3] स्त्री० 
द्र०-- पेठा । 


इप वद्ध ४400) [3] बि० 
वृद्ध (वि०) वृद्ध; बढ़ा हुआ; ज्यादा, 
अधिक; उन्नत; ज्येष्ठ; श्रेष्ठ । 


डेपती वद्धरी 244077 [3] स्त्री० 
बध्रे (पुं) चमड़े का धागा, चर्मेरज्जु; 
चमड़े की पतली पट्टी । 


डठ वन्‌ १४9० [3] पुं 
वन (नपु०) वृक्ष-समुदाय, जंगल । 


डठपडी वनासूपती ५०४६5980 [3] स्त्री 
वनस्पति (पु०) बड़ा जंगली वृक्ष, वृक्ष- 
मात्र, वनस्पति । 


उंठगी वन्नगी Vanna [3] त्त्री० 
वर्णक (पुं०, नपु ०) बानगी, नमुना । 
डपात वपार्‌ ४१ [3] पु० 
व्यापार (पुं०) व्यापार, व्यवसाय । 


डथातत व्पारक्‌ 272 [3] बि० 
व्यापारिक (वि०) व्यापारिक, व्यापार- 
संबन्धी । 
डपातठ वपारन्‌ \2६727 [3] स्त्री 
व्यापारिणो (स्त्री०) व्यापार करने वाली, 
व्यापारी को स्त्री । 


इपाती वपारी ७३७६४ [3] पुं० 
व्यापारिन्‌ (वि०) व्यापारी, व्यवसायी । 
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रॉड 
डडिठ विन्न \2bhinn []] विर 
विभिन्न (वि०) विभिन्न, अलग किया 


हुआ, तोड़ा हुआ । 


इत वर्‌ \/27 [3] पुं 
वर (पु०) दुल्हा, वर; श्रेष्ठ; वरण; 
वरदान | 


डतम वरस्‌ ४०7४5 [7] परु 
वर्षे (नपुं०) वर्ष, साल । 


डठप्रा वर॒ुशा \/2755 [3] स्त्री? 
वर्षा (स्त्री०) वर्षा, बरसात । 


डठमाडै वर्‌साउ ५७5६ [3] पुं० 
वर्षुक (वि०) वर्षक, बरसाने वाला, वर्षा 
करने वाला । 


डठणै वरुही ५७४ [3] बि० 
वाषिक (वि०) वाषिक, सालाना, व 
भर का। 8? 


डतपा वर्‌खा \/27६॥॥ [3] स्त्री" 
वर्षा (स्त्री०) वर्षा, बरसात । 


डठपाष्टी वरुखाई ४470 [7] स्त्री० 
ह०—डवप्ना । 


तता वरूगू ४७४ [3] पुं० 
वर्ग (पुं०) दल, समूह्‌; कवर्गादि वर्ग; 
समकोण । 
F. 6! 
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उनेर 
डतठगपंउत वरगूखेतर्‌ Varag-Khetar 
[3] पुं० 
वर्गक्षेत्र (नमुं०) वर्गा-क्षेत्र, समभुज या 
समकोण जमीन । 
डठग-डिउकठा वर्‌ग्‌-वितृकरा ७७॥४- 
Vitkars [3] fo 
वर्गव्यतिकर (पुं०) वर्ग-भेद । 


डठगी वर्‌गी ५७४४7 [3] बि० 
वर्गीय (वि०) वग-संबन्धी, वर्गीय; 
वर्गाकार | 


ठी वर्‌गीआ ९काष्टाद [[] वि 
वर्गोय (वि०) वर्गीय, वर्ग का । 


दतप्पठ वर्‌घर्‌ काष्टा [3] पुं० 
वरघर (पु०) कन्या के लिए रिश्ता, 
वर का घर। 


डतस वरच्‌ \/272¢ [3] स्त्री 
वचा (स्त्री?) वच नामक ओषधि या 
जड़-विशेष । 


डतत्तढा वर॒जणा ५०708 [3] सक० क्रि० 
वर्जयति (चुरादि सक०) रोकना, मना 
करना । 


डतमेड वर्‌जेवाँ \/27९४६ [3] पुं० 
वर्जनाज्ञा (स्त्री) वर्जन, रोकने को 
आज्ञा, निषेधाज्ञा । 
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तल 
दतल वरण्‌ ४०7०7 [3] पुं० 
वर्ण (पुं०) वर्ण, ब्राह्मणादि चारों वर्ण; 
अक्षर; रंग । 
डतल-मैंबठठा वरणू-संकर्‌ता ४272! 
Sankart& [3] स्त्री? 


वर्णसंकरता (स्त्री०) रंगों का मिश्रण; 


वह व्यक्ति या जाति जो भिन्न-भिन्न ` 


जातियों के स्त्री-पुरुष के संयोग से 
उत्पन्न हो । 


डतलठबात वरणनुकार्‌ Varnankar 
[3] वि० 
वर्णनकार (वि०) वर्णन या व्याख्या करने 
वाला । 
डठलूठ-णंउता वरणन्‌-गोचूर Varnan- 
Gocr [3] वि० 
चर्णनगोचर (वि०) वर्णन का विषय, 
वर्णनीय । 


डतढठाहैढा वरणूनाउणा ४०१8508 
[7] सक० क्रिश 
वर्णयति (चुरादि सक०) वर्णन करना, 
बयान करना । 


डतठ-डिसात वरणू-विचार \/272!-४iC8r 
[3] पुं० 

वर्णविचार (पुं०) वर्ण-विचार, भाषा" 

बिज्ञान का वह भाग जिसमें वर्णो 

के उच्चारण-सम्बन्धी नियमों का 

विवरण दिया गया हो । 


उता 


डठठ-डिंघ वर्‌ण्‌-वित्थ्‌ ४77 १7५ [3] स्त्री 

वणंवृत्ति (स्त्री०) वर्णों अथवा जाति के 

आधार पर की गयी सामाजिक 
व्यवस्था या व्यवहार । 


ढतलिव वर्‌णिक्‌ ४7 [3] वि० 
वणिक (वि०) वर्णों अथवा अक्षरों से 
संबन्धित । 


दतलिउ वरणित्‌ ७७7 [3] वि० 
वणित (वि०) वर्णन किया हुआ, व्याख्यात, 
निरूपित, कथित । 


इठडं वरत्‌ \/27 [3] पुं० 
ब्रत (नपुं०) संकल्प, प्रतिज्ञा; पुण्य के 
साधन उपवासादि नियम-विशेष । 


दउउळ वरतणू \/2727 [3] स्त्री० 
ब्रतिनी (स्त्री०) व्रत रखने वाली स्त्री । 


डठडळ' वतंणा \27205 [3] सक० क्रि 
वर्तयति (स्वादि प्रेर०) वतना, प्रयोग में 
लाना, इस्तेमाल करना । 


डठउमाठत्वग वरतूमानजुग्‌ Varatmanjug 
[3] पुं | 
वर्तेमानयुग (नपु०, पुं०) वर्तमान युग । 


डतठउइठडा वरत्‌वर्‌ता ७४०४०६ [!] पुं० 
बतितता (स्त्रो०) बरताव, रीति-रिवाज। 


डतउाडै वर्‌ताउ \/27६5५ [3] पुं० 
वर्तन (नपुं०) व्यवहार, वर्ताव । 
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डतठाएिला 


वाटा 


डतउग्हैका वर्‌ताउणा ५४४६पए६ 
[3] सक० ० 
वर्तेयति (चुरादि सक०) वतंना, व्यवहार 
करना, आचरण करना । 


इतडाठ' वरतारा ५०४/४द्वा६ [3] पुं० 
वतित (नपुं०) व्यवहार, वर्ताव । 
डर्ताउभा वरतूया ७79६ [3] वि० 
वर्तित (वि०) उपयोग में लाया हुआ, 
व्यवहृत । 
इउडीमळ' वर्‌तीजूणा 277] 
[3] अक० क्रि० 
वत्यंते (कर्मवा०) प्रयुक्त किया जाना, 
प्रयोग,में लाया जाना । 


डठडीळ' वर्‌तीणा ७0३ [3] अक० क्रि० 
द्र०— इठउीन्रळा । 


डदठर्ड वरुतों \/276 [3] स्त्री० 


वर्तन (नपुं०) वर्ताव; प्रयोग, व्यवहार । | 


डतराष्टिव वर्‌दाइक \274६। [3] पुं० 
बरदायक (वि०) वरदायक, वर देने वाला । 


इठ्पठ वर्धत्‌ 27427 [3] पुं० 
वर्धन (नपुं०) वृद्धि, बढ़ोत्तरी । 


डठठ-भाडतठ वरन्‌-अवरन्‌ Varn-Avarn 
[3] वि० 
वर्णावण्यं (वि०) वर्णो (अक्षरों) से 
अवर्णनीय, वणंनातीत । 


इतठ-डिसिंउतडा वर्‌नु-विचित्तरता 


Varn-Vicittart [3] स्त्री० 
वर्णविचित्रता (स्त्री?) वर्णो की 
विचित्रता, रंग-विर॑गापन । 


डतठ-डियतत्त वर्‌न्‌-विप्रज्‌ \2rn-Vi7] | 


[3] पुं० 
वर्णेदिपर्यंय (पुं०) वर्ण-विपयेय, वर्णो 
का विपरीत-क्रम । 


ढतठा वरना ४४०7६ [3] सक० क्रि० 
वरयति (चुरादि सक०) वरण करना, 
शादी करना; चाहना । 


डतठी वरुनी ५थणा [3] स्त्री० 
वरण (नपुं०) वरण, वरणी, ब्राह्मणों 
द्वारा जप पूजा अनुष्ठान आदि कराने 
का भाव या क्रिया । 


दता वरमा ४०४7६ [3] पुं० 
वस्र (प्‌ं०) वर्मा (मजार-विशेष) । 
डतभाएहेला वर्‌माउणा \27mए१ 
[3] सक० क्रि० 
वस्रयति (नामधातु सक०) वर्मा द्वारा 
छेद करना । 
डतभी वर्‌मी \/277! [3] स्त्री० 


वस्री (स्त्री) बाँबी; सांप का बिल; 
छोटा वर्मा । 


इठाहैका वराउणा \/275७१8 [3] अक० क्रि 
बिरामयति (भ्वादि प्रेर०) बच्चे को 
चुप कराता, बहूलाना। 
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डठ'ठाळ' वरागूणा 27६६१६ [3] अक० क्रि० 
विरज्यते (भ्वादि अक०) विरक्त होना, 
वैराग्य लेना । 


इठीङ्घा वरीड़ा ७०7६ []] स्त्री० 
ब्रीडा (स्त्री०) व्रीडा, लज्जा । 


डतेप्राझङ' वरोसाउणा \/70६५१॥ 


[3] सक० कि० 
वर्षयति (भ्वादि प्रेर०) वर्षा बरसाना । 


'इठेछळ' वरोलणा \/270]7६ [3] सक० क्रि 
विलोडति (भ्वादि सक०) बिलोणा, 
मथना । 


इंतृठा वर्ना 27275 [3] अक० क्रि० 
वर्षति (भ्वादि अक०) बरसना । 


ढता वहाँ \27॥॥ [3] पुं० 
वर्ष (पुं०, तपुं०) वर्ष, साल । 


इता वहाँऊ यावेत [3] बि० 
वर्षुक (वि०) वर्षा करने वाला, वर्षक । 


इल! वल्‌ ५६४ [3] पुं 
बल (नपुं०) वल, शक्ति । 


इछ? वलू ४/2] [3] पुं 
ब्रलन (नपुं०) वलन, चक्कर; लपेट । 


हल? वल्‌ \/] [3] पुं० 
वलि (स्त्री) झुर्री, सिकुड़न । 


डछमढा वलूसणा ५०]४०7६ [2] सक० क्रि 
वलते (भ्वादि सक०) लपेटना, मरोडना । 


डलटेला वलूटोणा ७०७॥07६ [3] पुं० 
वर्तुल (नपुं०) बड़ा पात्र-विशेष । 


डछळ वलूणा ५०77६ [3] कि० 
वलते (भ्वादि प्रेर०) लपेटना, मरोड़ना । 


डा वला ४१ [3] पुर 
वलय (नपुं०) चक्कर; घुमाव । 


डछाडका वलाउणा ५४६०६ [3] सक० क्रि० 
बलयति (भ्वादि प्रेर०) घुमाना, वापिस 
करना, लौटाना । 


उरी वली ४ [3] पुं 
बलिन्‌ (वि०) बली, बलवान्‌ । 


डछीका वलीणाएवबाशद्व [3] अक० कि० 
वल्यते (कमे वा० ) घेरे अथवा चक्कर 
में आना । 


दछ? वल्ल्‌ \/2] [3] स्त्री 
वल्लरी (स्त्री०) बेल, लता । 


हॅछड वल्लभू ७०॥४४७॥ [3] पुं. 
वल्लभ (वि०) वल्लभ, सर्वोपरि प्रिय, 
प्रेमी । 


टइठा वड़ना \/2775 [3] अक० क्रि 
उपपतति (भ्वादि अक०)/वर'्यति (क्रयादि 
झ॒क०) प्रवेश करना | 
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दडा वड़ा ४2 [3] पुर 
वट|वटक (पुं०, नपुं०) बड़ा, पकौड़ा । 


द्धी वड़ी \/2£ [3] स्त्री० 
वटी (स्त्री०) बड़ी, पकौड़ी । 


डा वा ५६ [3] पुं० 
वायु (पुं०) वायु, पवन । 


डा वाउ ४७६१ [3] स्त्री» 
बायु (पुं०) वायु, वात । 


डाष्टी वाई ४/5! [3] स्त्री» 
बात (पुं०) वायु-रोग, वात-रोग । 


दाम वास्‌ ७६६ [3] छली» 
वास (पुं०) निवास, आवास । 


डाप्रडडिब वासतविक \/॥2४। [3] वि० 
वास्तविक (वि०) परमार्थ, सत्य; ठीक, 
यथार्थ । 


"डफ्नठ' वाशना ब्रा [3] स्त्री» 
वासना (स्त्री०) चाह, इच्छा, अभिलाषा । 


दापठगउभब वाशूनातुमक Va$natmak 
[3] वि० 
वासनात्मक (वि०) वासना-स्वरूप । 


डाप्रप वाशप्‌ ५६६४७ [3] पुं० 
बाष्प (पुं०, नपुं०) वाष्प, भाप । 


ढाप्ता वासा ४६४६ [3] स्त्री” 
वास (पुं) आवास, निवास । 


डामी वासी \/ [3] पुं० 
वासिन्‌ (वि०) निवासी, रहने वाला | 


डामुछ वासूल्‌ ५४५! [3] पुर 
वायुशुल (पुं०, नपुं०) पेट में वायु- 
जन्य पीड़ा । 
दाण वाह 9६॥ [3] पुर, स्त्री० 
वश (पुं) अधिकार, स्वामित्व, शक्ति, 
प्रभाव । 


ढाएः वाह उप्रा) [3] स्त्री 
वाह|प्रवाह (पुं०) जल-प्रवाह । 


डा” वाह ७६] [3] अ० 
अहा (अ०) हर्ष सूचक शब्द । 


डावव वाहक ७६॥ [3] पुं 
वाहक (वि०) हल जोतने वाला, खेती 
करने वाला । 


डाक वाहण ४६॥०/ [3] पु० 
बाहन (नपं०) वाहन, सवारी । 


दडाणळा वाहू.णा 875 [2] सक० क्रि० 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) गाडी चलाना 
. अथवा हाँकना । 


दडाणठठा वाहर॒ना 877६ [3] अक० क्रि० 
वाभ्रयति (नाम धातु) पशु में मंथुनेच्छा 
का होना । 


डाउठी वाह रो ४॥॥॥५ []] स्त्री० 
वाश्ना (स्त्रीश) भोग की इच्छा वाली | 
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ढाणा वाहा \/5॥६ [3] बि० 
द्र०-डाण्द। 
डाज्ठा वाहुणा हाफ [3] क्रि 
वाहयति (भ्वादि प्रेर०) रथ या गाड़ी 
चलाना अथवा हाँकना । 
डाव वाक्‌ ५६४६ [3] पुं० 
वाक्य (नपुं०) वाक्क, वचन, शब्द । 


डाव-मिय वाक्‌-सिद्ध ७६॥-5तता [3] बि० 
वाकूसिद्ध (वि०) वाक्‌-सिद्ध, जिसकी 
वाणी सही सिद्ध हो । 


डाव-डल वाक्‌-छल्‌ ४24-2] [3] पु? 
बाक्‌छल (नपुं) वाक-छल, वाक्यों 
अथवा शब्दों के हेर-फेर से कोई अन्य 
अर्थ निकालने का भाव या क्रिया । 
डाव-घेष वाक्‌-बोध 5-00 [3] पुं० 
वाक्यबोध (पुं०) वाकय-बोध, भाषा का 
ज्ञान । 


डाव-णँप वाक्‌-युद्ध \/‰-४८५०॥ [3] पुर 
बागृयुद्ध (नपुं०) वाग्‌ युद्धः मौखिक 
लड़ाई, शान्दिक वाद-विवाद । 
डाव-क्ठठा वाक्‌-रचूना \k-R2¢॥॥ 
[3] स्त्री० 
वाक्य-रचना (स्त्री०) वाक्य-रचना । 


डावप्न वाकांश 55 [3] पुं० 


वाक्यांश (पुं०) वाक्य का अंश, वाक्य 
खण्ड | 


दाता वाग्‌ ५६४ [3] स्त्री० 
वल्गा (स्त्री) लगाम, रास। 


डास वाच्‌ ५६८ [3] स्त्री० 
वाच्‌ (स्त्री०) वाणी, भाषा । 


टाउळ वाचण्‌ ५६८८7 [3] सक० क्रि 


वाचयति (चुरादि सक०) बाँचना, पढ़ना। 


डाका वाचणा ५८7६ [3] सक० कि० 
वाचयति (चुरादि सक०) बाँचना, पढ़ना। 


डासठाळा वाचूनाला ४८६] [3] पु० 
वाचनालय (पुं०) वाचनालय । 


डाउातघ वाचारथू \६८६72॥ [3] पुं० 
वाच्यां (पुं०) वाच्यार्थ, अभिधेयार्थं । 


डग्मा वाजा \5]६ [3] पुं० 
वाद्य (नपुं०) बाजा । 


डाट वाट्‌ ५६६ [3] स्त्री० 
बाट (नपुं०) रास्ता, मार्ग, बाट । 
डाटे वाटे ५७६६८ [3] क्रि० वि० 
वाटे (सप्त, अधि०) वाट में, मागं में । 


डाड़ी वाड़ी ५६०१ात [3] स्त्री० 
वाटिका (स्त्री०) बाड़ा, उद्यान | - 


डड वाढू ५६१॥ [3] स्त्री» 
वर्धयति (चुरादि प्रेश) काटना, चीरना । 
डण्डी वाढी प्रक [3] पुर 
द्र९- धाडी । 
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डाळ वाण्‌ ५६० [3] पुं० 
बट (पुं०) बान, रस्सी । 
डाड वात्‌ \/६ [!] स्त्री 
बात (पुं०) वातरोग, गठिया रोग । 
दाउमळ वात्सल्‌ 54] [3] पुं० 
वात्सल्य (नपु०) स्नेह जो अपने से छोटों 
के प्रति होता है, वात्सल्य-भाव । 
डभट वाद्‌ १३० [3] पुं० 
बाद (पुं०) बातचोत, कथन, वाद- 
विवाद; पक्ष । 


डाटी वादी ५६० [3] विर 

वादिन्‌ (वि०) वादी, अभियोगी, मुद्दई । 
डाप वाध \/54॥ [3] स्त्री” 

वृद्धि (स्त्री०) वृद्धि, उन्नति, बढ़ोत्तरी । 
दाया वाधा ४६०४६ [3] प° 

वर्धन (नपुं०) वृद्धि, लाभ । 
डायु वाघु ५६०४८ [3] बि० 

वृद्ध (वि०) वृद्धि को प्राप्त, बढ़ा हुआ । 
डापठठा वापर्‌ना \/६2775 [3] अक० क्रि 


व्याप्नोति (स्वादि अक०) व्याप्त होना; 
प्रभावित करना, फैलना । 


टॉमस वाम \m [3] बि० 
वाम्‌ (वि?) वाम, उल्टा, विरोधी । 


दाण वायू ४६५७ [3] पुं० 


वायु (पुं०) वायु, पवन, अनिल । 


डाछुगछा वायुगोला ४६५६०।६ [3] पुं० 
वातगुल्म (पुं०) वात के विकार से होने 
वाला वायुगोला । 


डात' वार ५६० [3] पुं० 
वार (पुं०) वार, दिन । 
दात? वार \/57 [3] अ० 
वार (नपुं) एक वार, एक दिन । 


इष्ठ वार्‌ १ दा [2] पुं० 
वार (पुं०, नपुं०) बारी, दफा । 


डाठ-माजिड वार्‌-साहित्‌ \/7-8६॥¢ [3] पुं० 
वीरसाहित्य (नपुं ०) वीर्‌ रस का साहित्य । 


डाठम्िव वार्षिक वाधा [3] बि० 
वाषिक (वि०) वाषिक, सालाना; वर्षा 
ऋतु से संबद्ध । 
ढातप्रिवी वार्‌षिकी दा झील [3] पुं० ` 
वार्षिको (स्त्रो०) वर्ष के अन्त में प्राप्त 
होने वाला भत्ता । 


डातडा वार्‌ता ४४०८६ [3] स्त्री० 
वार्ता (स्त्री०) वृत्तान्त, हाल; बातचीत । 
डाठठा वार्‌ना ४/577३ [3] सक० क्रि० 
चारयति (चुरादि प्रेश) वारना, दुल्हे 
आदि के लिए वारना । 
डाती वारी \/57 [3] अ० 
वार (तपुं०) बारी, दफा । 
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डाछ वाल्‌ ७४६] [3] पुं० 
बाल (पुं०) बाल, केश । 


डाछा वाला ५६६ [3] पुं० 
बलय (पुं०) कानों में पहनी जाने वाली 
बड़ी बाली, मुँदरा । 


डग्छी वालो \/] [3] स्त्री» 
वलय (पुं०) बाली, कुण्डल । 


डम्ड वाड \5१ [3] स्त्री० 
बाट (पुं०) बाड़, घेरा; सीमा । 


डाइठा वाड़ ना ४६7०६ [3] सक० क्रि 
उपपातयति (भ्वादि प्रेर०) प्रवेश कराना, 
भीतर करना । 
ड।डा वाड़ा ४ [3] पुं० 
वाड (पुं०) कटीली झाड़ियों, पौधों आदि 
सै घेरा हुआ स्थान, बाड़ा, घेरा । 


डाळी वाड़ी ४६7 [3] स्त्री 
वाड (पुं०) वाटिका; घेरा । 


हि@'उळः व्यँत्‌ृगा ७४पॉयाद्र [3] सक० क्रि 
व्यवच्छिनत्ति (रुधादि सक०) काटता, 
छेदन करना । 


डिछउ व्योंत्‌ Vyot '[3] स्त्री० 
व्युयन (नपुं०) योजना, युक्ति । 
दि6'उलः व्योंतूणा ७५०६ [3] सक० क्रिश 


व्युयते (म्वादि सक०) कपड़े को काटना, 
नापना, योजना बनाना । 


डिमाएउं 


डिश्रमड व्यसत्‌ ४५०५3 [3] वि० 
व्यस्त (वि०) लगा हुआ, आकुल; अस्त- 
व्यस्त, बिखरा हुआ । 


दिभ्रामत विअसन्‌ 2459 [3] पुं० 
व्यसन (नपुं०) व्यसन, बुरी आदत, बुरी 
लत; विपत्ति, संकट । 
डिभबडब विभकूतक्‌ \/।22 [3] बि० 
वयक्तिक (वि०) वैयक्तिक, व्यक्तिगत । 


दिश्रडितेब व्यतिरेक ४2६7९ [3] पुं० 
व्यतिरेक (पुं०) भेद, अन्तर; व्यतिरेक 
अलंकार जिसमें उपमान से उपमेय 
उत्कृष्ट होता है । र 


डिक्षपा व्यथा ७५६ [3] स्त्री 
व्यथा (स्त्री०) व्यथा, पीड़ा; कष्ट; चिन्ता । 


दिभ्रतघ व्यरथ्‌ ४५७/७८ [3] बि० 
व्यर्थ (वि०) निरथेक, बेकार; निष्फल । 


डिभतघउा व्यरुथता rth [3] स्त्री? 
व्यर्थता (स्त्री) व्यर्थता, निरर्थकता । 


डिभत्घा व्यरूथा \/927t॥ [3] बि० 
व्यर्थ (वि०) व्यर्थ, बेकार; निष्फल । 


डिश्राष्टी विआई ५४६३ []!] स्त्री० 


विपादिका (स्त्री०) बेवाई, पैर का एक 


रोग । 


डिभाठ व्याह, ७४३ [3] पुं 
विवाह (पुं०) विवाह, शादी । 
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डिंश्राउळु 
डिश्राउठ व्याह ण्‌ ४५87 [!] बि० 
बेवाहिक (वि०) विवाह-संबन्धी । 


डिमाएका व्याहृणा ४५६/७१5 [3] अक० क्रि० 
विवाहयति (भ्वादि प्रेर०) व्याहना, 
विवाह करना । 


दिश्रातुडङ' व्याहुता ५६०४ [3] स्त्रीश 
विवाहिता (स्त्री०) विवाहित स्त्री । 


बिश्रावठळ व्याकरण ५5727 [3] पु? 
व्याकरण (नपुं०) व्याकरण । 


डिभावतडी व्याकर्‌णी १४६] [3] बि० 
व्याकरणिन्‌ (वि०) वयाकरण, व्याकरण 
जानने वाला । 
डिभावठठी व्याकर्‌नी उवा [3] वि 
व्याकरणिन्‌ (वि०) व्याकरण का ज्ञाता, 
वैयाकरण । 
डिभ्ाबळ व्याकुल, \/9६८०] [3] वि० 
व्याकुल (वि०) आकुल, परेशान; भय- 
भीत, डरा हुआ । 


डिभावछडा व्याकुलूता \४॥६०।४ [3] स्त्री» 


व्याकुलता (स्त्री?) आकुलता, घबड़ाहट । 


डिभ्राधिभ्राशिङ' व्याख्याउणा ४४६६७४११ 
[3] अक० क्रि० 
व्याख्यात (अदादि सक०) व्याख्या 
करना, व्याख्यान देना । 
F. 62. 
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डिमापडी 
डिमराधिक्षाबात व्याख्याकार Vykhyaksr 
` [3] बि’ 
व्याख्याकार (पुं०) व्याख्याकार, व्याख्या 
करने वाला । 


रिभ्राधिभ्राउ व्याख्यात्‌ \६८॥१॥४ [3] बि 


व्याख्यात (वि०) व्याख्या-युक्त, विवेचित। 
डिभ्रान्न व्याज ७४३] [3] स्त्रीश 
व्याज (पु०) व्याज, बहाना; क्रपट; 
व्याजस्तुति । 
डिकाप” च्याधू \५६१॥ [3] स्त्री० 
व्याधि (स्त्री०) व्याधि, रोग; पीड़ा । 
डिश्रापर व्याधू ५४० [2] पु० 
व्याध (पुं०) व्याध, शिकारी, बहेलिया । 
डिश्षाप् व्यापक ५६०2६ [3] बि० 
व्यापक (वि०) व्यापक, चारों ओर फैला 
हुआ । 
डिभापवडा व्यापकता ५६4३ [3] स्त्री» 
व्यापकता (स्त्री?) चारों ओर फैनाने 
का भाव, व्याप्ति । 


डिभापठा व्यापूणा 9६7४ [3] अक० क्रि० 
व्याप्नोति (स्वादि सक०) व्याप्त होता, 
फैलना । 


डिश्षापडी व्यापृती १३00 [3] स्त्रीश 
व्याप्ति (स्त्री०) व्याप्त होने का भाव, 
व्याप्ति, फंलाव। 
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रिमाउ 


डिभाइ विआड़ पात: [3] पुं० 
बीजाहं (नपुं०) बीज डालने योग्य खेत, 
बिआड़ । 
डिभेग विअँगू वाष [3] पुं० 
व्यङ्गय (नपुं०) व्यंग्य, गूढार्थ, कटाक्ष । 


दिभ्ताबठठा विअँग्‌कर्‌ता Viang-Kart 
[3] पुं० 


व्यङ्गयकत्‌ (वि०) व्यंग्य करने वाला । 


डिशगबात विअंगूकार्‌ ५४७/४8- दया [3] बि० 
व्यङ्गचकार (पुं, वि०) व्यंग्यकार, व्यंग्य 
करने वाला व्यक्ति या लेखक । 


डिहरगी विअँगी ४/727! [3] बि० 
व्यद्धियन्‌ (वि०) व्यंग्यी, व्यंग्य करने 
वाला । 


स्थितठ व्यंजन \५afjan [3] पुं० 
व्यञ्जन (नपु०) शाग-सब्जी; मसाला- 
अचार आदि । . 


डिम विस्‌ ४8 [3] पुं० 
द्र०--ढिप्न । 


ढिप्र विष्‌ ७४ [3] पु? 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


दिप्रश्टी विषई ७58 [3] पुं० 
विषयिन्‌ (वि०) विषयासक्त, विलासी, 
भोग-लिप्त । 


डिपम्डाःत विसृतार्‌ ४587 [3] पुं० 
बिस्तार (पुं०) विस्तार, फेलाव । 
दिप्रउाठठा विसतारुना \st8rn 
[3] सक० क्रि० 
विस्तारयति (भ्वादि प्रेर०) विस्तृत 
करना, फैलाना । 


डिमडाठभष्टी विसतारुमई Vistarmai 


[3] बि? 
बिस्तारमय (वि०) विस्तार-बहुल, 
विस्तार-सहित । 


हिप्रडूड विशृत्रित्‌ इय. [3] बि० 
विस्तृत (वि०) विस्तार-युक्त, फैला हुआ, 
व्याप्त; विशाल, बहुत बड़ा । 


डिप्षघापठा विशथापूना ७808 
[3] सक० क्रि० 
विस्थापयति (स्वादि प्रेर०) उजाडना, 
विस्थापित करना । 


डिमघापिउ विसूथापित्‌ 55 [3] बि० 
विस्थापित (वि०) विस्थापित, उजाड़ा 
हुआ, निर्वासित । 


दिप्र-डतिभा विष-भरुया V-Bharya 
[3] वि० 
विषभरित (वि०) विष-भरा, विषेला, 
विषाक्त । 


डिप विसम्‌ ७53 [3] पुं० 
विस्मय (नपुं०) विस्मय, आश्चर्यं । 
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डिमभळ विसमूणा \/52m0॥5 [3] अक० क्रि० 
विश्रामयति (दिवादि सक०) विश्राम 
करना, आराम करना । 


डिप्रभड' विशमूता १830. [3] स्त्री० 
विषमता (स्त्री०) विषमता, असमानता । 


डिमझतठा विसमरुना Vismarn 
[3] सक० कि० 
विस्मरति (भ्वादि सक०) विस्मृत करना, 
भूलना । 


दिप्रशाहिला विसूमाउणा छाया दप 
[3] अक० क्रि० 
बिस्मयते (स्वादि अक०) विस्मित होना, 
हैरान होना । 


डिमभेवाती विसुमेकारी \/5९ब्र7। [3] बि० 
विस्मयकारिन्‌ (वि०) विस्मयकारी, 
आश्चर्यजनक । 


डिमिगतठ विसंर्‌जन्‌ \/527]27 [3] पुं० 
विसर्जन (नपुं०) विसर्जन, त्याग, समाप्ति । 


डिप्रतन्निउ विसर्‌जित्‌ \/।527¡¢ [3] बि० 
विसजित (वि०) विर्साजत, त्यक्त; समाप्त। 


दिमठठ' विसर॒ना ५४77६ [3] सक० क्रि 
विस्मरति (भ्वादि सक०) विस्मरण करना, 
भूलना, विसरना । 


डिमछ विसल्‌ \/52] [!] वि 
विषल (वि०) विषेला, विष-भरा । 


टिप्रार . 


हिप्तडाम विशूवास्‌ ४8५६५ [3] पुं० 
विश्वास (पुं०) विश्वास, भरोसा । 


डिम्रडामी विश्वासी १४१ [3] पुं० 
विश्वासिन्‌ (वि०) विश्वास युक्त, भरोसे- 
मन्द | 


हिता विशा ५६६ [3] पु? 
विषय (पु०) विषय, इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य 
पदार्थ । 


डिमाउ विसाह, 7590 [3] पुं० 
द्र०--द्धप्रिदाप्त । 


डिप्नाणणाउ विसाह घात्‌ पज्ाडाबा [3] पुं० 
विश्वासघात (नपु०) विश्वासघात, किसी 
के विश्वास के विरुद्ध की गयी क्रिया । 


हिमातप्पाडी विसाह घाती ७४5च्चा0060 
[3] पुं० 
विश्वासघातिन्‌ (वि०) विश्वासघाती, 
दगाबाज । 


डिमाप विसाख्‌ ४5३ [3] पुं० 
वेशाख (पुं०) वैशाख मास । 


डिमाधी विसाखी ऐाउाका [!] स्त्री’ 
वेशाखी (स्त्री०) वैशाख मास की पुर्णिमा; 
वेसाखी नामक पंजाब में होने वाला 
उत्सव । 


दिप्ताए विशाद ५४६0 [3] पुं० 
विषाद (पुं०) विषाद, दुःख । 
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डिताटी 


दिप्ताटी विशादी बक [3] बि० 
विषादिन्‌ (वि०) विषाद-युक्त, उदास । 
ऑिप्रांघ विसाँधू 570] [2] स्त्री० 
द्र०--घिप्तांप । 
डिमांया विसाँधा 550६ [2] वि० 
बिस्रगन्ध (वि०) सडाँध-युक्त, दुगंन्ध-युक्त, 
बदबूदार । 
डिमातठा विसार्‌ना \//ऽह77॥ [3] सक० क्रि 
विस्मरति (भ्वादि सक०) विसारना, 
भूलना-भुलाना । 
डिमाठ' विसारा उवा [3] पुं० 
विस्सार (पुं०) विस्मरण, भुलाने का भाव। 
शिप्रा विशाल ५7४६६) [3] वि० 
विशाल (वि०) विशाल, बड़ा, प्रशस्त, 
लंबा-चौड़ा; महान्‌ । 
दिप्ता-डामड़॒विशा-वसूतु ७४४६-35. 
[3] पुं० 
बिषयवस्तु (नपूं०) विषय-वस्तु, वर्णन 
का विषय, प्रसंग । 
डिम्षििट विशिशट ७88: [3] बि० 
बिशिष्ठ (वि०) विशेषता से युक्त, गुणी; 
प्रसिद्ध, मशहूर । 
दिप्रेप्र विशेश ५7४८४ [3] वि० 


विशेष (पुं) असाधारण, विलक्षण, 
विशेष; भेद, अन्तर । 


डिणातठडा 


विशेषण (नपुं०) विशेषण-किसी प्रकार 
की विशेषता बताने वाला, भेदक । | 


हिप्रेप्रठ! विशेशृता ४78९85 [3] स्त्री 
बिशेषता (स्त्री०) विशेषता, भेदता । 


डिंमउठ विस्सर्‌ना \/95277६ [3] सक० क्रिश 
द्र०— दिमभरठा । 


हिम विश्व 8४ [3], पु? सर्व» 
विश्व (पुं०|सर्व०) पु०--विश्व, संसार । 
सर्व०--समस्त, सब । 


बिउलड वेह लड़ \९॥]2% [3] पुं० 
अलस (वि०) निकम्मा ! 


ढियला वेल्हा ५४८!॥६ [3] बि० 
बिरिक्त/अलस (वि०) बेकार । 


डिज्डा वेहड़ा ५८४7६ [3] पुं० 
बेष्ट (पुं०) घेरा, चारदीवारी; आँगन । 


डियामळा विहाजणा \।॥5]7६ [3] अक० क्रि० 
विवाह्मते (भाव वा०) विवाहित होना, 
विवाहा जाना । 


डिजणात विहार्‌ ५767 [3] पुं 
' व्यवहार (पुं०) व्यवहार, लेन-देन; 
व्यापार । 


डिएाठव विहारक्‌ \h६72 [3] बि० 
व्यावहारिक (वि०) व्यापार-संबन्धी । 


डिप्न्रठ विशेशण्‌ ४78688 [3] पुं० डिजातवडा विहारकता गा द्द [3] स्त्री? 
“0. Prof. Satya Vrat Shastri 
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डिणीठ 


व्यावहारिकता (स्त्री०) पारस्परिक व्यकः 
हार अथवा लेन-देन; व्यावहारिकता। 
डिठीठ विहीन ५४४७१ [3] बि० 
विहीन (वि०) विहीन, रहित । 
डि विहु \॥० [3] स्त्री० 
द्र०--ढिप्त । 
दिया विहुला एब [3] बि० 
विषल (वि०) विषेला, विषयुक्त । 
डित विहुणा \ih77 [3] बि० 
बिहीन (वि०) वंचित, विहीन, रहित । 
डिवप्तला विकसूणा ४/६278 [3] अक० क्रि० 
विकसति (स्वादि अक०) विकसति होना, 
खिलना; प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना । 
डिबमिउ विकसित ७78 [3] बि० 
विकसित (वि०) विकसित, खिला हुआ? 
प्रसन्न । 


डिवका विकूणा ऐाफव [3] क्रि० 
विक्रीयते (क्रयादि कर्मवा०) बेचा जाना, 


बिबठभ विकर॒म्‌ \/4277n [3] पुर 
विफमंन्‌ (नपुं०) विरुद्ध कमे, खराब कमे । 


डिवछप विकलप्‌ ४2] [7] पुं० 
विकल्प (नपुं) भिन्न कल्पना; संदेह, 
संशय । 
हिवाशिङ विकाउणा शा८द्वप0६ [3] क्रि० 
विक्राययति (क्रयादि प्रेर्‌) बेचना; 
बिकवाना । 
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डिपिमाउ 


डिवि विकाऊ एत [3] बि० 
विक्रय्य (वि०) बिकाऊ, बेचने योग्य । 


डिवमळ' विकासणा (4875 [3] सक० क्रि 
विकासयति (स्वादि प्रेर०) विकसित 
कराना; प्रसन्न करना । 


डिवीठठा विकीरुना शा तागत [3] सक० क्रि० 
विकिरति (तुदादि सक०) बिखेरना, 
पृथक्‌-पृथक्‌ फैलाना । 


ड्विगै विक्क्री शा [3] स्त्रो० 
विक्रय (पुं०) विक्री, बेचने का भाव । 
डिप विख शांत [3] स्त्री» 
विष (तपु०) विष, जहर । 


डिधभ विखम्‌ \;kham [3] बि० 
बिषम (वि०) विषम, असमान । 


डिधठठळ' विखरना शाधाक्वाणद्व [] क्रिश 
द्र०--डिपातला । 


डिपाङ विखाण्‌ राघाबए [2] पुं० 
विषाण (नपुं०) सींग । 
डिपाछढा विखालूणा ४/7 
[3] प्रेर० क्रि० 
वीक्षयति (स्वादि प्रेरश) दिखलाना, 
दर्शाना । 
डिपिभाउ विख्यात्‌ \ikh ऽद! [3] बि० ` 
विख्यात (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर । 


> % >... ४३ Se 
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रिपिपउ 


डितेँपट 


डिपिपउ विखिपत्‌ \ikhip2 [3] स्त्री” 
विक्षिप्तता (स्त्री०) विक्षिप्तता, व्याकुलता, 
पागलपन! 


डिपेप विखेप्‌ \kh€p [3] पुं० 
विक्षेप (पुँ०) विक्षेप, विघ्न, बाधा, 
रुकावट । 
[िघेथङ विखेपण्‌ \/।h९27 [3] पुं० 
विक्षेपण (नपुं०) विक्षेपण, इधर-उधर 
फेंकने की क्रियां । 


िधेणडा विखेपूता ४/६९६ [3] स्त्री 
द्र०--डिघियंठ । 


हिंग विग ४7४४ [8] पुं० 
वङ्कु (नपुं०) टेढ़ा । 
डितामाशिङ' विगूसाउणा ४85807६ 


[3] सक० क्रि० 
द्र०--टिवाप्रढा । 


डिगउठ विगत ४/2 [3] बि० 
विगत (वि०) बीता हुआ, व्यतीत । 


डिगडी विगृती ७787 [!] स्त्री 
विगति (स्त्री०) विगति, दुर्गति । 


डिंगड विंगड, \/7४47 [3] बि० 
द्र०--ढिंगा । 


डिगइठा विगड़ ना \/।९2१7॥ [3] अक० क्रि० 
विघटते (भ्वादि अक०) बिगडना, खराब 
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डिंगा विंगा ७४६ [3] पुं० 
वड्धू|वड्धिम (वि०) बाँका, टेढ़ा । 
डिगाइ विगाड़ \।९5£ [3] पुं० 
विघटन (नपुं०) बिगाड़ने का भाव; 
विरोध, विग्रह्‌ । 
डिगाइठा विगाड ना \/।९६१7॥ [3] सक० क्रि० 
विघटयति (स्वादि प्रेर०) बिगाड़ना, 
खराब करना । 


दितिश्राठ विग्यान्‌ ४89६7 [3] पुं० 
विज्ञान (नपुं०) विज्ञान । 


डितिश्रापउ विगूयापत्‌ \९५६[3] बि० 
विज्ञापित (वि०) विज्ञापित, प्रकाशित । 


डिग॒सळ' विगुचूणा \/8७८॥६ [3] अक० क्रि० 
विकुञ्चति (भ्वादि अक०) सिकुड़ना; 
मुरझाना; खिन्न होना । 


डिताळ विगुण्‌ टण [7] बि» 
विगुण (वि०) विगुण, गुण-हीन; निर्गृण। 


डिगूठि विग्रह, \872॥ [!] पुं० 
विग्रह (पुं०) विग्रह, कलह, युद्ध । 


डिषठ विधन्‌ ¡han [3] स्त्री० 
विध्न (नपुं ०) विघ्न, रुकावट, बाधा । 


डिउंधळ विचक्खण्‌ \।८2६॥2.7 [3] बि० 
विचक्षण (वि०) ` बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌; 
निपुण, चतुर । 


डिउतठा 
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MMMM 0 नियम 


डिउतठा विचरना \/८2775 [3] अक० क्रि० 


बिचरति (म्वादि अक) विचरना, 
चलना, घुमना । 


हिउछठ' विचलना \६८2]7६ [3] कि० 
विचलति (भ्वादि अक०) विचलित होना, 
पथभ्रष्ट होना; सिद्धान्त से हटना, एक 
विचार पर स्थिर न रहना । 


ढिसाछला विचालूणा \/।८६]75 [3] सक० क्रि० 
विचालयति (स्वादि प्रेर०) फूट डालना; 
विचलित कराना । 


डिछ्ाछठ' विचालूना ८०5 [3] क्रि० 
विचालयति (स्वादि प्रेर०) विचलित या 
पथभ्रष्ट करना । 


दिउिऊठउ' विचित्तर्‌ता \/C(27६ [3] स्त्रो० 
विचित्रता (स्त्री) अनोखापन, 
विलक्षणता । 


डिसंउठ विचेतन्‌ 7८९4 [3] वि० 
विचेतन (वि०) चेतना-रहित, अचेत, 
बेहोश । 


[इडर विछणा ४८४०६ [3] क्रि 
विच्छदति (चुरादि सक०) बिछना, 
फैलना, विस्तृत होना । 


डिह्इठा विछड़ ना Vichafns 
[3] अक० ० 
बिच्छुटति (तुदादि अक०) बिछुड़ना, 
अलग होना । 


डिढािङ'! विछाउणा \।C॥॥७7३ [3] पुं० 
विच्छादन (नपुं०) बिछौना, गदा । 
डिहाहकार विछाउणा chu [3] क्रि० 


विच्छादयति (चुरादि सक०) बिछाना, 
फैलाना । 


व्हिंठ' विच्छुन्ना \ch००7६ [3] वि० 
विच्छिन्न (वि०) विच्छिन्न, विछुड़ा हुभा। 
डिडेछ विछेद्‌ ७८४८० [3] पुंऽ 
बिच्छेद (पुं०) विच्छेद, प॒थक्ता, अलगाव। 
दिडे५ विछेप्‌ \।८॥९P []] स्त्री० 


विक्षेप (पुं०) विक्षेप, बेचैनी, घबड़ाहट; 
भय, डर । 


डिडेङठ' विछोड ना \।C!0१7॥ [3] सक० क्रिश 
बिच्छोटयति (चुरादि सक०) छोटा करना; 
बिखेरना; पृथक्‌ करना । 


डिडेहा विछोड़ा ४८००० ६ [3] पु० 
विच्छोट (पुं०) विछोह, अलगाव, जुदाई। 
डिहेठ' विछौणा ४icha५7६ [!] क्रि० 
द्र०—रढािङ | 
डित्तष्टी विजूई \/7]; [3] पुं० 
विजयिन्‌ (वि०) विजयी, जीतने वाला। 


डित्तेग विजोग ५३०४ [3] पुं० 
वियोग (पुं०) वियोग, विरह, विछोह । 


डित्तेगढी विजोगणी ७०४७ [3] स्त्री 
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नेती 
वियोगिनो (स्त्रीश) वियोगिनी, विरह- 
युक्ता । 
डित्तंगी विजोगी \/;० [3] पुं० 
“बियोगिन्‌ (वि०) वियोगी, विरही । 
हिड विज्झा एज [] वि 
विद्ध (वि०) बिधा हुआ, घायल किया 
हुआ । 
डिँठ विटु, ७४७ [3] स्त्री० 
विष्ठा (स्त्री०) विष्ठा, मल । 
डिठमका विणसूणा ४१0580३ [!] वि० 
विनाशन (वि०) विनष्ट होने वाला । 


डिउ वित्‌ \/ [3] स्त्री 
वित्त (नपुं०) वित्त, धन-दौलत । 
हिउबठा वितूकरा \/427६ [3] पुं० 
व्यतिरेक (पुं०) व्यतिरेक, भेद-भाव, 
अलगाव। 
` डिउठिवउ वित्रिकत छाप्यात [।] वि० 
व्यतिरिक्त (वि०) अतिरिक्त, भिन्न । 
डिउठेव वितरेक्‌ \/77९ [3] पुं 
व्यतिरिक्त (वि०) अतिरिक्त, भिन्न । 
शिउतेबडा वित्रेकता "०४६ [3] स्त्री 
ब्यतिरिक्तता (स्त्रीश) अतिरिक्तता, 
अतिरेक, आधिक्य; भेद । 


डिउडा वितण्डा \/2745 [3] स्त्री 


वितण्डा (स्त्री०) व्यर्थं का झगड़ा अथवा . 


कहा-सुनी, बखेडा । 
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हिँउ वित्त \ [3] स्त्री० 
वित्त (नपुं०) धन-सम्पत्ति । 


डिघत विथर्‌ (27 []] बि० 
विस्तृत (वि०) विस्तार-युक्त, फैला हुआ । 


दिघठङ विथूरण्‌ ५४772 [।] सक० क्रि० 
बिस्तारयति (भ्वादि सक०) फैलाना, 
विस्तार करना । 


डि वित्थ्‌ ४७ [3] पुं० 
चितस्ति (स्त्री०) फासला, अन्तर । 


डिरछ विदल्‌ ५१०७] [3] बि० 
बिदल (वि०) दल-हीन, निदेल । 


डिटडाठ विद्वान्‌ ७4४६7 [3] पुं० 
विद्वान्‌ (प्रथमान्त पुं०) विद्वान्‌, पण्डित । 


डिशिभिव विद्यक्‌ 42 [3] बि०, 
बिद्यिक (वि०) विद्या से संबन्धित । 
डिटिभातघङ विदुयार्‌थण्‌ Vidyarthan 
[3] स्त्री, 
विद्याथिनो (स्त्री०) विद्याथिनी, छात्रा । ` 


डिखिभ्राठघी विद्यार्थी ७त५ह [3] पुं० 
बिद्याथिन्‌ (पुं०) विद्यार्थी, छात्र । 


डिखिप्ना विदिशा \/।45६ [3] स्त्री० 
बिदिशा (स्त्री०) एक प्राचीन नगर का 
नाम जो वतमान में भेलसा के नाम से 
जाना जाता है; मालवा की एक नदी 

का नाम । 
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डिटिड विदित ५४४४; [3] बि० 
विदित (वि०) विदित, ज्ञात । 


डिटुम्नब विदूषक्‌ ५१०59 [3] पु० 
विदूषक (पुं०) नाटक का एक हास्य 
कलाकार, तमाशा करने वाला एक 
नट; दोष लगाने वाला, निन्दक | 


डिटेमरु विदेशणू ७0८85. [3] स्त्री० 
बिदेशिनी (स्त्री०) विदेशी स्त्री, विदेश में 
रहने वाली स्त्री । 


| डिँटभाठ विद्‌ मान्‌ ४६०६7 [3] बि० 
विद्यमान (वि०) विद्यमान, वर्तमान, 
मौजूद । 


डिंिभ्रब त्रिद्यक्‌ ।44)2| [3] बि० 
विद्िक (वि०) विद्या से संबन्धित । 


दिपक विधणू ४42 [3] पुं० 
बेधन (तपुं०) छेदन, बींधने की क्रिया । 
डिपढा विधूणा ५०४7६ [3] क्रि० 
द्र०--डिदुका । 


डिपठ विधन ४427 [3] बि० 
विधन (वि०) निर्धन, धन-हीन। 


डिंपठा विधूना ४४१४7 [3] स्त्री? 
विधि (पुं०) विधि, भाग्य; विधाता । 


डिपतभ विधूरम्‌ शांता [3] पुं० 
विधर्मन्‌ (वि०) धर्म-हौन, अधर्मी । 
F. 63 


र्य 

डिपाठब विधानक्‌ ४2 [3] वि० 

वेधानिक (वि०) वैधानिक, विधान- 
सम्मत । 


डिपाठी विधानी पाता [3] बि० 
द्र०--डिपाठव । 


डिप विद्ध \।4१॥ [3] बिश 
विद्ध (वि०) विद्ध, बिधा हुआ; घायल 
किया हुआ । 


डिठा विना \/75 [7] अ० 
बिना (अ०) बिना, वगर, अभाव में; 
अतिरिक्त, छोड़कर । 


हिठाप्त विनाश्‌ \//7६5 [3] पु० 
_ विनाश (पुं०) ताश, बरबादी, क्षय । 


डिठफ्रठ' विनाशूणा ४598 
[3] सक० ० 
विनाशयति (दिवादि प्रेरष) विनाश 
करना, लुप्त करना । 


ढिठ'प्री विनाशी ४४058 [3] पुं० 
विनाशिन्‌ (वि०) विनाशी, नाश करने 
वाला । 
डिंठृठा विस्म्हणा ४770293 [3] सक्ष० कि० 
विध्यति (दिवादि सक०) बेघना, छेद 
करना । 


डिपँप विपक्ख पार्न [3] वि० 
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ड्य 
विपक्ष्मन्‌ विपक्ष (वि०) पंखहीन; विपक्षी, 
विरोधी । 


शिप विपथ्‌ ४/2 [3] पुं० 
विपथ (पुं०) कुमागं, कुपथ; कुमागंगामी, 
कुपथ पर चलने वाला । 


डिपघिद विपृथिक्‌ ४ [3] बि० 
विपथिक (वि०) कुमार्गगामी, कुपथ पर 
चलने वाला व्यक्ति। 


डिपंघ विपत्थ ¡ptt [3] पुर 
विपथ (पुं०) कुमागं, कुपथ, उल्टा रास्ता। 


डिपतधङ' विपरखणा Viparakhni 
[3] सक० क्रि० 
विपरीक्षते (म्वादि सक०) अच्छी तरह 
' से परखना। 


डिपठत्न विप्रज्‌ \/72] [3] पुं० 
विपर्यय (पुं °) विपयेय, वर्णो का व्यतिक्रम। 


डिपतत्का विपर्‌जूणा \p27]!॥ 
[3] सक० क्रि० 
विपर्यंति (भदादि सक०) विपर्यय करना, 
उलटना । 


डिपग्तड विपर्‌जतु 272 [!] बि० 
विपर्यस्त (वि०) विपर्यस्त, विपरीत, उल्टा । 


हिपठीडड' विपरीतता ४076६ [3] स्त्री० 
विपरीतता (स्त्री०) विपरीतता, विपर्यय । 
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डिउछ 
डिपछ विपुल्‌ ५] []] बि० 
विपुल (वि०) विपुल, विशाल, बड़ा । 


डिपीउडा विप्रीतृता ७६ [3] स्त्री 
बिपरीतता (स्त्री) विपरीत, विपर्यय, 
उल्टापन । 


दिढडळ विफल ४/2] [3] बि० 
विफल (वि०) बिना फल का, निष्फल; 
व्यर्थं । 


बिडउ'ठठ विभूचारनु 705727 [3] स्त्री» 
व्यभिचारिणी (स्त्री०) व्यभिचार करने . 
वाली स्त्री, छिनाल औरत । 


दिडिठडा विभिन्नता Vibhinnats [3] स्त्री० 
विभिन्नता (स्त्री?) तोड़ने अथवा अलग 
करने का भाव; अनेकता । 


डिणेत्नब व्योजक्‌ \४०2 [3] बि० 


व्योजक (वि०) वियोग करने वाला, 
पृथक्‌ करने वाला । 


डिठम विरस ५३६७५ [।] बि० 
विरस (वि०) विरस, रस-हीन । 


डितबउ विर॒कतु ४772 [3] पुं० 
विरक्त (वि०) विराग-युक्त, बैरागी । 


डितछ विरलू \/72] [3] स्त्री० 
विरल (वि०) विरल, सघन नहीं; जिसके. 
बीच-वीच में अवकाश या खाली 
जगह हो । 
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दिउला 


डितछा विरला ४/7६ [3] पुं 
विरल (पुं) विरल, दुर्लभ, थोड़ा, कम । 


ढितछाप विर्‌लाप्‌ \7]३ [3] पुं० 
विलाप (पुं) विलाप, विलख-विलख 
कर रोने की क्रिया, रोकर दुःख प्रकट 
करने की क्रिया । 


डिठछग्पङ' विर्‌लाप्‌णा राप 
[3] अक० क्रि० 
विलपति (स्वादि अक०) विलाप करना, 
विलख-विलख कर रोना। 


हितेंप विरुद्ध \7५५०॥ [3] पुं० 
विरुद्ध (वि०) विरुद्ध, विपरीत । 


डिठेप विरोधू ४/704 [3] पुं० 
बिरोध (पुं०) विपरीत भाव, उल्टी स्थिति; 
वैर, कलंह; मतभेद; अवरोध, रुकावट । 


डिठेपठ विरोधण्‌ \।r0d॥2१ [3] स्त्री 
विरोधिनी (स्त्री?) विरोधिनी, विरोध 


करने वाली । 


डिछवका विलक्‌णा \/।।2६7॥ [3] अक० क्रिश 
विलपति (स्वादि अक०) विलाप करना, 
विलख-विलख कर रोना । 


डिछवाहैका विलूकाउणा Vilkun 
[3] सक० क्रि० 
विलापयति (म्वादि प्रेर०) रुलाना, 
तड़पाना । 
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डिड्माष्टी 
डिलपठ विलक्खण्‌ ४7227 [3] विश 


विलक्षण (वि०) विशेष लक्षण से युक्त, 
विलक्षण; अलौकिक, अनोखा, अनूठा । 


डिछप विलप \27 [3] पु० 


विलाप (पु०) विलाप, विलख-विलख कर 
रोने का भाव । 


हिलभ विलम्‌ 7277 [3] पुं० 
विलम्ब (पुं०) विलम्ब, देर । 


डिलभळ' विलमूणा \]2m07ब [] क्रि० 
विलम्बते (स्वादि अक०) विलम्ब करना, 
देर करना । 


हिलम-भेड' विलास्‌-मत्ता Vilas-Matta 
[3] वि० 
बिलासमत्त (वि०) विलास में पागल, | 
कामासक्त । 


डिछेवका विलोक्‌णा ५॥०575६ [!] सक० क्रिश 
विलोकते (भ्वादि सक०) देखना; विचार 
करना । 


हिछंघ विलम्ब ४270} [3] पुं 
बिलम्ब (पुं०) विलम्ब, देर । 


डिड्माष्टि विवूसाइ \/।४5६¡ [3] पुं० 
व्यवसाय (पुं०) व्यवसाय, काम, धन्धा, 
व्यापार । 


डिडप्रा्ी विवूसाइ ४/4४55 [3] पु० 
वसायिन (वि०) व्यवसायी, व्यापारी । 
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दित 


झिडठङ विवूरण्‌ ७७3 [3] पुं 
विवरण (नपुं) खोलकर सबके समक्ष 
बिचार रखने की क्रिया, विवरण, 
व्योरा । 
डिडाचिउ विवाहित्‌ ४57 [3] बि० 
विवाहित (वि०) विवाह-सम्पन्न, जिसका 
विवाह हो गया हो। 
डिडाट विवाद \/।४६५ [3] पुं० 
. विवाद (पुं०) किसी विषम बात को लेकर 
वाग्‌ युद्ध अथवा झगड़ा, प्रतिवाद, 
विवाद । 


डिडग्टी विवादी एवा [3] पुं 
विवादिन्‌ (वि०) विवादी, विवाद करने 
वाला । 


डिडेव विवेक \/;४९ [3] पुं० 
विवेक (पु०) भली-बुरी वस्तु के ज्ञान की 
शक्ति, विवेक, विचार-शक्ति | 


डी वी \/ [3] वि० 
हि (वि०) दो, दोनों । 
डीठ वीह, ऐ [3] बि० | 
विशति (स्त्री?) बीस, 20 | 


डोण्यां वीह वाँ ४7४% [3] पुं० 
विशतितम (वि०) बीसवाँ, 20वाँ । 


डीठी वीही ए/ए [3] स्त्री० 
द्र०-घौणै। 


डौटी वौटी पाए [ ] स्त्री० 
बीटा (स्त्री०) प्राचीन काल का एक खेल, 
खेल की गोली । 
डीङ वीण्‌ ४7 [!] स्त्री० 
बीन (नपुं०) बीन, बाजा । 
डोळा वीणा १/॥द [3] स्त्री० 
वीणा (स्त्री०) वीणा, बीन । 


' डीघठठ' वीथर्‌ना \/7th27n६ [3] अक० क्रि 


विस्तोयंते (स्वादि कर्मवा०) फैलना, 
विस्तृत होना । 


डीतठ वीर्‌ \/77 [3] पुं० 
वीर (पुं०) वीर, बहादुर, शुर । 
डोठांताठी वौरांगूणी ७77६7४27 [3] स्त्री» 
वीराङ्गना (स्त्रो) वीर ललना या स्त्री । 


डणात वुहार्‌ प्या द्या []] पुं० 
द्र०—घुरात । 
ड्रॅग बुढा ७६६॥६ [3] बि० 
वृष्ट (वि०) बरसा हुआ, (मेघ आदि) 
बरस गया । 03 जक 
डेमठ वेसण्‌ \/९४०१ [3] पुं० 
वेसन (नपु०) बेसन, चने का चूणं। 
डेमड' वेसूवा १९३४६ [3] स्त्रीच 
वेश्या (स्त्रो०) वेश्या, रण्डी । 


डंधङ वेखण्‌ ४८97 [3] पुर 
वीक्षण (नपुं०) अच्छी तरह देखने का 
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पडा 


डेपढा वेखणा \/९८॥7६ [3] सक० क्रि 
वीक्षते (भ्वादि प्रेर०) देखना, वीक्षण 
करना । 


डेधठी! वेखणी ७८८४० [3] बि० 
वीक्षणोय (वि०) दर्शनीय, देखने योग्य । 


डेधठी! वेखणी ४८६४० [3] स्त्री० 
वीक्षण (नपु०) देखने की क्रिया या भाव, 
निरीक्षण । 


डेता वेग्‌ ५८४ [3] बुं 
वेग (पुं०) वेग, गति, रफ्तार; प्रवाह, 
बहाव; उत्तेजना । | 


डेंगी वेगी ७८७ [3] बि० 
वेगिन्‌ (वि०) वेग-युक्त, गतिशील, तीव्र । 


डेसठ! ` वेचूणा ४/८८५ [3] सक० क्रिश 
विक्रीणाति | विक्रीणीते (क्रयादि सक०) 
विक्रय करना, बेचना । 


डेली वेणी ५८० [3] स्त्री० 
बेणि (स्त्री) जल का समुदाय; प्रवाह; 
पंजाब की एक नदी । 


डेउतठा वेतर्‌ना \/९277६ [3] सक० क्रि 
व्यवकतंति (चुरादि सक) काटना, 
तरासना । 


डेट वेद्‌ ५८० [3] पुं० 
वेद|वेदी (स्त्री) वेदी, यज्ञादि का स्थान । 


रेलड 


डेटठा वेदना ९५०६ [3] स्त्री» 


वेदना (स्त्री०) वेदना, पीडा, कष्ट । 


डेप वेधू \९०॥ [3] पुर 
वेध (पुं०) वेध, छेद, वीधने का भाव | 


ढेपप्राछा वेधूशाला ४९१५६] [3] स्त्री 

वेधशाला (स्त्री) वेधशाला, नक्षत्रादि 

की गति का ज्ञान करने वाली 
शाला। 


डेपठी वेधनी ४/९477 [3] छी» 
वेधनी (स्त्रीश) वेधनी, छेद करने का 
औजार, वर्मा आदि | 


डेपी वेधी १८07 [3] पुं० 
वेधिन्‌ (वि०) वेधी, वेध करने वाला । 


डेत वेर्‌ एटा [3] 
द्र०डातः। 


डेठडा वेर्‌वा ५८४६ [3] बुश 
विवरण (तपुं०) व्योरा, किसी बात को 
पुरी तरह स्पष्ट रूप से कहता । 


डेठी बेरी ७८५ [3] स्त्री 
वार (पुं०)बारी, दफा । 


इछ वेलू एटा [४] स्त्री 
बेल्लि (स्त्री०) बेल, वल्लरी, लता । 


डेछळ वेलण्‌ ४९0 [2] स्त्रीः . ` 
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देछढा! 
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वेल्लन (नपु०) बेलन जिससे रोटी, पुड़ी 
आदि बेली जाती है । 


डेछका" वेलूणा ५८7६ [3] सक० क्रिश 
वेल्लति (भ्वादि सक०) बेलना, बेलना 
से रोटी आदि फैलाने की क्रिया । 


डेछठ' वेलणा ७८६ [3] पुं० 
बेलन(नपुं०) बेलना । 


डेळ' वेला ७९६ [3] पुं० 
बेला (स्त्री०) समय, काल । 


डेड वेढ_ ५८7 [3] पु० 


वेष्टन (नपु०) घेरा, हाता; कमरबन्द, . 


पट्टिका आदि | 


डेड़ठ! वेढ़ ना \/€7॥7॥ [3] सक० क्रि० 
वेष्टयति (स्वादि प्रेर०) लपेटना, उमेंठना, 
मरोड़ना आदि । 
डेप वैश्‌ ४७8 [3] पुं० 
वश्य (पुं०) वैश्य, तृतीय वर्ण का मनुष्य । 


हेप्तठा . बैसणा 7504 [3] अक० क्रि० 
बिशति (तुदादि सक०) जाना । 
डेप्रठडी वौशुनवी \/22४7 [3] स्त्री० 
वष्णवी (स्त्री) विष्णु-पत्नी, विष्णु- 
शक्ति; विष्णु से सम्बन्धित । 


हेगेल वैगण्‌ ७87 [2] पुं 


डग 
= NE FN SIR SE: 
देख वैण ५७४0 [3] पुं० 
वचन (नपुं०) कथन, भाषण । 
डेंट वेद \/2 [3] पुं० 
वेद्य (पुं०) वंद्य, चिकित्सक । 
डेरी वँद्गी एंव [3] स्त्री० 
बेद्यक (नपुं) वंद्यों का काम अथवा 
चिकित्सा-शास्त्र । 


डेत वैर्‌ ४ [3] प्रं 

बेर (नपुं०) बैर, शत्रुता, विरोध । 
डेतठ वरन्‌ \2i727 [3] स्त्री 

वरिणी (स्त्री) वैरिन, विरोधिनी । 
देठी वैरी ४4 [3] पुं 

वेरिन्‌ (वि०) वैरी, शत्रु, विरोधी । 
डंम-ज्रूम वंशू-क्रम्‌ 275-7० [3] पुंड 

वंशक्रम (पुं०) वंश का क्रम, वंशावली । 
इंप्रस वंशजू 2752] [3] वि० 

वंशज (वि०) वंशज, एक ही बंश में 

उत्पन्न पुत्र इत्यादि । 

डमी! बंसी \/279 [3] स्त्री० 

बंशी (स्त्री०) वंशी, मुरली । 


डमी! वंसी 27 [3] बि० 
वंशीय (वि०) वंश का, कुल का । 


डग वंग ७७7४ [3] स्त्री 


वातिङ्गण (पुं०) बगत, टा Prof. Satya Vrat Shastri व्ज्व (नपुं ०) चूड़ी | 


डगात्त 


डतम वंगजू ७७7४४] [3] बि० 
वद्भज (वि०) वंगदेशीय, बंगाल का । 


डठा वंगा ७०४९६ [!] पु० 
वद्ध (पुं०) खीरे को तरह का फल-विशेष । 


देस वंच्‌ ४७८ [2] पुं० 
वळ्च|वळ्चन (पुं०/नपुं०) वंचना, ठगी । 


डव वंचक्‌ 4१८9 [3] पुं० 
वळ्चक (वि०) वंचक, ठग, धूर्त, छलिया । 


इसका वंचुणा 4४८१६र [3] सक० क्रि 


वळ्चते (चुरादि सक०) ठगना, वंचित . 


करना । 


डेसउ वंचत्‌ ७८८6 [3] बि० 
वञ्चित (वि०) वंचित, ठगा हुआ, अलग 
किया हुआ, रहित । 


` डेठौमा वंचीआ \/25८5 [2] बि० 
द्रव । 


डढड वंछत्‌ Vafichat [2] बि० 
वाञ्छित (वि०) वांछित, अभिलषित, 
चाहा हुआ । 


इमला वञ्जूणा \/25]7६ [3] अक० क्रि० 
ब्रजति (भ्वादि सक०) जाना । 

डे वञ्झू \/27॥ [3] प्रं० 
बंश (पुं०) बाँस । 
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ड्डेडा 
डेडका वंझूणा ७०१]|॥7६ [3] सक» क्रि० 
द्र०--रंन्नला । 


डेइछी वंझूली ७०१] [3] स्त्री० 
वंशी (स्त्री) वंशी, मुरली, बाँसुरी । 


डड वण्ड' ७०7० [3] स्त्री० 
चण्ड (पुं०) बाँट, बॅटवारा, विभाजन; 
पशुओं का दाना । 
दंडठ वण्डण्‌ 272 [3] सक० क्रि० 
ब्र०—डंडङा । 


दडला वण्डणा 27475 [3] सक० क्रि० 
वण्टति (चुरादि सक०) वाटना, विभाग 
करना । 


डडाउिठ' वण्डाउणा ४2745५१६ 
[3] सक० क्रि० 
वण्टयति (चुरादि सक०) बाँटना, विभा- 
जित करना । 


डंडाष्टी वण्डाई ४११३ [3] स्त्री० 
वण्टन/वण्डन (नपुं०) बाँट, विभाजन । 
देडाता वँडारा ९त्रतद्वाद्र [3] षुं० 
वण्टन (नपुं) बाँट, बटवारा । 


डीङ वण्डीणा 27475 [3] अक० क्रि० 
वण्ड्यते | वण्ट्यते (चुरादि कर्मेवा०) 
बाँटा जाना । 


डेडेडा वण्डेवा 274४ []] पु० 
वण्टन (नपुं०) बाँट, भाग । 
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|स्ठा | डेँठा 
डठठा वन्दना ४2427६ [3] सक० क्रि० डेंठा? वन्ना एथ्गणद्व [3] बि० 
वन्दते (भ्वादि सक०) वन्दन करना, वणित (वि०) रंग वाला, रंगा हुआ | 
प्रणाम करना । देठा? वच्ना 277६ [3] पुं० 


१ बन्द्य (वि०) वर, दूल्हा । 
उठती वन्नगी 2772! [3] स्त्री द्य (वि०) द्‌ 


बर्णृक (पुं०, नपुं०) बानगी, प्रकार, डॅड! वुट्ठा \७६६॥॥ [2] बि० 
नमूना । बुष्ट (वि) वर्षा हुई । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


2 
छु 
x 
ठ 
छ 
क्र 
७ 
ङ 
छ 
न 
ता 
(0) 
हे 
ही 


iddhan 


Digitized By 8वकाभांधृद्सिड्रि Gyaan Kosha 


हा उआहि U5]! सवं 
अमुष्य (षष्ठ्यन्त सर्व) उसका; यह 
विभक्ति सहित रूप है । 
िमरबङ' उसूकणा 05/2१ पुं० 
औत्सुक्य (नपुं०) उतावलापन, उत्सुकता । 
छेपवठा उसकना 03६2n॥ पुं० 
द्र०—-िवमङः' । 
हैमटत-ढैठ उसदरु-नैन्‌ Usatru-Nain पुं० 
_ ओष्ठनयन (नपुं०) आष्ठ और नयन, 
होठ और आँख । 
83 उहु Uhu सबे० 
द्र०—8य । 
वमा@ङ' उकूसाउणा 4७६०१६ पुं० 
उत्कषण (नपुं०) उकसाने अथवा उभारने 
का भाव | 
हवबेतीओा उकेर्‌या 0८९78 पुं० 
उत्किरक (पुं०) उत्कीर्ण करने वाला, 
नक्काशी करने वाला । 
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8 गरड 
परिशिष्ट 

छ उ प०/अ० बड उक्कत्‌ ५८६०४ स्त्रीश 

उ (पुं०/अ०) पुं०-उमेश, शिव; ब्रह्मा । युक्ति (स्त्री०) युक्ति, उपाय । 

८ सीति, जा या आश्चर्ये का 6वउल उक्कतण (00237 स्त्री 

कक युक्तिनी (स्त्री०) युक्तिमती, सूझ-बूझ 

र उU द ल वाली स्त्री । 

उ (अ०) प्रश्न, क्रोध या निषेध का 

ला शब्द । §-बउ्ठ' उक्कर्‌णा 0६६2775 सक० क्रि० 


उत्किरति (तुदादि सक०) खोदना; 

उत्कीण करना, पच्चीकारी करना । 
€३पा उखा U३ स्त्री० 

उषा (स्त्री०) उषःकाल, भोर, तड़का । 
पछ उक्खुलू छाप पुं० 

उलूखल (नपुं) ओखली; खलवट्टा । 
8 घछी उक्लुली ए६६॥] स्त्री 

द्र० - ष । 


@िगङ' उगणा (808 अक० कि० 
उद्गच्छति (भ्वादि अक०) उगना, 
अंकुरित होना; निकलना । 

शिगभङ' उगूमणा 0१278 अक० क्रि० 
उद्गच्छति (स्वादि अक०) उगता, 
अंकुरित होना । 

€गठङ उग्रण्‌ (8720 सक० क्रि० 
उद्गिरति (तुदादि सक०) उगलना; उल्टी 

करना, वमन्त करना । 
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8गठ'उङः 


` छिललठा 


हेगताएडा उग्राहुणा 087६)०॥६ सक० क्रिं० 


उद्ग्राहयति (क्रयादि प्रेर०) उगाहना, 


वसूल करना, चन्दा आदि इकट्ठा करना । 
8'गछ उंगल्‌ ६2] पुं०|वि० 
अङ्गुल (पुं० / वि०) पुं०--अंगुलि । 
वि०--एक अंगुल का परिमाण । 
गळी उंगली 07६4] स्त्री० 
द्र०—8 गळ । 


छगाण्ठा उगाह ना ६६7६ सक० क्रि० 
उद्गृह्ाति (क्रयादि सक०) उगाहुना, 
वसूल करना; जमा करना, इकट्ठा 
करना | 

छेगाति उगाहि एटा पुं० 
उद्ग्राह (पुं०) उठाने का भाव; प्रत्युत्तर; 
प्रतिवाद । 


8ग़ठठा उँगुर्‌ना (78प्राग़द्व कि | 
अङकुरयति (चुरादि सक०) अङ्कुरित 
होना, अंकुर आना । 
6 ग़॒ठी उंगुरी 07४7 स्त्री" 
द्र०--»वु्ती । 


"ताछ उँगुल्‌ णा स्त्री 

अङ्गुलि (स्त्री०) अंगुली जिनके नाम 
यथाक्रम अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, 
अनामिका तथा कनिष्ठिका हैं । 


छ गली उँगुली 07६] स्त्री० 
६०-8 गछ । 


-्रभठ' उगामुणा 0६६२०१ पु० 
उद्गमन (नपुं०) सूर्य के उगने का भाव, 
उछलने या प्रवेश करने का भाव | 


-508- 


छगठला उग्गुर्णा Uएुएुप॥7॥ सक० क्रि० 
उद्गुरते (तुदादि सक०) भयभीत को 
उठाना अथवा प्रोत्साहित करना; भर्रायी 
आवाज को ठीक करना । 


छलका उग्गुलूणा ए६६५]१६ सक० क्रि० 
उद्गिलति (तुदादि सक०) उगलनः, वमन 
करना; थूकना; निकालना । 

छथाहला उघाड़णा 0६5१75 सक० क्रि० 
उद्धाटयति (चुरादि सक०) उघाडना, 
खोलना । 


शियङ्डाशिङ' उधुड़ वाउणा Ughufvaung 
सक० क्रि० 
उद्घाटयति (चुरादि प्रेर०) 
कराना, खोलवाना । 


अनावृत 


हथेडला उघेडूणा 08॥९१7॥ सक० क्रि० 
द्र०-- छपपाइला ! 


€प॒इकठा उग्घड़णा 0६६११75 सक० क्रि० 
उद्धाटयति (चुरादि सक०) प्रकटित होना । 


हत उच्‌ (८ बि० 
` उच्च (वि०) ऊँचा, लम्बा; बड़ा, श्रेष्ठ; 

तेज, जोरदार, बुलन्द । 

हैउतठठा उचरना एता सक० क्रि० 
उच्चरति (भ्वादि सक०) बोलना; 
उच्चारण करना । 

राछठ' उचालूणा ए८॥]75 सक० क्रि० 
उच्चालयति (भ्वादि प्रेर०) उठाना, 
उछालना; उत्तेजित करना । 


छदा उचेरा ८९75 बि० 
उच्चतर (वि०) उच्चतर, अधिक ऊंचा । 
शडलठ' उछलना 0C॥2]75 अक० क्रिश 
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तिल 


हैहय 


उच्छलति (स्वादि अक०) उछलना, 
कूदना । 
हाउ उछाह ch पुं० 
उत्साह (पूं) उछाह्‌, उमङ्ग; जोश, 
हौसला । 
डिउङ' उछिहणा Chih! अक० क्रि० 
द्र०-8ढठा.। 


§डेउङ' उछेह णा Uchehn क्रि० 
उच्छेदयति (रुधादि प्रेर०) कष्ट देना, 
पीडित करना । | 

मछ उजल्‌ ए]2] बि० 
उज्ज्वल (वि०) उजला, साफ; चमकीला । 


शिन्नाद् उजाड, 0]ब् ३० 
उज्जाट (पुं०) उजाड, उजाड़ने का भाव । 
€भइठा उज्जड़णा 0/2775 अक० क्रि० 
उज्जटति (स्वादि अक०) उजडना, 
नष्ट होना । 


छठ उठि एफ्गा क्रि० विर 
उत्थाय (क्रि० वि०) उठकर। 


डति उड्रि ४977 क्रि० बि० 
उड्डीय (क्र८ वि०) उड़कर । 


88. उडि एप क्रि० विश 
द्र०--8छति । 


8ल्‍ठाली उणताली (05) बि० 
ऊनचत्वारिशत्‌ (स्त्रो०) उनतालीस, 39 । 


8उबेधपक उत्क्षेपग्‌ (700504 पुं० 
उत्क्षेपण (नपु०) ऊपर फेकने का भाव । 


हउब्रिप्॒उत्क्रिषूट ए!7${2 वि? 


~ 
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उत्कृष्ट (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ । ` 
शउळ' उतूणा १5 बि० 
'तावत्क (वि०) उतना । 


8उथूवा' उत्प्रेक्षा 7९६३४ स्त्रीश 
उत्प्रेक्षा (स्त्र) अनुमान, कल्पना; एक 
अर्थालंकार । 

8उपेपणा उत््रेख्या एtएr०khक5 स्त्रीश 

द्र ¬बउपूदा । 

उभः उतम्‌ 2 बि०| पुं० 
उत्तम (वि०/पुं०) वि०--सर्वोत्कृष्ट, सर्वे- 
श्रेष्ठ; मुख्य, प्रधान । पुं०--श्रुव का 
सौतेला बडा भाई। 

उभ॒उतुमु (पाप बि० 

द्र०-8उभ । 


िउउ उतर एप पु० 
उत्तर (नपुं० | स्त्रीश) नपुं५--उत्तर, 
जवाब । स्त्री०-उत्तर दिशा । 


उठि उत्रसि (098 सक० क्रि० 
उत्तरिष्यसि (भ्वादि सक० लुट्‌, म० पु०, 
ए० व०) उतरेगा, पार होवेगा । 


€उाठका उतारणा 577६8 सक० कि० 
` उत्तारयति (स्वादि प्रेर०) उतारता। 


उग उताइ फान स्त्री" 
उत्ताड (पुं०) उतरने की क्रिया या भाव; 
उतार, ढलान । 


डि उति ४ क्रिश विर 


उतः (क्रि० वि०) उधर,उस तरफ, उस 
ओर । 
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-उउ्डः 


७/उठढा उत्तर्णा (277६ अक० क्रि० 
उत्तरति (भ्वादि अक०) उतरना । 

-उठपब उत्तरपक्ष Uttarak$ पुं० 
उत्तरपक्ष (पु०) पूर्वं पक्ष का उल्टा, 
शास्त्रार्थे में वह सिद्धान्त जो विवाद- 
ग्रस्त विषय का खण्डन करे । 

6-उठणङ उत्तरायण (097६9) पुं० 
उत्तरायण (नपुं०) उत्तरायण, सूर्य की 
मकर संक्राति से मिथुन संक्रान्ति तक 
छः मास का काल । 22 मार्च से 2] 
सितम्बर तक का समय । 


§*डिमू्‌ उत्तिस्ट ४५१० अक० क्रिश 
उत्तिष्ठ (स्वादि अक० लोट्‌ म० पु० ए० 
व०) उठो, खड़ा होओ। 


डटि उत्राइणू U7? स्त्री० 
उत्तरायण (नपुं) मकर-संक्रान्ति से 
मिथुन-संक्रान्ति तक का काल । 


हैडाणङ उत्रायणू 075५2 पुं० 
उत्तरायण (नपुं०) वे छः मास जिनमें 
सूर्य की गति उत्तर की ओर झुक्री हुई 
होती है । 

छैघवठ उथ्‌कन Uthkan पुं० 
स्थगन (नपुं०) स्थगित होना, रुद्ध 
होना; थकना । 

िघउ उथत्‌ Uthat विर 

द्र०—शिषिउ । 

8घपठ उथूपनु than पुं० 

उत्थापन (नपृं०) उठाने का भाव । 


घिउ उथित्‌ ए! बि० 


हेरघिगठ 


उत्थित (वि०) उठा हुआ, उभरा हुआ; 
बढ़ा हुआ । | 
छट" उद्‌ एत अ० 
उद्‌ (अ०) ऊपर; बाहर; लाभ । 
हेर? उद्‌ Ud पुं० 
उद (नपुं०) जल, उदक । 
8२8 उदउ पं पुं० 
उदय (पुं) उदय, उगना; उठना; 
उन्नति, वृद्धि । 


ष्टि उदइ Ui पुं 
द्र०--6 उ8 । 

ऐहेटबठा उदकना Un अक० क्रि० 
उत्कूदंते (भ्वादि अक०) ऊपर उछलना, 
कूदना । 

हछेटगाउग उद्गाता 0९३! पुं० 
उद्गातृ (पुं०) यज्ञ में सामवेद का गान 
करने वाला ब्राह्मण । 


शिटप उदध्‌ ४040) पुं० 
उदधि (पुं०) समुद्र, सागर । 
हैरपि उद्धि (007 पु० 
द्र०--छ8टप । 


छरपिप्तउ उदधिसुत्‌ Udadhisut पुं० 
उदधिसुत (पु०) चन्द्रमा; मोती; अमृत; 
धन्वन्तरि | 

हेटपाठ उद्पान्‌ ४097 पुं० 

उदपान (नपुं०) प्याऊ; बाउली; कमण्डलु | 

छ8रघिगठ उद्बिगन्‌ (698०7 बि० 
उद्विग्न (वि०) व्याकुल, घबराया हुआ; 
दुःखी, सन्तप्त । 
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हेसघंग उदबेग्‌ (006४ पुं० 
उद्वेग (पुं०) व्याकुलता, घबराहट । 
छ रडट उद्भट्‌ 0०2 बि० 


उद्भट (वि०) प्रबल, प्रचण्ड; प्रसिद्ध; 
उत्तम । 


डि उद्भिज 09077] पुं० 
उद्भिज्‌ (पुं) वनस्पति । 

शिसम उदस्‌ ए पुं० 
उद्यम (पुं) उद्यम, उद्योग, यत्न । 


8रभाउ' उद्माता 04०३६३ पुं 
उन्मत्त (वि०) मदमाता, मतवाला; पागल । 
हेरभारी उद्मादी Udmdi पुं० 
उन्मादिन्‌ (वि०) उन्मादो, उन्मत्त, पागल । 
8टण उदय (7099 पुं 
उदय (पुंश) निकलना, प्रकट होना; 
उन्नति, अभ्युदय । 
@रडिगठ उद्विगन्‌ 04४६४27 वि० 
द्र०-ेर्छाघगठ । 


हेटाम उदास्‌ ६७ पुं० 
उदास (स्त्रीश) समीप बैठने को क्रिया । 
रउ उदात्त ७५६४६ प° 
उदात्त (नपुं०) उच्च स्वर से उच्चारित 
वर्ण, उदात्त स्वर; एक अर्थालंकार । 


रिड उदित्‌ 04 वि० 
उदित (वि०) उगा हुआ; ऊपर चढ़ा 
हुआ; प्रकट, जाहिर । 


हेहिमाठ उदिमान्‌ dim ह पु० 
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उद्यान (नपुं०) उद्यान, वाटिका । 


8डंघत उदुम्बर्‌ 04७०27 पुं० 
उदुम्बर (पुं०/नपुं०) पुं०गूलर का वृक्ष । 
नपुं०—गुलर का फल । 
िटंड उदोत्‌ Udot पुं० 
उद्योत (पुं०) प्रकाश; भोर । 


8एंउब उदोतक्‌ 04०2६ बि० 
उद्योतक (वि०) प्रकाशक, प्रकाश करने 
वाला । 


९-ीपठ उद्दीपन्‌ ७4५ पुं० 
उद्दीपन (नपुं०) उद्दोप्त करने की क्रिया; 
ऐसी वस्तु जो कामादि को उत्तेजित 
करे; उद्दीपन विभाव । 


हदेटेम उद्देस ५०८ प° 
उद्देश (पुं०) उद्देश्य, प्रयोजन; कारण; 
अभिलाषा । 
8 टेमज उद्देश्य ७५५९४३ पुर 
उद्देश्य (नपुं०) लक्ष्य, प्रयोजन । 
छेटागठि उद्रागूि 0५०४7 स्त्री 
उदरारिन (प°) जठरारिन, पेट की आग । 


€७/प उदृध dda. विर 
ऊध्वं (वि०) ऊँचा; लम्बा; उन्नत । 


पउ उद्धत्‌ ७५५2 बिश 
उद्धत (वि०) प्रवल; चतुर; अहंकारी; 
ऊपर उठाया हुआ । 


पूड उच्रित्‌ 047! विर 
उद्धृत (वि०) उठाया हुआ; उद्धार किया 
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हुआ; चुना हुआ, किसी ग्रन्थ से लिया 
हुआ अंश । 


@ःठडि उँनति 0790 स्त्री» 
उन्नति (स्त्री०) वृद्धि, तरक्को; श्रेष्ठता । 


लड़ी उनत्री (7७07 विर 
द्र०--8ठठी । 


ठमभड उनुमत्‌ Unmat पुं० 
उन्मत्त (वि०) मतवाला; पागल । 


हैठमभट उनुमद्‌ Un पुर 
उन्माद (पुं) पागलपन, रोग-विशेष | 


हेठमीछठ उनुमीलन्‌ nln पुं० 
उन्मीलन (नपुं०) खिलने या खुलने का 
भाव; प्रफुल्लित होने का भाव । 


ठमीछिंड उनुमीलित्‌ Un] बि० 
उन्मीलित (वि०) .खिला या खुला हुआ, 
प्रफुल्लित; एक अर्थालंकार । 
हेड उनव्‌ एए4ए विर 
उन्नत (वि०) उठा हुआ, ऊंचा; आगे 
बढ़ा हुआ । 
ठम! उतूवंजा ए४27]ब्र बि० 
ऊनपञ्चाशत्‌ (स्त्री?) उनचास; 49 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 


िङगउट उनाहट्‌ Unaha बि० 
ऊनषष्टि (स्त्री) उनसठ; 59 संख्या से 
युक्त वस्तु । 
ठाठडे उनानुवे Unn४€ बि० 
एकोननवति (स्त्री०) नवासो; 89 संख्या 
से युक्त वस्तु । 
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शिठिभं उनिमो (7४770 (वाक्य) 
ओम्‌ नमः (वाक्य) परमात्मा को 
नमस्कार । 
छहिठीरा उनींदा Un बि० 
उन्निद्र (वि०) उनींदा, निद्रा-रहित; 
आलस्थयुक्त । 
हैठाछ उन्हाल्‌ 07] पुं० 
उष्णकाल (पुं०) गर्मी का समय, ग्रीष्म 
घ्र्तु। 
5डि उन्नति (7720 स्त्री० 
उन्नति (स्त्री०) वृद्धि, तरक्की; श्रेष्ठता । 


छठी उन्नी Un! बिष 
औषणिक (वि०) ऊन का, ऊन से निमित । 


शिप उप्‌ ए अर 
उप (अ०) एक. उपसगं, इसका प्रयोग 
संज्ञा-पदों अथवा क्रिया-पदों के आरम्भ 
में करने से समीपता, अधिकता, न्युनता 
आदि अर्थ प्रकट होते हैं । 


शेपष्टीक्ष उपूइआ एड पुं 
उत्पादक (वि०) उत्पन्न करने वाला, 
रचने वाला । 


हेथम उपस्‌ (7985 बि० 
उपास्य (व०) वह जिसकी उपासना 
अथवा सेवा को जाय, आराध्य । 


8पमा उपूसा एच पुं० 
अपस्‌ (नपुं०) काये, कर्म । 

पध उपस्थ th पुं० 
उपस्थ (नपुं०) स्त्रो एवं पुरुष को 
जननेन्द्रिय; कूल्हा । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


22533 >> TT 


छिपवतठा 


परिशिष्ट 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हैपपाउ 


छेिपबतठा उपकरुना एंएएथ्ागद्व अक० क्रि० 
उपकरोति (तनादि सक०) उपकार 
करना । 


शिपि उपूकण्ठि ६६h! बि० 


उपकण्ठ (अ०) समीप; कण्ठ के पास; 
किनारे । 


शर्पादूडि उपूक्रिति 0६7! स्त्री 
उपकृति (स्त्री) उपकार, भलाई, 
सहायता । 

पठ उपग्रह U7} पुं 
उपग्रह (पुं) उपग्रह्‌, छोटा ग्रह (राहु, 
केतु आदि) । 

९पठाड' उप्गन्ता Upए2n& बि० 


उपगन्तृ (वि०) समीप जाने वाला; 
जानकार | 


शिपमठ' उपजूना Uए2]7॥ अक० ० 
उपजायते (दिवादि अक०) उत्पन्न होता, 
उपजना; बढ़ना । 


हैपत्चेप उपूजम्प्‌ Upjamp बि० 
उपयुक्त (बि०) प्रयुक्त; ठीक, उचित; 
अनुकूल; योग्य । 


शिपि उपजम्पि Upjamp! बि० 
द्र पन्न । 


पटल उपूटनु Uptan पु० 
उत्पाटन (नपुं०) उखाड्ना, निर्मूल करना । 


पठि उपठि UP विर 
उत्पृष्ठ (वि०) विमुख । 


हेपंठा उपट्टा 0७७४0६ वि० 
उत्पुष्ठ (वि०) अधोमुख । 


F. 65 


शिपडिमट उपतिसट्‌ ए4054६ अक० ० 
उपतिष्ठ (स्वादि लोट्‌ म० पु० ए० व) 
समीप ठहरो, पास खड़े होओ । 

शपे उपूदेस्‌ ९ पुं० 
उपदेश (पुं०) शिक्षा; सत्परामशं; गुरु- 
दीक्षामंत्र; प्रान्त । 


पेब उपदेसक्‌ ५९५2 पुं० 
उपदेशक (वि०) उपदेश करने वाला, 
गुरु, शिक्षक । 
५सेमट' उपदेसटा (906४६ बि० 
द्र८-हिमटेमी । 


8थर्टोम उप्देसि 4९ क्रि» वि 
उपदिश्य (क्रि वि०) उपदेश करके | 


8यटेमी उपूदेसी (069 पुर 
उपदेष्ट्‌ (वि०) उपदेश करने वाला, 
शिक्षक । 


8पद्ण उपूद्रह_ एवा पुं० 
उपद्रव (पुं०) उत्पात, विध्न; दंगा; 
विपदा । 


8पटूड उपूद्रव्‌ (ताण पु० 
द्र०--हिपटउ । 


हेपएडी उपद्रवी (ताण पुं 
उपद्रविन्‌ (वि०) उपद्रवी, उत्पाती । 


€पदी उपूद्री UPd वि 
द्रर्स्हैपर्‌डी । 


8पपाउ उपूधातु (कता द्रा पुं० 
उपधातु (पुं०) धातु की मैल; दो धातुओं 
से मिश्रित धातु । 
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हपाष्टणा 


पिपर उपूनिखद्‌ Upnikhad पुं? 
उपनिषद्‌ (स्त्री) उपनिषद्‌ ग्रन्थ, 
वेदान्त, वेदों का अन्तिम भाग; पास 
बेठने की क्रिया । 

€थठेड उपनेत्र Upnetः पुं० 
उपनेत्र (नपुं०) दूसरी आँख; विद्या; 
ऐनक, चश्मा । 

शिपि उपूपति Upp! पुं० 
उपपति (पुं०) दूसरा पति, जार। 

हैपर्थाड उपूपत्ति 0990 स्त्री» 
उपपत्ति (स्त्री०) युक्ति, दलील; सिद्धि, 
कामयाबी; हेतु द्वारा किसी पदार्थ की 
स्थिति का निश्चय । 

हैपपाउब उपूपातक्‌ UP पुं 
उपपातक (नपुं०) छोटे पाप, पाप । 


छपपाउी उपूपाती ए! वि० 
उपृपातिन्‌ (वि०) हठपुर्वक आया हुआ; 
अचानक उपस्थित । 


€पपारठ उपृपादन्‌ Uppadan पुं० 
उपपादन (नपुं०) सिद्ध करने या युक्ति 
पुर्वक किसी विषय को समझाने का भाव। 
8पघाण उपूबाह 0} पुं० 
उद्वाह (पुं०) विवाह, शादी । 
@पड्बड उपूभुकत्‌ U० बि० 
उपभुक्त (वि०) भोगा हुआ, जूठा । 
हपडगउ उपभुगत्‌ P४2 बिश 
द्र०-- §पडबड । 
हेपतत्ठठ उपर्‌जन्‌ 02727 पुं० 
उपाजन (नपुं०) पैदा करना, उत्पन्न 
करना; हासिल करना; जमा करना । 


पडि उपरति P7४ स्त्री» 
उपरति (स्त्री०) विरति, विषय से विराग; 
स्त्रीसंभोग से अरुचि; उदासीनता; 
मृत्यु । 

पठ उपूरम्‌ Upram पुं० 
उपरम (पु०) वैराग्य; उदासीनता; 
विश्रान्ति । 


हैपतान्ठ। उप्राजन्‌ UP7jan पुं० 
उपरञ्जन (नपुं ०) रंगने का भाव । 


िपठन्नठी उपूराजन्‌ ए7बर]an पुं 
उपार्जन (नपुं०) पैदा करना; कमाना; 
प्राप्ति करना । 


पठि उपरि एरा क्रिश विर 
द्र०- शय । 


हपतठेपा उप्रोधा ए9704्व पुं० 
पुरोधस्‌ (पुं) पुरोहित, हिन्दू-कुल का 
आचाये ब्राह्मण । 


हैपछविउ उपृलक्षित्‌ 09 बि० 
उपलक्षित (वि०) जाना हुआ; अनुमानित। 


शिपछधिड उपूलखित्‌ Uplakhit बि० 
द्र०--8पछविउ । 


९पछूश्ाप उप्लबुघि Ui स्त्री० 
उपलब्धि (स्त्री०) प्राप्ति; ज्ञान, बोध । 


छपडीउ उपूवीत्‌ ए)श( पुं० 
उपवीत (नपुं०) यज्ञोपवीत, जनेऊ । 
हैपाष्टिणा उपाइया 55 बि० 
उत्पादित (वि०) उत्पादित, पैदा किया 
हुआ । 
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हेपाम उपास्‌ 58 पुं० 
उपास (स्त्रीश) पास बैठने की क्रिया; 
उपासना, पुजन, सेवा । 

हछेथामब उपासक्‌ (79६89: पुं० 
उपासक (वि०) पूजक, भक्त; पास बैठने 
वाला । 


&थामठ उपासन्‌ ए६ऽ27 पुं० 
उपासन (नपुं०) पास बैठने की क्रिया; 
सेवा, भक्ति, पुजा । 


शिपामण उपासूय एए॥ऽ५2 बि» 
उपास्य (वि०) उपासना के योग्य | 
शिपि उपासि ए॥ऽं क्रिः वि 
उपास्य (क्रिश वि०) उपासना करके । 
$५ उपांशु एई पुं० 
उपांशु (पु०) उपांशु जप, जिस जप में 
होठों का संचालन नहीं होता है, 
मानसिक जप । 
€8पापणाठ उपाख्यान Pk hn पुं० 
उपाख्यान (नपु०) पुरानी कथा, इति- 


हास; किसी कथा से सम्बद्ध करने 
वाली कथा । 


हपाटठ उपाटन्‌ Un पुं० 
उत्पाटन (नपुं०) उखाड़ने, चीरने या 
फाड़ने की क्रिया या भाव । 


शिपि उपाति ६! स्त्री० 
उत्पत्ति (स्त्री०) जन्म, पैदाइश । 

हिपाप उपाध (79६07 स्त्री 
उपाधि (पुं०) उपाधि, उपनाम, प्रतिष्ठा- 
सूचक पदवी; छल, श्रम; वस्तुबोधक 
वह कारण जो उस वस्तु से भिन्न हो। 


-45= 
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पाउडर 


९पापणाण उपाधूयाय्‌ ७०६०५5) पुर 
उपाध्याय (पुं०) अध्यापक, गुरु; पुरोहित । 
हैपापाठ उपाधानु ७४०॥३7 पुं० 
उपधान (नपुं०) तकिया; मन्त्र-विशेष । 
शिपि उपाधि एता स्त्री? 
द्र०--0 पाप | 
छिपाठण उपानह. U2 पु० 
उपानह्‌, (स्त्री०) जूता । 
हैपाठउ उपानत्‌ Upanat पुं० 
द्र०-हैपाठण। 
€पाणठ उपायन्‌ ६५a पुं० 
उपायन (नपुं०) भेंट, उपहार; मुलाकात । 


हैपावतठ उपारजन्‌ छए६7]27 पुं० 
उपरञ्जन (नपुं०) रंगने या संवारने 
का भाव | 

हैयाठएमठा! उपारुजना Upar]n 
अक० क्रि० 
उपार्जयति (चुरादि प्रेर०) धनोत्यादन 
करना; जमा करना; प्राप्त करना । 


हेपातन्नठा” उपार्‌जना (75800६ 
[3] सक० ० 
उपरज्यति (दिवादि सक) रंगना, 
सँवारना । 


€पातठ" 


उपारण्‌ Up7a पुं० 
द्र०--0पटठ । 
8पातऊ* उपारण एएद्ठा9.0 पुं० 
उपारण (नपुं०) अपराध, पाप । 
€ैथाठरू उपारणू Ura! पुं० 
पारण (नपुं०) किसी ब्रत या उपवास के 
दूसरे दिन किया जाने वाला पहला 
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भोजन या तत्संबंधी कृत्य, ब्रत-समाप्ति 
पर भोजन, पारणा । 


€पातठा उपारना P570६ अक० क्रि० 
उत्पाटयति (चुरादि सक०) उखाड़ना, 
चीरना, फाड़ना । 


छपातठा? उपारना Uparn पु० 
०--डिपाठढ? 


8पाठठा* उपार्‌ना 577 पुं 
द्र०--छपतर्क । 


हपाता" उपारा 70६8 बि० 
उत्पादित (वि०) उखाड़ा हुआ, चीरा 
हुआ, फाड़ा हुआ । 


हपाठा? उपारा p7६ वि० 
उपाजित (वि०) पैदा किया हुआ, जमा 
किया हुआ; प्राप्त किया हुआ । 


पाड उपाव एए६ पुं० 
उपाय (पुं०) उपाय; यत्न, साधन । 


पगड उपावण्‌ ४६०१ पुं० 
उत्पादन (नपुं०) पैदा करने या उपजाने 
का भाव । 


हैपाइठ उपाड़न्‌ Up६१an पुं० 
द्र०- छिपाटठ । 


हेपाडि उपाड़ि व्या क्रि० वि० 
उत्पाट्य (क्रि० वि) उखाड़ करके, 
फाड़ करके । 


[ट उपिन्द Upind पृं 
द्र०-छैपेट. | 


® 


=5]6- 


6घटठा 


हिट उपिन्द्र Upindra पुं० 
द्र०-$िपेष्‌। 
हेपबा उपेक्षा एए९७द स्त्री» 
उपेक्षा (स्त्री?) उदासीनता; निरादर, 
तिरस्कार; त्याग । 


€पे"द्‌ उपेन्द्र एता पुं० 
उपेन्द्र (पु०) भगवान्‌ वामन, इन्द्र का 
अनुज । 


8पंटप्पाड उपोद्घात Upodghat पुर 
उपोद्घात (पुं) प्रस्तावना, भूमिका; 
आरम्भ, उपक्रम; सामान्य कथन से 
भिन्न विशेष का वर्णेन । 


शिप उपन्न्‌ Up2nn विर 
उत्पन्न (वि०) पंदा हुआ, जन्म लिया, 
हुआ; निकला हुआ, उगा हुआ । 


उपन्ना Upann वि० 
द्र०--ह पठ । 


पठः 


पठ उप्पर Uppar अ० 
उपरि (अ०) ऊपर । 


8 उप्पुर्‌ (799पा अ० 


उपरि (अ०) ऊपर । 


8हठठा उफन्‌ना Uphann६ अक० क्रि० 
उत्फलति (स्वादि अक०) उफनना, 
उबलना; जोश खान । 


छिघटठा उबूटना ५६2 पुं० 
उद्बतंन (नपुं) चन्दन, तेल- 
आदि पदार्थो के मिश्रण से तैयार 
किया गया लेप, उबटन । 
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छघटाठा उबटाना 0७६६३ सक० क्रि० 
अपवर्तते (भ्वादि सक०) पीछे मोड़ना, 
पलटाना । 


छिघतल उब्रण्‌ 0727 पुं० 
उद्धरण (नपुं) ऊपर उठना; बुरी हालत 
से अच्छी दशा में होना । 
हिघतठ उबरन्‌ bran पुं० 
द्र०--छिघतल । 


िघउठ' उबरना 002775 अक० क्रि० 
उपब्रूते (अदादि सक०) बोलना, आवाज 
करना । 


8घातठा उबारना 0727६ सक० क्रि 
उद्धारयति (भ्वादि प्रेर०) उद्धार करना, 
उठाना; मुक्त करना; बचाना, रक्षा 
करना । 


8घाछठा उबालूना ०६] सक० क्रि० 
उद्दालयति (भ्वादि प्रेर०) उबालना । 


डः उभ्‌ Uh विर 
उभय (वि०) दोनों । 
उठ! उभूना Ubhn६ सक० क्रि० 
उभति (तुदादि सक०) भरना, पूर्ण करना । 


डज उभय्‌ bay क्रि० बि० 
द्र० - हड । 


उठ उभ्रण एbh:27 पु० 
उद्धरण (नपु०) ऊपर को ओर ले जाना, 
ऊपर उठना; ऋण से उच्छण होना । 


ङ'ठठ' उभार्‌णा Ub॥7॥॥ पुं० 


उद्घारयति (स्वादि प्रेर०) उभारना; ऊँचा 
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कणठः 
करना; उठाना; उद्धार करना | 


उमम उभेसास्‌ ०९8 पुं० 
अध्वंश्वास (पुं) ऊँची साँस, शोक 
अथवा कफादि रोग से साँस का ऊंचा 
अथवा रुक-रुक कर चलना । 


उवट उर्‌कट्‌ 7६2! बि० 
अरङ्कृत (वि०) पकाया हुआ; निर्मित । 


छठगाए उर्‌गाद ७7६६० पुं० 
उरगाद्‌ (पुं) उरग को खाने वाला 
प्राणी अर्थात्‌ गरुड़ । 


छिठगाति उर्गारि (एबं पुं 


उरगारि (पु०) उरग का शत्रु अर्थात्‌ 
गरुड, नेवला, मोर आदि। 


ठ्ठ उरझ U7] पुं० 
अवरोध (पुं०) रुकावट, अटकाव । 


शठ उर्‌झन्‌ 07]27 स्त्री० 
अवरुन्धन (नपुं) रुकावट, अटकाव । 


&ैठ8ठा उरझूना 072]h7६ अक० ० 
अवरुन्धे (रुधादि अक०) अटकना, रुकना। 


उप उरधघ्‌ Uradh So वि० |वि० 
ऊध्वं (क्रि वि०/वि०) क्रि० वि०--ऊपर 
को ओर | वि०-- ऊंचा । 


€गण्ठ उराहन Urahan पुं० 
उपालम्भ (पुं०) उलाहना; शिकायत, 
निन्दा । 


@ठुउठळ' उराहना 075०६ सक० क्रि० 
उपालस्भते (भ्वादि सक०) शिकायत 
करना, उलाहना देना । 
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हट्ट 


CNN {` डा त वतत 


शिति उरि Ui अधिकरण 
उरसि (सप्तम्यन्त) छाती पर, हृदय फे 
ऊपर । 
तिङ उरिणू एप बि० 
अनुण (वि०) ऋणमुक्त, जिसने ऋण 
चुका दिया है । 
8ठिङिड उरिणत्‌ (770 बि० 
द्र०--डैतिढ । 
हेत उर एफ पुं० 
उरु (पुं०) जाँघ । 
87? उरु एप विर 
उरु (वि०) विस्तृत, विशाल; लम्बा; 
ऊंचा । 
उरू ए विर 
द्र०--099 । 
उन्न उरोजू 07०] पुं 
उरोज (पु०) स्तन, स्त्रियों की छाती । 
लम्ड उलूसत्‌ ए]! बि० 
उल्लसित (वि०) प्रकाशित, चमकदार; 
आनन्द युक्त, प्रसन्न । 
लमिउ उलसित्‌ एक बि० 
द्र०--8 छप्तउ । 


8 


[ts] 


छछण्डा उलूहणा 0]208 सक० क्रि० 
द्र० -@ठाउठ7 । 
िछउड उलहत lh! विर 
द्र०—8छपड । 
लठ उलझन्‌ 0।jhan स्त्री० 
द्र०-उइठ । 
8छाप्रा उलासा (7656 बि० 
उल्लासित (वि०) चमकदार, आनन्दित । 


8छङगउळ' उलाह.णा ए]8hहर पुं० 


उपालम्भन (नपुं०) उलाहना; शिकायत, 
निन्दा, भत्सँना । 
हैछाण्ा उलाह मा 0]8hms पुं० 
उपालम्भ (पुं०) उलाहना, आरोप, 
भत्संना । 
हेछोउठ उलीचन्‌ एlcan पुं० 
उल्लूञऊचन (नपुं०) उलीचने का भाव | 
8 छीउठा उलीचूना (यलाव्र अक० क्रि० 
उल्लुञचति (भ्वादि सक०) हाथ अथवा 
बत॑न से पानी को बाहर निकालना, 
उलीचना । 
8छु उलू I पुर 
उलूक (पुं०) उल्लू, धुक; वेशेषिकशास्त्र 
के कर्ता का नाम, कणाद । 
8छुव उलूक्‌ एप] पुं० 
द्र०--8 छू । 
8छपछ  उलूखल ए] पुं० 
उलखल (नपु०) उलूखल, ओखली, खरल। 
हेळप्पठ उलंघन Ulasighan पुं० 
उल्लङ्गन (नपुं०) अतिक्रमण, लाँघने को 
क्रिया; नियम तोड़ने या आजा भङ्ग 
करने का भाव | 
साप उल्लास 55 पृं 
द्र०- छैछमा । 
8छप उल्लेख ७]।९६॥ पुं० 
उल्लेख (पुं) लेख, लिपि; एक 
अर्थालंकार । | 
हैडट उवट्‌ 7४4: पुं० 
उद्घाट (पुं०) ऊबड़-खाबड़ मार्ग, विषम 
मार्ग । 
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शिम! ऊसा 5६ स्त्री 
उषा (स्त्री०) भोर, प्रभात । 
शिउ ऊह्‌. 0 स्त्री० 
ऊहा (स्त्री) अनुमान, अटकल; वाक्य 
में त्रुटि को पूरा करने का भाव । 
श्प ऊख्‌ Ukh पुं० 
इक्षु (पुं) ईल, गन्ता । 
छिपत ऊखर्‌ 0६27 बि० 
ऊषर (पुं०, नपुं०) ऊपर, अनुपजाऊ भूमि । 
शिपल ऊखल्‌ 0६] पुं 
उलूखल (पुं०) ऊखल, ओखली । 
शिधिउ ऊखित्‌ एप बि० 
उषित (वि०) बिताया हुआ स्थान, ऐसा 


स्थान जहाँ कुछ काल व्यतीत किया | 


गया हो अथवा रहा गया हो । 
शिउठठ ऊचूरण्‌ C727 पुं० 
उच्चारण (नपुं०) बोलने की क्रिया । 
हेतु ऊचु 0८ सिद्ध क्रियापद 
ऊचुः (अदादि सक० लिट्‌, प्र पु०, ब० 
व०) बोले । 
शिन्रछ ऊजल्‌ 02] बि० 
उज्ज्वल (वि०) उजला, श्वेत । 
शित्रछ' ऊजला [7६ पु० 
द्र० न । 
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छठ ऊठ्‌ Uth पुं० 
उष्टू (पुं०) ऊँट | 
९'ठडी ऊँठणी ऐता स्त्री 
उष्ट्री (स्त्री०) ऊँटनी । 


हैढठि ऊठि एकमा क्रि० बि» 
उत्थाय (क्रि० वि०) उठकर | 


छड उढ्‌ Udh बि० 
ऊढ (वि०) विवाहित, ब्याहा गया । 


हेडा ऊढा 04३ स्त्री 
ऊढा (स्त्रीश) विवाहिता, ब्याही गयी 
स्त्री । 
शिङड' ऊणूडा 0745 बि० 
अवमृर्ध (वि०) आघा, उलटा कर रखा 
हुआ । 
उभ ऊतम्‌ 2m वि० 
उत्तम (वि०) अच्छा, श्रेष्ठ । 


eu) 


उत ऊत्तर एवा पुं० 

उत्तर (नपुं) उत्तर, जवाब । 
8४ ऊथ्‌ ए पुर 

द्र०--9ट | 
हैरत ऊंदर्‌ एता पुं० 

उन्दुर (पु०) चूहा, मूसक । 
९पड ऊधत्‌ एत विर 

उद्धत (वि०) उद्देश्य, घृष्ट । 
65! ऊत्‌ 07 सक० कि० 
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ऊनयति (चुरादि सक०) कम करना, 
घटाना; गिनना । 

३०” ऊत Un पुं० 
ऊर्णा (स्त्री०) ऊन । 


859 ऊत्‌ Un वि० 
ऊन (वि०) कम; अपकृष्ट, घटिया । 


8ठउ ऊनत्‌ ०2! वि० 
उन्नत (वि०) ऊँचा, उठा हुआ; आगे 
बढ़ा हुआ । 


हेठा ऊना Un वि० 
ऊन (वि०) न्यून, कम; घटिया । 


8पठ ऊपर्‌ 27 क्रि० वि० 
उपरि (क्रि० वि०) ऊपर। 


6? ओ 0 सवे० 
असौ (सर्व० प्रथमान्त) वह्‌ । 

6? ओ 0 अ० 
ओम्‌ (अ°). ऊ, प्रणव, परमात्मा का 
वाचक शब्द । 

हु ओज. 009 अ० 
द्र०--8 । 

&मट ओसट (098 पु? 
ओष्ठ (पुं०) होठ, विशेष रूप से ऊपरी 
होठ । 


हुप्पी ओसूधी 054; स्त्री० 


6 बात 


छम ऊम्‌ DT ण ळा वि० 

ऊस (वि०) साथी, संगी । 
छेठन ऊरज्‌ 7} पुं० 

द्र०- छत । 

$वढ-ठाडि ऊरण-नाभि Uran-Nabhi पुं० 
+ ऊणेनाभि (पुं०) मकड़ा, रेशम का कीड़ा। 
8ठप-पड ऊरध-पूण्ड Dradh-Pundr पुं 

ऊध्वे-पुण्डू (नपुं०) वैष्णवों का तिलक । 


6ठीम ऊर्मि Um! स्त्री० 
आम (स्त्रो) लहर, तरंग; दुःख, षट्‌- 
क्लेश (सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लोभ 
मोह) । 
8ठमी ऊर्‌मी Um स्त्री० 
द्र०- छितीन । 


ओषधि (स्त्री०, पुं) औषध, दवा, 
वनस्पति । 
उः ओह, 0 सब० 
द्र०-- 8! । 
हिरः ओह 0 अ० 
अहो (अ०) ओह, अहो । 
हबडू ओकड़, 077 पुं० 
द्रएवड । 


€'वाठ ओडकार (09 पुं० 
ओड्डार (पुं०) प्रणव ध्वनि, ॐ ध्वनि । 


~520- 
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ऽद ओमुइ 00६7 पुर 
उत्कुटक (नपुं ०) घुटने के वल बैठने की 
क्रिया; उत्तान या चित्त लेटने की क्रिया । 
हप ओख्‌ 0h सक० क्रि० 
ओखति (स्वादि सक०) अलक्त करना, 
सँवारना । 


पनि ओखदि 000 स्त्री» 
द्र०—ऽत्रपी । 
डिप ओखघि 04 स्त्री० 
द्र०—उपरपी । 
€ंप्प भोघ्‌ 0९ पुं० 
ओघ (पुं०) समूह, समुदाय; प्रवाह । 
6िड' ओछा 0०६ पुं० 
तुच्छ (वि०) छोटा; थोड़ा; घटिया; नीच | 
€मपी ओजस्वी (2]38ए पुं० 
` ओजस्विन्‌ (वि०) शक्तिशाली, प्रतापी । 
छठ ओठ Oth पुं० 
द्र ०--हप्रठ । 
6ः5' ओटठा 0६! वि० 
औष्टूक (वि०) ऊँट-सम्बन्धी । 
&डठी ओढूनी 000 स्त्री० 
अवगुण्ठन (नपुं०) ओढ्ने या ढकने का 
वस्त्र -ओढ़नी, घुँचट या बुर्का । 
&6उप्तात ओतृ्‌साह, 058 पु० 
उत्साह (पुं०) उछाह, जोश, होशला । 
हा ओता 000 विर 
तावत्‌ (वि०) उतना, बुद्धिस्थ परिमाण 


बोधक । 
हिल ओदन्‌ Odan पुं० 


]". 66 


ओदन (पुं०) भिगोया अथवा दूध से 
पकाया हुआ अन्न, भात इत्यादि ।: 
छटठिव ओद्निक्‌ 0077: पुं 
औदनिक (वि०) भोजन बनाने वाला, 
रसोइया । 
&ंटठला ओदर्‌णा 042775 अक० क्रिश 


अवदरति (स्वादि अक०) उदास होना, 
दिल न लगना । 


हटमी ओदासी 00 स्त्री० 
उदासीनता (स्त्री०) 
विरक्तता । 

डप ओध 04 वि 


ऊध्वं (वि०) ऊंचा, ऊपर उठा हुआ, 
उन्नत । 


उदासीनता; 


6िठङममाम्ी प“ ओता-मासी धौं 0705-7६ 
DhaU वात्य 
ओम्‌ नमः सिद्धस्‌ (वाक्य) सिद्ध को 
नमस्कार है । 


डिपड! ओपत्‌ 02 स्त्री" 
उत्पत्ति (स्त्री) जन्म, पेदाइश; उदय 
होना; उत्पादन । 


पउ ओपत्‌ 02! स्त्री 
ओपश (पुं०) जुडा; गोमुखी, जिसके 
अन्दर हाथ रखकर माला फेरी जाती 
है, जपमाली । 


हुपभा ओप्‌मा 0३ स्त्री० 
उपमा (स्त्री) समान, तुल्य; तौलते 
की क्रिया; समानता; दृष्टान्त, एक 
अर्थालंकार । 
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डपा ओपाउ 0१90 पुं 
उपाय (पुं०) उपाय; यत्न; साधन । 

हत ओर्‌ 07 स्त्री० 
अवर (नपुं) समीप, पास, निकट; 
छोटा; पश्चिम । 


हछाभा ओलामा 0द्वागद पुं० 
द्र०—8छाउङः । 


अप्पा अउसध्‌ ०३90) स्त्री» 
ओषधि (पु०, स्त्री०) जड़ी, बुटी, वनस्पति । 


'हमय* अउसधू -१०540) स्त्री» 
औषध (नपुं०) दवा, ओषधि, जडी-बुटी; 
#6म्रपी! अउसूधी A५४0! स्त्री० 
द्र०--भअछप्रप । 
/6प्रपीः अउसूधी ०5०१ स्त्री० 
द्र०--भछप्रप? । 
मरत अउसर्‌ ०547 पुं 
अवसर (पुं०) समय, बेला; मौका; 
प्रस्ताव; प्रसङ्ग । 
उङ! अउहठ्‌ Au पु० 
अपहठ (पुं०) अयोग्य हठ, दुराग्रह । 


एठः अउहठ्‌ 4८३६) बि० 


अवहित (वि०) लवलीन, ध्यान-परायण, 


सावधान | 


आउछ अउहठ 4५2! बि० 


शड ओड. 0 स्त्री» 
ओडा (स्त्रो) खूड़, हलरेखा, पहिये 
का चिह्न । 

इह ओड़व 0६4४ पुं० 
औडव (पुं०) पाँच स्वरों का राग 
जैसे- हिण्डोल, मालकोष । 


अपहत (वि०) नाश किया हुआ, मारा 
हुआ; पदच्युत । 


भअछियठि! अउहठि AU॥2१h! क्रि» बि० 
अपहत्य (क्रि० वि०) नष्ट करके, छलके । 


93८? अउहठि Au! स्त्री» 
अपहृति (स्त्री) विनाश; खण्डन । 


भछिरतल अउहरण्‌ पावा पुं० 
अपहरण (नपुं०) चुराना, लूटना; छिपाना। 


उठी अउहाणी A५॥॥! बि० 
अपहरणीय (वि०) अपहाय, चुराने योग्य, 
छिपाने योग्य; आयुहीन । 


उठ अउहार्‌ “पावर पु० 
अपहार (पुं) चोरी, लूट; छिपाव; 
हानि, क्षति । | 


उतर अउहेरणू A९77 पुं० 
अवहेलन (नपृ ०) अवज्ञा; अपमान | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


“8रेछठ 


Digitized By SiddhantA EERE Gyaan Kosha 


भप 


उछल भउहेलन्‌ A८॥९]2n पुं० 
द्र०-- मिरेठङ । 
भिव अउख्‌ Ah पुं० 
असुख (नपुं) दुःख, कठिनाई; विपदा । 
मिष अउखद्‌ ४प८॥०० स्त्री० 
द्र० तिपः । 
भशिषि अउखदि ^५६॥१ स्त्री० 
द्र०--भछिप्रप! । 
महिषा अउखा / ०११ पुं० 
द्र० घ । 
भछितल अउगणू ०४4 पुं 
अवगुण (पुं०) बुरा गुण, बुराई, ऐब । 
भ0छिगठ अउगन ^५६३7 पुं० 
द्र०--»छिवग॒ल । 
गाठ अउगान्‌ “०877 पुं० 
अग्रेग्‌ (वि०) आगे चलने वाला, अग्रणी, 
नेता, अगुआई करने वाला । 
भछित॒लू अउगुण्‌ “१०७१ पु 
अवगुण (पुं०) अवगुण, दोष, ऐब । 
१हैत्राढी अउगुणी 4५६५१! वि० 
अवगुणिन्‌ (वि०) अवगुण वाला, दोषी, 
ऐब वाला । 
78 अउघ्‌ 20४९) पु० 
द्रर्स दण । 
प्पट अउघट 4५६३ बि० 
अवघट्ट (वि०) अटपटा, बिखरा; ऊबड- 
खाबड़ । 


“थह अउघड़ “०879: पुं० 


अघोर (पुं) ओघड़, जिसने घरबार 
त्याग दिया हो; शिव; योगी-विशेष । 
भिड अउछक A५८१ पु० 
औक्षक (पुं०) बड़े मौर (डिल्ला) वाला 
बैल, बलों का झुण्ड । 
न्न भउज्‌ ^] पु० 
ओजस्‌ (नपुं०) वल, ताकत; प्रकाश, 
तेज; काव्य का एक गुण । 
"नाउ अउजाति ^५]( स्त्री 
अपजाति (पुं०) निम्न जाति, नीच कुल । 
उ अउत्‌ Aए! पुष 
अपुत्र (वि०) पृत्र-हीन, संतान-रहित । 
गडेउत अउतर्‌ पाचा पु० 
अवतार (पुं०) उतार, नीचे आने का 


भाव; किसी देवता का पृथिवी पर प्रादु- 
भाव या जन्म लेना । 


भछिउठल अउतरण्‌ A272! पु० 
अवतरण (नपुं०) उतार, ऊपर से नीचे 
जाने का भाव; किसी देवता का पृथिवी 
पर जन्म लेना; नकल । 


उठा अउतरया &पाळा४टद्ट वि० 
अवतरित (वि०) उतरा हुआ; अवतार _ 
लिया हुआ; जन्म धारण किया हुआ । 
भछिठउत अउतार्‌ &पांद्वा पुं० 
द्र०--भहिउत । 
अछेटाप्त अउदास 80085 वि० 


उदासीन (वि०) उदास; मोहर-हित, 
विरक्त । 


“8प अउघ्‌ Audh पुं० 
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अयोध्या (स्त्री?) अयोध्या नगरी, 
कोशल देश । 


पि अउघि “००१7 स्त्री 
अवधि (पुं०) प्रदेश या काल की सीमा । 


मिप अउध ००१0 युं० 
अवधूत (पुं०) त्यागी, विरक्त, संन्यासी । 


भरछिपुठ॒अउचुत्‌ ^५१५। पुं० 
द्र०--»छपु । 


` अष्टिक्राठः अइआणा “0999 पुं० 
अज्ञानिन्‌ (वि०) अज्ञानी, ज्ञान रहित । 


मभष्टिभाठ अइआन्‌ A7६7 पुं० 
अज्ञान (नपुं) अज्ञान, ज्ञानाभाव, 
नासमझी । 


भ्रष्टि्ाठड भइभानतु 47572! स्त्री० 
अज्ञानता (स्त्री) अज्ञानता, नासमझी। 


अषिभ्षाछी अइआली 475] पुं० 
अजापालिन्‌ (वि०) अजापालक अर्थात्‌ 
गडेरिया । 
भ्रष्टी अई ^! सवर 
अयम्‌ (सर्व प्रथमान्त) यह्‌ । 
भ्रं्टीभा अइया &द्द क्रि बि० 
आगत्य (अ०) आकर, आकर के । 
भन अस्‌ ^ऽ बि० 
ईदृश्‌ (वि०) ऐसा । 
मम? अस्‌ ६ पुं० 
अश्व (पुं०) घोड़ा, घोटक । 
भरण असह 452॥ बि० 
असह्य (वि०) भसहनीय, जो सहा न 
जा सके । 


>अपटपरी 


'मप्रबउ' असूकत्‌ 5580 वि० 
अशक्त (वि०) शक्ति रहित, बलहीन, 
कमजोर । 


- भवउ असकत्‌ 2384 वि० 


असक्त (वि०) आसक्ति रहित; मुक्त; 
आजाद, स्वतन्त्र । 


भप्तवठ अशकुनु A$ प्रा पुं० 
अपशकुन (तपु०) अपशकुन, असगुन । 


प्रव अशवक्‌ ^$ बि० 
अशक्य (वि०) शक्ति से बाहर, असाध्य । 


भर्मेत्तंत असज्जन्‌ ^2]]27 पुं 
असज्जन (पुं०) दृष्ट, पामर । 


"मट असट्‌ ^£ बि० 
अष्टन्‌ (वि०) आठ, 8 आठ की संख्या । 


पट मिपि असर्टा सद्धि 454६ $4 स्त्री० 
अष्टसिद्धि (स्त्री०) अष्ट सिद्धि, अणिमादि 
आठ सिद्धियाँ । 


भप्रटब असूटक Aऽ{2६ बि० 
अष्टक (वि०) आठ वस्तुओं का समाहार; 
आठ श्लोकों या छन्दों का समूह्‌; माधवी 
के उदर से विश्वामित्र का पुत्र, पाणिनीय 
व्याकरण । 


भमट टम असट्‌ दसू ^£ D5 बि० 
अष्टादशन्‌ (वि०) भठारह्‌; !8 । 


गमटपटी असट्‌ पदी ^४॥£ P20! स्त्री० 
अष्टपदी (स्त्री?) आठ प्रकार के छन्दो 
में लिखा हुआ ग्रन्थ । 
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ममटमी असूटमी 4५६277 स्त्री० 
अष्टमी (स्त्री०) कृष्ण और शुक्ल पक्ष 
की आठवीं तिथि । 

भट'डवू असूटावक्र A${६४2K7 पु० 
अष्टावक्र (पुं०) एक ऋषि, उद्दालक को 
सुमति से कहोड ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र। 

भ्रमउत असूतर्‌ A७27 पु 


आस्तर (नपुं०) अस्तर, कोट के नीचे 
का अस्तर; चादर । 


मडेड असूतम्भू A920) पुं० 
स्तम्भ (पुं) खम्भा; आधार; सहारा। 
भड असूत्र्‌ 88077 पुं० 
अस्त्र (नपुं) फेंक्रकर मारने वाला 
हथियार जैसे--चक्र, गोला आदि । 
मघा असूथ्‌ &७ स्त्री० 
अस्थि (नपुं°) हड्डी । 
भ्रघ^ असुथ्‌ ^ऽधh बि० 
अस्थिर (वि०) चलायमान, चंचल । 


अप्रघविड असथकित्‌ A2! बि० 
स्थगित (वि०) थका हुआ; रुका हुआ; 
ढका हुआ । 


अपघठ असूथन्‌ Athan पुं० 
स्तन (पुं०) स्तन, कुच, थन । 


मरली असूथली ^$] स्त्री० 
स्थली (स्त्री०) स्थल, स्थान; सूखी या 
ऊंची सम भूमि । 

भमघाष्टी-ठाड असूथाई-भाव्‌ 4$t॥६!- 
Bhav पुष 
स्थायिभाव (पुं०) काव्य के तवरसों का 
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आधार, रति-हासादि नव भाव । 


गमघाठ अस॒थानु 550्वा पु० 
स्थान (नपुं ०) स्थान, आश्रय, ठिकाना । 


मघापठ असूथापनु ASthspan पुं० 
स्थापन (नपुं०) स्थापना; ठहराने का 
भाव; देवादिकों की प्रतिष्ठा । 


गमघाछण असूथालय्‌ ^5]2) पुं० 
अस्थ्यालय (नपुं) अस्थियों का घर 
अर्थात्‌ कब्र । 

ग्मपघादठ असथावरु A5४7 बि० 
स्थावर (वि०) अचल, अटल | 


भवि असुथि &50 स्त्री० 
द्र०- म्रक्ष | 


भप्रधिउ असथित्‌ Ah बि० 
स्थित (वि०) गतिहौन, अचल; सख्त, 
ठोस, मजबूत । 


अप्तर्धाठ असथिति 3877 स्त्री० 


स्थिति (स्त्री) ठहरने या रहते का 
भाव; टिकाऊपन, ठहराव । 


भघेड असथम्भ A७77 पुं० 
द्र०- आपउंड । 


वेडठ असूथम्भनु 45270027 पुं 
स्तम्भन (तपुं०) रोकने को क्रिया, 
ठहराना; आधार । 


“मट असद्‌ A524 बि० 
असत्‌ (वि०) सत्‌ का अभाव; अनुत्तम, 
खराब । 
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पठ ग्मामापु 
ठ! असन 58 पुं० भ्ममिठ' असूमिता “520 स्त्री 
अशन (नपुं०) भोजन, खाद्य पदार्थ । अस्मिता (स्त्री०) द्श्य और द्रष्टा में 
५ 5 अभेद दृष्टि; योगशास्त्र में वणित पंच 
मठ असु (3387 ३० क्लेशों में एक; वेदान्त के अनसार ह 
असन (नपुं०) फेंकने को क्रिया । त उतार हृदय 
अप्रतेण असूनेह र प ममेप असमेध्‌ Ame पु० 
स्नेह (पुं०) नेह, प्रेम, प्यार । अश्वमेध (पुं०) अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोडे 
बा 
भमठेची असनेही 45०९! वि० का बलिदान किया जाता है । 
स्नेहिन्‌ (वि०) स्नेह वाला, प्रेमी, प्यारा, ममता असर्‌ग्‌ 85वा 0 वि० 
प्रिय । असर्ग (वि०) उत्पत्ति रहित । 
भंप्रथट असपद्‌ 5090 पुं) . मह अस्रण ४827 वि० 
आस्पद (नपुं०) स्थान, जगह; आश्रय, अशरण (वि०) अनाश्रित; अरक्षित । 
अ । मठि अस्राउ ^578ए वि 
पठा अस्‌परस्‌ 42745 पुं० आश्रय (वि०) आसरा, सहारा; आधार; 
अस्पशं (पृं०) न छूने को क्रिया । शरण, पनाह । 
अप्रधूण. असुप्रिह A5P7ih बि० क्षप्रत॒थअसूरूप्‌ 85 पुं० 
अस्पृह (वि०) निस्पृह, निर्लोभ । स्वरूप (नपुं०) आकार, शकल । 
अमडेट असफोद A5०६ बि० भद असव्‌ /१59४ पुं० 
अस्फोट (वि०) अप्रकट; अप्रसिद्ध । आसव (पु०) मदिरा, शराब; अक । 
पडण असभूय्‌ A520) वि० भतउ असाह. &५त्रे] सर्व० 
असभ्य (वि०) असभ्य, अशिक्षित । अस्मासु (सर्व० सप्तम्यन्त) हमारे मध्य, ` 
गामा असम्‌ वया पुं० हमारे बीच । 
अश्मन्‌ (प०) पत्थर; पहाड, पर्वत; माज असाज्यू 58] वि० 
Ee असज्य (वि०) न साजने योग्य; ना-मुमकीत। 
भपप असमद्‌ 07740 सर्व ॥प्ताडि अशान्ति 8३7 स्त्रीश 
. अस्मद्‌ (सर्व०) हमारा उतम पुरुष का अशान्ति (स्त्री?) शान्ति का अभाव, 
भननभठघ भसूमरथ्‌ 50 वि० अमाप असाधु ^५॥4॥॥ बि० 
असमर्थ (वि) अशक्त, अयोग्य । असाधु (वि०) असज्जन, दुष्ट । 
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मातघ असारथ्‌ 85द्ा पुं० 
असारार्थ (पुं०) असार पदार्थ, असार 
वस्तु । 
माड असाड़ ^£ पुं० 
आषाढ (पुं०) आषाढ़ मास । 
भमि असि A स्त्री 
असि (पुं०) तलवार, कृपाण । 


'मिवठो असिकूनी Asikn स्त्री० ` 
असिक्नी (स्त्री०) चन्द्रभागा या चनाब 
नदी; रात्रि; अन्तःपुर की दासी । 

भिमिंपिउ असिक्खित्‌ A$! बि० 
अशिक्षित (वि०) शिक्षाहीन, शिक्षा 
रहित, गंवार । 

भमिउ असित्‌ 6४४ बि० 
असित (वि०) काले वणे वाला । 

भिड असिता ^$ स्त्री 
असिता (स्त्री०) यमुना नदी; काले वणं 
वाली । 

भिड? असिता A(बर पुं० 

अशितृ (वि०) भोजन करने वाला, भक्षक | 


मिड असिता हद बि० 
असितु (त्रिश) फेंकने वाला, प्रक्षेपक । 


"पिडा अशिवा 38९६ स्त्री 
अशिवा (स्त्री०) अमद्धलरूपा । 


भप्रीठ असीन्‌ १58 बि० 
आसीन (वि०) बैठा हुआ, आसनस्थ । 


अप्तम असु ^ऽप पुं० 


असु (पु०) प्राण, चित्त । 


गम) असु 8.7 पु० 
अश्नु (तपुं०) आँसू । 

पु? असु 887 पुं० 
अश्व (पुं०) घोड़ा । 


मभाम्ठ असुआसनु 35087 पुं० 


आश्वासन (नपुं०) सान्त्वना, दिलासा, 
तसल्ली, ढाढस । 


भाप्तत्त अशुचि $0८ बि० 
अशुचि (वि०) मैला, गंदा; अपवित्र, 
अशुद्ध । 


गप्प असुध्‌ Asudh बि० 
अशुद्ध (वि०) अपवित्र, मलिन; गलत | 


भन्न पि अशुद्धि 450 स्त्रीश 
अशुद्धि (स्त्री?) अपवित्रता, मलिनता; 
भूल, त्रुटि । 


भ्ठ असुन A$ पुं० 
आश्विन (पुं) आश्विन मास, ववार । 


भप्रमेष असुमेध्‌ Asumedh पुं० 


अश्वमेध (पुं०) अश्वमेघ यज्ञ, राजा 
जनमेजय की दासी से उत्पन्न पुत्र । 
गभमत ठत असुर्‌ गुरु Asur Guru पुं० 
असुरगुरु (पुं) असुरों के गुरु अर्थात्‌ 
शुक्राचार्य । 
भप्रुभा असूआ ^50 स्त्री 
असूया (स्त्री०) ईर्ष्या, डाह । 
भाप असेअ A5९2 पुं० 


आश्रय (पुंश) आधार, बसेरा; शरण, 
पनाह । 
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ममे असेस्‌ ^ बिं० 
अशेष (विं०) पूरा, सम्पूर्ण; अनन्त, अपार | 


मेध असेख्‌ ^९॥ बि० 
द्र०--शपेम । 


भभमेड असेत्‌ ५९ वि० 
अश्वेत (वि०) जो श्वेत न हो, काला, 
नीला आदि । 


अपे असे 4४६४ क्रि० वि 
अवश्य (अ०) अवश्य, जरूर । 


मेढ असोक्‌ A5०0 वि०/पुं० 
अशोक (वि०|पुँ०) वि०-शोक रहित, 
प्रसन्न । पु०--अशोक नामक वृक्ष-विशेष। 


मेध असोख्‌ A5०६ बि० 
अशोष्य (वि०) जो शुष्क न हो सके । 


गमिघाउ असंखातु A2६॥द£ बि० 
असङख्यात (वि०) अगणित, जिसको 
गणना न हो सके । 


भड असंगति 4527६ स्त्री 
असंगति (स्त्री) मेल का न होना; 
अनुपथुत्रतता; एक अर्थालङ्कार । 
मूठ असंग्रह, 4527४॥॥ पुं० 
असङ्ग्रह (पुं०) संग्रह का अभाव । 
भममड असंजत्‌ A527]! विर 
आसञ्जित (वि०) जोड़ा हुआ, मिलाया 
हुआ । 


भप्रधूगजाउ मभापि असंप्रग्यात्‌ समाधि 
Asampragyat Samadhi स्त्री० 


असम्प्रज्ञात समाधि (पुं०) योग-दर्श॑न में 


वणित एक समाधि जिसमें त्रिपुटि 


मनउेण 


समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ निविकल्पक 
समाधि । 

ममिधूठ असंप्रेह्‌, A$2mpreh वि० 
अस्पृह (वि०) इच्छा रहित; सन्तोषी 
निर्लोभ । 

भमेड! असम्भू Amb वि० 
अशम्भु (वि०) अमंगल, अशुभ । 

मिड? असम्भू ^ऽ॥mMbh वि० 
असस्भव (वि०) ना-मुमकीन, जो संभव 
न हो। 

मिभ असम्मक Asamm2k बि० 
असम्यक्‌ (वि०) जो ठीक नहीं, अनुचित; 
मिथ्या । 


भमभडि असम्मति ASamIीa/ स्त्री० 
असम्मति (स्त्रीश) सम्मति का अभाव, 
असहमति । 
गमी अस्सी 35» बि० 
अशीति (स्त्रो) अस्सी, 80 । 
भट अष्ट्‌ 389६ वि० 
द्र०--'भामट । 
माऱ्टेंउड अष्टोतर्‌ 4६०६०7 बि० 
अष्टोत्तर (वि०) जिसमें आठ अधिक हो। 
उ अगत Asa! बि० 
अस्त (वि० | पुं) वि०--छिपा हुआ, 
अन्तर्धान हुआ; नष्ट पुं०-अस्ताचल । 
भिड अस्ति 45 स्त्री० 
अस्ति (अ०) अस्तित्व, विद्यमानता । 


"ह्डेण अस्तेय्‌ ^६९क पुं० 
अस्तेय (नपुं०) चोरी का त्याग, अचौर्य । 
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म्रडी ` 


गण्छा 


कडी अस्त्रो 0807 पुं० 
अस्त्रिन्‌ (वि०) हथियार बन्द, हथियार 
वाला अस्त्रधारी । 


मू अस्र Aऽ7 पुं० 
अशु (नपु०) आँसू । 


ममू? अस्र, १३ पु० 
अस्त्र (नपुं० / वि०) नपू--रक्त; आँसू, 
जल । वि०--फेंका हुआ । 


मू अस्रम्‌ Aram वि० 
अश्व (वि०) थकान रहित, क्लेश रहित । 


गप्र अस्व्‌ 85९ वि० 
अस्व (वि०) धन रहित, निधन । 


माम. अश्व्‌ ^$४ पु० 
अश्व (पु०) घोड़ा, अश्व । 


परध अश्वत्थ्‌ A$Vatt॥ ६० . 
अश्वत्थ (पुं०) पोपल वृक्ष । 


7ममपर अस्वपनु As४22n पुं० 
अस्वपन (पुं०) देवता, सुर । 


कम्ता अश्वमुख A§vamukh पुं० 
अश्वमुख (पुं०) किम्नर, जिनका मुख 
घोड़े के समान होता है तथा जो नाचने- 
गाने में बड़े निपुण होते हैं । 


भए! अह Ah क्रि 
अह्णोति (स्वादि अक०) फैलना, व्याप्त 
होना । 

भयः अह ^ सबं० 
असो (सर्वे०) वह्‌ । 


F. 67 


गभर अह ^} पुर 
अहन्‌ (नपुं०/पुं०) नपुं०--दिन । पुं०-- 
सये; विष्णु । 

मउ अहह. Ahah so 


भहृह्‌ (अ०) आश्चर्य, खेद और शोक 
आदि भावों का बोधक शब्द । 


भारत अह करण्‌ Ahkaran पुं० 
अहंकरण (नपुं०) अहंकार, अभिमान । 


मड अहण्‌ ^॥27 पुं० 
अशनि (पुं०, स्त्री०) वज्र, कुलिश; ओले । 


मछ अहन्‌ Ahan पुं० 
अश्सघन (पुं) ओला; वज्र, कुलिश । 


भर्णाठम अह निस्‌ 4075 क्रि» वि० 
अहुनिश (क्रि८ वि०) रात-दिन; नित्य, 
निरन्तर । 


एध अहब्‌ ^} पुं० 
आहव (पुं०) युद्ध, संग्राम । 


भरत अहम्‌ 427 पुं० 
अहम्‌ (अ०) अहंकार, अभिमान । 


भरत अहरु > डा पुं० 
अहर्‌ (नपुं०) दिन, दिवस । 


भागते अह_रम्त्‌ Ahrant पु० 
ईन्त (पुं०/वि०) पु०--जैवियों के पुज्य 
देवता जिन, बौद्धो के पूज्य देवता बुद्ध । 
वि०--पूजा योग्य । 


म्ल अहूला Ahlg वि० 
अलभ्य (वि०) दुलभ; वृथा, निष्फल | 
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गण्छाट 


भणछाट अह लाद्‌ 4३0 पुं० 
आह्वाद (पुं०) आनन्द, प्रसन्नता । 


_ फणा अहाजू ^॥६] वि० 
अहार्ये (वि०) न ले जाने योग्य । 


णत अहार्‌ &या' पुं० 
आहार (पुं०) भोजन करने का भाव । 


भठाङ्ी अहाड़ी Ah६7i बि० 
आषाढीय (वि०) आषाढ मास में बोये 
जाने वाली फसल; ° आषाढ़ मास से 
सम्बन्धित । 

भि अहि ^ पुं० 
अहि (पुं) सपं, नाग । 

भजिली अहिनो A070! स्त्रीश , 
अहि (पुं). अहि को स्त्री, नागिन, 
सपिणी । 

मरठिडेठ अहिफेप्‌ Ahiphen पुं० 
अहिफेन (नपुं०) अफीम; साँप के मुख से 
निकला जहर । 

१भयीठ' अहीरा A0i7& बि० 
आहरित (वि०) तवाह किया गया, बर्बाद 
किया हुआ, विनष्ट । 

भरेव अहेर्‌ Aher पुं० 
आखेट (पुं०) शिकार, मृगया । 

भत्ता अहेरा 565 पुं० 

द्र०--भारत । 

भरती अहेरी 477 पुं० 
आखेटिन्‌ (वि०) शिकारी, शिकार करने 
वाला । 


अवत 


भरें अहो Ah० अ० 
अहो (अ०) शोक और आनन्दबोधक 
शब्द । 
भउेठग्डू अहोरात्र A077 पुं० 
अहोरात्रम्‌ (नपुं) दिन-रात । 


भरतबतल अहंकरण्‌ Ahnk272] पुं० 
अहंकरण (नपुं०) अहंकार, अभिमान, 
घमण्ड । 


मयळाछ अहंकाल्‌ A27६] पुं० 
अहंकार (पुं०) अभिमान, घमण्ड। 


भाव अक्‌ A अक० क्रि० 
अकति (भ्वादि अक०) जाना, टेढा जाना । 


वेठ अकट्रु A६2१६॥ पुं० 
द्र०—भ्बठा । 


भबंठा अकट्ठा A६६६ पुं० 
एकस्थ (वि०) एकत्र स्थित, एक में रहने 
वाला । 


गवउाछी अकूताली ^]! बि० 
एकचत्वा्रशत्‌ (स्त्री?) एकतालीस; 4] 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 


वडी अकत्ती 4६! वि» 
एकत्रिशत्‌ (स्त्री) एकतीस; 3 संख्या 
से पर्रिछिन्न वस्तु । 


मबठ अकनु 4६27 पुं० 
आकर्णन (नपुं०) सुनने की क्रिया, श्रवण । 


भ्ठ अकर्‌ A६27 वि० 
अकर (वि०) न करने योग्य, अकरणीय । 
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वगय 


गवतप अकरखू A272 पु० 
आकषं (पुं०) आकर्षण; खिंचाव । 


१भवठपह अकर्‌खण्‌ A272? पु० 
आकर्षण (नपुं०) खींचने की क्रिया, 
खिंचाव । 


वव अकरण AK2727 बि० 
` अकरणीय (वि०) न करने योग्य । 


वर अकलह A॥]2h बि० 
अकलह (वि०) बिना कलह वाला, शान्त। 


ग़बछपड अकलूपतु Akalpat वि० 
अकल्पित (वि०) कल्पना रहित, जिसकी 
कल्पना भी न की गई हो । 


भबछभध अकलूमख्‌ ^६३]m4h बि० 
अकल्मष (वि०) पाप रहित, निर्दोष । 


भवळीळङ अकूलीणू | बि० 
अक्लिन्न (वि०) जो आद्र या भीगा न 
हो; निर्लेप । 

मंबळू अकलु “000 विर 


अकलुष (वि० / पुं०) वि०--दोष रहित, 
पाप रहित । पुं०-ईश्वर । 

भवर्ल॑त्रिउ!ः अकूलङ्क्रित्‌ ^६।2|7। बि० 
अकलड्ृत (वि०) धब्बा अथवा दाग से 
रहित; लाञ्छन अथवा अपकीति से 
रहित । 

भवर्ल॑द्रिउः अकूलङ्क्रित्‌ ^।2/7।। विर 
अकलाकृति (स्त्री०) अखण्डरूप । 

अबे अकल्ल्‌ 4८2] बि० 


भवाठे 
एकल (वि०) अकेले, एकाकी । 


भर्वेछ' अकल्ला 42] पुं 
एकल (वि०) अक्रेला । 
मवडेम़ा अक्‌वंजा ^८४०१]द बि० 


एकपञ्चाशत्‌ (स्त्री?) इक्यावन, 5! 
संख्या सें परिच्छिन्न वस्तु । 


"अवप अकास्‌ «६४ पुं० 


आकाश (पुं) आकाश, गगन, देवलोक, 
स्वर्गलोक; ऊंचा पद । 

भवी अकासी ४६६9 बि० 
एकाशीति (स्त्री०) इक्यासी, 8 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


भकउट अकाहट्‌ 4६॥2£ बि० 
एकषष्ट (स्त्रीश) एकसठ, 6! संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 


भवाधिभ्रा अकाँखूया 4६7११४ स्त्रीश 
आकाङ्क्षा (स्त्री०) इच्छा, चाह । 


वान अकाज्‌ ^] पु० 
अकार्यं (वि० | नपुं) वि०--न करने 
योग्य, अनुचित । नपुं०--बुरा कर्म, 
अपराध। . 


वांड अकान्त्‌ A६६० वि० 
एकान्त (वि०) निर्जन, एकान्त । 
भवा अकाथ्‌ प्रा वि० 
अकार्यार्थ (वि०) निष्प्रयोजन, निष्फल । 


भअवाठदें अकानुवें 4६7४8 वि० 
एकनवति (स्त्री०) इक्यानबे; 9 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


“००5 3 ] 
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गवाउम 


परिशिष्ट 


गपैघट 


पा निनिनििकियको लल र रप राणाका 


शभबाठ्ा अकारज्‌ Aa] पुं० 
द्र०---आवाकन्न । 


भ्रवात्घ अकारथू A८६7] वि० 
अकार्थ (वि०) दुःखपूणं; व्यर्थ । 


अंवप्ता अकारा AF7ह पुं० 
एकचर (पूं०) अकेले घूमने वाला, 
अकेला, एकाको । 


भवाङ्ा अकाड़ा AF पुं० 
अक्षवाट|अक्षपाट (पं) अखाड़ा; कुश्ती 
का स्थल; रंगमंच, जन समूह के एक” 
त्रित होने का स्थान । 


भवाङ्ग अकाढ़ा 4६१] पुं० 
द्र०—भ्रबाङ्ा। ` 


बि अकिचन्‌ Akifican वि० 
अकिङ्चन (वि०) निर्धन, कंगाल । 


विड अकित्‌ A बि० 
अकृत (वि०/पृं०) वि०--जो किसी द्वारा 
कृत नहीं । पुं०_स्वयम्भू । 


विड अकित्त्‌ 4! स्त्री 
अकीति (स्त्री?) अपयश, बदनामी । 
विज! अकित्य्‌ AX) वि० , 


अकृत्य (वि०) न करने योग्य कर्म, बुरा 
कर्मे । 
'विडज* अकित्यू 4} बि० 


अकृत्रिम (वि०) जो बनावटी या नकली 
नहीं हो, स्वतः सिद्ध । 


मविठउथठ भकिर्‌त्घन्‌ 4Kirtghan बि० 


कुतघ्न (वि०) जो किये हुए उपकार को 
त माने, उपकार भूल जाने वाला। 


विधि अकिलबिख Al0i बि० 
अकिल्बिष (वि०) निर्दोष, निष्पाप । 


भदीवडि अकीर्‌ति AK स्त्री» 
अकति (वि०) अपयश, अपकोति। 


भव॒ुधात अकूपार्‌ A५६7 पुं० 
अकूपार (पुं०) समुद्र, सागर । 


'बेउगम8े अकोतर्‌सउ AK0272५ वि० 
एकोत्तरशत (नपुं०) एक सौ एक, 0] | 


मनेउठ्मे अकोतर्‌सौ ९६075 बि० 
एकोत्तरशत (नप्‌ं०) एक सौ एक, 0]। 


मङ्रिउठ भक्रितघन्‌ ^Kritएhan बि० 


कृतघ्न (वि०) कृतघ्न, उपकार को न 
मानने वाला । 


मधू भखल्‌ ^६॥2] विर 

अखिल (वि०) समग्र, समूचा, पुरा । 
घास अखाज्‌ द्या बिश 

अखाद्य (वि०) न खाने योग्य, भभक्ष्य। 
गपाङ अखाण्‌ ^! पु 

आख्यान (नपुं) कहावत, लोकोक्ति । 
भधटि अखुटि ^६॥५६। स्त्री० 

अखट्टि (स्त्री०) कुरीति, कुचाल; बालपन 

को स्मृति । 


भषंघट अखबट Akhaibat पं० 
अक्षयवट (पु ०) णंगा-यमुना सरस्वती 
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मगठिमटा 


मणवा-टणता 


के संगम पर स्थित वटवृक्ष जो प्रलय- 
काल में भी स्थित रहता है । 


भगठिमटा अगूनिस्‌टोम &छ्याड[0या पुं० 
अग्निष्टोस (पुं०) एक यज्ञ जो ज्योति- 
ष्टोम नामक यज्ञ का ख्पान्तर है और 
स्वर्ग की कामना से किया जाता है । यह 
यज्ञ पाँच दिनों में समाप्त होता है । 


गताठिठडु अगनिहोत्र्‌ A007 पु 
अग्निहोत्र (नपु०) एक यज्ञ, मंत्र-पुर्वेक 
अग्नि-स्थापन करके सायं प्रातः नियम 
से किया जाने वाला होम । 


'गठित्तिणड अगूनिजिहव्‌ 88790 पुर 
अग्निजिह्व (पुं०) देवता, सुर । 


गगठेण अगनेय्‌ A87९} वि० 
आग्नेय (वि०) अग्नि से संबन्धित । 


भभताभाठ अगूमान्‌ Amn पुं० 
अग्रयायिन्‌ (वि०) आगे जाने वाला, 
नेता । 


भाछ अगूला 480 वि० 
अग्निम (वि०) अगला, प्रथम, ज्येष्ठ । 
भठाड'ठ! अग्वाहा A९४६॥ब पु० 
अग्रवाह (पुं) निर्देशक, मार्गदर्शक, 
अगुआ । 


भामि अगामि Ann चि० 3 
आगामिन्‌ (वि०) आगामी, आने वाला । 


भिण'उ अगियात्‌ 2४ एद0 बि० 
अज्ञात (वि०) न जाना हुआ, अपरिचित । 


श्र'ठणाठ अग्यानु 425 पुं० 
अज्ञान (नपुं०) ज्ञान का अभाव, मूखंता; 
अविद्या । 


मतो अगोत्रे ४९7९ बि० 
अग्रेतन्‌ (वि०) पूर्वभावी, पहले होने 
वाला । 


१भठीउक अगन्तुक्‌ 4४27७६ पुं० 
आगन्तुक (वि०) आने वाला, अतिथि ! 


वाड अगम्भू A290 वि० 
अगस्भन्‌ (वि०) अथाह, अगाध । 


गंजत अग्गर्‌ 8897 पुं० 
अग्र (वि० / नपुं०) वि०--प्रथम, श्रेष्ठ; 
ज्येष्ठ । नपु०--आगे का भाग या सिरा । 


भै गिइ अगिओ 4० बि० 
अग्निस (वि०/पं०) वि०— अगाऊ; श्रेष्ठ, 
उत्तम । पुं०--ज्येष्ठ भ्राता । 


गर अग्गो 3220 अ० 
अग्रतः (अ०) आगे, आगे से । 


माज अग्य 29 विर 
अज्ञ (वि०) मुखं, जड़ । 


गप्प अघू Agh पुं० 
अघ (पुं०) पाप; दुष्कर्म, अपराध । 
भथज्ञा-ट॒णन्ाा अघड़ा-दुघड़ा उ द्र, 
Dughri वि० 


दुघेट (पुं ) विषम, ऊबड़-खाबड़; अस्त- 
व्यस्त । 
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ममत 


मुमर अघुमन्‌ Aghiiman पुं० 
आघर्णन (नपुं०) चक्कर खाने की क्रिया, 


चकराहट । 


उठ्न अच्रज्‌ ८१] पु० 
आश्चयं (नपुं०) विस्मय, अचम्भा । 


गउतङ अच्‌रण्‌ ०७7) पुं० 
आचरण (नपुं०) व्यवहार, बर्ताव, चाल- 
चलन । 
साठत अचारजू A६72] पुं० 
आचार्य (पुं०) गुरु, शिक्षक; पुरोहित । 
भए अचुत्‌ 4८0 पुं० 
अच्युत (वि०/पुँ०) वि०--जो पतित नहीं 
हुमा, अटल, नित्य स्थित । पुं०-पर- 
मात्मा, कर्तार । 


भेडा अचम्भा 4८2700६ पुंड 
आस्कम्भन (नपुं०) अचम्भा, आश्चर्य । 


मडाटठ अछादन्‌ ^ch॥d2n पुं० 
आच्छादन (नपुं०) ढकने या छिपाने की 
क्रिया; ढक्कन, खोल; वस्त्र, पहनावा; 
छत, छाजन । 


मढारिमा अछादिआ 45/5 बि० 
आच्छादित (वि०) ढका हुआ । 


भभडाठ अछान्‌ Achn बि० 
अच्छन्न (वि०) नहीं छाना हुआ; प्रकट; 
प्रसिद्ध । 


डया अछूपा ^८॥| बि० 
अच्छुप (वि०) नंगा, न छूने योग्य, 
अस्पृश्य, अछूत । 


भित 


अल्प अछेप्‌ ४०7८७ पुं० 
आक्षेप (पुँ०) फेंकने या उछालने की 
क्रिया; एक अर्थालकार । 


गहेपव अछेपक Achepak qo 
आक्षेपक (वि०) फेंकने वाला; करने वाला | 


हत अच्छर्‌ 0८८97 पुं [विर 
अक्षर (पुं०|तपुं०/्रि०) पुं - अकारादि, 
वर्ण । नपुं०--अक्षर, ब्रह्म, । वि०-- 
अविनाशी, नित्य । 


'मॅडठा अच्छरा /१८0॥व्व स्त्री० 
अप्सरस्‌ (स्त्री) अप्सरा, देवलोक को 
स्त्री, परी । 


महती अच्छरी Acchar! स्त्री ० 
द्र» -भडता । 

ढत अच्छरो Accha70 स्त्री० 
द्र०--भहता । 


भमर अजस्‌ ^] पुं० 
अपयशस्‌ (नपुं ०) अपकीति, बदनामी । 


मन्नु अजूह 4h क्रि० वि० 
अद्यापि (अ०) आज भी। 


मणा अजूया ^] स्त्री० 
अजया (स्त्री०) भाँग, विजया । 


अप्तित अजिन्‌ “977 पुं० 
अजिन (पुं) चर्म, खाल । 


भन्ति अजिर “77 पुर 
अजिर (नपुं० / पुं०) नपुं०--आंगन, 
सहन; शरीर । पुं०--मेढक । 
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भडवे 


— oo MN 


"मेड भजम्भू 44700} पुं० 

अजम्भ (वि० / पुं) वि०-दन्तहीन, 

अदन्त । पु ०--मेढक । 
मारू अजाण A7६7 बि० 

अज्ञान (वि०) अज्ञान, अनजान, नादान । 
अटळ अटल्ल्‌ ^६०]] बि० ड 

अटल (वि०) न टलने वाला, स्थिर, दुढ़। 

"टाडा भटाला ^] पुं० 


अट्टाल (पुं०) अट्टालिका, मचान, उच्च 


स्थान । 
गट्ट अट्ूट्‌ 80 विर 
अत्रुटित (वि०) न टूटा हुआ; त्रुटि रहित । 
मॅटयाम अट्ट हास्‌ 4६६६5 पुं० 
अट्टहास (पुं०) जोर कौ हँसी, कहकहा, 
खिलखिलाना । 


मठमठ अठसठ्‌ Ahऽ2{h वि० 
अष्टषष्टि (स्त्री०) अड़सठ; 68 संख्या से 
युक्त वस्तु । 


१भठयँडर अठहत्तर्‌ A{hhatta7 बि० 


अष्टसप्तति (स्त्रीश) अठहत्तर, 78 संख्या. 


से युक्त वस्तु । 


भठडी भठत्ती £2६४ बि० 
द्र०--भठ डी । 


भठेडी अठत्री 0080 बि० 
अष्टात्रिशत्‌ (स्त्री०) अड़तीस, 38 | 


पभठटम अठदस Athdas वि० 


अष्टादशन्‌ (वि०) अठारह, 8 संख्या से 


परिच्छिन्न वस्तु । 


मठणाठी भठ्यानी 0६7ए8॥ स्त्री० 
अष्टाणकी (स्त्री) आठ आना, अठल्नी । 

गठडणाता अठवृहारा 07शाद्राद्व पुं० 
अष्टवार (नपूं०) सप्ताह, आठ दिन, 
अठवारा । 

मठाला अठाउणा 8(॥60एच्ठ पुं० 
अष्टगुण (वि०) अठगुना । 


गभठाखट अठाहद A६६॥2६ विर 
अष्टषष्टि (स्त्री?) अड़सठ, 68 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


भठाठडों अठानूवें {६०४६ बि० 
अष्टानवति (स्त्री) अट्टानवे, 98 संख्या 
से युक्त । 


भठिणाठी अदियानी A£॥9577 स्त्री० 
अष्टाणक (नपुं०) अठन्नी, 50 पैसे । 


ठभ अटु मा A६20 पुं० 
अष्टम (वि०) आठवाँ, 8वाँ । 


अट्टों 406 पुं० 
द्र०--भ्रठभा । 


डीङ अडोठ्‌ प्रशा बि० १ 
अदृष्ट] (व०) जो देखा न जा सके, 
अगोचर; लुप्त, गायब । 


भ अढ्‌ Aq विर 
अर्धे (वि०) आधा । 


म्रठघब भणूथक्‌ ^६१३ वि० 
स्थग > स्थगित > अन + स्थगित = अ- 
स्थगित (वि) अनथक, अथक, 
बिना थके । 
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कप अणूपढ़ A2०7 बि० 
अपठित (वि०) अनपढ़, अशिक्षित । 


ठम अणूमणा 07775 पुं० 
अन्यमनस्‌ (वि०) अनमना, उन्मना, 
असावधान, उदासीन । 


मळभठ'डिङ' अणूमनाउणा 
Anmanduns क्रि० 
द्र० ->/भठभला । 


भलठाठाला अणूमनाणा #/ण_ 77६75 पुं० 


द्र०_क्रङमङा ) 


अलाहिका अणाउणा A708 पुं० 
आनयन (नपुं०) लाने की क्रिया, लाना । 


ग्ड! अत्‌ At अ० 
अति (अ०) अधिक, बहुत । 


गड? अत्‌ ^ पुं० 
अत (पुं०) बन्धन; पहुँचने का भाव । 


.भउडाष्टी अतृताई 4४57 पुं० 
आततायिन्‌ (वि०) अत्याचारी, अति- 
दुःख देने वाला, हत्यारा । 


` डिम अतिसँ A६52 बि० 
अतिशय (वि०) अधिक, बहुत, ज्यादा । 


भडिमैड अतिसँता द्र स्त्री 
अतिशयता (स्त्री०) अधिकता । 


भडिपडि अतिपूति ७ स्त्री? 
अतृप्ति (स्त्री?) असन्तोष, तृप्ति का 
अभाव। 


भउिडँड अतिवन्तु 3.0४. विर 
अत्यस्त (वि०) अतिशय, बहुत ज्यादा । 


पाठो 


भअउछठ अतुलत्‌ ^५।३६ बि० 
अतुलित (वि०) जो तौला न जा सके; 
असीमित; अप्रमाण । 
'मउ-पड अत्र-पत्र 0-5 पुं० 
आतपत्र (नपु०) छाता, छत्र । 
गॉड, अत्त्रुं ८६70 विर 
आतृतीयम्‌ (वि०) दो दिन छोड़कर 
तीसरे दिन, तीन दिन तक । 
गॅप, अत्य, Att पुं० 
अश्रु (नपुं०) आँसू । 
भटबठ अदकर्‌ ^27 पुं० 
द्र» -म्रष्टरब । 


।भखिजिट अदिसट्‌ 483 बि०|पुं० 
अदृष्ट (वि०|पु०) वि०--अनदेखा । पुं०-- 
कर्तार, प्रारब्ध, भाग्य । 


गरेनन अदेश 2४०6४ पुं० 

आदेश (पुं०) आदेश, आज्ञा, हुक्म । 
टा अहा 8006 पुं० 

आद्रक (नपुं०) नम, तर, भीगा हुआ । 
अद्धप्तात अद्रिसार्‌ 47587 पुं० 


अद्विसार (पुं०) पर्वत से टपकने वाला, 
औषध विशेष, शिलाजित । 


म्रपपडि अधपति ^4॥॥! पुं० 

अधिपति (पुं०) स्वामी, राजा । 
पात अधार्‌ ^]? पुं० 

आधार (पुं०) आश्रय, सहारा, अवलम्ब। 
पाठी अधारी «पाए पुं० 


आधारिन्‌ (वि०) अधार से युक्त, आश्रय 
देने वाला । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


भपिबुउब 


भपिडुडन अधिभूतक ११08] बि० 


आधिभौतिक (वि०) पंचभूतों से सम्बद्ध . 


या उत्पन्न । 


मभपएभाइ अधघुआडू ८००६ पुं० 
अर्धेपाट (पुं) किसी वस्तु का आधा 
भाग । 


म्पे अधे 40१८ क्रिश विर 
अधः (अ०) नीचे । 


गपंगी अधोगी A40०! विर 
अध्वग्‌ (वि०) पथिक, राही, मुसाफिर । 


भपेतठा  भधोर्‌ना A077 अक० क्रिश 
उद्धरति (भ्वादि अक०) उभारना, उद्घृत 
होना । 


म्प अद्ध Adh पुं० 
अध्बन्‌ (पुं०) मागं, रास्ता । 
भपेठाळ' अद्धोराना A44॥07६7६ बि० 
अर्धपुराण (वि०) काफी पुराना । 


भ्ठ अन्‌ An अक० कि० 
अनिति (अदादि अक०) जीता; समर्थ 


होना । 
ठण अनुहां ^ पुं० 
अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


ठणाता भनुहारा A7॥॥7॥ पुं० 
अन्धकार (पुं०) अन्धकार, अन्वेरा । 


भठभाठठ अन्‌मारगू Anm72४ पु० 
उन्मागं (पु०) कुमार्ग, खोटी राह । 


F. 68 
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मठतगछ अनर्‌गल्‌ 279723)] वि० 
अनर्गल (वि०) वन्धन रहित, निरंकुश । 


गठतठाग अनुराग 377दच्व2 पु० 
अनुराग (पूं०) प्रेम, मुहब्बत, स्नेह .। 


ठर अनाउणा दद प्रेर० क्रि० 
आनाययति (भ्वादि प्रेर०) मंगाना । 
मठम्ट अनाद्‌ 0760 वि०/पु० 
अन्नाद (वि०|पुं०) वि०--भोजन करने 
वाला । पुं०--कर्तार, भगवान्‌ । 
मठात अनारा 4787 पुं० 
अनार्य (वि०) जो श्रेष्ठ न हो, असभ्य; 
अनाये जाति। 


मठाडठ! अनावन्‌ 47६४27 अक” क्रिर्थु 
स्नाति (अदादि अक०) स्नान करना । 
'ठाडठ? अनावनु 30दएथ॥ सक० क्रि० 
द्र०--/ठाछिला | 
गठाइङ अनाइण्‌ A727 स्त्री 
द्र०--भरठाता । 
ऋका अनुयाउ A750 पुं० 
अन्याय (पुं०) अन्याय, न्याय का अभाव। 
१भठिव अतिक्‌ 877४ वि० 
अनेक (वि०) बहुत, अधिक । 


ठिबपा अनिकधा 47६4६ क्रि० वि० 
अनेकधा (क्रि० वि०) अनेक प्रकार पे, 
कई तरह से । 


भ्रठितठ॒ अनिरत्‌ A772 पुं 
अनृत (नपुं०) असत्य, झूठ | 


अठोड अनीत्‌ 47! बि० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अंठीं ठत 


5 


अनित्य (वि०) जो नित्य न हो, नश्वर, 
नाशवान्‌ । 
अंठो'टतठ अनींदर्‌ A727 बि? 
उन्निद्र (वि०) थकान से नींद अनुभव 
करने वाला; निद्रारहित, जागा हुआ । 
भ़ठी*टठ' भनींदुरा A778 पुं० 
उन्निद्र (वि०) नींद अनुभव करने वाला, 
निद्रालु; निद्रा-रहित । 
अनींदा 47१६ चि० 
द्र०-- भठीं रत । 


श्री छा 


भठपेग अनुखंग्‌ ॥०८॥७78 पुं० 
अनुषड्ध (पुं०) दया, कृपा; सम्बन्ध । 


अठाडि अनुमस्ति 47५7027] पुं० 
अनुमन्तृ (वि०) अनुमति देने वाला, 
सम्मति देने वाला । 


ठेऊ अनेत्‌ An€! वि 
अनियत (वि०) अनिश्चित, अनियमित । 


भर्ठटी अनन्दौ Ann! वि० 
आनन्दिन्‌ (वि०) आनन्द-से युक्त, खुश, 
प्रसन्न । 


भ्रधप्रभात अपसूमार्‌ A25m87 पुं० 
अपस्मार (पुं०) मिरगी रोग, मूर्च्छा । 


्पवठप अपूकरख्‌ A72६} पुं० 
अपकषं (पुं) नीचे खींचने की क्रिया; 
उतार, अवनति; निरादर। 


भरधवीतडि भपुकीर्‌ति 8779 स्त्री० 
अपकीति (स्त्रो?) अपयश, बदनामी, 
निन्दा । 
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मपंघ अपत्थू Ath पुं० 
अपथ्य (नपुं०) प्रतिकूल आहार, जो 
गुणकारी न हो; अहितकर, हातिकर | 


भर्धघेटठ अपद्दर्‌ A24१ पुं० 
उपद्रव (पुं०) उत्पात, सार्वजनिक संकट 
या आपत्ति; दंगा-फसाद। 

पतभ अपर्‌मा 80872 स्त्री० 
अप्रमा (स्त्रीश) मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ 
ज्ञान | 


गपतपत अपरम्पर्‌ ^parampar वि० 
अपरस्पर (वि०) अन्योन्य से भिन्न, किसी 
की सहायता नहीं चाहने वाला; पृथक्‌- 
पृथक्‌ । 
भ्पातघ अपारथ्‌ A६74! पुं० 
अपार्थ (पुं०) कुत्सित अर्थ; काव्य का 
एक दोष । 
मधेह् अपेछा 4९८६ स्त्रीश 
अपेक्षा (स्त्री०) इच्छा, चाह; आवश्यकता 
भपेडथाड अपोद्घात्‌ 4०५३४ पुं० 
द्रग्सहैपेरप्पाउ । 
भरपेठघेण अपौर्‌खेय्‌ ५7६९) बि० 
अपौरुषेय (वि०) जो पुरुष का किया हुआ 
न हो, ईशवरकृत या ईश्वर-रचित । 
भडरीमभ अफूहीस्‌ APhhim7 स्त्री० 
अहिफेन/अफेन (पुं० नपु०) अफीम । 
मइठळ अफुर्‌णा 9007६ कि० 
अस्पृह (वि० पुं०) निष्पृह, इच्छारहित। 
ईशवर। ` 
भेंडतठा अफ्फर्‌ना AP!7०5 अक० क्रिश 
आस्फरति (तुदादि अक०) पेट का फूलना । 
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मघणी अबूही A! क्रि० वि० 
अधुनेव (अ०) अभी । 
भर्घेप अबक्ख्‌ ^७2॥ वि० 


अभक्ष्य (व०) अखाद्य, न खाने योग्य 
वस्तु, अभोज्य । 


मधम अबज 208] पुं० 
अब्ज (नपुं०/पुं०) नपु०--कमल । पुं०-- 
चन्द्रमा । 

मपि अबधि 404 स्त्री० 
अब्धि (पुं०) समुद्र, सागर । 


मधणनड अबृयकत्‌ A2६३ बि०/ पुं० 
अव्यक्त (त्रि०|पुं °) वि०--जो व्यक्त या 
प्रत्यक्ष न हो। पुं०-परमात्मा, सत्‌ 
श्री अकाल । 


मठ्ठ” अब्रन्‌ Abn वि० 
अवर्ण (वि०) रंग रहित, बदरंग । ' 


ठठः अबुरन्‌ ADr27 बि० 
अवण्यं (वि०) जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सके, अवणंनीय । 

४॥घिटिणा अविदिदया 4।95 स्त्री० 
अविद्या (स्त्री०) अज्ञान, माया । 


भ्रधिठाप्त अबिनास्‌ A७75 वि० 
अविनाश (वि०) विनाश रहित, अनश्वर, 
शाश्वत । 


भधिघेब अबिबेक 4७7९६ पुं० 
अविवेक (पुं) विचार का अभाव, 
अज्ञान, नादानी । 


आघ अबेह, ४४०८! पुं 
अवेध (पुं०) वेध-रहित, अछेद; अखण्ड । 


परिशिष्ट 


»वउप्तठ 


SM 


मघेउछ अवेचल्‌ A९८३] बि० 
अविचल (वि०) स्थिर; नित्य, शाश्वत । 


भर्छ अबञ्च्‌ 427८ बि० 
अवञ्च्य (वि०) जो ठगा नहीं जा सके, 
जो धोखा नहीं खा सके । 

गधेएड' अबन्दता 4७272६६ स्त्री० 
अबन्धता (स्त्री?) बन्धन का अभाव, 
रिहाई, मुक्ति । 

भ्रडभउ अभन्त्‌ A027 पुं०/० बि० 
अभ्यन्तर (नपु० / क्रिश वि०) नपुं०-- 
मध्यस्थान, बीच का स्थान; अन्तःकरण । 
क्रि वि०--भीतरी, अंतरंग । 

भ्ठभीउत अभन्तर्‌ Ab॥2727 पुं०/क्रि० बि० 

द्र०— म्डभ्ंड । 

भडभ्डति अभस्त्रि Abhan(7 बि० 
अभ्यन्तरीय (वि०) भीतरी; मानसिक । 

भध अभूखु 40६० दि० 
अभक्ष्य (वि०) नहीं खाने योग्य, जिसका 
भक्षण धमे-विरुद्ध हो । 

भता: अभग्‌ A७६६ वि० 
अभग्न (वि०) जो भग्न नहीं हो, 
अखण्ड । 

डता. अभग A04६ बि० 
अभग (वि०) अभागा, मन्द भाग्य, बद- 
नसीब । 


भड अभछ्‌ गावला विर 
द्र० - भडघ । 


भवभारठ अभमान्‌ Abhmin पुं० 
अभिमान (पुं०) गर्वे, घमण्ड, दपं । 


CC-0. Prof. 5489 Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उठ 


१भवतव अभ्रक Abr पु० 
अञ्चक (नपुं०) अभ्रक एक खनिज पदार्थ । 


भ्बठऊल भभूरण्‌ Aha! पु० 
आभरण (नपुं०) आभूषण, गहना । 


भउतठ  अभ्रन्‌ A0h72n पुं 
द्र०--भभड तल । 


भ्रः भभा Ab३ स्त्री« 


आभा (स्त्री) शोभा; प्रकाश; दीप्ति, 


चमक । 


7मंडाम अभास Abhs पुं० 
आभास (पुं०) प्रतीति; प्रतिब्रिम्व, 


चमक; झलक । 
१भडाप अभाख्‌ AbhK पुं० 
अभाषक (वि०) न बोलने वाला, मौनी । 


मभडाधठ अभाखण A0६2! पुं० 
आभाषण (नपुं०) कथन, बयान । 


मडि अभिउ Abhi पु० 
अम्युह (पुं) तके, दलील; अनुमान, 
आशंका । 

मडि अभिअ Abhia वि० 
अभय (वि०) बिना भयवाला, निडर । 


भ्रमित अभिसेच्‌ A05९ पुं० 
अभिषेक (पु०) अभिसिञ्चन, छिड़काव 
कुश आदि से जल छिड़कने की क्रिया । 


भडिधेव अभिखेक्‌ A॥‰)९६ पुं० 
4 द्र०-मडिमे्। 


डिस अभिक्ख 40 स्त्री० 
अभिख्या (स्त्री०) यश, कोति; शोभा । 


परिशिष्ट 
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भअडिगिणा अभिगूया 40९४४ स्त्री० 
अभिज्ञा (स्त्री०) स्मृति, पहचान । 


भवितिठा अभिरिद्रा Abhirifths बि० 
अभीष्ट (वि०) मनोवांछित; सुखदायी । . 


॥डी अभी Abh! क्रि० बि० 
द्रग्क्भघठी । 


मडीस अभीचु Abh!८ए बि० 
अभीप्सित (वि०). वांछित, चाहा हुआ । 


भव्रीत अभीर्‌ Abhi पुं० 
आभीर (पुं०) अहीर, ग्वाला । 


म्डुधठ अभूखन्‌ Abin पुं० 
आभूषण (नपुं) आभूषण, गहना, 
आभरण । 


मे अभेउ Ab९ए बि० 
अभेद (वि०) भेद का अभाव, समान, 
एक-सा । 


मडेड अभेत्‌ Abt वि० 
अभेद (वि०) अभेद, एकरूप । 


न्न अभञ्ज्‌ ६] वि० 
अभङज (वि०) अट्ूट, अखण्ड । 


ममल अभंजनु A0haf]an पु० 
अभ्यञ्जन (नपुं०) तैलादि पदार्थं जिसका 
शरीर पर लेप होता है । 


भब अभक AbNrak पुं० 
अभ्रक (नपुं०) अभ्रक, एक खनिज पदार्थ | 


य अम्‌ Am पुंर 
अस (पुं०) रोग, ब्रीमारी । 
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परिगिष्ट 


भजाउी 


मभघल' अमुबला Am)2]5 पुं०|बि० 
अम्ल (वि० | पृं०) वि०--खट्टा । पुं०-- 
खटाई, खट्टापन । 

भभठप अमरख Amr2kh पुर 
असर्ष (पुं०) क्रोध, क्षमा का अभाव । - 


१भभतउ अमूरत्‌ Amrat पुं० . 
अमृत (नपुं०) सुधा, अमर करने वाला 
पदार्थ जो समुद्र मंथत से निकला था । 


मड अम्रतु भाचा प पु० 
अमरत्व (नपुं) अमरता, अमर होने 
का भाव । 


भभछी अमली Am] स्त्री» 
अस्लिका/अस्लीका (स्त्री०) इमली । 


भरु अमुलु Amlu fo 
द्र०— न्ष । 


भरता अमा A705 स्त्री० 
अमा (स्त्री०) अमावस्या तिथि; निवास, 
घर । 

भभाहैप अमाउस्‌ A६0३ स्त्री 
अमावस्या (स्त्रीश) अमावस्या; कृष्ण 
पक्ष की अन्तिम तिथि । 

भभाडउ अमात्‌ Am! पु० 
अमात्य (पुं०) मंत्री, वजीर । 

भिहि अमिउ Ami पुं० 

द्र०-- 'मठउ । 


आपिर अमिअ Amia पुं० 
द्र०-ममवड । 


भीठठ अमेठत Amen पुं० 


उद्वेष्टन (नपुं०) घुमाव, ऐंठन, मरोड़ । 


शमेठठा अमेदना Amen सक० क्रि० 
उद्वेष्टते (म्वादि सक०) मरोड़ना, 
घुमाना । 


भ्रेष अमेघ्‌ &णाटता] विर 
अमेध्य (वि०) जो यज्ञ या हवन करने | 
योग्य न हो; अपवित्र, अशुद्ध । 


भड अमंड A274 बि० 
अमण्डन (वि०) श्वुङ्गार रहित, शोभाहीन। 
उ असन्तु Amn! वि 
अमन्तु (वि०) जिसको मंत्र नहीं दिया 
गया है; नहीं मानने वाला; अज्ञानी । 
पडु अमन्तू man पुं 
आमन्त्रण (नपुं०) निमन्त्रण, न्योता । 
मूड! अञ्निता यादव स्त्री० 
अमृता (स्त्रीश) हरड; पिप्पली; दूर्वा; 
गिलोय, गुड़ च । 
म्रभूड अञ्नेत्‌ m7! वि० 
अमृत्यु (वि०) बिना मृत्यु वाला, अमर, 
अविनाशी । 


भण अय्‌ ^ पु? 

अथस्‌ (नपुं) अग्नि; लोहा; शस्त्र । 
णम अयस्‌ A}4$ वि० 

अयशस्‌ (वि०) बदनाम, कलत । 
भजप्रबगड अयसूकान्त्‌ A29६! पुं० 

अयस्कान्त (पुं०) चुम्बक पत्थर । 
भणासी अयाची 29६० पुं० 


अयाचिन्‌ (त्रिश) न याचना करने वाला, 
संतोषी । 
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अपड 


'भणङ अय्यड, 94: पुं 
अविकट (पुं०) भेड़ों का समूह ! 

ग्य अर्‌ह. 677 बि०|पुं० 
अह (वि० | पुं०) वि०--योग्य; पूज्य । 
पुं०--कर्तार, वाहि गुरु । 

१भतणट अर्‌हट अ. पुं० 
अरघट्ट (पुं०) रहट, घटी यन्त्र । 

भतधठ अरखन्‌ 07670 पुं० 
आक्रम (पुं०) ऋषियों की मर्यादा, 
परिपाटी । 

शभ्तठधंहे अरखेउ ^7६॥h९५ वि० 
आर्षय (वि०) ऋषि-सम्बन्धी । 

भठगली अर्‌गणी ४११ स्त्री 
अर्गला (स्त्री०) बेड़ा, अगड़ी, सिटकिनी, 
किल्ली । 


तसात अर्‌चार्‌ ट्या बि० 
अर्चाहं (वि०) अर्चा-पूजा के योग्य, 
सम्माननीय । 


तका अरूणा A70४ बि० 
आरण्य (वि०) जंगल में रहने वाला, 
जंगली । 

तधठा अर्थना Arthan६ क्रि० 
अर्थयते (चुरादि अक०, सक०) याचना 
करना । 

मभठएठ अर्‌दनु Ardan पुं० 
अर्दन (नपुं०) पीड़ा दैने अथवा दलने की 
क्रिया, उत्पीड़न; याचना । 


ताडी अराती «तप पुं० 
अराति (पु०) शत्रू, दुश्मन । 


परिशिष्ट 
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ठाय अराध्‌ Ard बि० 
आराध्य (विग) पूज्य, अराधना के योग्य | 


भ्रतापठ अरापन्‌ Ar5p2n पुं० 
अर्पण (नपुं०) भेंट, दान । 


भतालव अरालक्‌ A752 वि० 
आरालिक (वि०) बदचलन, कपटी | 


भत्मिट अरिसट्‌ “7359: पुं० 
अरिष्टं (नपुं०) विघ्न, कठिनाई । 


मंतृडठ अरुज्ञन्‌ 47५] पुं० 
आरोहण (नपुं०) सवार होने या चढ़ने 
की क्रिया । 


भतुङ्ली अरूड़ी A707 स्त्री? 
आरूढि (स्त्री०) घुरा, गोवर आदि 
कचरे का ढेर । 


अठठे अरेरे 07676 बि० 
अवारीण (वि०) समीप, निकट ।. 


वेगळ अरोगणू A702? स्त्री» 
अरोगिणी (वि०) रोगरहित स्त्री, स्वस्थ 
भरत । 


अतंठ अरन्तु 47277 पुं० 


अरण्य (नपुं०) जंगल, वन । 


भंड अरम्भू 47m} पुं 
आरम्भ (पुं०) प्रारम्भ, आदि, प्रथम । 


१भठडका अरम्भूणा Aram)! सक० क्रि० 
आरस्भते (भ्वादि सक०) आरम्भ करना । 


मछिडी अलउती 4।20 पुं० 
अलिम्पक (पुं०) महुआ, मधुक । 
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मखय अलह्‌, A]2) बि०/पुं० 


अलक्ष्य (वि०/पुं०) वि०--जो देखा न जा 


सके । पुं०-कर्त्तार, ईश्वर । 


गछप अलख ^A]2॥ बि०|पु० 
प्र०— छण । 
भल्ंग अलग्ग्‌ ^।4९६ वि० 
अलग्न (वि०) पृथक्‌, अलग । 


मछाड अलाउ A] पुं० 
अलाप (पुं) कथन, बातचीत । 


भलाछिभा अलाइआ द्या बि० 
आलापित (वि०) कथन किया हुआ; 
गाया गया । 


छम अलास्‌ ^]६ पुं० 
उल्लास (पुं०) हर्ष, आनन्द । 


गछापी अलापी 2000 पुं० 
आलापिन्‌ (वि०) आलाप करने वाला । 


मछाड अलांभा A20६ पुं० 
उपालम्भ (प्‌०) उलाहना; भर्त्सना, 
फटकार । 

अळिव अलिक्‌ ^ पुं० 
अलिक (नपुं०) मस्तक, शिर । 


छो अलीआ ^ पुं० 
अलीक (नपुं०) झूठ, असत्य । 


अछेभठ अलोभन्‌ A]02n पुं० 
अवलोकन (नपुं०) देखने को क्रिया, 
देखना । 


भळेष्टि अलोइ ^।0! बि० 
अलौकिक (वि०) जो लोक में न मिलता 
हो; अद्भुत, विचित्र । 


छष्टिमा अलोइआ 0६ बि० 
अवलोकित (वि०) देखा हुआ, दृष्ट । 
मछेब अलोक ^ पुं० 
आलोक (पुं०) प्रकाश; दर्शन । 


गछेवठ अलोकन्‌ A]07 पुं० 
आलोकन (नपुं) अवलोकन; जाँच-पड्- 
ताल, निरीक्षण । 


भछेउळ' भलोचूना 2]0टाढ्व स्त्री० 
आलोचना (स्त्रीश) आलोचना, दोषगुण 
का स्पष्ट रूप से कथन । 


अळंबी अलंकी ^।27! बि० 

अलंकृत (वि०) अलङ्कार-सहित, भूषित । 
भडमेप अवूसेख A४९६ बि० 

अवशेष (वि०) शेष, बाको-बचा हुआ । 


भहवीवळ अवृकीरण्‌ णाला वि० 
अवकीणं (वि०) बिखेरा हुआ, फैलाया 
हुआ । 


गळ अवृगण्‌ 089१ पु० 
अवगुण (पुं०) दोष, ऐब, बुराई । 


मभडड' अवता «४६ वि० 
आर्वातक (वि०) आवतं के बीच में फंसा . 
हुआ; विपरीत, विरुद्ध । 


डट अवदु A४24 वि० 
अवद्य (वि०) निन्द्य; अवचनीय । 


'भदतउ-टेघठ अव्‌रतु-एथह Avra 
Ethah अक० किं० 
आवतंयेथाः (चुरादि म० पु० अक०) पुनः 
पुनः उच्चारण करो । [ 
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महळेडिठ अव्लोइन्‌ ५४)०॥ पुं० आगमन (नपुं०) पहुँच आना । 
क्रियः र र 
ह (तपण) देखने की गहिला आउला A0]5 पुं० 
इ आमलक (पुं०/नपुं०) पृ०--आँवला का 
भाज अवाय्‌ 4४६) बि० वृक्ष । नपुं०-- आँवला का फल । 
अवायं (वि०) जो रोका नहीं जा सके, दरी 
अनिवाये । टि भाइ ^ पा 
अत al AUT बि? आयुष्‌ (नपुं०) उम्र, जीवन की अवधि | 
2925 भाष्टिपे आइउ &प स्त्री० 
हिता अविग एंड वि० आय (पुं०) धनागम; आमदनी, लाभ । 
अविज्ञ (वि०) अज्ञानी, अनजान । ण 
डिढै अविने A४77 पुं० छ छि आईच “ता पु? 
भारत ड आयुध (नपुं०) हथियार, शस्त्र । 


अविनय (पुं०) अनम्नता, धृष्टता । 
भटे अवैव्‌ A४2४ पुं० 
अवयव (पुं) शरीर का कोई अंग; 


भम्ब आशक्‌ 2 वि० 
आसक्त (वि०) आसक्त, किसी विषय में 


अंश, भाग । गरा हया 

भडजाथठी अव्यापूती A४५5! स्त्री? 'भापगेप आसूगन्ध्‌ A४27 स्त्री० 
अव्याप्ति (स्त्री०) व्याप्ति का अभाव, अश्वगन्धा (स्त्रीश) असगन्ध, एक प्रकार 
लक्षण का एक दोष । की काष्ठौषधी । 

मद अड, ^ अक० क्रि० भाप्तउ आसतु 452! बि० 
अड्डति (स्वादि अक०) अड़ना, अटकना; आस्तिक (वि०) ईश्वर और परलोक पर 
हठ करना । विश्वास करने वाला । 

दाशिङ' अडाउणा 4१5५१६ क्रि० भप आसूपद 4520 पुर 
BE पा भड आस्पद (नपुं०) स्थान, पद; पदवी; मान। 
आरटति (स्वादि सक०) रटना; 
चिल्लाना। भमत भासरु 547 पुं० 


।6ः ऑड दै आश्रय (पुं) आसरा, सहारा, अत्रलम्ब । 
भः आँउं AU स्त्री० 


७ ० ७, ~ MH आ A ® ००२ 
आम (पुं०, नपुं०) आँव, अजीण रोग । डि साइ “5. पु० 


आशय (पुं०) तात्पर्य; मनोरथ, इच्छा । 
भाहिधा आउखा 4७८॥5 पुं० 


५ मामाष्टिडी आ Asaiti 
आयुष्य (नपुं) आयु वर्द्धक, जीवनरक्षक । ही आसाइती 438 स्त्री” 


आशावती (स्त्री०) आशा वाली, उम्मीद 
भाहिला आउणा 4१४ पुं० वाली । 


“944० 
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गापापठ आसासनु A527 पं० 
आश्वासन (नपु०) आश्वासन, दिलासा 
तसल्ली । 


भामाडेड आसावन्त्‌ 4६४३7 पुं 
आशावत्‌ (वि०) कामना वाला, इच्छा 
वाला । 


गामा आसाइ, 059: पुं० 
आषाढ (पुं०) आषाढ़ मास । 


निष आसिख्‌ १७ स्त्री» 
आशिस्‌ (स्त्री?) आशीर्वाद, मङ्गल- 
कामना । 


मीठ आसीर्‌ कजा स्त्री" 
द्र० -भापिष । 


माम" आसु 057 पु 
अथु (नपुँ०) आंसू । 


भाः आसु ऽप क्रि० वि 
आशु (अ०) शीघ्र, तुरन्त । 


भामउेप आसुतोख्‌ A७०६ पुं० 
आशुतोष (वि०/पु०) वि०- शीघ्र प्रसन्न 
होने वाला । पुं०--भगवान्‌ शिव । 


पेठ आसौन्‌ 58 पुं० 
अपशकुन (नपुं०) खराब शकुन, अमंगल 
सूचना । 


आस्सरा 55. पुं० 
द्र०--भाप्तत । 


भमिता 


भाड भाखिछ 8880 बि० 
आश्रित (वि०) निर्भर, अवलंबित । 


F. 69 
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भाप 


शारभळममाउभङ' आह मुणा-साह मणा 
Ahmn-Sahmng अ० 
आमुख (नपु०) आमने-सामने, समक्ष । 
भाति आहि A; अक० वर्त० क्रि० 
अस्ति (अदादि अक० लट्‌) है। 
भाचिरू आहिण 2777 पुं० 
अशनि (पुं०, स्त्री०) वज्च, कुत्रिश; ओले । 
ठठ भाहुर्‌ पपा स्त्री० 
आसुरी (स्त्री०) राक्षसी या असुर की 
पत्नी; असुर-सम्बन्धी; राई । 
भाव. आक्‌ A पुं० 
अक (पुं०) अकोआ, मदार; धतूरा । 
भाव आँक A पुं० 
अडूः (पुं०) अङ्क, संख्या । 
वगय आकरुख्‌ A८27 पुं० 
आकर्ष (पुं) कसौटी; चुम्बक; आकर्षण; 
परस्पर मनमुटाव । 
भावतधठ आकरखन्‌ ^६27६॥27 पुं० 
आकर्षण (नपुं०) खिचाव, कशिश; हल 
जोतने का कर्म । 
भादल आकल्‌ 4८2] बि० 
आकुल (वि०) व्याकुल, घबराया हुआ । 
भाद्िउ आक्रिति A स्त्री» 
आकृति (स्त्री) आकृति, स्वरूप । 


भाँप आँख A स्त्री० 
अक्षि (नपुं) आँख, नेत्र । 


मापउ आखत्‌ Akhat वि० 
आख्यात (वि०) कही हुई बात । 


०७45. ` 
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भापदी 
भ्ापठी आखत्री A277 स्त्री? 
आख्यात्री (स्त्री) कथन करने वाली 
कहने वाली | 
भाधण' आख्या रै पाए वि० 
आख्यात (वि०) कथित, कहा हुआ, पढ़ा 
हुआ । 
भराध॑ंत आखर्‌ 88 पुं० 
अक्षर (नपु०) अकारादि वणे, अक्षर । 
ापाहेका आखाउणा #&|टाद्वण६ क्रि० 
आख्यापयति (अदादि सक» प्रेर०) कह- 
लवाना, कथन कराना । 
भापार आखाण्‌ 4४ पुं० 
आख्यान (नपुं०) कथा, कहानी; व्याख्या; 
कथन । 
भाधाह् आखाड पावर पुं 
आषाढ (पुं०) आषाढ़ मास । 
पि आखि Akhi रं 
आस्य (नपुं०) मुख, आनन। 
पापी आखी ^ स्त्री 
आख्यात (अदादि सक०) कथन, कहने 
का भाव । 
पेठ आखेर्‌ ^€ पुं० 
आखेट (पुं०) शिकार, अहेर । 
पधा आक्खा तवाद पुं० 
आख्यात (नपुं० / वि०) नपुँ०--कथन । 
वि०--कहा हुआ । 
भाग आग्‌ A स्त्री» 
अग्नि (पु०) आग, अनल । 
भात आगह्‌ 482} पुं० 
आग्रह (पु०) हठ, जिदुद । 


०3 4605 


माउ 
SS १ ya भ भ्ि् छ 


शभ्ाताम्त आगज्‌ 4४4] पुं० 
अग्रज (वि०) बड़ा भाई; प्रधान; ब्राह्मण । 
भरातठउठा आगनुता An वि० 
अगणित (वि०) असंख्य, अनगिनत । 


"भातात आगर्‌ A847 पुं० 
आकर (पृ०) खान, खजाना । 
्षागम आगास्‌ 28६8 पुं 
आकाश (पुं०) आकाश, गगन । 


भागार आगाह, A3h वि० 
अगाध (वि०) अथाह, गंभीर, अपार । 


मागि आगिभो 28870 स्त्री० 
आज्ञा (स्त्री) आदेश, आज्ञा । 


भांव॒ती आँगुरी A8७7 स्त्री» 
अङ्गुली (स्त्री०) अंगुली । 

माध्य आघू A पुं० 
अघे (पुं०) मूल्य, कीमत । 

भाचठ आचतु C27 पुं० 
आचमन (नपुं०) किसी धर्मानुष्ठान के 
प्रारम्भ में दाहिने हाथ की हथेली में जल 
रखकर पीने की क्रिया । 


भाउतिशा आच्रिञा A८75 वि० 
आचरित (वि०) व्यवहार में लाया हुआ, 
अमल किया हुआ । 

माह आछ्‌ Ach बि० 
अच्छ (वि०) अच्छा, स्वच्छ; सुन्दर; 
स्वस्थ, नीरोग । 

भाड भआाछत्‌ Ach वि० 
अक्षत (वि०) बिना घाव के, क्षत-रहित 
जो टूटा न हो, सम्पूरणं । 
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गाढा आछा »लाद बि० 
अच्छ (वि०) अच्छा, निर्मल, सुन्दर । 

भाप भाछेप 3 लालू पुर 
आक्षेप (पुं०) फेंकने की क्रिया; दोषा- 
रोपण; एक अर्थालङ्कार । 

भाम आजू 8] क्रि० बि० 
अद्य (अ०) भाज । 

गान्ताठठा आजानन्ता ^]n2n(ह पुं 
अविजानत्‌ (वि०) न जानने वाला, 
अज्ञानी । 

भाट . आट्‌ A! वुं 
हठ (पुं०) जिद्द, हठ । 

गटा आट्टा 5 पुं 
अट्ट (नपुं०) आटा, अन्न का पिसा हुआ 
चुणं । 

भ्ठ आदठ Ah बि० 
अष्टन्‌ (वि०) आठ, 8 । 

राठ आठो 4६0 पुं० 
अष्टम (वि०) आठवाँ, 8वाँ । 

भड भाण्ड 470 पुं० 
आण्ड (नपुं०) अण्डकोश.की थैली । 


भराडीठ आडीठ ^£ वि० 
अदृष्ट (वि०) जो न देखा गया हो; 
भाग्य, प्रारब्ध । 


भादि आढि 44 बि० 
आढ्य (वि०) धनी, सम्पन्न, विपुल; 
सहित । 

भाठड आणण A727 पुं० 
आनयन (नपुं०) लाने का भाव । 


परिशिष्ट 


चती 


भाळी आणी A! बि० 
आनीत (वि०) लाया हुआ । 
श्ाउभन्न आतमज A४74] पुं० 
आत्मज (वि०/पुं०) वि०--अपने से पैदा ` 
हुआ । पुं०-पुत्र । 
उत आतर्‌ 027 बि० 
आते (वि०) दुःखित, पीडित; बाधित । 
भाउिघ आतिथ्‌ 300 पुर 
आतिथ्य (नपुं) अतिथि का सत्कार, 
माघः आथ्‌ Ath विर 
अस्त (वि०) लोप, नाश । 


भाप आथ्‌ Ath नपुं० 
आत्त (वि०) प्राप्त; ग्रहण किया हुआ 
स्वीकृत । 


भ्ाषेठ' आधथण्णा A277, पुं० 
अस्तमयन (नपुं०) सूर्यास्त समय, सायं- 
काल । 


भराघभठ' आथमूणा Ath2075 अक० कि० 
अस्तमेति (अदादि अक०) अस्त होता; 
घर जाना; रुकना । 


भाघती आथूरी A077 स्त्री० 
द्र०—भ्राघठी। 
भाघल आथुणू प] पुं 
अस्तमय (नपुं०) सूये का इबना, सूर्या- 
स्त होने का भाव | 
भाषेला आधुण्णा 3000६ अक० क्रि० 
द्र०---आघड । 
भाःघठी आत्यरी A६27 स्त्री० 
आस्तर (पुं०) चद्दर, विस्तर | 
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प्रा आद्‌ 4 पुं०|वि० 
आदि (पुं० | वि०) पु ०--आरम्भ, मूल- 
कारण । वि०--पहला, मुख्य, तत्सदृश 
अन्य । 


मस्ट आंद 40 स्त्री० 
आन्त्र (नपुं०) आँत, अँतड़ी; भीतरी भाग। 


भाभी आदमी A477! पुं० 
आदमिन्‌ (पुं०) आदमी, संयमी । 


भांटडी आँद्डी 00: स्त्री 
द्र०—क्रांट। 
मिड आदित्त्‌ 80 पुं० 
आदित्य (पुं) अदिति की संतान, 
देवता; सूर्य । 


पटी आदी » ता पुं०/बि० 
आदि (पुं० / वि०) पुं०--आरम्भ, मूल- 
कारण । वि०--मुर्य, पहला; तत्सदृश 
अन्य । 


पर आंधर्‌ 0047 पुं० 

अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 
भापा आधा तत्व पुं० 

अर्धे (वि०) आधा, अधुरा । 


भापीठ आधीन Ahn बि० 
अधीन (वि०) परतन्त्र, वश्य । 


ठर आत्‌ An वि० 
अन्य (वि०) दुसरा, भिन्न, दुजा । 


१भाठ? आच 87 स्त्री० 
आनि (स्त्री०) आज्ञा, आदेश । 


भाठछ आनद A720 पुं० 


आनन्द (पुं०) हर्ष, सुख, प्रसन्नता । 
।भाठछ आनल 8 पुर 

अनल (पुं) आग, अग्नि । 
भाठा आना An अक० कि० 

आगच्छति (स्वादि सक०) आना, लौटना। 

१भाठि आनि A क्रिश वि० 

आनीय (क्रि० वि०) लाकर, ले आकर | 
भठधुठ्घी आनुपुरूबी A५70! बि० 

आवुपुर्वीय (वि०) क्रमानुसार, सिल- 

सिलेवार । 
भाठेउ आनेता है, है । पुं० 

आनेतृ (वि०) ले आने वाला । 
गाठ आज्ञा ताई पुं० 

आण्डक (पुं०) आँख की पुतली । 
भरा आपस 0988 बि० 

आत्मन्‌ (पुं०) स्वयं, खुद । 
'भाधला आपणा A!६ वि० 

दै०--शआपप्त । 


भाधउठ आपत्‌ 2004 स्त्री” है 
आपत्‌ (स्त्रीश) आपत्ति, विपत्ति, विपदा । 


भरापडिः आपति 0000 स्त्री० 
आपत्ति (स्त्री?) आपत्ति, विपत्ति, सङ्कट । 


गापडिः आपति A स्त्री 
आप्ति (स्त्रो०) प्राप्ति, लाभ | 


भाप आपृतु A चुं० 


आत्मत्व (नपुं०) अपनापन, आत्मीयता। 
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शापाि आपाउ 2एद्गा पुं० 
आप्यायन (नपुं०) तृप्ति; सेचन । 
गाउ आफत Ap स्त्री 
आपत्‌ (स्त्री०) आपति; आफत, विपद्‌ । 


भाभष आमख्‌ Am पुं० 
आसिष (नपुं०) मांस, गोश्त । 


गामा आम्णा An7ब पु० 
आमनन (नपु०) 


सहानुभूतिपुवेक 
विचारना । 


गभाभिठ आमन्‌ A027 पुं० 
आमनस्‌ (पुं०) रोग, बीमारी । 
पठाण आमूनायू Amn) पुं 
- आस्नाय (पुं०) वेद; अभ्यास; रीति; 
सम्प्रदाय । 


भHतध आमर्‌ख्‌ 427? पुं० 
आमचे (पुं) क्रोध, गुस्सा । 
भरभ आमला Am] पु० 
आमलक (पुं / नपुं०) पुं-आँवला का 
वृक्ष । नपुं-आँवला का फल । 
भाभळी आमूली 27] स्त्री 
द्र०— भ्रामक । 
भाभीजां आमिआँ हां स्त्रो० 
आतर (पुं०) कच्चा आम । 


शठ आर्‌ A7 स्त्री 
आरी (स्त्री०) मोची का छेद करने का 
-. औजार); लकड़ी चीरने का लम्बा एवं 
नुकीला दाँतेदार औजार । 


भाठम आरस्‌ A749 पुं० 
अलस (वि०) आलसी, सुस्त । 
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भातमठा आरसूता 52४5 स्त्री 
अलसता (स्त्रीश) आलस्य, सुस्ती । 


ाततठी आर्‌जनी A7]27 बि० 
अर्जुनीय (वि०) अर्जुन के समान उज्ज्वल, 
गोरा; अर्जुन-सम्बन्धी । 
भाउन्नड आर्‌जव्‌ 472५ पुं० 
आजंव (नपुं०) सरलता, निष्कपटता । 
गाडि आर्‌ति 00 स्त्री 
आति (स्त्री०) पीडा, कष्ट; दीनता । 


भाठछू आरब A747 बि० 
आद्रे (वि०) नम, तर, भोगा । 
ठण आर्‌य्‌ A) बि० 
आयें (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ; पुज्य । 
भातजाडइठठ आर्यावरत्‌ 79६४272 पु० 
आर्यावत्तं (पं) भारतवर्ष । 
भाताडी आराती कद पुंश | 
आराति (पुं०) शत्रु, वेरी, दुश्मन । 
भात आरुह "पा पुं 
आरोह (पुं०) चढ़ाई, चढ़ने का माव | 
माळ! आल्‌ A] बि० 
आद्रे (वि०) भींगा, नम, तर । 
भाछ आलू 0. पुं 
आलय (पुं०) घर, रहने का स्थान । 
भाछाहे आलाउ ^।इप पुं० 
आलाप (पुं०) संलाप, वार्तालाप, बात- 
चीत, कथोपकथन । 


भालीका आलीणा 2775 बि० 
आलीन (वि०) तल्लीन; अभिन्न । 
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"भाइ आव्‌ 2४ पुं० 

आयुष्‌ (नपुं०) आयु, उम्र, अवस्था । 
भाइप आवध्‌ A४2५ पुं० 

आयुध (तपुं०) अस्त्र, हथियार । 


आइतट आवरद्‌ ^४2720 पुं० 
आवतं (पूं) भौरी, भँवर, पानी का 
चक्कर । 


भार्डाछ आवलि ^४2]! स्त्री 
आवलि (स्त्री०) पंक्ति, कतार । 


भराडिप आविन्ध A४¡११॥ अर 
आविन्ध्यम्‌ (अ०) विन्ध्य तक । 
भाडेडठ भआवेड़न्‌ 4४९१३7 पुं० 
आवेष्टन (नपुं०) ढकने या लपेटने की 
किया ` ` 
भाइ भाइ, A पुर 
आषाढ (पुं०) आषाढ़ मास । 
भारि आइ 4 स्त्रीश | 
आडि (पुं) मछली .की एक जाति; 
बगुले का एक भेद । 
भैप्तग्त ऐसुरज्‌ 457] पुं० 
ऐश्वयं (नपुं०) प्रभुता; धन, सम्पदा । 
रङ ऐहृण्‌ 4०॥ पुं०/स्त्री० 
अशनि (पुं०/स्त्री ०) पुं०--इन्द्र का वज्र । 
स्त्रो०-बिजली की कोंध । 
भेण्ठ्ठ ऐह्‌ रन्‌ 47727 स्त्री० 
अधिकरणी (स्त्री) एरण, निहाई । 
ग्रै ऐख्‌ 47k} पुं० 
इषु (पुश) बाण, तीर । 
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शैउठ ऐचन्‌ 4८27 पुं. 
आकुञ्चन (नपुं०) खींचना; सिकोड़ना । 
मैड ऐतु 4700 बि० 
अथुत (नपुं ०) दस हजार, 0,000 । 
भरैघाहे ऐथाउ ^ithaए क्ि० वि० 
अस्मिन्‌ स्थाने (क्रिo वि०) इस स्थान 
पर, यहाँ । 
भैठल ऐरण 47727 स्त्री० 
द्र०-भैग्कठ । 
भैठग्धड ऐरापत्‌ 472४ पुं० 
ऐरावत (पुं०) ऐरावत हाथी जो समुद्र- 
मंथन से निकला था, इन्द्र का हाथी । 
शेळ ऐल्‌ 47] बि० 
ऐल (वि०) इला से सम्बन्धित सम्तान 
आदि । 


भैडे ऐवे 47४९ क्रि० बि० 
एवमेव (अ०) यों ही, ऐसे ही । 
म औस्‌ ० सर्वे 
असौ (प्रथमान्त सर्व०) वह । 
शमी भौसूदी ०50 स्त्री» 
औषधि (स्त्रीश) जड़ी-बुटी, चिकित्सा से 
संबन्धित वनस्पति पदार्थ । 
माठ औसाण्‌ १०59 पुं० 
अवसान (नपुं०) अवसान, अन्त; परि- 
णाम, फल । 
शंण्ठ औहठ A५॥१ पुं० 
अपहठ (पु०) दुराग्रह, बुरी जिद्द । 
गक औगण्‌ ०847 पुं० 
द्र०--»0छगुठ । 
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गड औगत्‌ 4७८६० बि० 
अपगत (वि०) भागा हुआ; मृत । 


गगउि आगति १०४१ स्त्री० 
अपगति (स्त्री) दुर्गति, मन्द दशा, 
निम्न गति । 


अंगगउठ औगाहन्‌ 4५६27 पुं० 
अवगाहन (नपं०) स्नान; छानबीन । 
भ ओघ A पुं० 
ओघ (पुं०) प्रवाह, बहाव । 
भ्न औज ^] पुं० 
ओजस्‌ (नपुं०) बल, शक्ति, उत्साह । 


अटळ औट्णा A५६३ अक० क्रि० 
अपवतते (स्वादि सक०) भूलना; भटकना। 


टला औटूणा A५१5 सक० क्रि० 
आवर्तयति (भ्वादि प्रेर०) उबालना; 
गोलाई में घुमाना । 


भटाशिठङ' भौटाउना ५६६७०३ सक० क्रि 
उत्तापयति (चुरादि सक०) तप्त करना, 
उबालना; जोश देना । 


मॅटाठ औठानु A५६६ पुं० 
उत्ताप (पुं०) उबाल; जोश। 


मला औणा A५५5 वि० 
आयाति (भदादि सक०) आना, पहुँचना । 


भंड भत्‌ “० पुं० 
द्रग्च्भैडा । 


गडात औतार्‌ &पांद्रा पुं० 
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अवतार (पुं०) देवता का पृथ्वी पर प्रादु- 
भाव या जन्म लेना, अवतार । 

अंडा औँत्रा 800८4 पुष 
अपुत्र (वि०) पुत्र-हीन । 

मठ ओन्‌ Aun स्त्री० 
अवनि (स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 

गे औरस A728 पुं० 
औरस (वि०) उर से सम्बन्ध रखने 
वाला; स्वयं को संतान । 


भशिछ अंउल्‌ 4५] स्त्री० 
अवरा (स्त्रोश) नाभि-नाल, नाभि से 
अपरा तक जाने वाली नली । 
त अँस 4३ स्त्री 
अमावस्या (स्त्री०) अमावस्या, कृष्ण पक्ष 
की अन्तिम तिथि । 
गमृभाल अंसुमाल्‌ A78४] पुं० 
अंशुमालिन्‌ (पुं०) सूये, सूरज । 
भदा अंकस्‌ A7०४ पु 
अङ्कुश (पुं०, नपुं०) लोहे का कांटा जिससे 
हाथी हाँका जाता है; दबाव; रोक-थाम। 
भाप अख्‌ Ankh स्त्री» 
अक्षि (नपुं८) आँख, नेत्र । 
भग अंगू 878 पुं० 
अङ्ग (नपुं०) शरीर; अवयव, भाग । 
गणात अंगृयार्‌ 47४87 पुं० 
अङ्कार (पुं , नपुं०) जलता हुआ कोयला । 
अंगणात अंगूयारा 789द्व5 पुं० 
द्र०--४गणात । 
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भंगली अंगूली 47] स्त्री? 
अङ्गुलि (स्त्री०) अंगुली । 
भागा अंगा A५४६ पुं० 
अङ्गिन्‌ (वि०) शरीर; भागीदार, 
हिस्सेदार । 
मम अंगुस्‌ 37808 पुं० ड 
अङ्कुश (पुं०, नपुं०) लोहे का काटा 
जिससे हाथी हाँका जाता है, अंकुश । 
भट अंगुस्‌ट्‌ 2805 पु० 
अङ्गुष्ठ (पुं०) अंगुठा । 
भीत॒ती अंगुरी १४०१ स्त्री? 
अङ्गुरि|री (स्त्रो०) अंगुली । 
भाळी अंगुली “00 स्त्री० 
अङ्गुलि|ली (स्त्री०) अंगुली । 
मलीन अंग्रुलीक्‌ 47४८] पुं० 
अङ्गुलीयक (नपुं) अंगूठी; मुद्रा, मुंदरी । 
भतुठ अंगुठू 45४7६ पुं 
द्र०--४ताप्नट । 
भैगँठा अंगदा 7४५६६३ पुं० 
द्र०--/वुप्तट । 
ठी अंगूरी 87807 स्त्री 
अङ्कुर (पुं०) अंकुर । 
भ्रीगेक्षात अँगेआर्‌ 47 पुं० 
द्र०--#गणात । 
गेह! अंगोच्छा 47४०८5 पुं० 
अङ्कोङ्छ (पुं०) अँगोछा, गमछा । 
म्री अंध्री Artighri स्त्री० 
अङ्स्नि (स्त्री) चरण, पेर । 


भेचता अँचूरा 4078 पुं 
अञ्चल (नपुं०, पुं) आँचल, छोर, 
किनारा । 
भ्रीचछा अंचूला «८ पुं० 
द्र०--४उता । 
मठ अंजण्‌ 8787 स्त्री० 
अञ्जन (नपुं०) सुरमा, काजल, आँजन | 


गत्ताङ अंजाण्‌ A7]7 विर 
अज्ञान (वि०) अनजान, अज्ञानी, गँवार, 
मुखें । 

मश अंझू 45]! पुं० 
अश्नु (नपुं) आँसू । 

इ अंझू 45॥ पुं० । 
द्र० जइ । 

उारघ अन्तस्थू 4725४} पुं०|बि० 
अन्तःस्थ (पृं ०/वि०) पु०--अन्त:स्थ वर्ण 
(य-र-ल-व) । वि०--मध्य में स्थित । 


मॅउण्यतठ अन्तह पुर्‌ 3727एपाः पुं० 
अन्तःपुर (नपुं०) रानियो के रहने का 
महल । 
गीउति अन्तरि A727 बि० 
अन्तरीय (त्रिश) भीतरी, अन्दर का | 


भउत्पि अन्तरिक्लू 4727६ पुं० 
अन्तरिक्ष (नपुं०) पृथ्वी और स्वर्ग लोक 
के बीच का स्थान, आकाश; परलोक । 


भीउतीह अन्तरीछ पाटया पु० 
द्र०--#उतिय । ` 
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गठूपाठ अन्त्रृधान्‌ 4४7 पुं० 
न्तर्धान (नपुं०) अन्तर्धान, आँखों से 
ओझल होने का भाव । 
भड अन्त्रिक An7।। बि० 
आन्तरिक (वि०) भीतर का, अन्दर का | 


मठच अन्नच 477३८ क्रि० बि० 
अन्यच्च (अ०) और भी, पुनः और। 


भठड अन्नत्‌ Ann2£ ० वि० 
अन्यत्र (क्रिश वि०) दूसरी जगह, अन्य 
स्थान । 


गठघा अस्तथा 47725 अ०/वि० 


इआ 76 सबवं० 

इदम्‌ (सर्व०) यह्‌ । 

षिक्राङ इआणू ]६7 बि० 
अज्ञान (वि०) अज्ञानी; नादान । ` 

ष्टिणाठघ इभआानथू ।६०2४॥ पुष 
अज्ञानत्व (नपुं०) अज्ञानता, मूर्खता । 

टिमररीप इसूगन्ध्‌ 9४2०० स्त्री» 
अश्वगन्धा (स्त्री?) असगन्ध, काष्ठ 
औषध विशेष । 

छिप्तटी इशूटी ]$£ स्त्री० 

इष्टि (स्त्री) इच्छा, अभिलाषा । 


छिप्रघित इसूथिर ]]।7 विर 
स्थिर (वि०) स्थिर, अचल; दृढ़ । 


श्मि 
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अन्यथा (अ० | वि०) अ०--प्रकारान्तर, 
नहीं तो । वि०--मिथ्या से । 
शघमट अम्बूसट्‌ ^}! पुं 
अम्बष्ठ (पुं) महावत; ब्राह्मण पिता 
और वैश्य माता से उत्पन्न सन्तान । 
भघछी अम्बूली 400 स्त्रो० 
अस्ला|अस्लिका (स्त्री०) इमली का वृक्ष, 
या इमली का फल | 


घाट अम्बाद 305६ पुं० 
आम्रदन (नपु०) सूजन; थकावट 


घरमा अम्बूआ 370 पुं० 
आस्र (पु०/नपुं०) पुँ०-आम का वृक्ष । 
तपु०--आम का फल | 


छिप्रठाठल इशूनानणू ।$०5727 स्त्री० 
स्नानिनो/स्नायिनी (स्त्रो०) नित्य स्नान 
करने वाली । 

छिमिछिव इसूलोक ]5]0६ पु० 
श्लोक (पुं०) पद्य, छन्दोबद्ध पद्य; यश, 
कोति । 

टिना इकस्‌ ।६28 वि० 
एक (वि०) एक; केवल । 

ष्टिवठ इक्‌सठ्‌ [६७2६ वि० 
एकषष्टि (स्त्री) इकसठ, एक पठ; 6 
संख्या से युक्त । 

ष्टिवण्ट इकहट्‌ ।-2! वि० 
एकषष्ट (स्त्रो?) एकसठ; 6! संख्या से 
युक्त वस्तु । 
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षिवउ इकत्‌ [६2 क्रि० वि० 
एकत्र (अ०) एक साथ, एक स्थान पर । 


दिबडीम इकतीस्‌ ]5 बि० 
एर्कात्रशत्‌ (स्त्री?) इकतीस, 3] । 


एिबंडात इकत्तरि 72६27 स्त्री० 
एकत्रिशत्‌ (स्त्री) इकतीस; 3 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


टिवट' इकदा !६4६ अ० 
एकदा (अ०) एक बार, एक समय। 


षिवछेंड' इकलौता ६।2५ब पुं० 
एकलपुत्र (पुं०) इकलौता बेटा । 


टिकाडिठ इकाइठ 0] वि० 
एकषष्टि (स्त्री?) इकसठ; 6] । 


शिवावी इकाको ]६5[६ पु० 
एकाकिन्‌ (वि०) अकेला, केवल, एकमात्र । 


ष्टिकाठमेः इकाणूमें ६7/९ बि० 
एकनवति (स्त्री०) इक्यानवे, 9 संख्या 
से युक्त वस्तु । 
टिवाळडे' इकाणूवे ]॥7४6 बि० 
द्र०्टिवाठडेः। 
ट्टिवगउ इकात्‌ ]|& पु० 
एकान्त (वि०) एकान्त; शून्य, निर्जन । 


टिबीम्र इकोस्‌ ]5 बि० 
एकविशति (स्त्री०) इक्कीस; 2] संख्या 
से युक्त वस्तु । 

टिंब इक्क ]६६ बि» 
एक (वि०) एक । 


टि इख्‌ गता पु० 
इक्ष्‌ (पुं ०) ईख, गन्ना । 

ष्टिपडशाव इखवाक्‌ ]६॥।४६॥ पुं, वि० 
इक्ष्वाकु (पुं० / वि०) पुं-इक्ष्वाकु वंश | 
वि०_-इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ । 

छिप इखु गया पुं० 
इषु (पुं०) तीर, बाण । 

छिपपी इखुधी ।॥५०॥ स्त्री० 
इषुधि (पुं०) तरकस, जिसमें तीर रखे 
जाते हैं । 

्टिँगठठ' इंगर्‌ना ]7९2702 अक० क्रि० 
हिद्करोति (तनादि अक०) गाय का 
बाँय-बाँय करना । द 

एिह्पि इछसि ८25 सक» क्रि० 
इच्छसि (तुदादि सक० म० पु०) इच्छा 
करते हो, चाहते हो । 


एिढहड इछत लाव बि० 
इच्छित (वि०) अभिलषित, वांछित । 
एिढड इ छत्‌ Inchat विर 
इच्छित (वि०) इच्छित, वांछित । 
िढ' इछा लाद स्त्री» 
इच्छा (स्त्री०) चाह, कामना । 


िह्भ इच्छुम्‌ ]ccharn वि० 
ईक्ष्य (वि०) इक्षणीय, देखने योग्य । 


ष्टिंडिभा इच्छया Ich) स्त्री० 
इच्छा (स्त्री०) इच्छा, चाह । 
ष्टि इंझ्‌ Ifijh पुं० 
द्र०--४४३ । 
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ए इठ गा वि० 
इष्ट (वि०) इच्छित, वांछित । 


िउ-उ इत्‌-उत्‌ !-U क्रि० वि» 
इतस्ततः (अ०) इधर-उधर; इहलोक- 
परलोक । 


एिडळा इत्‌णा [73 बि० 
इयत्‌ (वि०) इतना । 


छि इता [5 बि० 
द्०-षिडः। ` 
ष्टिडिणमिब इतिहासिक्‌ [६६9 वि० 
ऐतिहासिक (वि०) इतिहास-संवन्धी । 


छिंठ”? इत्ता [द्व वि 
इयत्‌ (वि०) इतना । 


षिडः इत्ता एप बि० 
एतावत्‌ (वि०) इतना, इतनी मात्रा में । 


शिउजंड! इत्यन्तु [tn क्रिश वि० 
अत्यन्त (क्रि वि०) अत्यन्त, अत्यधिक । 


छिउर्जउ१ इत्यन्त t५2n क्रि० बि० 
इत्थङ्कत (क्रिश वि०) ऐसा, यों, इस 
प्रकार । 


छिठा इत्रा [६ बि० 
द्र०—िडङ । 
ए्िघम इथम्‌ [tha क्रि० वि० 
इत्थम्‌ (क्रि० वि०) ऐसा, इस प्रकार । 


एिघाहे इथाउ णावर क्रि० वि० 
अस्मिन्स्थाने (क्रि० वि०) इस स्थान पर, 
यहाँ; इस लोक में । 


िंटठ-पठध इन्दर्‌-घणख्‌ [n27- 
Dhanakh to 


इन्द्रधनुष्‌ (नपुं) इन्द्रधनुष । 


टिटाठी इदानी [पत्र क्रि० वि० 


इदानीम्‌ (अ०) इस समय, अव । 


एिठटी इन्द्रौ [47 पुं० 
इन्द्रिय (नपु०) इन्द्रिय; पुरुष का 
जननेद्धिय । 


शिभघली इम्‌बली I70)॥ स्त्री० 


अस्लिका (स्त्री०) इमली का पेड़; इमली 
का फल । 


छितधथा इरुखा 7६ स्त्री० 
ईर्ष्या (स्त्री०) द्वेष, डाह । 


षिउंड इरण्ड ]7270 पुं० 
एरण्ड (पुं० | नपुं०) पुं०-एरण्ड का 
पौधा । नपुं०--एरण्ड का फल ! 


टिछणळङ इलूगण्‌ [।27 स्त्री? 
द्र०--छिछंताल । 


छिछाणली इलायची 7।56 स्त्री० 
एला (स्त्रो०) इलायची । 

ए्छिगल इलंगणू ।।27847 स्त्री० 
अघिलग्नो (स्त्री?) अरगनी, बाँस या 
रस्सी जिस पर वस्त्र सुखाया जाता है । 


टिछॅगडी इलंगूणी ]।2787 स्त्री० 
द्र०—षिछंताठ । 
रोपात ईसान्‌ [ऽह पुं० 


ईशान (पुं०) शिव, रुद्र; पूर्व-उत्तर का 
कोण; स्वामी । 
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एीमठ ईस्सर्‌ 5527 पुं० 
ईश्वर (पुं०) भगवान्‌; मालिक; अधिपति। 


एीर ईहाँ [7 क्रिश वि० 
द्र०--हिघा8 । 
टीठां-हिठ ईहाँ-ऊहाँ [hi -Uh क्रि वि० 
द्र टिउ-ड । 


टीब ईक [८ वि० 
एक (वि०) एक, ] । 
ष्टीप इख Ikh स्त्री० 
इक्षु (पुं) ईख, गन्ना । 
एटीधळ' ईखणा ॥ स्त्री० 
एषणा (स्त्री०) इच्छा, चाह, रुचि । 


एटीषठ ईखन्‌ [han पुं० 
ईक्षण (नपुं०) नेत्र; देखने की क्रिया । 


एटीधि ईखि ]॥ स्त्री० 


छे एए सबं० 
एषः (प्रथमान्त सर्व॑) यह, समीपस्थ वस्तु। 


छेउ एसुर्‌ पा वि० 

ऐश्वर (वि०) स्वामी से सम्बन्धित । 
एट एह El सवं० 

एतद्‌ (सर्व॑०) यह । 
ट्रे एहा Ela बि० 

एतदेव (वि०) यह ही, यही । 


=556- 


ऐेबाजार 


ताका 
ईक्षा (स्त्री०) ईक्षण, दृष्टि-शक्ति, दृष्टि, 


ज्योति; निरीक्षण । 


छी'गत इंगर्‌ [7827 पुं० 
हिङ्गुल (पु०, नपुं) ईगुर, जिससे स्त्रियां 
माथे का श्रृङ्गार करती हैं, लाल सिन्दूर। | 


छी'ट ईट्‌ |; स्त्री? 
इष्टका (स्त्री०) इंट । 

छीठ ईठ्‌ यया बि० 
द्र०—ष्टिठ । 


एटीडी ईती ।ए स्त्री 
ईति (स्त्री) आपत्ति, फसल सम्बन्धी 
उपद्रव । 


छीपड ईधण्‌ वया पुं० 
इन्धन (नपुं०) जलावन, लकड़ी इत्यादि । 


ष्टीपमा ईपसा 55 स्त्री» 
ईप्सा (स्त्री०) इच्छा, चाह, कामना । 


छेउ! एकत्‌ ६६2! क्रिश वि० 

एकत्र (अ०) एक स्थान पर, एक जगह । 
ऐेबडः एकत्‌ £६2! पुं० 

एकत्व (नपुं०) एक होने का भाव, एकता | 
वमी एकासी £६ स्त्री० » 

एकाशीति (स्त्री०) इक्यासी; 8 संख्या । 
छेळाठठत एकागर्‌ £5९27 वि० 

एकाग्र (वि०) सावधान, ध्वानावस्थित । 
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टोंबा एक्का £६६ पुं 
ऐक्य (नपुं०) एकता, एकत्व; समानता । 
हेडव एढक्‌ एता पुं० 
एडक (पुं०) मेष, भेडा ; 
उड एतज्झ्‌ फाड] पुं 
ऐतिह्य (नपुं०) ऐसा होने का भाव; 
परंपरा प्रसिद्ध बात, घटना, वृत्तान्त । 


ऐेउड एतत्‌ Eta! सर्चे० 
एतत्‌ (सर्वे०) यह्‌ । 


ेउठ' एतना Etn& बि० 
एतावत्‌ (वि०) इतना । 


H@! सउध्थिपवि० . 
शत (वि०) सो, सँकड़ा; ]00। 


॥@? सउ 83१ पुं० 
शयन (नपुं०) सोने का भाव; निद्रा । 


प्रह सउ 88१ पु? 
शपथ (पुं०) शपथ, कसम । 
मउ सउँह 92५7 पुं० 
द्र०—F8 । 
प्रछ्टेणता सउहाग 52/5६ पुं० 
सौभाग्य (नपुं °) सुहाग, अहिवात; अच्छा 
भाग्य, अच्छी किस्मत । 
प्रहेबळ सउकणू 9242! स्त्री० 
सपत्नी (स्त्री) सौतन, पति की दूसरी 
पत्नी । 


Digitized By So ल Gyaan Kosha 
पार 


ऐेउ' एत्ता १६६ बि० 
इयत्तक (वि०) इतना । 


ऐेठठ' एर्‌णा £77 बि० 
आरण्य (वि०) जंगलो, वनैला । 


हेड एवम्‌ Em अ० 
द्र०-छेडे । 


रेड्ममड  एवूमस्‌तु ६४2६० अर 
एवमस्तु (अ०) ऐसा ही हो । 


हेड एवे ६४९ अ० 
एवमेव (अ०) ऐसा ही, इस प्रकार ही । 


मिडी सउडी 83पत बि० 
सोढु (वि०) सहने वाला, सहनशील । 
पछ डी सउँडी 8900 पुर 
शुण्डिन्‌ (पुं०) शुण्ड वाला, हाथी । 
H'ङ! सउँण्‌ 5207 पुं० 
शयन (नपुं०) सोने की क्रिया; निद्रा । 
प टः सउँण्‌ 5400 पुं० 
शकुन (नपुं०) भले अथवा बुरे फल का 
सूचक, कारण, चिह्न इत्यादि । 
॥@ङ' सउणा 9207६ अक० क्रि० 
शेते (अदादि अक०) सोना, शयन करना, 
नींद लेना । 
महैउ सउत्‌ 54-फ स्त्री० 
द्र०--मशिबङ । 
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॥8एठन्न: सउदरज्‌ 92५27३] ६० 
सौन्दयं (नपुं०) सुस्दरता, खूबसूरती । 

प्रहिटरन्नर सउदरजू 92८272] पु 

सौदर्य (नपुं) सहोदरता, सोदरता, 

सगे भाई का संबन्ध । 


प्रहेयळा सउपूणा 92५१8 पुं० 
समर्पण (नपुं०) अपंण करने का भाव, 
सुपुर्दगी । 
मिपि सडपि 5900 क्रिश वि 
समप्यं (क्रिश वि०) सौंप करके, समपण 
र... 
पछेठ सउर्‌ 5407 पुं० 
स्वैर (नपुं०) स्वेच्छा, अपनी इच्छा । 
प्रहेवळ सऊरभ्‌ 8307 पुं० 
सौरभ (नपुं०) सुगन्धि, खुशबू । 
प्रष्टि सइ 92! वि० 
द्र" । 
प्ष्टीआँ सईऔँ 9 पुं 
स्वामिन्‌ (पृं०) स्वामी; पति । 
प्राम सस्‌ 925 पुं० 
शस्य (नपृ०) खेती, कृषि; फसल । 


पर्ब ससक 9292 पुं० 
शशक (पुँ०) खरगोश । 

प्रमढाठ ससुकार्‌ 9457 पुं 
संस्कार (पुं०) संस्कार, धामिक कृत्य; 
शव-संस्कार | 


प्रमवरी ससकुली $450] स्त्री 
शष्कुली (स्त्री०) पुडी-पक्वान्न आदि । 


८5587 


पणमविवउ 


मड ससत्‌ 8359 बि० 
शस्त (वि०) प्रशंसित, सराहा हुआ । 
प्रपउ'8ठा ससूताउना Sastauns अक० क्रि० 
श्वसिति (अदादि अक०) श्वास लेना, 
थोड़े समय तक विश्राम के लिए ठहरना। 


पर्डी ससूती 835 स्त्री० 
शस्ति (स्त्री०) स्तुति, तारीफ । 


प्रभाग ससाँकू 92557 पुं० 
शशाङ्क (पुं०) चन्द्रमा, चन्द्र । 


प्रमा ससु 9250 स्त्री 
शवस्न्‌ (स्त्री) सास, ससुर की पत्नी । 


प्र्त ससुर 835पा' पुं० 
श्वसुर (पृं०) ससुर, श्वसुर । 


मएठाछ ससुराल 925078] स्त्री० 
शवसुरालय (पुं०) ससुर का घर । 


ममपा ससूखा 9250॥॥ स्त्री० 
शुश्रूषा (स्त्री०) सेवा, परिचर्या; सम्मान, 
आदर। 
प्रमंघत ससम्बर्‌ $2527027 पुं० 
सस्यसम्वर (पुं) एक वृक्ष जिसकी 
पत्तियाँ घोड़े के कान के समान होती हैं 
साल वृक्ष । 
सस्सा 92555 विर 
शस्य (वि०) हिस्य, वध-योग्य । 


मेमा 
मण्ष्टिमा सहइया $9]976 बि० 


सहायक (वि०) सहायता करने वाला । 


भण्मविग्ड सहसकिरत्‌ 92h25|irt वि० 
सहस्कृत (वि०) पुष्ट किया हुआ । 
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मण्मताड सहसूराछ्‌ Sahasrach पुं० 
सहस्राक्ष (वि०/पुं०) वि०--हजार नेत्रों 
वाला । पूं ०--इन्द्र; विष्णु; अकाल । 
मयम! सहू सा 8855 पुं० 
संशय (पृं०) सन्देह, शंका । 
मण्माष्टिणा सह साइया 925६5 बि० 
संशयालु (वि०) संशययुक्त, शंकालु । 
मण्पा सह.घा $2725 वि० 
समघ (वि०) सस्ता, किफायत ।. 
पणय सह जु 5270 बि०/पृं० 
सहज (वि०/पुं०) वि०--साथ पँदा होने 
वाला । पुं०--स्वभाव, आदत । 


परेड सहत्त्‌ S22६ पुं 


सहत्व (नपुं०) साथ होने का भाव; 


सहनशीलता । 


प्रणि सहाउ 88३ पुं० 
स्वभाव (पुं०) प्रकृति, आदत । 


मरणी सही 92! स्त्री० 
सखी (स्त्री०) सहेली । 


मउ सहोद्‌ 92॥04 पुं० 
सोदर (वि०) सहोदर, सगा भाई । 


प्रबट सकट्‌ 92 पुं० 
शकट (नपुं०) गाड़ी, बैलगाड़ी; शरीर । 


- मवडः सकत्‌ 922 बि० 
सक्त (वि०) आसक्त, लगा हुआ, संबन्धित | 


प्रबउ* सकत्‌ $2 वि० 
शक्त (वि०) समर्थ, शक्तिशाली । 


मवडटी सकूतणी $2६27 स्त्री० 
शक्तिमती (वि०) शक्ति अर्थात्‌ हथियार 
विशेष (वर्छी) को धारण करने. वाला । 


प्रबडा सकता 92६६ बि० 
द्र०--प्रवउ? । 


मडि सकृति 92६7 स्त्री० 
शक्ति (स्त्री) ताकत, बल, प्रभाव । 


मवणघ सकयथ्‌ 92४2४] पुं० 
शक्यार्थ (नपुं०) मुख्यार्थ, अभिघेयार्थ । 


मवतांट सक्राँद्‌ 9277 स्त्री० 
संक्रान्ति (स्त्री०) संक्रान्ति, मेल; किसी 
ग्रह का एक से दूसरी राशि पर गमन। 


प्रवाष्टी सकाई 92८i स्त्री 
स्वकीयता (स्त्रीश) अपनापन, अपनत्व । 


प्रवाल सकास्‌ 92८58 क्रि» वि० 
सकाशम्‌ (क्रिश वि०) समीप, निकट । 


प्रबाघट सकाबद्‌ $2520 पुं० 
शकाब्द (पुं०) शकों के द्वारा प्रचारित 
वर्ष, शकाग्द । 


प्रवाठघा सकार॒था 92८६7६६ बि० 
सार्थक (वि०) सार्थक, सफल । 


पदत सकुच्‌ 8950८ पु० 
सङ्घोच (पुं०) सिकुइन, संक्षेप । 


मति सकुचि 520प८॑ क्रिश वि० 
सङ्कोच्य (क्रि० वि०) संकुचित करके, 
संक्षेप करके । 
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भर्देड सकुन्त्‌ 92५ पुं० 2 
शकुन्त (पुं०) पक्षी, चिड़िया । 
पवठि सकुनि $2४ पं स्त्री 
शकुनि (पुं०) पक्षी; नाग-विशेष । 


मवछी सकुली 92६] स्त्री० 
द्र ०-- प्रमदुछी । 


Hवेछल सकेलन 92९27 पुं० 
सङ्कलन (नपुं०) अनेक वस्तुओं को इकट्ठा 
करने को क्रिया । 
प्रवे सकम्द्‌ 92॥॥0 पुं० 
स्कन्द (पुं०) कातिकेय, शिव के पुत्र । 
प्रबळ सक्कणा S205 अक० कि० 
शक्नोति (स्वादि अक०) सकना, समर्थ 


होना । 


मेबरत! .सवकर्‌ 9227 स्त्री० 
शकरा (स्त्रीश) शक्कर, चीनी । 


प्रबठः सक्कर्‌ 9227 पुं० 
सरस्तम्ब (पुं०) सरपत, सरकण्डा । 


म्र सक्कड़ 92६०7 पुं 
शक्य (वि०) सामर्थ्यं के अनुकूल, करने 
योग्य । 


प्रट्रेटठ सक्रन्दन्‌ $2£72n27 पुं० 
संक्रन्दन (पुं०) इन्द्र, देवराज; श्रीकृष्ण 
भगवानु का नाम । 


मध सखू Sakh पु० 
सखि (पुं०) साथी, मित्र । 


मथा सलणा 52 बि० 
क्षीण (वि०) खाली; दुर्बल । 


मपछठ सखलन Sakhlan पु० 
स्खलन (नपुं०) लड़खड़ाने अथवा डिगने 
को क्रिया; सत्पथ से भ्रष्ट होने का भाव; 
कम्प। | 

मरधािङ सखाउणा 924॥६१६ सक० क्रि 
शिक्षयति (भ्वादि प्रेर०) सिखाना, शिक्षा 
देना । 

प्रधाष्टि सखाइ 92८i स्त्री० 
सख्य (नपुं०) सखापन, मित्रता, दोस्ती; 
समानता । 

मधाळ सखाणा 92h ० 
शिक्षण (नपुं०) शिक्षा, पढ़ाने का काम, 
तालीम । 


मठ सगणू 92827 पुं० 
शकुन (नपुं०) सगुन, शुभसूचक चिह्न या 
लक्षण । 
प्रगता सगरा 9278 घुं० 
समग्र (वि०) समूचा, सम्पूणं । 
मगातघ सगारथ्‌ 972! बि० 
द्र ०प्रबातघा । 
मत्र अगूड़ 9280 बि० 
गुढ (वि०) गुप्त, छिपा या ढका हुआ; 
प्रगाढ, गहन; गुच्छा । 
पेग सग्ग्‌ 9४६ वि० 
स्वक (वि०) सगा, अपना खास । 
मथाठठ सधारण्‌ 92805727 सक० क्रि० 
संहरति (भ्वादि सक०) संहार करता, 
मारना । 
मउ सच्‌ 83८ पुं० 
सत्य (नपुं०) सत्य, अनृत । 
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उड 
मउड सचव्‌ 83080 पुं० 
सचिव (पुं०) मंत्री, सलाहकार । 


प्रा सचा 8302 पुं० 
सत्य (वि०) सच्चा, सत्यवादी, ईमानदार। 


मढीछव सछीलक्‌ $2८ग्री०६ बि० 
सशल्क (वि०) छिलका सहित, छिलका 
के साथ । 


प्र्न सज्‌ 92] वि० 
सज्य (वि०) ज्या (धनुष की डोरी) के 
साथ, धनुष आदि । 


मरम सजग 92]. वि० 
सजागर (वि०) जागरण-सहित; सावधान, 
जागरूक । 


प्रतल सजण 92]27 विर 
सज्जन (वि०) भला आदमी, नेक जन । 


पन्नठष्टी सजनुई 92]27-7 स्त्री० 
सञ्जनता (स्त्री०) नेको, भलाई । 


मन्नी सजीउ 92]५ बि० 
सजीव (वि०) जीव-सहित, चेतन । 


मन्नीडठी सजीवनी 52/४7 स्त्री 
सञ्जीवनी (स्त्री?) जड़ी-बूटो-विशेष, 
संजीवनी । 


परत्र) सजुत्‌ 92]५ बि० 
संयुक्त (वि०) जुड़ा हुआ, संबन्धित, 
मिला हुआ । 

पन्नगी सजोगी 92०7 ६० 


F. 7 


प्रउमी 


संयोगिन्‌ (वि०) संयोग कराने वाला, 
मिनाने वाला । 


साठ सञ्जानु 8270 बि० 
सज्ञान (वि०) ज्ञानवान्‌; बालिग, सयाना । 
मड्ापघङ सञ्रापण्‌ 827527 पुं० 
संज्ञापन (नपुं०) ज्ञान कराने का भाव । 


मटपट सट्पट्‌ 82602 अ० 
भझटिति (अ०) झटपट, तुरन्त । 


मठि सठि 83 विर 
षष्टि (स्त्री) साठ, 60 | 


पठेव सठोर्‌ Safhor बि० 
शठतर (वि०) अधिक धूतं, लुच्चा । 


प्रव्घठाः सणूखता 927॥2ह स्त्री० 
स्नुषा (स्त्री०) बेटे को स्त्री, बहू । 

प्रडघडा^ सणूखता 95005. स्त्री० 
सुनक्षत्रा (स्त्री) अच्छे नक्षत्र वाली, 
सोभाग्य-शालिनी । 

मडष्टेः सत्‌-एं 92-8 पुं० 
सप्तम (वि०) सातवा । 


. मउमि सतूसउ 9252-0 पुं० 


सप्तशती (स्त्री?) सात सौ का समूह, 
सात शतक । 


मउप्तष्टिका | सतुसइआ 8282६ वि०/पु० 
द्र०--प्रउप्तहे । 


त्रउमी सत्‌सी Sati स्त्री० 
सप्तसीता (स्त्री०) सात बार जोती गयी 
भूमि । 
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मउप्नेप सतृसंघ्‌ 9224 वि० 
सत्यसंध (वि०) सत्य प्रतिज्ञा वाला, 
सत्य वचन वाला । 


प्रउतात्टे सत्गुरए 928५72९ पुं० 
सद्गुरवे (पुं० चतुर्थी) सदगुरु के लिए । 


प्ठतात सतुगुरू Satguri पुं० 
सद्गुरु (पु) सद्गुरु, सच्चा गुरु, 
परमात्मा । 
मउडौँ सतत्री 88277 वि० 
द्र०-- प्ैंछी । 
मड, सतद्रु Satadru स्त्री० 
शुतुद्र (स्त्री०) सतलज नदी । 


पडपड सतृपतु 922 वि० 
संतप्त (वि०) ताप-सहित, तपा हुआ । 


मउपडू सतृपत्र्‌ 922 पु? 
शतपत्र (नपुं०) कमल, शतदल । 


प्रउभ सतम्‌ 922m वि० 
सत्तम (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ । 


पउभां सतुमाँ 92 पुं० 
सप्तम (वि०) सातवां । 


ममी सतुमी $2777 स्त्री० 
सप्तमी (स्त्री०) सप्तमी तिथि; सातवीं । 


पडि सतुरि 88077 वि० 
सप्तति (स्त्री०) सत्तर; 70 । 


नउछेंटर सतुलुद्दर्‌ 92५५०27 स्त्री” 
शुतुद (स्त्री) सतलज नदी । 


प्उडाठां सतूवाहाँ 92४६5 पुर 
सप्तमास (वि०) सातमास का, सतमासा। 


मडाष्टीम सताईस्‌ 9255 बि० 
सप्तावशति (स्त्रीश) सताईस, 27। 


म्रडपमी सतास्सी 52६8» बि० 
सप्ताशोति (स्त्री०) सत्तासी, 87 । 


पडाल सतागल्‌ 92६६६2] पुं० 
शपथाङगुलोक (नपु०) प्रतिज्ञापत्र तथा 
उस पर लगा हुआ अंगूठे का चिह्न । 


मडाठडां सतानूवाँ 9257४ पुं० 
सप्तनवतितम (वि०) सतान्वाँ, 97वाँ । 


मडाठा सताना 9895६ सक० कि० 


सन्तापयति (चुरादि सक०) सताना, . 
दुःख दैना। 


प्रउाइठ सतावनु 94४2 बि० 
सप्तपञ्चाशत्‌ (स्त्री) सत्तावन, 57 । 


मडाडी सतावी 928५ बि० 
सर्प्तावशति (स्त्री०) सत्ताईस, 27 । 


मउछि सतुति 92५ स्त्री 
स्तुति (स्त्री०) प्रशंसा, श्लाघा, तारीफ | 


प्रटी सतेई 856 स्त्री० 
स्तेय (नपुं०) चोरी, चौयें-कर्म । 


मडेठ सतँठ्‌ 22/६ बि० 
सप्तषष्टि (स्त्री) सड़सठ, 67। 


मॅड सत्त 92! बि० 
सत्‌ (वि०) सत्य; असली; नेक; कुलीन । 
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डु सत्त Sattd पुं० 
सक्तु (पुं०) सत्तू, भुने हुए अन्त का 
पिसान । 
मघडछ सथण्डल्‌ $2th2742] पुं० 
स्थण्डिल (नपुं०) यज्ञार्थं संस्कृत भूमि, 
चौकोर समतल बनाई हुई भूमि; चौतरा । 
पटला सद्णा 9907६ अक०/सक० क्रि० 
शब्दायते (नामधातु अक०/सक०) अक०-- 
शब्द करना, आवाज देना। सक०-- 
बुलाना। 
प्रभ सदम्‌ dam पुं० 
सद्मन्‌ (नपुं०) घर, निवास-स्थान; युद्ध । 
मटेण सबेह 5400) पुं० 
सन्देह (पुं०) संशय, शंका । 
मडेण सदोह, 52407 पुं० 
सन्दोह (पुं०) समूह, समुदाय । 
मपळ' सधूणा 86075 सक० क्रि० 


साध्नोति (स्वादि सक०) पुरा करना, 
साधना । 


प्रयंडउठ सधत्तर्‌ 89व 8 बि० 
सप्तसप्तति (स्त्रो०) सतहत्तर, 77। 
पा सधा $24 स्त्री 
श्रद्धा (स्त्री०) बड़ों के प्रति आदर को 
भावना, निष्ठा । 
मठाहै सनाउ $20६ पुं० 
स्नायु (पुं०) शिरा, नस । 
मठाण सनाह, 9275 पुं० 
सन्ताह (वि०) अच्छी तरह बँधा हुआ; 
कवच । 


मठा सनाँह, $274 १० 
सन्देश (पु०) सन्देश, संवाद, खबर । 


प्रठाठ शनान्‌ $27६7 पुं० 
स्नान (नपुं०) स्नान, तहान । 


मठुढा सनूणा $2775 विर 
सलवण (वि०) नमकीन, नमक से युक्त । 


प्ठुठा सनुना Saniing पु० [बि० 
द्र०--पठुझा । 


पठेणगं सनेहाँ $2९॥ पुं० 
सन्देश (पुं०) सन्देश, समाचार, सूचना । 


मठ्उठ सन्हत्तर्‌ 92nh227 वि०/पुं० 
सप्तसप्तति (स्त्रीश) सतहुत्तर, 77। 


प्रधाष्ट सपस्ट 89099 वि० 
स्पष्ट (वि०) साफ; जाहिर, प्रकट । 


प्रपट संपद्‌ 922d क्रि वि० 
सपदि (अ०) शीघ्र, फौरन, तुरन्त । 


भपठप सपर्‌ध्‌ 92274 अक० धातु 
स्पर्धते (भ्वादि अक०) ईर्ष्या करना, 
स्पर्धा करना, होड या प्रतियोगिता करना। 


म्रथउत सपात्तर्‌ $2६27 पुं० 
सुपात्र (वि०) सुपात, अच्छा पात्र । 
मपीश्रछ सपीअल्‌ 92774] पुं० 
सपिल (नपुं०) दूध, जिससे घी निक- 
लता है । 
मपेछ' सपोला $2०] पुं० 
सपंपोतक (पुं०) छोटा साँप, साँग का 
बच्चा | 


< 
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मधत सप्रिह, 927! सक० धातु 
स्पृहयति/ते (चुरादि सक०) इच्छा करना, 
चाहना । 


Hढट सफट्‌ 27॥2£ अक० क्रि० 
स्फटति | ते (भ्वादि अक०) 
खिलना; खुलना । 


फटना, 


पघटा .सबूदा 92905 क्रि बि० 
सवेदा (अ०) सदा, निरन्तर । 


मघेम सबैस्‌ 92025 बि० 
सवयस्‌ (वि०) समान वय वाला, समान 
आयु वाला । 


प्रडडा सभूता $20१ स्त्री० 
सभ्यता (स्त्री०) सभ्य होने का भाव । 


मभडउ सभूठु 92bhtण अ० 
सवंत्र (अ०) सभी जगह। 


भधे समए 52702९ अधिकरण कारक 
समये (सप्तम्यन्त पुं) समय पर, समय 
के बीच । 


प्राप्त, समस्नु 83887१ स्त्री० 
श्मश्रु (नपु०) दाढी, मूँछ। 


परभरजिङ' समृहिणा 92m अक० क्रि 
समाहियते (कर्मवा०) समा जाना, 
समाहित होना; लीन होना । 


प्रभव समक्‌ 33730 अ० 
. सम्यक्‌ (अ०) अच्छी तरह, ठोक तरह । 


प्भनिभा समुजिआ 577] स्त्री» 
समज्या (स्त्री०) सभा; कोति, यश । 


भभाउति6 


माइका ससझणा am]ha7६ सक० कि० 
सस्बुध्यते (दिवादि सक०) समझना, 
जानना । 


प्भघ समथ्‌ Samath वि० 
समर्थ (वि०) क्षम; शक्तिशाली, ताकतवर। 


मभपिङ समप्पण्‌ Samp! पुं० 
समपंण (नपुं०) प्रतिष्ठापुवैक अपंण करने 
का भाव, भेंट; त्याग । 


मभवळेठ समर्‌णेन्‌ 89900) तृतीयान्त 


स्मरणेन (नपुं० तृतीयान्त) 


करने से । 


प्रभछठा समलूना 9202]7६ अक० कि० 
सस्भलते (स्वादि अक०) सम्भलना, 
सावधान होना । 


स्मरण 


पमाष्टिळा समाइला $2m॥i]६ वि० 


समवेत (वि०) समाया हुआ, लीन हुआ, 


अभिन्न । 


HH! समाहा शव्द बि० 
समाहृत (वि०) जमा किया हुआ, 
संकलित । | 


प्रभाग समाहिओ S2mhi0 बि० 
समाहित (वि०) समाधि में स्थित, एकाग्र 
मन; उत्तरित, समाधान किया हुआ। 


प्रभाणिभा समाहिआ $2mhi्र बि० 
द्र०--प्रभातिह । 


मभ'उतिछि समाचरिओ $2rCःi0 पुं० 
समाचरण (नपुं०) सम्यक्‌ आचरण, नेक 
चाल-चलन; अभ्यास करने का भाव | 
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प्रभापडि 


मभापडि समापृति 5205 स्त्री० 
समाप्ति (स्त्री०) प्राप्ति; अस्त, अवसान; 
भोग । 


प्रभा78 समारउ 9205720 आज्ञार्थक क्रि० 
स्मरतु (भ्वादि सक० लोट्‌) स्मरण करो, 
याद करो । 


मात्र समारसि $2757 सक० क्रि० 
स्मरति (भ्वादि सक० लट्‌) स्मरण 
करता है, याद करता हे । 


प्भाठठा समारुना Samirn सक० क्रि9 
स्मारयति (स्वादि प्रेर०) स्मरण 
कराना, याद दिलाना । 


प्रभाठिश! समारिआ 920577 बि० 
स्मृत (वि०) स्मरण किया हुआ; चिन्तित । 


प्रमे समिभो 92ni0 पुं० 
समय (पुं०) समय, बेला, काल । 


प्रमा समिआ 9200/8 क्रि० वि० 
समया (अ०) समीप, पास। 


प्रभिग़ी समग्री 927287 स्त्री? 
सामग्री (स्त्री०) वस्तु, सामान, असबाब। 


मभीडठ समीछनु Samichan पुं० 
समीक्षण (नपुं०) सम्यक्‌ प्रकार से देखने 
का भाव; समीक्षा, आलोचना । 


प्रमीढा समीछा Samicha स्त्री० 
समीक्षा (स्त्र ०) सम्यक्‌ पर्यवेक्षण, 
विचार; समालोचना । 


म्भइष्टि समुझइ 920]॥2 अक० बते० क्रिश 
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पधा 


संबुध्यते (दिवादि सक० लट्‌०) समझता 
है, जानता है । 


मट समुद्‌ $2 पुं० 
समुद्र (पुं ०) सागर, समुद्र । 


मपि समुन्दि 920074 अधिकरण 
समुद्रे (पुं ० सप्तम्यन्त) समुद्र के मध्य, 
समुद्र में । 

प्रपृतड समूरतु 8m पुं० 
सुमुहृत्त (पुं) शुभ मुहूर्त, शुम लग्न । 


मभू सम्रथ्‌ Samrath वि० 
समर्थ (वि०) क्षम, शक्तिशाली, ताकतवर | 


मण सयू Say वि० 
शत (नपुं०) सौ; 00। 
मणय सयृहड़ 92927 पुं० 
शशक (पुं०) खरगोश, खरहा । 


प्रणएती सयन्दूरी 9292707 स्त्री० 
संरन्ध्री (स्त्री?) हल जोतने वाली; 
शिल्पकारिणी; दासी; द्रौपदी] | 


म्रतमेत सर्‌सेरु $275€70 पुं० 
सरसिरुह (नपु०) कमल, सरोज । 


पठण सरुहों 9270 स्त्री० 
. सर्षप (पुं०) सरसों । 


प्रठतवज्ञा सरकुड़ा 927७१६ स्त्री० ` 
द्र०-मतबद् । 


प्रठणः सर्‌खा 927K पुं० 
द्र०--प्रती था । 
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मत 


पता 


मत सरण 9272! पुं० 
शरण (नपुं०) शरण, आश्रय; घर । 


म्रउङष्टि सर॒णाइ 837 द्दा बि० 
शरणागत (वि०) शरण में आया हुआ, 
शरणापन्न । 


पतघप्त सर्‌बसु 927025 प° 
सर्वस्व (नपु ०) सारा धन, सारी विभूति । 


प्रठ्घग सर्‌बग्‌ 927028 पुं० 
सर्वज्ञ (वि०) सब कुछ जानने वाला, 
सर्वज्ञाता । 


प्रत्घड सरबति 99703 अ० 
सर्वत्र (अ०) सब, तमाम; सब जगह, 
सभी स्थानों पर । 


प्रतघछड सरुबतु 92rbatu अ० 
द्रर्-मग्धठि । 


मठः सर्‌यो $270 स्त्री० 
सषंप (पु ०) सरसों । 


प्रठडाणा सरवाहा 927४5१ स्त्री० 
शिरोव्याघि (स्त्री) शिर की पीड़ा । 


प्रगाहेण्ठा सूराउह् ना 974७7६ सक० क्रि० 
इलाघते (स्वादि सक०) सराहना, बड़ाई 
करना । 


प्रताध सराप $275 पुं० , 
शाप (पुं) शाप, बद्‌-दुआ, अहित 
कामना सुचक वचन; गाली, भर्त्सना । 


प्रति सरि $27 वि० 
सदृश (वि०) समान, तुल्य, बराबर । 


-506- 


मठीःध' सरीक्खा 92774६॥ पुं० 
सदृक्ष (वि०) सरीखा, सदुश । 


मगीत-डिगिणाठ शरीर्‌-विग्यान Sarir- 
Vigyan No 
शरीरविज्ञान (नपुं) शरीर-विज्ञान, 
शरीर से सम्बन्धित विज्ञान । 


मतुपि सरूपि $277 पुं० 
सुरूपिन्‌ (वि०) सुन्दर रूप वाला, खूब 
सुन्दर । 


मठे सरोअ $2702 स्त्री» 
स्रूच्‌ (स्त्री०) स्रव, जिससे हवन में घी 
डाला जाता है। 


मठेडि सरोति 880 बि० 
श्रोतव्य (वि०) सुनने योग्य । 


मठंघ' सरोथा $raut॥ड पुं० 
सारपत्र (नपुं०) सरौता । 


मठंघी सरौथी $272६! स्त्री० 
सारपत्री (स्त्री०) सरोती, छोटा सरौता । 


मछएग सलूहंग्‌ $2]27 पुं० 
शल्यशङ्कु (पुं०) पाँचा या अखइन, 
काष्ठ या बाँस की वह लम्बी लकड़ी, 
जिसके भग्र भाग में टेढ़ी एवं नुकीली 
एक, दो, चार या पाँच छोटी-छोटी 
लकड़ियाँ रहती हैं और उससे पुआल 
घास या भूसा आदि को फेलाया या 
इकट्ठा किया जाता है । 


म्रउ॑ंगा सलूहुंगा 92]/27 पुं० 
द्र०--प्रछचता । 
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मछाण्ढडा सलाह णा 82] ६75 सक० क्रि० 
श्लाघते (भ्वादि सक०) सराहना, बड़ाई 
करना । 


मिड सलिता 9३ स्त्री० 
सरिता (स्त्री) सरिता, नदी । 


मड सवत्‌ 92४2! स्त्री 
द्र०—भबड । 


प्डट सवद्‌ 92४५ पुं० 
शब्द (पुं०) शब्द; वर्ण; ध्वनि, आवाज । 


पडाहिका" सवाउणा 92४508 सक० क्रि० 
सावयति (स्वादि प्रेर०) प्रजनन में 
सहयोग करना । 


माङ सवाउणा 82४75 अक० कि० 
समवेति (अदादि अक०) समा जाना, 
समाना, अटना । 


मडामघ सवासथ्‌ 930858 पु० 
स्वास्थ्य (नपु०) स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, 
निरोगता । 


मडाट सवादो $49900 बि० 
सपादद्वय (वि०) सवा दो। 


प्रहङा सड़णा 92775 अक० क्रि० 
शटति (भ्वादि अक०) सड़ना । 


| प्राहि साउ 9५ पुर 
स्वाद (पुं०) स्वाद, जायका, रुचि । 


प्रा8ब साउँक्‌ 8ब्रपाध पुं० 
श्यामाक (पुं०) सावां, धान्य-विशेष । 
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मावह 


माहि! साइ 58 सबं० अ० 


संब (सर्व० अ०) वही । 
माशि? -साइ 59 पुं० 

स्वामिन्‌ (वि०) मालिक, स्वामी। 
म्टीणं साइयां $ धुं० 

द्र०- प्ाष्टीक्षां । 

प्रफ्तईडागि सासूत्रगि $४77 पुं० 

शास्त्रज्ञ (वि०) शास्त्र जानने वाला । 
मामठि सासूनि दा] स्त्री० 

शवासन (नपुं०) साँस लेने की क्रिया, 

प्राण-वायु के आने-जाने का भाव । 


सासा 955 स्त्री० 
श्वास (पुं०) साँस, श्वास । 


मामा 


पंपा साँसा 8555 पुं० 

संशय (पुं०) संशय, सन्देह । 
माप सासु 950 स्त्री० 

श्वास (पु०) श्वास, सांस । 


प्राउमेंड साह सत्त $8७2४ पुं० 
साहसशक्ति (स्त्रीश साहस-शक्ति, 
हिम्मत 


माण्डी साह, डी 98! बि० 
आषाढीय (वि०) आषाढी, आषाढ मास 
को पुर्णिमा या आषाढ़ को फसल । 


मग्ठुठा साहुरा 98५7३ पुं० 
द्र०—मापुवद । 
प्रावहे साकउ 9८2-५ अक० क्रि० 
शक्नोति (स्वादि अक०) सकना, समर्थ 
होना, योग्य होना । 
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"माबड साकतु 98५ विर 
. शाक्त (वि०) शक्ति का उपासक । 


मावे साक $६2 कि० 
द्र०—प्र'ब§ । 


माधि साखि $ स्त्री० 
साक्ष्य (नपुं०) साक्ष्य, गवाही । 


मागछै सागउ 9६६2-५ पुं० 
शाकद्रुम (पुं) सागौन या सागवान का 


वृक्ष । 


मानि साजि 8 क्रि० वि० 
संसाज्य (क्रिश वि०) सज्जित कर के, 
तैयार करके । 


म्न साजुज्जू 5ब्राणा] $° 
सायुज्य (नपु०) एक में इस प्रकार मिल 
जाने का भाव कि भेद न रहे; पांच प्रकार 
की मुक्तियों में से एक प्रकार का मोक्ष । 


माइ साझ 95] पुं० 
सन्धि (स्त्रीश) मेल-मिलाप, हिस्सेदारी । 


माँडे साडढे $६44 वि० 
साद्धं (वि०) आधे के साथ । 


पाठ्य साणूह $7} पुं० 
साण्ड (पु ०) सांड । 


माघष्टी साथुई 98६-7 पुं० 
साथिक (वि०) साथ देने वाला, साथी । 


मधी सात्यो 547 पुं० 
साथिक (पुं०) साथी, साथ देने वाला । 


` मित 
Te MTN MoS 
माठ सान्‌ $ पु? 
शाण (पुं०) कसौटी या सान का पत्थर, 
तीखा करने का पत्थर | 


माछाका सालाह णा 8] कि० 
द्र० - मढाण्डा । 


पाडु साढ़ा 9h छु? 
शाट (पुं०) कमर में लपेट कर पहने 
जाने वाला बस्त्र, पेटीकोट, साया | 


मिटिङ! सिउइछा 500 स्त्री० 
स्वेच्छा (स्त्री०) अपनी इच्छा । 


मिछेव सिउक्‌ 9५ पुं० 
सीमिक (पुँ०) दीमक; लाल चींटी । 


मिट ढा सिऊंणा ७00६ सक० कि० क्‍ 
सीव्यति (दिवादि सक०) कपड़े आदि 
सीना, सिलाई करना । 


मिडठ' सिऊना 8/075 पुर 
सुवर्ण (नपुं०/वि०) नपुं ०--सोना, सुवणं । 
वि०-चमकीला । 
मिमटा सिसूटा 9/5६ परुं 
स्रष्टा (वि० | पुं) वि०--रचने वाला, 
रचयिता । पुं०--कर्त्तार; ब्रह्मा । 


मित्र॒ सिस्सु 8550 पुं० 

शिशपा (स्त्री) सीसम का वृक्ष । 
मिर सिहाँ 9 पु० 

सिंह (पुं) सिंह, शेर। ` 


मिणत सिहारु श्राप पुं० 
शिफारुह (पुं०) वट-वृक्ष, बरगद का पेड़ । 
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मिधळङ' सिखणा 570, सक० क्रि० 


शिक्षते (भ्वादि सक०) शिक्षा ग्रहण ` 


करना, सीखना । 


मिषठी सिखरी आदत बि०|पुं० 
शिखरिन्‌ (वि० | पुं) वि०--चोटी 
वाला । पुं०--पहाड़; वृक्ष । 


मिंधळा सिंखूला $i] स्त्री» 
श्युद्धुला (स्त्री०) जंजीर, साँकल । 


मिपछाठा सिखूलाना शाफात्रव्व सक० क्रि 
शिक्षयति (स्वादि प्रेर०) सिखलाना, 
पढाना । 


मिषडठ सिखवन्‌ 9/४2 पुं० 
शिक्षण (नपुं) शिक्षा तथा उपदेश देने 
का भाव, शिक्षण, नसीहत। 


मिपिउ सिखित्‌ Sikhit बि० 
शिक्षित (वि०) शिक्षा-प्राप्त, पढ़ा-लिखा । 


मिताठठ' सिंगार्‌णा 98६778 सक० क्रि० 
श्वुङ्खारयति (नामधातु सक०) श्वृंगार 
करना, सजाना, शोभाथुक्त करना । 


मिगी सिग्री 887 वि० 
समग्र (वि०) सम्पूणं, सब । 


म़रिपळा सिंघूणा 9705 सक० क्रि० 
शिङ्कति (स्वादि सक०) सूंघना । 


मिष सिघुद्वार्‌ 978-0४87 पु? 
सिहद्वार (नपुं)) राजमहल का प्रमुख 
द्वार, सदर दरवाजा । 


मिप्यामठ सिचासनु 9४६827 पुं० 


7, 72 


मिँउ 
सिहासन (नपु०) राजाओं का श्रेष्ठ 
आसन, शाही तख्त; योगासन-विशेष । 
मिंणाउ सिंघाता 9/725 बि०|पु० 
सिहातृ (वि०/पुं०) वि०--सिंह को खाने 
वाला । पुं०--शरभ । 
मिङ! सिङ्ङा 5/775 स्त्री? 
सृद्धा (स्त्री०) मार्ग, राह । 


मिड सिडिआ 5/77६ स्त्री० 
सिहा (स्त्री०) नाड़ी, नस । 


भि सिडी Sin! बि० 
श्युद्धिन्‌ (वि०|पुं०) वि०--सिंगों वाला । 
पुं--तुरही जो सींग की होती है। 


मिउाठ सिंचान्‌ $८६7 पुष 
सेचन (नपुं०) सींचने अथवा छिड़कने का 
भाव, सिञ्चन । 


भिठाठा सिचाना $८६०5 सक० ० 
सिञ्चति (तुदादि सक०) सींचना । 


मिठा सिच्चा $८८६ स्त्री० 
शिक्षा (स्त्रीश) उपदेश, शिक्षा । 


मित्राशिङ' सिजाउणा 8३0६ सक० क्रि० 
सिञ्चयति (तुदादि प्रेर०) सिंचवाना, 
सिचाना । 


मिठडी सिठणी 8 स्त्री० 
श्रेष्ठिनी (स्त्रो०) सेठिनी; विवाह आदि 
में दी जाने वाली उपहासात्मिका गाली । 


पिडा सित्‌ 9. वि० 
शित (वि०) तीक्ष्ण, तेज । 
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_ मिभ 


प्रिउः सित्‌ शा विर 
सिक्त (वि०) सिक्त, आदर, गीला । 
मिडड' सितता 9/8 स्त्री० 
इवेतता (स्त्रीश) सफेदी, उज्ज्वलता, 
गोरापन । 


मिड सिता शव वि० 
स्यूत (वि०) सीया हुआ; गुंथा हुआ । 


मिउ* सिता शांद्व स्त्री» 
सिकता (स्त्री०) बालू, रेत । 


भिंडा सित्ता $६5 बि० 
द्रमिड? । 

मिप सिध्‌ $4} पुं० 
सिद्ध (तपु) जाने अथवा अलग होने 
का भाव । 


प्रिय सिधि $4 स्त्री? 
सिद्धि (स्त्रीश) अलौकिक शक्ति; सफलता; 
सम्पदा, विभूति; विजय; बुद्धि । 


मिंप-प्रडाे सिद्ध-सुभाउ 9iddh- 
Subhau वि० 
सिद्धस्वभाव (वि०) सरल स्वभाव वाला। 


मिया सिद्धा शत्र वि 


सिद्ध (वि०) परिपुर्ण, 
सिद्धिप्राप्त महात्मा । 


प्रमाणित; 


मिपजडे सिध्यते Sidhyate अक० क्रि० 
सिध्यति (दिवादि अक०) सिद्ध होना । 


पिठ सिन $n पुं० 
सीमन्‌ (स्त्री०) सीमा, सरहद । 
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मिठिण सिन्तूहा Sinn बि० 
स्निग्ध (वि०) भौंगा हुआ, नम, सोलन 
युक्त । 


मिप सिप 9) स्त्री 
शुक्ति (स्त्री०) सीप; शंख, घोंघा । 


पम्प सिप्पू शर) स्त्री० 
द्र०--प्रिध । 


मिडडी सिफूती $! स्त्री० 
स्तुति (स्त्री०) स्तुति, प्रशंसा । 


मिढा सिफा शव स्त्री० 
शिफा (स्त्री०) कमल की जड़, नाल, भें। 


मिघाछ सिबाल्‌ 90] स्त्री० 
शेवाल (नपुं०) सेवार, पानी की काई। 


मिभ्रठड सिम्रण्‌ 8 पुं० 
स्मरण (नपुं०) चिन्तन, स्मरण । 


मिभठठि सिमर्‌णि शां774777 अ० 
स्मरणेन (नपुं०, तृतीयान्त) स्मरण 
करने से । 
मिभठ्डेठ सिमर्‌णेनु शंगरक्ातला क्रि० वि० 
द्र ०--प्रिश्नठलि । 


मिर्भाठ सिमर Simari क्रि» बि० 
स्मृत्य > स्मृत्वा (क्रिश वि०) स्मरण करके। 


मिभ्रपेडि सिमुरन्ति $im72n!। सक० क्रिश 
स्मरन्ति (भ्वादि सक० लट्‌) स्मरण 
करते हैं । 

मिभ सिम्मल्‌ 9/7072] पुं० 
शिम्बल|शिम्बा (पु०|स्त्री०) सेम, फली, 
छीमी । 
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भिभुउ सिम्रित्‌ $07६ बि० 
स्मृत (वि०) याद किया हुआ, चिन्तित । 
मिमूडि सिम्रिति 805 स्त्री० 
स्मृति (स्त्री०) स्मरण, याद । 
मिर्गठ सिर्‌ठि जगा स्त्री» 
सृष्टि (स्त्री?) रचना, बनावट; जगत्‌, 
संसार । 
मिर्गड सिर्‌ति $77 स्त्री० 
शिरोत्ति (स्त्री) शिरोवेदना, सर ददं । 
मिठाठी सिरारी 97757 स्त्री० 


शिरीषिका (स्त्री?) शिरीषं जाति का 
वृक्ष जो जलप्राय प्रदेश में होता है। 


मिठिम सिरिस्‌ $775 पुं० 
शिरीष (पुं० | नपुं०) पुं--शिरोष का 
पौधा । नपुं०-शिरीष का पुष्प । 


मिठी सिरी 97! स्त्री० 
श्री (स्त्री०) श्री, लक्ष्मी; कान्ति, शोभा । 


मिठीम्र सिरीस $75 विर 
शिरस्य (वि०) सिर-सम्बरधी; सिर के 
ऊपर होने वाली वस्तु, कलंगी, ताज, 
मुकुट ॥ 

मिठींठ सिरीह 9/7] पुं० 
शिरीष (पुं० नपुं०) शिरीष का पौधा, 
शिरीष का पुष्प । 


मिळीमड सिलसित्‌ 98 बि० 
शिलाशितृ (वि०) खेतों में बिखरे दाने 
चुनकर जीवन निर्वाह करने वाला । 


मिछप सिलूख्‌ 50) पुं० 
शेलष (पुं०) नट-तर्तक, अभिनेता; धुत । 


परिशिष्ट 


मी 


मिँछ' सिल्ला $] पुं० 
शिल (पुं०, नपुं) खेत कट जाने के 
पश्चात्‌ उसमें बिखरे दाने या बालियाँ । 


मिडब सिवक्‌ 909 पुं० 
सेवक (पूं०) सेवा करने वाला, भूत्य, 
नौकर। 


मिटवा सिवूका शान्त स्त्री० 
शिविका (स्त्री०) डोली, पालको । 


मिडवाष्टी सिवकाई 9४5 स्त्री० 
सेबकता (स्त्री०) सेवक का भाव, सेवा । 


मिइणणा सिवयूया 8४29४४ पुं० 
सेवक (वि०) सेवा करने वाला; उपासक। 


पम्िडतठ सिवूरन्‌ 97४727 पुं० 
स्मरण (नपुं०) याद, स्मृति। 


भिर्डात सिवरि $७27 क्रि० वि० 
द्रण्टम्तिपिठि। 


मिड सिवा 9/४8 स्त्री० 
शिवा (स्त्री०) दुर्गा, पार्वती । 


मिडाछ सिवाल्‌ 9५] पुं० 
द्र०--मिघाल । 


मिदाळा सिवाला 9:४8] पु० 
शिवालय (पुं) शिव-मन्दिर । 
मिडैणा सिवेया 9एथ४५ह६ पुं० 
द्र०-मिडणणा । 
पी सीं 5) स्त्रो० 
 दर्ण्णाविढ। 
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म्री सीउ $7 स्त्री० 
सीमा (स्त्री०) सीमा, हद; मर्यादा । 


पौहेल सीउण 9709) स्त्री० 
सीबन (नपुं ०) सिलाई, सीने का भाव । 


मीश सीअड 920 सक० क्रि० 
द्र०-निशिःङः। 


प्रीभ्रछा सीअला 887६ बि० 
शीतल (वि०) शीतल, ठंडा । 


मीक्राछ सीआल्‌ $६] पुं० 
शोतकाल (पं) सर्दी का मौसम, 
पुस-माघ की ऋतु । 

प्रीम सीसू $ स्त्री० 
आशिस्‌ (स्त्री?) आशीर्वाद, मंगल- 
कामना । 


प्रीममे सीसम्‌ 858 पुं० 
द्र०- पिप । 
प्रीमा! सीसा 875 पुं० 
सीसक (नपुं ०) शीशा नामक धातु । 
प्रीम* सीसा $5 पुं० | 
शिरस्‌ > शौर्षन्‌ (नपुं०) शिर, मस्तक । 
भीमे सीसों $50 स्त्री» 
द्र०--म्रिप्तु । 
भीय सींह 8 पु० 
द्र०- पियं | 


प्राणी सोहू णी आणा स्त्रं 
सिही (स्त्री०) सिहनी, शेरनी । 


मीठ” सीहों 970 स्त्री» 
द्र । 


मीव सीक्‌ $ स्त्री 
शिक्षा (स्त्री०) उपदेश, नसीहत, सीख । 


प्रीयत सीकर 97६27 पुं० 
शीकर (नपुं) जलकण, जल की फुहार; 
ओस । 


प्रीपव सीखक्‌ Sikhak पुं० 
शिक्षक (वि०) शिक्षा देने वाला, 
अध्यापक । 


प्रींग सींग 38 स्त्री 
शुद्ध (पृं) सींग; पर्वत की चोटी । 


मीगठीमा सीग्रीआ अष्ठाउव्र वि० 
श्युङ्गारित (वि०) सज्जित, श्रृद्धार 
किया हुआ; शोभायुक्त । 


मीगात सीगार्‌ 987 पुं० 
श्रुद्भधार (पं०) श्वुङ्गार, साज-सज्जा, 
सजावट । 

मौगातठा सीगार्‌ना 9/६7०5 सक० क्रि० 

द्र०--पमिगातला । 

मीउठ सीचन्‌ 9020 पुं० 
सेचन (नपुं०) सींचने अथवा छिड़कने का 
भाव, छिड़काव । 

मींचठा सींचना $7८75 सक० क्रि० ी 
सिञ्चति | ते (तुदादि सक०) सींचना, 
पटाना; छिड़काव करना । 

मीडउ सीछत्‌ ch! वि० 
शिक्षित (वि०) पढ़ा-लिखा, शिक्षा-प्राप्त । 
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मीइठा सीझना 9/7४ अक० क्रि० 
सिध्यति (दिवादि अक०) पकना, पाक 
होना । 


म्रीडी सीढी $0॥7 स्त्री 
निःश्रेणी (स्त्री०) सीढ़ी, नसँनी । 


मीउ सीत्‌ 8 वि० 
स्यूत (वि०) सीआ हुआ, गूंथा हुआ । 


मीउभ सीतूमु झाया प बि० 
स्यूत (वि०) सीआ हुआ, गूंथा हुआ । 


मीउत सीतर्‌ 927 विर 
शीतल (वि०) ठण्डा, सदं । 


मीडेमठ सीतोसनु 97६०827 वि० 
शीतोष्ण (वि०) ठण्डा-गर्म । 


मीट सीद्‌ 80 स्त्री 
कुसीद (नपुं०) ब्याज का धन्धा, 
सूदखोरी, ब्याजखोरी । 


प्रींघ सींध Sidh qo 
सिन्धु (स्त्री०) सिन्धु नदी अथवा उसका 
प्रदेश । 


प्रीपठा सींधूता $475 सक० क्रि० 
सन्धत्ते (जुहोत्याद सक०) चढ़ाना, 
सन्धान करना । 


पीप सींधव्‌ $42४ पुं० 

सैन्धव (पुं०, नपुं०) सेधा नमक । 
प्री“ सीधा S!dhg पुं० | 

सैन्धव (वि०) सिन्धु नदी से संबन्धित । 


मीपि सीधि अपा स्त्री० 
सिद्धि (स्त्रो०) सफलता; अलौकिक शक्ति । 


मी'पी सींधी 407 बि० 
सिद्ध (वि०) कपट-रहित, सरल । 


पीठा सीना in सक० क्रिर 
द्र०--पमिछेंला । 


मीप सीप्‌ 8 स्त्री» 
शुक्ति (स्त्री) सीप, शुक्ति, सितुही जिससे 
बच्चों को दवा आदि पिलाई जाती थी । 


मीभठ' सीमणा 9/075 सक० क्रि० 
द्र०-निटिङ । 


मीतङ सीरण्‌ आ बि० 
शीण (वि०) टूटा-फूटा; सडा । 


मौछ सील 8] वि० 
शीतल (वि०) शीतल, ठंडा । 


मीछा सीला आद पुर 
द्र०--प्ीछ । 


भोळा सील्ल्हा 9॥ पुं० 
शीतल (वि०) शीलन से युक्त, नम, ठंडा । 
प्रींड सींव ७70 स्त्री० 
द्र०--पमिठ । 


मीडडी सीवणी भग स्त्रो० 
सीवनी (स्त्री०) सुई, कपड़े सीने की सुई । 


प्रीरठा सीवूना SIVn सक० ० 
द्र०-मिषिङः। 


-573~ 
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मीर्डाठ सोव्‌नि अण बि० 
सीवनीय (वि०) सीने के योग्य, सीने 


लायक । 
प्री सीवाँ आए स्त्री० 
- द्र०--पीं । 


प्रीडळा सीड़णा 9१77 सक० क्रि० 
सीव्यति (दिवादि सक०) कपड़े सीना, 
सिलाई करना । 


प्रा! सुअ 908 पुं० 
सुत (पुं०) पुत्र, तनय । 


प्रभः सुआ 908 पुं० 
शुक (पृं०) तोता, सुग्गा । 


मनि सुअस्‌ति 8089 अ° 
स्वस्ति (अ०) कुशल-मंगल बोधक; 
आशीर्वाद; हाँ, ठीक । 


प्रभठ सुअनु 509) पुं० 
सूनु (पुं०) पुत्र, तनय । 


प्रथा सुभम्‌ ५2m अ० 
स्वयम्‌ (अ०) स्वयं, अपने-आप, खुद । 


प्रभमघठ सुअमृबर्‌ $५2७}27 पुं० 


स्वयंवर (पृं०) स्वेच्छानुसार चुनाव, , 


अपने आप (अपने लिये पति को) चुनने 
की क्रिया । 


प्रशाहे सुआउ पत्रप पुं० 
स्वाद (पुं) रस, रुचि, जायका । 


प्रभाउडी सुभादती $५६१2 स्त्री० 
स्वाढुता (स्त्री०) स्वाद, जायका । 


प्र्ापीठ सुआधीन्‌ ५६7 बि० 
स्वाधीन (वि०) स्वतन्त्र, आजाद । 


प्रभ'उङ' सुआर्‌णा 77६ सक० कि० 
संवरयति (भ्वादि प्रेर०) सर्वांरना, 
सजाना। 


मष्टिठ सुइन्‌ 8प्रांग पुं० 
स्वर्ण (नपुं०) सोना, सुवणं । 


पृष्टिठा सुइना $07 पुं 
द्र०--प्रष्टिठ । 


प्रष्टी! सुई 8पा सर्व० अ० 
सेव (सर्वे अ०) वही । 


पटी» सुई 80 स्त्री० 
सुची (स्त्री?) सुई । 


प्ुमट॒ सुस्‌टु 8प४प क्रि० वि० 
सुष्ठु (अ०) ठीक, अंच्छा, श्रेष्ठ । 


प्रभत॒ुधा सुस्रूखा $पडापा 5 स्त्री० 
शुश्रूषा (स्त्री?) सेवा, चाकरी, 
आज्ञापालन । 


पपा सुसा 9५55 स्त्री० 
स्वसु (स्त्री०) बहन, भगिनी । 


परमिह सुसिच्छ $५४८८) बि० | 
सुशिक्षित (वि०) अच्छी तरह सिखाया 
हुआ | 


प्राप॒सुसू 957 पुं० 
श्वसुर (पुं०) ससुर, श्वसुर, पति या पत्नी 
कापिता। | 
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प्रमुधा सुसूखा 550 स्त्री 
द्र०--प्र॒प्ततृधा । 

मणगा सुहागा 9४३९३ पुं० 
सोभाग्य (नपुं०) सुहागा, सौभाग्य- 
शालिता, अच्छा भाग । 


प्रऊंड सुहाँण्‌ 8प 8 बि० 
शोभन (वि०) सुन्दर, शोभन । 


म्रण्ठा सुहुणा 9५५१३ वि० 
शोभन (वि०) शोभन, सुन्दर । 


प्रब सुक्‌ 3पाः वि० 
शुष्क (वि०) सूखा, नीरस । 


प्रबचठ सुकूचन 9५६०३7 पुं 
सड्भोचन (नपुं०) सिकुड़न, संकोचन; 
झिझक । 


प्नबढा सुकूणा $075 अक० क्रि० 
शुष्यति (दिवादि अक०) सुखना, शुष्क 
होना । 

प्रबड' सुकता 9५३ पु० 
शुक्ति (स्त्रीश) सीपी, सीप, जल-जीव 
को हड्डी-विशेष । 


प्गठ्ली सुकर्‌णी Sukarni qo 
सुकरणीय (नपुं०) उत्तम कृत्य, श्रेष्ठ- 
कायें । 


प्रगइका सुकड़णा Sukafn2 अक० क्रि० 
संकुटति (तुदादि अक०) सिकुड़ना । 


प्रवीश्र सुकीभ 8प]त& वि० 
स्वकीय (वि०) अपना, निज का। 
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मठउ्‌ सुकुत्र 9५०7 चुं० 

सपत्नीपुत्र (पुं०) सौतेला पुत्र, विपुत्र । 
मेबछ' सुक्कला 5७६०]६ बि० 

शुष्क (वि०) शुष्क; सूखा । 
प्रपटादी सुखदावी णाचा तद पुर 


सुखदायिन्‌ (वि०) सुखदायी, सुख देने 
वाला । 


मपा सुखम्‌ 9७८27 पुं० 
शुषा (स्त्री०) सनसनाहट, सन्नाटा । 


प्रषभ' सुखमा ७0075 स्त्री» 
सुषमा (स्त्री०) शोभा, सुन्दरता । 
प्रघत सुखर्‌ Sukhar पुं० 
द्र०--प्रधित । 
प्रणहैझा सुखाउणा ५६६०१5 सक० क्रि० 
शोषयति (दिवादि प्रेर०) सुखाना, शोषण 
करना । 
प्रपित सुखिर्‌ 5फ 7 बि०/पुं२ 
सुशिर | सुषिर (वि०|नपुं०/पुं०) वि०-- 
छिद्र युक्त, पोला । नपुं०--छेढ, सुराख, 
मुरली आदि बाजा । पुं०--चूहा; अग्नि । 
पधर्था| सुखुपति 80:04 स्त्री 
सुषुप्ति (स्त्री) गहरी चींद; अज्ञान । 
परदा ङ' सुक्वाउणा भणपपाव्रप09 सक० क्रि० 
सुखायते (नामधातु) मन को भाना । 
प्षागाइठा सुंगड़ ना 9५५४०६0६ अक० निश 
द्र०--मगहठता । 


प्रधठ सुघत्‌ 8प्टाशशा वि० 
सुध्त (वि०) सरलता से मारने योग्य । 


-575-. 
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प्रभठ' सुघूना 9५६7६ बि० 
सुघन (वि०) बहुत गाढ़ा, अत्यन्त घना । 


प्रषठा सुंघूना Suiighns सक० क्रि० 
द्र०-- मिथिला । 


प्रदः सुघ्‌डा 5८६।१६ वि० 
सुघट (वि०) सुघड़, सुन्दर, भव्य । 


प्रपन्न सचज्‌ 5004] पुं० 
सुचर्या (स्त्री०) शिष्टाचार, नेक व्यवहार 
या चाल । 


प्रसन्न सुच्‌जा 9५८]६ वि० 
सुचयं (वि०) शुभ आचार वाला, 
नेक-चलन । 


पइठउा सुचन्‌ता ५८275 स्त्री? 
सुचना (स्त्री०) ज्ञापन, बतलाने का भाव । 


प्षठात सुचार्‌ 8पर6द्व7 पुं० 
द्र०--प्र उम्र । 


प्रि सूचि 5प्रटां बि० 
शुचि (वि०) पवित्र; अच्छा । 


पढेर स्‌ छन्द $पर८४7व बि० 
स्वछुन्द (वि०) अपनी इच्छानुसार चलने 
वाला, स्वाधीन) स्वतन्त्र । 


छा 


परेड सुच्छ्‌ ८h वि० 
स्वच्छ (वि०) साफ, निर्मल । 


प्रत्रा सुंजा 5. बि० 
शुन्य (वि०) शुन्य, सूना । 
प्तताङ सुजाण 9५६2 पुं०|वि० 
सुज्ञान (नपुं०/वि०) नपुं०-उत्तम ज्ञान, 


५) 
एडपा 


यथार्थ ज्ञान । वि०--सुन्दर अथवा यथार्थ 
ज्ञान वाला, चतुर, ज्ञानी । 


पत्तगीमा सुजुगीया 5प्रांपष्टाद्र बि० 


सुयोगिन्‌ (वि०) अच्छी तरह जुड़ा हुञा। 


प्नत्रठ सुजुत्‌ 8पप. वि० 
संयुक्त (वि०) साथ, सहित, मिला हुआ। 


प्त्नेडि सुजोति 9५]० स्त्री० 
सुज्योतिस्‌ (नपुं० / विश) नपु ०-उत्तम 
प्रकाश । वि०--श्रेष्ठ प्रकाश वाला । 
प्रला सुझणा Sujhni सक०क्रि० 
संबुध्यते (भ्वादि कर्मवा०) सूझना, 
प्रतीत होना । 
प्रह सुञ्‌ 507 बि० 
शुन्य (वि०) शुन्य, सूना । 
प्रटळ' सुटूणा 575 सक्क० कि० 


सुतिक्षपति|सेटति (तुदादि|म्वादि सक०) * 


गिराना, फेंकना, दूर भगाना; व्यर्थ खर्च 
करना । 
पम्रठः सुठ्‌ ५६ बि० 
सुष्ठु (अ०) श्रेष्ठ, उत्तम; सुन्दर; प्रशंसा 
योग्य । 
पैठ सुंठ 90 स्त्री० 
शुण्ठी (स्त्री०) सोंठ, अदरक । 
मरछात सुंडार्‌ $५2१7 पुं० 
शुण्डार (वि०) सड वाला अर्थात्‌ हाथो । 
प्रडेंषा सृणक्खा 8५१2/८॥॥ पुं०|बि० 
सुवर्णाक्ष|स्वर्णाक्ष (नपुं०, वि०) नपुं०-- 
सुन्दर नयन । वि०--सुन्दर । 
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प्रटळ सृणण्‌ 5099 पुं० 
श्रवण (नपु ०) सुनने का भाव या क्रिया । 


प्राठ सुणि ऽपः क्रिश विश 

श्रृत्य > श्रृत्वा (क्रि० वि०) सुनकर । 
प्रित सुणिअर्‌ Suniar Uo 

श्रवण (नपुं०) कान, श्रवणेन्द्रिय । 
प्रल्टि सुणिए 80776 क्रि» बि० 

श्रवणेन (नपुं० तृतीयान्त) सुनने से । 


प्रड्े सृत्‌ए 8पा- अ० 
स्वतः (अ०) अपने आप, स्वाभाविक । 


प्रउात सृतार्‌ ४प्रांद्व पुं० 
सुत्रधार (पुं०) सुत्रधार; कर्णधार, अग्रणी | 


प्रठाति सुतारि $पाब्चाा स्त्री० 
सुतरी (स्त्री०) उत्तम नौका, अच्छी ताव । 


मघा सृथाउ 9५/६ पुं० 
सुस्थल (नपुं०) साफ जगह; शुद्ध स्थान। 


मॅपल सुदक्खनु $८५०६Khan बि० 
सुदक्षिण (वि०) अत्यन्त चतुर, निपुण, 
कुशल । 


मरटंडठ सुदच्छन्‌ 5708९८॥७॥ विर 
द्र०-पुटंपठ । 


मंटतडाष्टी सुन्दरुताई 507097्वा स्त्री० 
सुन्दरता (स्त्री०) सुन्दरता, सौन्दये । 


मटठाष्टी सुन्दराई $७427 स्त्री 
द्र०--प्ररठठाष्टी । 


प्रटू सुद्र 8पता पुं० 


F. 73 


प्रठ्घष्टी 


शुद्र (पुं०) हिन्दू धर्मे शास्त्र के अनुसार 
चार वर्णो में से चौथा वर्ण । 


प्रंपबळ' सँघकणा 870॥075 अक० क्रि० 


समिन्द्धे (रुधादि अक०) जलना, 
प्रज्वलित होना । 

पयवाहैला सुंधूकाउणा 8पत 0 पया द 
सक० क्रि० 
समिन्धयति (रुघादि प्रेर०) जलाना, 
प्रज्वलित करना । 


प्रपाछ सुधाल्‌ $८] पुर 
सुधालय (पुं) चन्द्रमा, जो सुधा का 
घर है । 
प्रय सुधि 9५ स्त्री० 
शुद्धि (स्त्री०) शुद्धि, शुद्धता । 
प्रपिठ सुधिद्दू S८१॥६¢h विर 
सुधृष्ट (वि०) बड़ा ढोठ । 
मपिठा सुधिट्टा SudhitEhः, पुं० 
द्र०--प्रषिठ । 
प्रप! सुद्ध 9५५० बि० 
शुद्ध (वि०) शुद्ध, निर्मल, पवित्र । 
पॅप" सुद्ध $८५१ विर 
शुद्ध (वि०) शुद्ध, पवित्र; यथार्थं । 
पठ सुन्‌ $५7 सक० क्रि० आज्ञा 
श्युणु (स्वादि सक० लोट) सुनो, श्रवण 
करो । 
प्रठूुठा सुनुता $५६ बि० 
श्रोतृ > श्रोता (वि०) सुनने वाला । 
प्तठघष्टी सुनुथई 9५०६27 वर्त० सक० क्रि० 
शृणोति (स्वादि सक० लट्‌) सनता है । 
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प्रढात सुनार्‌ 5079 पुं० 
द्र०--प्रठेशात । ` 


प्रठीत्ा सनोजा ५77]६ वि 
श्रवणीय (वि०) श्रवण के योग्य, सुनने 
लायक । 
पठेमाठ सुनेआर्‌ Sunegr पुं० 
स्वर्णकार (पुं०) स्वणंकार, सुनार । 
सुनेआरा $7९7३ पुं 
द्र०--प्रठेशात । 


प्रठेशाता 


प्रठेचह्ा सुनेहुडा पाटा पप पुर 
सन्देश (पुं०) सन्देश, समाचार, वृत्तान्त । 


मठ सुन्नु 9५77 पु? 
शुण्डा (स्त्रो०) हाथी को सूड़ । 


प्रथच सपच $५2 पुं० 
श्वपच (पुं०) चाण्डाल; नीच; पतित । 


परथेड सुपच्छ 9५2०८ बि० 
सुपक्ष (वि०) सुन्दर पंखो वाला । 


प्रपठ सुपतु 27 पुं० 
स्वप्न (पृं०) स्वप्न; सपना । 


प्रपठङ सृपर्‌ण्‌ $५277 वि०पुं० 
सुपणं (वि० | पुं०) वि०--सुन्दर पत्तों 
वाला । पुं०--वरुण का एक नाम | 


प्रधत्घाल सपर्‌बाण्‌ ५३7037 ५० 
सुघ्रमाण (नपुं०) उत्तम प्रमाण, श्रेष्ठ 
प्रमाण । 


प्रधवडठ सपरवन्‌ $27४.7 बि०|पुं० 
सुपवेन्‌ (वि० | पुं) वि०--सुन्दर पर्व 


७9785 


पतिमठ 


7 LO 9 / मम > २ २ २ फिका 
अर्थात्‌ सन्धियों वाला। पुं०--देवता; 
तीर। 


मथाठ सूपान्‌ Supan पुं० 
सोपान (नपुं०) सीढ़ी, नसैनी, पौडी । 


प्रढढा सूफूणा 9५7३ पुं० 
स्वप्न (पुं०) स्वप्न, सपना । 


प्ृढठ सूफन्‌ 8प]यचय पुं० 
द्र0--भडढा । 


पढठा सुफूना 9५7६ पुं० 
द्र०--प्र॒ढढा । 


पिढिभझा सुम्फिआ $८०६ स्त्री? 
स्फूति (स्त्रीश) चतुराई, होशियारी; 
स्फूति, चुस्ती । 


प्रठभमउ सुभमूसत्‌ ५०2-52 वाक्य 
शुभमस्तु (वाक्य) कल्याण हो, शुभ हो, 
यह आर्शीर्वाद बोधक वाक्य है । 


गाइ सुभाव्‌ 9६४ पुं० 
स्वभाव (पुं०) स्वभाव, सुभाव। 


प्रबळ सुरकूणा $72K!॥ अक० क्रि० 
सरति (स्वादि अक०) सरकना । 


पर्गपणउ सुरख्यत्‌ ५7३2} वि० 
सुरक्षित (वि०) सुरक्षित । 


प्र्गग्ट सर्रिद्‌ 8पा-रित पुर 
सुहृद्‌ (पुं०) मित्र; नेकदिल; शुभ-चिन्तक । 


प्रतित्ततः सुरिजनु 57] क्र पुं० 
हज्जन (पुं०) मित्र जन; सज्जन व्यक्ति, 
नेक दिल व्यक्ति । 
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प्रज्श 


मर्ग मुता सुरुण कन्डम २ Suu स्त्री० 
सुरङ्भा (स्त्री) सुरंग, भूमिगत मार्ग । 


प्रतुभा सुरूआ $070६ स्त्री० 
सुच्‌ (स्त्रीश) सुआ, जिससे हवन में घृत 
छोड़ा जाता है । 


मग्टा स्रोदा $प्रा00६ परुं 
स्वरोदय (पुंश) एक तन्त्रशास्त्र जिससे 
स्वरों का विचार किया गया है। 


मछपका सलखुणा $0।2Kh१॥ स्त्री» 
सुलक्षणा (स्त्री०) शुभ लक्षणों वाली । 


मछप सुलप्‌ ५27 बि» 
स्वल्प (वि०) बहुत थोड़ा, अति न्युन । 


प्रघ सुलब्‌ 5090 बि० 
सुलभ (वि०) सरलता से प्राप्त, सुलभ । 


पकडा सुलब्भा 8५।200॥5 बि० 
सुलभ्य (वि०) सुलभ, सुगमता से प्राप्त 
होने वाला । 


पडतउछा सुवर्चला 9४३7८३]बे स्त्री० 
सुवचेला (स्त्रौ०) विश्वकर्मा की पुत्री 
एवं सूर्य को पत्ती जिससे अश्विनी कुमार 
का जन्म हुआ था; एक प्रकार का नमक । 


भडतठ सुवरन्‌ $५४३72॥ पुं० 
सुवणं (पुं०/नपुं०) पुं०--उत्तम जाति; 
उत्तम रंग । नपु०--उत्तम अक्षर; स्वणं, 
सोना । 

मडाहिढा सृवाउणा ५४६०६ प्रेर० क्रि० 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, 
निद्रायुक्त करना । 


प्रथा 
मडिठा सुविना 9५४/०३ बि० 
सौवणं (वि०) सोने से संबन्धित, सनहरा। 


मडठडी सुवन्नवी $७४०7 स्त्री 
सुवर्णकी (स्त्री?) सुन्दर वर्ण की, 
खूबसूरत । 


मडठी सुवन्ती $परएथ्यागा स्त्री० 
सौवर्णी (स्त्री०) सुन्दर वर्ण वाली, अच्छे 
रंगकी। 


मुझ सुअ 92 पुं० 
सूनु (पु०) पुत्र, सुत । 

प्रण सुहा $7६ पु० 
शुभ (वि०/नपु) वि०--शुभ; चमकीला; 
कल्याणमय । नपुं०-कल्याण | 


मव सूक Suk वि० 
शुष्क (नपुं०) सूखा, नीरस । 


प्रबळ सूकूणा 0८75 अक० क्रि० 
शुष्यति (दिवादि अक०) सूखना, शुष्क 
होना । 
मध सुख्‌ Sukh पुं० 
सुख (नपु०) आनन्द, हर्ष की अनुभूति । 
प्रपाउाष्टी सुखम्‌ताई Sukhamti7 स्त्री ० 
सूक्ष्मता (स्त्रो०) सूक्ष्मता, महीनो; 
तीक्षणता । 
प्रधा सूखा 8पाता द्व वि० 
द्र०--प्रुध । 
मभळ सूंघणा 9087 पुं 
सुघ्राण (नपृं०) सूंघने को क्रिया या भाव | 
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प्रता सूचा 9006 वि० 2 
". शुचि (वि०) पवित्र, शुद्ध; निर्दोष । 


महभ सुछम्‌ Sucham बि० 
; सूक्ष्म (वि०) सुक्ष्म, बहुत छोटा; तोक्ष्ण । 


पहा सूछा फ्लावर वि० 
_ स्वच्छ (वि०) पवित्र; निर्मल, साफ । 


मभउव सूतक Sutku पुर 


सुतक (नपुं०) अशौच, समय की अशुद्धि . 


जो जन्म एवं मरण के समय होती है । 


म्रउपत सुतुघरु Sutdhar No 
सुत्रधार (नपु०) नट, नाटक खेलने वाला । 


प्ुउद्ी सुतड़ी 507 स्त्री० 
द्र०-प्रुड़ी । 
पडी सूत्री 997! स्त्री? 
` सुत्र (तपुं०) रस्सी, डोरी, सुतली । 
प्रडठ्डी सुदर्‌णी 9८4277 स्त्री० 
“ शुद्रा (स्त्रीश) शूद्र जाति की स्त्री । 
प्रदी सूदी 500 स्त्री 
` शुद्री/शद्रा (सत्री) शूद्र की पत्नी या स्त्री । 


म्रठ सून्‌ SUin do 
प्रसुन (नपुं०) फूल, पुष्प । 
प्रह! सुना 9४०5 वि०|पुं० 
शुन्य (वि० / नपुं०) वि०--सूना, रिक्त । 
नपुं०-शुन्यता । 
प्रव सूर्‌ SUT पुं० 
शूकर (पं) सुअर । 


प्रतन्न-टण सुरजू-उदय्‌ 9४7]-७१०१ पु 
सूर्योदय (पुं०) सूर्योदय, सूरज का उगना। 


= 


प्रतत्न-मउ सुरज्‌-असत्‌ Suiraj-Ast to 
“सूर्यास्त (नपुं०) सूर्यास्त, सूर्ये का डुबना। 


प्रतङ सूरण्‌ 8072! पुं° 
ˆ शुरण (पु०) सूरण, जमींकन्द, ओल । 


प्ररउठङ सूर्‌तण्‌ 907६7 पुं० 
 शुरत्व (नपु०) शूरता, वीरता । 
मठथ सूरप्‌ 90747 पुं० 

शूप (पुं०, नपुं“ ) सूप, छाजला । 


प्रंती सूरी 807 स्त्री 
* सुकरी|शुकरी (स्त्री०) सूअर की मादा, 
सुअरी । 
मे से 56 पुं० 
सेबि (नपुं०) सेव नामक फल । 
प्रे सेउ $९५ पुर 
शेव (वि०पुं)) वि०--शिव से संबन्धित । 
पुं०-शिव का उपासक । 


मेिङ' सेउणा 9९५.5 अक० क्रि० 
स्विद्यति (दिवादि अक०) नम होना, 
पसीने से भींगना । 


मेशिडी सेउणी 9९५१ स्त्री० 
सेविका (स्त्री०) सेवई, खाद्य पदार्थे । 
१हठा सेओत्ता $९०६ पुं० 
स्वर्ण (नपृं०/वि०) नपुं०--सोना, स्वर्ण । 
वि०--चमकौला । 
झार सेआल्‌ 509) पुं० 
शीतकाल (पुं०) सर्दी का मौसम । 
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प्रिमड सेअन्त्‌ Sean पुं० 
स्वान्त (नपुं०) अन्तःकरण, मन; हृदय; 
सिद्धान्त । 


परेर सेस 86 वि०पुं० 
शेष (वि०/पुं०) वि०-बाको, बचा हुआ; 
उच्छिष्ट; .समाप्त । पुं०--शेषनाग; 
परिणाम । 


मेप्-माणी सेस्‌-सायी 9९5-9557 पु 
शेषशायिन्‌ (पुं ०) शेषनाग पर सोने वाले 
भगवान्‌ विष्णु । 


मेंड सेहुण्ड्‌ ९५११ पुं० 
सेहुण्ड (पुं०) सेहुंड का वृक्ष । 


मेब' सेका 9९६ पुं० 
सिङ्चित (वि०) सिचित, सींचा हुआ । 
fu सेघ्‌ Segh to 
शेघ्र.य (नपुं०) शीघ्रता, फुर्ती । 
मेष सँघ्‌ $९६ बि० 
सेह (वि०) सिंह से संबन्धित, शेर का। 
मेउळ' सेचना 5९278 सक० क्रि० 
सिञ्चति | ते (तुदादि सक०) सींचना, 
गीला करना । 


मठि सेणि $९7 स्त्री० 
श्रेणी (स्त्री०) पंक्ति, कतार । 
पेटत सेदुर्‌ 96407 पुं० 
सिन्दूर (नपु०) सिन्दूर जिससे स्त्रियां 
माँग भरती हैं । 
पेठ सेन्‌ 800 वि० 
स्विन्त (वि०) पसीने से युक्त, स्वेद-युक्त । 
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मेंभीआ सेमीयाँ $९70 स्त्री० 
सेविका (स्त्री०) सेवई, सुतफेनी । 


मेभपी सेमुखी 80777 स्त्री" 
शेमुषी (स्त्री०) बुद्धि, अकल । 


मिळ सेल्‌ 50 स्त्री» 
शिली (स्त्री०) भाला, बाण । 


मेल सेलू 965 पुं० 
शुलिन्‌ (वि०) भाला रखने वाला । 
मेड सेव्‌ 96ए पुं० 
शेवधि (पुं) खजाना, निधि । 
मेहि सेवि 8८७ बि० 
सेव्य (वि०) सेवा करने योग्य, उपास्य। 
मिप्राठ संसार्‌ 957 पुं० 
संसार (पुं०) विश्व, दुनियाँ । 


क्रैमाति सँसारि 82567 अधिकरण 
संसारे (सप्तम्यन्त पुं०) संसार में, संसार 
के बीच | 


प्ेण्वी सह थी $270! स्न्री० 
शक्ति (स्त्री०) बर्छी, अस्त्र-विशेष । 


पैठठा सँह.ता $2ihna क्रि० 
द्र०-मग्डि । 
क्षेडाछी सँताली 92:४] वि० 
सप्तचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) सैतालीस, 47 । 
मांडी सेती 8930 वि० 
सप्तत्रिशत्‌ (स्त्री०) सँतीस, 37 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । ' 
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सन्‌ 88977 स्त्री” 
संज्ञा (स्त्री०) चिह्न, पहिचान, संज्ञा । 


सैन 697) स्त्री” 
सैन्य (नपु०) सेना, फौज । 
† सैंयां $29 पुं० 
स्वामिन्‌ (पुँ०) स्वामी, पति; मालिक । 


मेतपू सँरण्ध्र, 92irandr पुं० 


सीरंधर (पं०) हलवाहा, जमींदार । 


पैतैपी सँरन्त्री Sairandh7ः स्त्री” 


सैरन्ध्री (स्त्री) हलवाही; दस्तकारी 
करने वाली स्त्री; दासी; द्रौपदी । 


पैछप संलख्‌ 907 पुं० 


मेड 


शैलष (पु०) नट, अभिनेता; बेल का पेड । 


सोउ $00 सव० अ० 
संव (सर्व० अ०) वही, दूरस्थ व्यक्ति । 


प्रभव सोभक्‌ 509: पुं० 


प्रेमा 


श्यामाक (पु०) सावाँ नाम का अनाज, 
अन्न-विशेष । 


सोआ 905 पुं० 
सुप्त (वि०) सोया हुआ | 


प्रर्णानढा सोआंजूणा $0%75 स्त्री० 


शोभाञ्जन (पुं०) सहिजन का वृक्ष । 


प्रष्ठती सोइरी $077 बि० 


प्रष्टी 


शावरिन्‌ (वि०) शिवोपासक, तंत्रशास्त्र 
का ज्ञाता । 


सोई Soi पु० 
सुचिक (पुं०) दर्जी । 


-582- 


मैतीप 
प्रेम सोसू 505 वि० 
शुष्क (वि०) शुष्क, सूखा । 
मेप्रठ सोषण्‌ $027 पुं० 
शोषण (नपुं०) सुखाने का भाव । 
प्रे) सोह. 50) स्त्री० 
शोभा! (स्त्री) छवि, कान्ति । 


सोह णा $0१8 वि० 
द्र०--मृत॒दा । 


प्रंणळा 


सोह ना 80!गञाद्व बि० 
द्र०- प्रण्ढा । 


पेण्ठा 


प्रेण सोहा 80॥३ बि० 
शोभित (वि०) शोभा-युक्त, कान्तिमान्‌ । 


प्रेण सोहाग्‌ 9०0६६ पुं० 
सौभाग्य (नपुं०) सुहाग, अहिवात; 
अच्छा भाग्य । 


मेश मे सोहम्‌ सो 9027750 वाकय 
सोऽहम्‌ अहं सः (वाक्य) 'वह मैं और मैं 


. वह, अखण्ड बोधक वाक्य । 


सोहं-हंसा Soham-Hamsz 
द्र०--मे पे । 


पेत-साम़ा 


मेतटा सोहन्दा S०27 बि० 
शोभन (वि०) सुन्दर, शोभन । 


जी 


मइ” सोक्का $0६ पुं० 
शोष्क्य (नपुं०) सूखापन, शुष्कता । 


मेंगोण. सोगन्ध्‌ $०४27 स्त्नी० 
सुगन्ध (पुं०) उत्तम गन्ध, खुशबू । 
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मडमेपउात सोड्सोपचार 890500 पुं 
षोडशोपचार (पु०) पूजन की सोलह 
सामग्रियों से पूजा करने का भाव । 


मेठिड सोणित्‌ 507 पुं०/वि० 
शोणित (नपुं०/वि०) नपुं०--रक्त, खून 
केसर; ताम्बा | वि०--लाल | 


मेंड सोत्‌ 80 पूं० 
शोथ (पुं ) शोथ, सुजन । 
म्रेधि सोपि $0! सबं, अ० 
सोऽपि (सवे०, अ०) वह भी । 
मंडठीग् सोभूनीअ $0072 बि० 
शोभनीय (वि०) शोभा-थुक्त । 


मंडाष्टिब सोभाइक्‌ $007; बि० 
स्वाभाविक (वि०) स्वतः, स्वभाव से । 


मेडाप्रठ सोभासुर्‌ ०७६507 बि० 
सभास्वर (वि०) अतिप्रकाशमान । 


पडा सोभादू 90६५५ बि० 
सुभद्र (वि०) अति श्रेष्ठ, अत्युत्तम | 


मेभपाब सोम्पाक्‌ 0m पुं० 
स्वयंपाकिन्‌ (वि०) स्वयं पकाने वाला, 
स्वपाको । 


प्रेठग सोरह 9072 बि० 
षोडशन्‌ (वि०) सोलह, !6। 


मेल सोरन्‌ $0727 पु 
स्मरण (नपुं०) स्मरण; आराधना । 


म्रेछठ सोलह $2] विर 
द्र०—मेतउ । 
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मछ सोलां 500 बि० 
्र०—मंवउ । 
मय सौंह $20 स्त्री 
शपथ (पुं०) शपथ, संकल्प । 


नेजा सौहरा $2078 पुं 
स्वसुर (पु०) पत्नी या पति का पिता, 
ससुर; गाली के रूप में भी इस शब्द का 
प्रयोग होता है । 


मेंठरी सौह री 9207 स्त्री० 
द्र०-पेण्ता । 


मंत सौहुँ 850 स्त्री० 
द्र९्-मॉग । 


प्रबल सौक्कण्‌ $2८६० स्त्री० 
सपत्नो (स्त्री) सोत, दूसरी पत्नी । 


प्रगट सोगंद्‌ 92५६३०० स्त्री० 
सुगन्ध (पुं०) उत्तम गन्ध, खुशबू । 


मे-उत सौंचरु 92027 पुष 
सुवचेल (नपुं) सज्जी खार, सोंचर या 
साँचल-नमक (एक विशेष प्रकार का 
नमक ।) 


प्रेली सौणी 8900 स्त्री० 
श्रावणिक (वि०) श्रावण से सम्बन्धित; 
श्रावण में बोयी गयी फसल । 


पठ सौन्‌ $2७7 पुं 
शकुन (नपुं०) सगुन, शुभलक्षण । 


मेपडू सौपत्र्‌ 202६7 पुं० 
शतपत्र (नपुं०) कमल, उत्पल | 
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इकट्ठा करने का भाव; याया इकट्ठा करने का भाव; अपने अधिकार 


पत्त सौरज्‌ $27] पुं० 
शौय (नपुं०) शूरता, वीरता, बहादुरी । 


मठी सौरी 540 पुं० 
सौर (वि०) सुर्योपासक । 


मैल सौल्‌ $20] पुं० 
शकुल (पुं०) सौरा मछली । 


प्रका सौला 920]5 पुं० 
श्यामल (वि०) सांवला, श्यामवर्णं वाला । 


प्रला सौंला 9208 बि० 
द्र०—मेछा । 
मब - सक Sark स्त्री० 
शङ्का (स्त्रीश) संशय, सन्देह, शक । 
प्रवत्पङ संकर्‌खण 257k? पुं० 
सङ्र्षण (नपुं०/पुं०) नपुं०--खींचने का 
भाव । पुं--बलभद्र, बलराम | 
पंबीठठ संकीरम्‌ 92nkiran बि० 
सङ्कीर्ण (वि०) बिखरा हुआ, व्याप्त; ढका 
हुआ; संकुचित । 
प्रद संकु Sanku पुं० 
शङ्कु (पुं०) कील, खूंटी; स्थाणु, ठूंड । 
प्रेत संगू 925९ पु० 
सङ्घ (पुं) संघ, समूह । 
प्रैठाठा संगा 9287६ अक० क्रि० 
शङ्कते (म्वादि अक०) शङ्का करता; 
लजाना, शर्माना । 


प्रगतणढ संगर्‌हण्‌ 9a58rha! पु? 
सङ्ग्रहण (नपुं०) संग्रह करने अथवा 


में करने का भाव । 


मणाल संगड़ ना 927827६ अक० क्रि 
संकुटति (तुदादि अक०) सिकुड़ना, 
संकुचित होना, सिमटना । 


पता संगा 52786 स्त्री» 
द्र०—मब । 
प्रगाष्टिणा संगाइआ 99785 वि० 
शङ्कित (वि०) शंका-युक्त; लज्जित । 
प्षेगाठ संगार्‌ 927६६7 पुं० 
श्वुज्भार (पुं) साज-सज्जा, सजावट; 
साहित्य में एक रस । 
मि्ॅउङ' संगुच्चूणा 4४५०८१ अक० क्रि 
संकुचति (तुदादि अक) संकुचित होना, 
सिमटना । 
मिगु्ळ' संगूचणा 94४८7 क्रि० 
द्र०-पतुसठा । 
ताठा संगूता 9258५१ पुं 
संयुक्त (वि०) जुड़ा हुआ, मिला हुआ । 
प्रेतास सँगोच्‌ 52800 पुं० 
संकोच (पुं०) सिकुड़ने का भाव, बन्द 
होने का भाव; लज्जा । 


प्रगेंहला सँगोड़ ना 92६0६25 प्रेर० क्रि० 
संकोटयति (तुदादि प्रेर०) सिकोड़ना, 
समेटना । 
प्रशतल संघरण्‌ 8व्याया2पपु० 
द्र०-घीगण्ण्ड । 
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मिप्पाठला संघार्‌णा 5428]77705 सक० क्रि० 
संहारयति (भ्वादि प्रेर०) संहार करना । 


मप्पाडी संघाडी 9278/77 स्त्री० 
श्युज्धाटक (नपुं०/पुं०) नपूँ०--सिघाडा, 
एक प्रकार का जल-फल । पुं०--सिघाडे 
का पौधा । 


मिथूड संध्रत्‌ Sanghrat वि० 
संहत (वि०) इकट्ठा किया हुआ; संहार 
किया हुआ । 

पितठळा सञ्चर्‌णा 9272705 अक्क० क्रि० 
सञ्चरति (भ्वादि अक०) संचरण करना, 
घुमना, प्रवेश करना । 

प्रिचा संचा 927८ पुं० 
सञ्चक (नपुं०) साँचा ईट आदि ढालने 
का उपकरण-विशेष; ठप्पा । 


पत्त संजोर्‌ $2707 बि० 
संयोक्तू (वि०) जोड़ने वाला, घटक । 
पडा संझा $27]॥5 स्त्री० 
सन्ध्या (स्त्री) साँझ, सन्ध्या । 
मँडमी सण्डसी 27429 स्त्री» 
संदंश (पुं) संड़सी । 
मँडाशिङ' सन्ताउणा 92754 सक० क्रि० 
सन्तापयति (चुरादि सक०) सन्तप्त, करना, 
तपाना; दुःखी करना । 
प्रेटठ सन्दूर्‌ Sandiir पुं० 
_ सिन्दूर (नपुं०) सिन्दुर । 
मपिर! सन्धउरा Sandhaur पुं० 
सम्धिराग (पुं०) सिन्दूर। 


7. 74 


मपा संघा 8०707द्व स्त्री० 
सन्धि (पुं०) प्रतिज्ञा; अङ्गीकार । 


मिपि सन्धि $274 स्त्री० 
सन्धि (पुं) समझौता, सुलह । 


पिठिववध सञ्चिकरख्‌ 927८272 पुं० 
सन्निकर्षं (पुं०) खींचकर पास में लाने 
का भाव; समीपता; विषयों से इन्द्रियों 
का सम्बन्ध । 


मध सम्प्‌ 88] पुं० 
सप (पुं०) साँप । 


मरिथडि सम्पति Sam स्त्री० 
सम्पत्ति (स्त्री) धन, ऐश्वय । 


मिघुब सम्बूक 9207६ पुं० 
शम्बुक|शस्बुक (पुं) घोघा; सीप । 


मंड संभउ $.m॥2प पुं० 
्र०—मड डिड । 


मिडडिङ संभूविओ Samb॥।० पुर 
स्वयंभू (पुं०/वि०) पुं -ब्रह्मा । वि०-- 
स्वयं उत्पन्न होने वाला । 
मिमिक्ष! सम्मिआ 9270/5 स्त्री० 
शम्या (स्त्री०) आधार, टेक; खूंटी । 
मभूध संम्नथू Sammrath वि० 


~ 


समर्थ (वि०) क्षम, शक्तिशाली, ताकतवर । 


फिठगप स्तिगधू 97६२५ बि० 
स्निग्ध (वि०) चिकना, स्नेह-युक्त । 


मनात स्यार्‌ $६7 पुं० 
श्युगाल (पुं) सियार, गीदड़। 
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प्रजाठ' स्यारा 987 पुं० 
शीतकाल (पुं०) सर्दी का मौसम, जाड़ा । 
प्रजाती स्यारी 977 स्त्री» 
श्वुगाली (स्त्रीश) सियारी, गीदड़ी । 
माप खापू Srp पुं० 
द्रग्णामताप । 
मिप्रटि ख्रिसटि 8779 स्त्री० 
सृष्टि (स्त्रो) रचना, संसार की रचना । 


प्रीमट खीसट 9752! स्त्री» 
सृष्टि (स्त्री) रचना, बनावट; संसार 
की रचना । 

फ्री गाडी ख्रींगूमड़ी 0778772 पु० 
श्ुद्धेरीमठ (पु०) श्एृङ्गेरीमठ स्थान का 
का नाम है जो तुंगभद्रा तदी के किनारे 
स्थित शंकराचार्य का मठ है। 

प्रण खय्‌ $70) क्रि० वि० 
श्रय > थत्वा (क्रि० वि०) सुनकर । 


प्रम्रटाष्टी खेसटाई 97९5६5! स्त्री० 
श्रेष्ठता (स्त्री०) उत्तमत्ता, प्रशस्तता । 


पड़ी स्रोत्री 9707! बि०|पुं० 


यशिमे हउमे Ha५m९ अ० सर्वर 
अहं मम (अ० / षष्ठ्यन्त) मैं, (अथवा 
मेरे का भाव । 
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श्रोत्रिय (वि० | पुं०) बि०--वेद पढ़ने 
वाला । पुं०--पण्डित, विद्वान्‌; मैथिल 
ब्राह्मणों का वर्ग-विशेष । 

हमि स्वसूति ४2४६ अ० 
स्वस्ति (अ०) कुशल-मंगल बोधक; 
आशीर्वाद; हाँ, ठीक । 

म्डमउेठ स्वस्‌ तैन्‌ 9४28४277 पुं० 
स्वस्त्ययन (नप्‌ ०) मंगल से युक्त, आशी- 
वाद से युक्त । 

पडता स्वराजू 5४27६] पुं० 
स्वराज्य (नपुं०) अपना राज्य, स्वतन्त्र 
राज्य । 

मडल स्वलपू 9४2।27 वि० 

द्र०--प्रछ५ । 


म्डम्रघ स्वासृथ्‌ 8५६8] पुं० 
स्वास्थ्य (नपुं०) स्वास्थ्य, तन्दुरस्ती, 
निरोगता । 

मडावी स्वाको 8४5! स्त्री ` 
स्वकीया (स्त्री०) अपनी धर्मपत्नी । 


म्डंट स्वन्दु Svand पुं० 
स्वान्त (नपुं) अन्तःकरण; मन । 


यशिमे हउमे H५०३। अ० 
द्र०-वशिमि। 


यष्टिः हइ पि! स्त्री 
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हति (स्त्री) विनाश, तबाही । 


उष्टिः हइ Hai पु० 
हय (पुं०) घोड़ा, अश्व । 


6 हइओ छा बि० 
हत (वि०) मारा हुआ, मृत; नष्ट । 


उष्ट्र! हइभा पिथांद्र वि० 
द्र०—उष्टिऽ | 


स्टोमर्गठू हइमाद्रि पim॥07 पुं० 
हिमाद्रि (पु०) बफं का पहाड़, हिमालय । 


उ्मङ हसण्‌ 959) पुं० 
हासन (नपुं०) घटाने अथवा क्षीण करने 
का भाव | 


ण्मढा हसूणा ७87६ सक० क्रि० 
ह्वासयति (भ्वादि प्रेर०) घटाना, क्षीण 
करना, ह्लास करना । 


यमि हसूति 98 पुं० 
हस्तिन्‌ (पुं०) हाथी, गज । 


उमडी हसती 28४! स्त्री० 
हसन्ती (स्त्री०) हसतो हुई । 


उम्रठ हसन्‌ Hasan पु० 
हसन (नपुं०) हँसने का भाव, हास। 


उमठळ' हसना 887३ अक० क्रि० 
हसति (भ्वादि अक०) हँसना । 


उमी हस्सी 459! स्त्री 
हास्य (नपुं०) हँसी, हसने की क्रिया । 


ण्ठौका 


ज्ण्व्ठ हह कार्‌ 08.३ पुं० 
हाहाकार (पुं०) हा-हा की ध्वनि, 
मारपीट की आवाज, उपद्रव । 
णय्वाट _ हह राट्‌ H2hrzt स्त्री० 
हृ षाध्वनि (स्त्री) हिनहिनाने की 
ध्वनि, घोड़े का हिहहिनाना । 
र्ण ह्हि Hah! अक० क्रि० 
अस्ति (अदादि अक०) है । 
र्णढमाएटी हछ्याइ Hach स्त्रौ० 
अच्छता (स्त्री) अच्छाई । 
ण्मीठ हजीर्‌ 2/7 स्त्री 
अङ्जीर (नपुं०|पुं०) नपुं०--अंजीर का 
फल । पु०- अंजीर का वृक्ष, गूलर । 
उट हटू १६ पुं० 
हट्ट (पुं) बाजार; दुकान; हाट । 
उटडात हट्तार्‌ 2-६7 स्त्री 
हट्टतालक (नपुं०) हड़ताल, तालाबन्दी । 


ण्टउाछ हटताल ७-६ स्त्री’ 
द्र०--०टठाव । 
उठाया हठाहाँ पa{॥॥% क्रि० वि० 
अधस्थान (क्रिश वि०) नीचे । 
ण्ठाइ हठाड, उवाच पुं० 
अधस्थान (नपुं०) निम्न भू-भाग । 
उठिछ हठिल्‌ उ] पुं० 
हृठिन्‌ (वि०) हठी, जिद्दी, अड़ियल । 


ण्ठीभा हठीआ गनन पु० 
द्र० --उठिछ । 
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उड हड 90 स्त्री० र 
हड्ड (नपुं०) हाड, हड्डी, अस्थि । 


उउठ हतन्‌ म पुं० 
हनन (नपुं०) हत्या, वध । 


उ - हति 390 स्त्री 
हति (स्त्री०) हत्या, वध, प्राणनाश । 


उड़ हतु सब पुं० 
हत्नु (पु०) व्याध, शिकारी; तीखा शस्त्र । 


उडे हते ७6 वि० 
हत (वि०) वध किया हुआ, मृत । 


उघ हथ्‌ उ पु० 
हस्त (पुं) हाथ, भुजा, बाहु । 


ण्घामा हथासा [2॥॥३द पुं० 
हस्ताश्रय (पूं) हाथ का सहारा, 
हस्तालम्ब । 


उघिठी हथिनी Hatin! स्त्री० 
हस्तिनी (स्त्री०) हथिनी, मादा हाथी । 


णघिणात हथियार्‌ ४६ बि०|पुं० 
हृतिकार (वि०/नपुं०) वि०--हत्या करने 
वाला । नपुं०--घातक शस्त्र, औजार । 


उघडी हथोड़ी [20% स्त्री० 
हस्तकूटिका (स्त्री) हथोड़ी, छोटा 
हथोड़ा । 


उर्घेठा हथौरा Hathaura पुं० 
हस्तकूट (पु०) हथौड़ा, लोहे का एक 
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उपकरण जिससे कूटकर लोहे को पतला 
और लम्बा किया जाता है। 


ण्ठठठाड हननुनात्‌ गिंश्राथ्णाद्वां क्रि० विर 
हननार्थं (क्रि० वि०) हत्या करने या 
मारने के लिए, वध के लिए । 


ण्ठं हनू Han स्त्री 
_ हुनु (पुं) हनुः ठोढ़ी; दाढ़ की हड्डी, 
जबड़ा। 


उड हभ्‌ 0807 सर्वे 
सर्व (सर्व०) सब, सम्पूर्ण, सारा । 


उभड' हमंता 9004 स्त्री० 
अहन्ता (स्त्री०) अहंता, अहंकार, दर्प । 


उणम'ठ हयूसार मि29$हः स्त्री 
हयशाला (स्त्रीश) घोड़ों के रहने का 
स्थान, घुड़सार । 


ण्णा8* हयाउँ 89940 पुं० 
हृदय (नपुं०) हृदय, दिल । 

उठ्मठ हर्‌सन्‌ [272 वि०|पुं० 
हषण (वि०/नपुं०) वि०--आनन्ददाता, 
आनन्ददायक । नपु०--आनन्द, हर्ष, 
रोमांच । 


ण्ग्माड हरुसात्‌ 778६0 अक० क्रि० 
हृष्यति (दिवादि अक०) प्रसन्न होना, 
आनन्दित होता । 


ण्ग्ण्ट हर्‌हट्‌ Harhat पुं० 
अरघट्ट (पुं) रहट; पानी निकालने का 
घटी-यंत्र । 
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उतने 


परिदिष्ट 


ण्पं 


~ 0 ढ >> ७ ७ ७ याती 


उठ्मेड हर्‌जच्छ्‌ प्र]8०० पुं० 
हयेच्छ (वि०) पीली आँखों वाला । 


उठ्ठध . हर्‌णख्‌ 272 पुं० 
हिरण्याक्ष (वि०/पुं ०) वि०--पीली आँखों 
वाला । पुं०-हिरण्याक्ष नाम का 
राक्षस । 


उठा हरणा प्रात सक० क्रि० 
हरति (म्वादि सक०) चुराना; पहुँचाना; 
ले जाना । 


उठऊकाधी हर्‌णाखी म270॥h! स्त्री० 
हरिणाक्षी (स्त्रो०) मृगनयनी, हरिण के 
समान आँखों वाली । 


ण्ग्डी हरणी प्र" स्त्री» 
हरिणी (स्त्री०) मृगी, मादा हरिण । 


खठड हरत्‌ 8 बि० 
हरित (वि०) हरा, हरे रंग का । 


ण्ग्टळ हर्‌दल्‌ म27१] स्त्री» 
हरिद्रा (स्त्री०) हरदी, हल्दी । 
ण्ग्टी हरुदी प्रात स्त्री० 
हरिद्रा (स्त्री०) हल्दी ।} 
उठ्णाळ हर्याल्‌ मि279] बि० 
हरित (वि०) हरित, हरे रंग का । 


र्णवपमाछ हरियाल्‌ 27/४] पुं० 
द्र०-—यवणाछ । 


ख्तेधा हरेखा Harekhg स्त्री० 
ह षा (स्त्री०) घोड़े के हिनहिनाने की 
ध्वनि, हिनहिनाहट । 


उलळा हलूणा पि2]77 अक० क्रि० 


हिण्डते (भ्वादि अक०) हिलना, 
चलायमान होना । 


उलूपी हल्धी पता स्त्री० 
द्र०--ण्तरी । 


उछ हल्ल भ] पुं 
हल्‌ (पु, नपुं०) स्वर होन वणं, हलन्त । 
उडी हवी 2" स्त्री० 
हविष्‌ (नपुं) हवन-सामग्रो, होम की 
वस्तु । 
णे हाऊ पत्रप बि० 
द्र०--णाउद् । 


उप्नउा हासता ६8६६ अक० क्रि० 
हसति (म्वादि अक०) हँसना, हास्य 
करना । 


णमा हास्सा ३३५३द पुं० 
द्र०--उी । 


उष्टी हाटी पिर! स्त्रो० 
द्र०—यट । 


उड हाड मत्र पुं० 
हड्ड (नपुं) बढी हड्टी। 


णाउव हातक्‌ ९42: पुं० 
घातक (वि०) घात करने वाला, हत्यारा; 
विघ्त्‌ । 


उपे हाथो ॥६4॥० वतं० अक० क्रि० 
भवति (स्वादि अक०) होता है । 


-989७ , | 
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उण 


उण हाय्‌ पि} अ० 
हन्त (अ०) हाय, दुःख-सूचकं अव्यय । 


खवट हारद्‌ मः वि० 
हां (वि०) हृदय से संबन्धित, दिली 
मन का; प्रेम; अभिप्राय । 


उछी हाली मिद्व पुं० 
हालिक (पुं) हलवाला, हल चलाने 
वाला । 


उड हाव 550 पु० 
आह्वान (नपुं०) बुलावा, निमंत्रण, न्योता । 


ठि” हिउँ तात स्त्री० 
हिम (नपु) हिम, बफे । 
598 हिउन्द्‌ Hiund fo 
हेमन्त (पुं०) हेमन्त-क्रातु । 
ण्हिंया हिउन्धा in पुं० 
द्र०-विहेंट | 
ण्मि हिअ Hia: पुं० 
हृदय (नपुं०) चित्त, मन, अन्तःकरण । 


विमान” हिआउ प्लांद्वां छु? 
द्र०—उणा§ः। 


ज्डीषठ हितीखण्‌ Hh बि० 
हितेषिन्‌ (वि०) हितैषी, हित चाहने 
वाला, शुभ-चिम्तक । 


विपी हिथी तराणा अधिकरण 
इह स्थाने (सप्षम्यन्त) इसी स्थान पर 
यहीं । 
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णीबळ 


शिषे हिथे त्रा] अधिकरण 
अस्मिन्‌ स्थाने (सप्तम्यन्त) यहां, इस 
स्थान पर । 


जिवे हित्थे मtt।९ अधिकरण 
अस्मिन्‌ स्थाने (सप्तम्यन्त) यहाँ, इस 
स्थान पर । 


८ 
2 


८ 


जिज हिय्‌ छा पुं० 
हृदय (नपुं०) मन, चित्त, अन्तःकरण । 
गिठका हिरणा पाद सक० क्रि० 
हरति (स्वादि सक०) चुराना; लेजाना; 
पहुँचाना । 


चिठड हिरत ता वतं० सक० क्रिश 
हरति ( भ्वादि सक० ) चुराता है, 
लूटता है । 
ठिग्टां हिर्‌दाँ म पुं० 
हृदय (नपुं०) हृदय, दिल । 
जिह हिव्‌ ताण पुं० 
हिम (पुं०, नपुं ०) बफे । 
यीश्रां हीमाँ पा पु० 
द्र०—उणाडिः । 
जीउ होह. Hih स्त्री 
द्र०--णींण । 
ठो हीह, Hi] स्त्री» 
ईषा (स्त्री०) खाट की पाटी; हरिस । 
ठीबळा हीकूणा द्र अक० कि० 


हिबकति/ते (भ्वादि अक०) छींक लेना, 
हिचकी आना । 
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रीडेछ 

वीडर हीडोल्‌ Hidol पुं० 
हिन्दोल (पुं०) हिडोला, झूला; पालकी; 
संगीत का एक राग । 


यीठमज होणस्य पा0559 वाक्य 
हीनोऽस्ति (वाक्य) हीन है; निन्दित है; 
न्यून है । 


गीठपा होर्‌खा मद स्त्रो० 
ईर्ष्या (स्त्री०) ईर्ष्या, जलन, डाह । 
ठ हुम पपया अर 
हुँ (अ०) हुंकार; निरादर; प्रश्न; 
अङ्गीकार । 
तड हुण्डू मप! पुं 
हुडु (पु०) मेष, मेढा, भेंड़ा । 
जठ हुन्‌ पप्पा अ० 
अधुना (अ०) अब, आजकल, इस समय । 


चुठी हती प्रण स्त्री» 

आहुति (स्त्री०) आहुति, होम, हवन । 
चंबा हेक्का दाउद पुं० 

एक (वि०) अकेला, एकाकी । 


उठ हेठ्‌ घल क्रि० वि० 
अधस्तात्‌ (क्रि० वि०) नीचे, नीचे की 
ओर; अन्दर, भीतर । 


हठा घटा द्र वि० 
अधस्तन (वि०) नीच; हीन, तुच्छ । 


येरी हेरी Heri पु० 
आभीर (पुं०) अहीर, अहेरी, शिकारी । 
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येडंडी 

रेतृश्र हेडआ £८7७४ पु 
प्रहरिन्‌ (पुं) प्रहरी, 
चौकीदार; शिकारी, अहेरी । 


उप हैमेधु Hi९०॥ पुं० 


हयमेध (पुं०) एक प्रसिद्ध यज्ञ जिसमें 
घोड़े को बलि दी जाती है, अश्वमेध यज्ञ । 


पहरेदार, 


पेडत हैवर्‌ £2४27 पु० 
हयवर (पुं०) उत्तम घोड़ा, श्रेष्ठ घोडा । 


उ* हों घत आाज्ञा० अक० क्रि० 
भवन्तु (स्वादि अक० लोट्‌ ब० व०) हों। 


उम होस्‌ [05 भविष्यत्‌ अक० करिं _ 
भविष्यति (भ्वादि० लूट) होगा, होवेगा । 


रमी | होसी 02 भविष्यत्‌ अक० क्रि० 
द्र०-- उं । 
रेण होह. पणा आज्ञा० अक० क्रि० 
द्र०--वेः । 


यया होहा गजा वते ० अक० ० 
भवति (स्वादि अक०) होता है । 


गण होहि पणं बत्तं० अक० क्रि० 
द्र०र्‍य्या | 


उंडहि होछ्उ घण्या-प विर 
तुच्छ (वि०) होन, घटिया, अदना । 


उडउ' होछता ०८ स्त्री० 
तुच्छता (स्त्री?) च्यूनता, नीचता, 
कमीनापन । 


"S9l= 
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ठठ होंठ तिळ] पुं० 
ओष्ठ (पुं०) होठ, ऊपर का होठ । 
येड होड़ [०१ स्त्री० 
होड (प०) होड़, शर्तें; हठ । 
उडी होडी 00 वि० न 
हठिन्‌ (वि०) जिद्दी, आग्रही, हठ करने 
वाला । 
तेडाँ होतां H०(॥ सर्व॑० 
भवताम्‌ (सर्वे षष्ठी ब० व०) उनका । 
उडी" होत्री पिणएं वि० 
होतु (वि०) होम करने वाला । 
उडी? होत्री H०४7 षुं 
होत्रिय (नपुं०) यज्ञशाला, होता से 
संबन्धित । 
गंतघें होर्‌थै H07६॥2] अधिकरण 
अपरस्मिन्‌ स्थाने (सप्तम्यन्त) अभ्यत्र, 
दुसरे स्थान में । 


उठि होरि H07 स्त्री» 
होली (स्त्री०) होली होलिकोत्सव । 


वशि कउचु £2०८ पुं० 
कवच (तपुं०) कवच जिसे थोद्धागण युद्ध 
में छाती पर धारण करते हुँ; वमे, 
जिरहबछ्तर। 


वडैडी कउडी £2५¶ स्त्री० 
कपदिका (स्त्री०) कौड़ी । 


ठ an होली ताली _ होल्ली 30] स्त्री 


होली |होल्ला (स्त्री०) होली का त्योहार, 
फाल्गुनी पूणिमा । 
ठंडठी होवूनी 0४7 स्त्री 
भाविनी (स्त्री०) होची, भावी । 
रहे हँउ मए अ० 
अहम्‌ (सर्वे अ०) मैं, अहंकार । 
व हों तपे अ० 
अहं (अ०) अहंकार, अभिमान, घमण्ड । 
यका होणा 830३ अक? क्रि० 
भवति (स्वादि अक०) होना । 
8 हँउ मप सर्द०/अ० 
अहम्‌ (सर्वे०|अ०) सर्व०-मै । अ०-अहं। 
यव हक्‌ Hank वि० 
अहँकारिन्‌ (त्रिश) अहंकार करने वाला, 
घमंडी, अभिमानी । 
यन्न हंजू 27] स्त्री० 
अश्नु (नपुं०) आँसू । 
उजा हाँ मि वि० 
इहत्य (वि०) यहाँ का । 


बझ कउण्‌ £2 सर्वे० 
कः (सर्व० प्रथम।न्त) कौत, किसने । 
ब€उब कउतक्‌ [2५६३६ पुं० 
कौतुक (नपुं०) आश्चयं, कौतुहल, 
तमाशा; खेल । 
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बशिउ' कउता £2७३ स्त्रौ० 
कविता (स्त्री) कविता, रचना, गीत । 


विरः कउर्‌ परः पुं० 
कुमार (पुं०) कुमार, बालक; राजकुमार । 


वशिरी कउर्‌ [27 पुं० 
कवल (नपुं०) कौर, ग्रास । 


वशिछगछोी कउलाली ६्‌०पाब्रा स्त्री 
कुसुदाली (स्त्री०) कुमुदिनी; कुमुद पुष्प 

की पंक्ति । 

वहेइडकि कउड़ तणि 2७१६27! पुं० 
कटुत्व (नपुं०) कड़वापन, कड़वा होने का 
भाव, कटुता । 


बङँउठ कउद्धत्तन्‌ ६ u१attan पुं 
द्र०-- बशिइडाङ । 


वशि कउड़ा £20१६ बि० 
कटु (वि०) कड़वा, खारा; अप्रिय । 


विडी कउड़ी ६2५१7 स्त्री० 
द्र०--बछेछी ! 


बड़िभ्ावाठा कऊभाकाग्‌ £० पुं 
क्रव्यादकाग (पुं०) मुर्दाखाने वाला काग, 
शवभक्षी कोवा । 


वश्मि कऊसक्‌ £५५2 पुर 
ˆ क्रौसिक (पृं) कुशक राजा का पुत्र, 
गाधि जो विश्वामित्र के पिता थे; 
विश्वामित्र; उल्लू; नेवला; रेशमी वस्त्र । 


बडेमाठी कऊमारी £257/ स्त्री? 


F. 75 


वरटि 


कौमारी (स्त्री!) कुमार की शक्ति; 
कुमारावस्था में रहने वाली दुर्गा | 


वम कस्‌ Kas पुं० 


कष (पुं०) निकष, कसौटी; कसौटी पर 
घिसने का भाव | 


वमहिटी कसूउटी £252६ स्त्री० 
कषपट्टी (स्त्री०) कसौटी, सोना परखने 
का पत्थर; हथियारों पर सान चढ़ाने 
का पत्थर । 


वट कसूटू 2६६ पुं 
कष्ट (नपु०) दुःख, पीडा; संकट, 
मुसीबत । 


वप्रटङी कशूटणी £25६27! स्त्री० 
कष्ट (नपुं०) कष्ट, दुःख, संकट | 


वमठ' कसना £4505 सक० क्रि० 
कषति (स्वादि सक०) खींचना; दबाना; 
ठोकना; शुष्क करना । 


वमभ ` कसूमल्‌ £202] पुं० 
कश्मल (नपुं०) मूच्छा; पाप, दोष । 


वाठ कसूमिन्‌ 2७०7 सर्वे अधि० 
कस्मिन्‌ (सर्वे० सप्त०) कहाँ, कहाँ पर । 


दममीरी कसूमीरी £20777 बि० 
काश्मीर (वि०) कश्मीर देश से संन्बिधत, 
कश्मीर का, काश्मीरी । 


वबमाष्टि कसाइ ४१५३ वि० 
काषाय (वि०) कसँला; कत्थई; गेरुआ । 
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उमाछा कसाला £25द]६ पुं० दा. कथयति (चुरादि सक०) कहना, कथन (चुरादि सक०) कहना, कथन 
कश्सल (नपुं०) कष्ट, तकलीफ । करना । 

वर्णङ कहूणि £207 क्रि० वि 


'िठळा कसूयाउना £59६५7 
उ कथयित्वा > कथ्य (क्रि० वि०) कहकर, 


अक० क्रि० न के 

कषायते (नामधातु) पीतल के पात्र में कथन करकं । 

किसी वस्तु का स्वाद विकृत हो जाना, बण्डा कह ता हटाए बि० 

हला ही नाता | कथयितृ (वि०) कहने वाला, कथन 
बच्षिधकसिपु ०5५ पुं० करने वाला । 

कशिप (पं०, तपं) चटाई; तकिया; छे 

कल । 5 विमा कहिआ £4॥६ बि० 

कथित (वि०) कथित, आदिष्ट, कहा 

वमेड कसुम्भू Kasumbh पु? [बिर हुआ । 

कुसुम्भ (पुं० | वि०) पुं०-कुसुमी रंग; 9 

कुसुम्भ की बेल, कुसुम्म का पुष्प । बचिठा कहिता ६20i बि० 

वि०--कुसुम्ही रंग वाला । द्र०- बण्डा। 
वप्ङ कसुम्भा £29५०१॥६ पुं० १ बिता कहिरा वायाच पुं 

कुसुम्भ (नपुं०|पुं०) कुसुंभ, केसर । कुश (वि०) पतला-दुबला । 


बार कसंमलू 93mm] पुं० 


॥ वरं कहुँ 2५ क्रि० वि 
कश्मल (नपुं०) पाप, दोष; कष्ट, शु कु ० वि० 


तकलीफ \ कुह|कुत्र (अ०) कहाँ, कहीं । 
कंप कस्सप्‌ £25522 पुँ०|वि० ब कहे £204 प्रत्यय 
कश्यप (पुं०/वि०) पुं० -मरीचि के पुत्र कृते (अ०) लिये, वास्ते, प्रति । 
कश्यप प्रजापति। वि०--शराब पीने ३ 
वाला; काले दाँत वाला । वबष्टी ककई 78987 स्त्री० 
कड्ूती (स्त्री०) कंघी, जिसके द्वारा केश 
दता २ सँवारा जाय; कंघा । 


कुह (अ०) कहाँ, किस स्थान पर, किधर ! 


बगल कहण्‌ £2॥27 पुं० बबणी ककही £ 2-0! स्त्री० 


कथन (नपुं०) कहने का भाव, बयान, द्र०=वदष्टी । 
म बबठ ककन्‌ £227 परं 
ब्ला कह णा £207 सक० क्रि० ककुद्मत्‌ (पुं०) बल, साड । 


०594« 
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ववत 


क = ककर ॥227 पुं० 
ककर (नपुं०) कंकड; ओला । 


ववड़ी ककड़ी ९2४ स्त्री 
कर्कटी (स्त्री) ककड़ी फल 


वर्ध कख्‌ ६2॥ स्त्री 
कक्ष (पुं०) सूखी घास, तृण, भुसा । - 


वधाटी कखाटी ब्र स्त्री० 
कक्षपटी (स्त्री०) लँगोटी । 


अ कच्‌ £2 पृं० 
काच (पुं०) काच, शीशा । 


बउण्गै कचहरी ६2०-277 स्त्री० 
कृत्यर्घरिका |कुत्सिहरी (स्त्री) निन्दित 
कर्म को दूर करने वाली, न्यायालय, 
अदालत । 


बचठाल कचूनाल्‌ 7820८] पुष 


काञ्चनार (पुं० / नपुं०) पुं०--कचनार 
का वृक्ष । नपुं०--कचनार का फूल । 


वस्ञेउरी कचैह री ^2८27॥77 स्त्री 
कृत्यधरिका (स्त्रीश) कचहरी, अदालत । 


बढछेटी कछउटी ^ 2८॥2६ स्त्री० 
कच्छोटिका (स्त्री) छोटी कच्छी, 
कछौटी, जाँघिया । 


बह कछु K2Cchण अ० 
किञ्चित्‌ (अ०) कुछ । 


वेप कछोपड £2००27 पुं० 
कच्छप (पुं०) बुआ । ` 


परिशिष्ठ 


वठ 


वन्त कजर्‌ ळा पुर? 
कज्जल (नपुं०) काजल, सुरमा, आँजन । 


वञ्नलेंडी कजूलौठी 2६7 स्त्री 
कज्जलकोष्ठ (पुं०) कजरौटा, काजल 
रखने का पात्र । 


बॅमठा' कज्जूना £2४ सक० क्रि० 
कर्जति (स्वादि सक०) ढकना, छिपाना । 


गटउठ कट्हर्‌ £2॥2त7 पुं० 
कण्टकिफल (नपुं०) कटहल, पनस । 


वटण्ळछ कट्हल £६2] पुं० 
द्र०--बटलत । 


बर्टएड' कटेहू डा ६००६६ पुं० 
काष्ठघर (पुं) कटघरा, दरवाजे की 
लकड़ी पर नक्काशी वाली चौखट; 
बाजार । 


वटाढ कटाछ £६८ पुष 
कटाक्ष (नपुं०) कटाक्ष, कनपटी ते देखने 
का भाव । 


बटाड़ु कटाणु ६77 पुं० 
कीटाणु (पृं) कीटाणु, कीड़ा । 


बटिउ कटित्‌ Katit वि० 
कतित (वि०) कटा हुआ; छेदा हुआ । 


बर्च कटुम्ब्‌ £2६७} पुं० 
कुटुस्ब (पुं०) कुटुम्ब, परिवार । 


बठठ कठनु athan वि० 
कठिन (वि०) कठोर, कड़ा, सख्त; निदंय। 
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परिशिष्ट 


६... का मालामा 


Kathaniii स्त्री 


बठठडाष्टी कठ्नुताई 
कठिनाई । 


कठिनता (स्त्रीश) कठ्निता, 


वठछ कूल Kathi] बि० 
_ कठोर (वि०) कठिन; कड़ी, ठोस । 


दङब कणक्‌ Kanak पुं० 
कणक (नपुं०) कणक, गेहूँ । 


बड कत्‌ ६2 अ० न 
कुतः (अ०) कहाँ से, क्यों । 


बउणी कतुही ६2h! अ० 
कुत्रचित्‌ (अ०) कहीं । 

बउब कतक्‌ ^| पुं० 
कातिक (पुं०) कार्तिक महीना; कृत्तिका 
वाली पूर्णिमा से युक्त । 


बउळा कत्‌णा ९275 अक० क्रि० 
कुस्तति (तुदादि सक०) कातना; चरखे 
आदि पर सूत कातना, सूत बॅटना । 


वडपे' कतुधौं £2५॥०पं अ० 
द्र०--बउर्यहि । 


बडध@ कतृधंउ ६24॥१ अ० 
कतिधा (अ०) कितने प्रकार या तरह का। 


वडाळी कताली 7०६६ बि० 
एकचर्त्वारिशत्‌ (स्त्रीश) एकतालीस, 4 । 


बडी कती 2४ स्त्री० 
कर्त्री|कर्तरी (स्त्री०) केंची; चाकू । 


गड कतंच्‌ ‰227 क्रिश वि० 
कुत्रचन (क्रिश वि०) कहीं । 


वरर 
बॅडठ कत्तर्‌ £27 पुं 
कर्तन (नपुं०) टुकड़ा । 
कत्ती ६.2! वि० 
एकत्रिशत्‌ (स्त्री०) इकतीस, 3] । 


बॉडी? कत्ती 7240 स्त्री० 
कर्तरी (स्त्री?) पतली और सीधी 
तलवार । 


बडी! 


दघड़ कथत्‌ 22 बतं० सक० क्रि० | 
कथयति (चुरादि सक०) कहता है। 


बघडठा कथूता £2६ पुं 
कथयितृ (वि०) कथन करने वाला, कहने 
वाला । 


वघठ' कथूना £2४0६ सक० क्रि० 
कथयति (चुरादि सक०) कहना, बयान 
करना ।. 


बघ कत्थ्‌ ६2] स्त्री० 
कथा (स्त्री) कथा, कहानी । 


बॅघभ कत्थम्‌ Kttham वि० 
कथित (वि०) कहा हुआ; उच्चारित । 


बरतण कदर्य ६2427) पुं० 
कातयं (नपुं) कायरता, 
बुज़दिली । 


भीरुता, 


बरठाष्टी कद्राई £47! स्त्री 
द्र०—वडउण । 


बरड कदव्‌ ५३४ पुं० 
कन्दुक (नपुं०) गेंद, बॉल । 
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वाठी 


परिशिष्ट 


बाठा 


वटाणयी कदाही £2५६! अ० 
कदा हि (अ०) किसो समय । 


बात कदाच्‌ £2६८ अ० 
कदाचन (अ०) संभवतः, शायद; कभी । 


बटि कदि ता क्रि० बि० 
कदा (क्रि० वि०) कव, किस समय । 


बभ कदम्म्‌ Kadam पुं० 
कदस्ब (पुं० | नपुं०) पुं०--कदम्ब का 
वृक्ष जिसमें गोल-पीले फूल लगते हैं। 
नपुं ०-समूह्‌, समुदाय । 


वढेड्डा कनेडा 27९१६ पुं० 
कर्णकण्डू (पुं) कान के पीछे होने 
वाला फोड़ा । 


वळु कनेड्डू Kaneqqएं पुं 
द्र०—वलठेडा । 


बठंउते कनोत्रे 2n०।7९ पुं० 
कर्णान्तर (नपुं) कणं शष्कुली, कान के 
अन्दर का भाग । 


बल्ेडिमा कनौतिआं ६2५६४ पुं० 
कर्णपत्रक (नपुं०) कर्णं का अन्तिम छोर, 
लोर; कर्णशष्कुली; पशु के कान का 
बाहरी भाग । 


बठेड कन्हेड.. £2०९ पु? 


स्कन्ध (पुं) कत्था, भुजाओं का 


मूल-भाग । 


वप कप्‌ £? पु० 
कपि (पुं०) कपि, बन्दर । 


बथठ्ट कपरुद £227 पुं० 
कपदं (पुं०) शिव का जटा; कोडी । 


वध कपड ६227 पुं० 
कपट (पुं०, नपुं०) कपडा । 


वपीङ कपीण्‌ £277 स्त्री० 
कौपीन (नपुं०) कौपीन वस्त्र, लँगोटी । 


वर्पुठःकपुत्त £५४ पुं० 
कुपुत्र (पुं०) कुपूत्र, विपरीत आचरण 
वाला पुत्र । 


बधेउत कपृत्तर्‌ ८७३७पणींचा' पुं० 
द्र०--बधुड । 


बॅपड़ी कप्पड़ी ९277 स्त्री 
द्र०--बपह । 


बघता कबरा £207६ वि० 
कबूर (वि०) चितकबरा, भूरा । 


बडी कभी 20h! क्रि» वि० 
कदापि (क्रिश वि०) कभी । 


त्रप कमत्य्‌ Kamath पुं० 
कबन्ध (पुं) धड़, शिर-रहित देह; 
बादल, मेघ; जल; राहु; पेट । 


वभठी कमनी दिशा।एं बि० 
कमनीय (वि०) वाञ्छनीय, सुन्दर, 
मनोहर, प्रिय । 


वभाठ!' कमारा ६३7 पुं० 
कुमार (पुं०) अविवाहित लड़का, क्वारा 
लड़का । 
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वभारी 


वभाठी कमारी £7577 स्त्री० 
कुमारी (स्त्रीश) कुमारी, अविवाहित 
लड़की । 

वेठ कमेर्‌ £27९7 पुं० 
कुवेर (पुं०) धनपति, यक्षराज, कुबेर । 

वाटिठी कमोदिनो Kam0०n! स्त्री० 
कुमुदिनी (स्त्री०) कुमुद पुष्प, कुमुद पुष्प 
का समूह्‌ । 

दठभाम कर्‌आज्‌ ६27३] पुं 
करज (पुं०) हाथ की उंगली का नाखुन, 
नख । 


बत्माठ करुसाण्‌ £279६7 पुं० 
कृषाण (पुं०) किसान, खेतिहर । 


वव्भाणत करसायर्‌ £27ऽब्र/27 पुं० 


कृष्णसार (पृ०) काला मृग, मृगों को 
एक जाति । 


वउवात कार्‌कारू [2777 पुं० 
कर्कारू (पुं०) पेठा, कदूदू से निमित 
मिठाई । 


बतधठ करखण 27h? पुं० 
कर्षण (नपुं०) खींचना, हल से जोतना। 


वठधिउ कर्‌खित्‌ £27! बि० 

कषित (वि०) खींचा हुआ; जोता हुआ । 
बठल! करुछा arch पु० 

कररक्ष (पुं) कड़छा, करछुल । 


वग्डी करूछी एकाला स्त्री० 
कररक्ष (पुं०) करछी, करछुली । 


परिशिष्ट 


oon 


बठ्ड' करुणा 277 घुं० 
करण (नपुं०) करने का भाव | 


बठडॅड कर्‌तत्त £27६४! पुं० 
कतृ त्व (नपुं०) कर्ता का धर्मं या भाव । 


वबठउघ करतब्‌ £27६2} पुं० 
कतंव्य (नपुं०) करने योग्य, करणीय । 


बठडिभ्ा कर्‌तिआ £27६६ वि० 
कारित (वि०) कराया हुआ । 


बठछरल करदल्‌ £742] पु० 
कुन्दन (नपुं०) पुकारने का भाव, चिल्लाने 
अथवा रोने का भाव। 


बठठाष्टी कर्‌नाई £27757 स्त्री० 
कारुण्य (नपुं०) दया, अनुकम्पा, रहम । 


बठपाल कर्‌पाण्‌ £7६? पुं० 
कुपाण (पुं०) कृपाण, तलवार । 


वउपाडी कर्‌पाती £27६! वि० 
करपात्री (वि०) कर ही जिसका भोजन- 
पात्र हो । 


नठभङ करुमणा £2727४ ततीयान्त पद 
कमणा (नपुं० तृतीयान्त) कर्म से । 


वग्माठ कर्‌मानु £27mM॥n वि० 
कमंण्य (वि०) कमं करने योग्य, कर्म- 
कुशल । 


वगीमा कर्‌मिआ 7०5 बि० 
क्रमागत (वि०) क्रम से आया हुआ, क्रम 
प्राप्त, सिलसिलेवार। 
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वग्डीछा करुवीला ॥7४|ह पुं 
करीर (पृ०|नपुं०) पुं-करील का वृक्ष। 
नपुं ०-करील का फल | 


वउडीछु करूवोलूं ^ 7४] पुं० 
्र०—वउडीछा । 
तबतात कराहू Karah पुर 
कटाह (पुं०) कड़ाह, कड़ाहा । 


बताया कराहा ६27६६ पुं० 
द्र९--वताऱ । 


वठठिभाठा करिआणा ॥27बरम प्रुळ 
क्याणक (नपुं०) विक्रय-वस्तु, किराना । 


बगे करी 76७7 पुं० 
करिन्‌ (पुं०) हाथी, गज । 


बठीए करीहू £27 पुं० 
करीष (नपुं, पुं) करसी, सूखा गोबर, 
कडा । 


बतींण करींह य पुं० . 
करीर (पुं०) करोल, कटोला झाड़ । 


वट करोट्‌ £27६ पुं० 
किरीट (पुं०, नपुं०) मुकुट, कलंगी; 
व्यापारी । 


वतुभा करुआ पत्र पु? 
करक (पुं०, नपुं)) करवा, मिट्टी का 
कुल्हड़, जलपात्र । 


वतुध करूप Karip fo 
कुरूप (वि०) भद्दा रूप वाला । 
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बछपला 
बतेछा करेला ^72ब स्त्री 


कारवेल्लक (नपुं)) करंला, करेला, 
सब्जी-विशेष । 


दते करो £70 पुं० 
क्रम (पुं०) एक माप | 


वेत करोशू £2705 पुं० 
क्रोश (पूं०) क्रोश, कोस, दो मील । 


वठंउ करोह £270 पुं० 
क्रोश (पुं०) कोस, कोश, दो मील । 


ढतेप करोध्‌ ६27०५ पुं 
क्रोध (पुं०) गुस्सा, क्रोध, रोष । 


बते करोर्‌ 2707 पुं० 
कोटि (स्त्री) करोड़ की संख्या । 


बरंडे करोते £272९ पुं 
करपत्र (नपुं०) आरा, लकड़ी चीरने का 
औजार । 


बतंठा करन्ता 272०६ बि०/पुं० 
कतुं (वि० | पुं) वि०--करने वाला । 
पुँ०- करतार, ब्रह्मा । 


बळडेडा कलूडोडा £2]4०4द घु 
कमलदण्ड (पुं०, नपुं) कमलदण्ड, 
कमल नाल । 


` बलड कलत्‌ £22! स्त्री 


कलन्न (नपुं०) पत्नी, भार्या, स्त्री । 


वबळधळा कल्‌पणा ६2278 स्त्री० 
कल्पना (स्त्री०) कल्पना, रचने का भाव | 
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वंछभध 


बळभध कलमख दवणा वाला पु 
कल्मष (नपुं०) दाग; कलक; दोष, पाप। 
वछडट कलूवट्‌ £2।४०४ स्त्री 
करावते (पुं०) करवट । 
दलडउ कलवत्‌ ६४2 पु? 
द्र०--वछडट । 


वळडउत कलवतरु 2४227 पुं० । 
द्र०—-वछडद । 


बलछदात कलवार £]४ब्7 पु 
कल्यपाल (पुं०) कलाल; शराब बनाने 
वाली जाति । 

वडाळी कलवाली £4]४]! स्त्री 
कल्यपाली (स्त्री?) कलाली, शराब 
बेचने वाली । 


वराळ कलाणू ६2]॥7 पु० 
कल्याण (नपुं०) मंगल, कुशल । 


बछाठ कलार £27 पुं० 
द्र०--बछदढात । 


वळाडड़ा कलावूड़ा £2६४६६ पुं० 
कलाप (पूं) समूह्‌, ढेर । 


वझिठम कलिणस्‌ Kalinam बि० 
कल्याणमय (वि०) मंगलरूप, कुशलयुक्त । 


वकिंडठ कलित्तर्‌ £2]६27 स्त्री 
द्र०--बरछठ । 


बिट कलिन्ट्र £2] पु० 
कलिन्द (पं०) बहेड़ा; सूर्य; एक पहाड़ । 


विपडवु कलिपृतर £2727५ पुं 


कल्पतरु (पृं०) कल्पवृक्ष, स्वगं का एक 
वक्ष जो समुद्र-मंथन से निकले हुए ।4 
रत्नों में एक है तथा सभी मनोरथों को 
पुरा करने वाला है। 


वछीघ कलीख्‌ £2] पुं० 
'लिक्षा (स्त्री०) लीख, 


७ 


बटा ज्‌ । 


०५ 


वछीड कलीवू £ 2]४ पुं० 
कलोब (नपुं०) नपुंसक; निर्बल; ओछा; 
सुस्त । 


वछुप कलुख्‌ ६०] बि० 
कलष (वि०) मलिनता, मेल; कालिख; 
कलंक, पाप; क्रोध । 


बळे कलेद £।९५ पुं० 
क्लेद (पुं) गीलापन; पसीना; दुःख; 
वमन । 


ढछेटठ कलेदन्‌ 2]९d2n पुं० 
क्लेदन (नपुं०) नमी, तरी, गीला या तर 
करने का भाव । 

वर्लेयळ' कलैह.णा ६2] 0६ बि० 
कलहिन्‌ (वि०) झगड़ालू, कलहकारी । 


बछेठ कलं र्‌ 2] पुं० 
कलाप (पुं०) समुदाय; मोर को पूछ । 


वळेठी कलैरी Kalairi बि०/पु० 
कलापिन्‌ (वि० / पृं) वि०--समुदाय 
वाला । पुं०—मोर । 

बल कलह ali पुं० 
कल्य (नपं०) प्रातः "भोर, सबेरा; आने 
वाला कल; बीता हुआ कल; शराब । 
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बझ 

बल कल्लू ।€4]] पुं०/अ० 
कल्य (पुं०, नपुं०) पुं ०--कलेवा | नपुं 
कल । 

वडडी कवूडी 2४0 स्त्री» 
कपदिका (स्त्री०) कौडी । 


बडउव कवृतक्‌ £४६०॥ पुं० 
कौतुक (नपुं०) इच्छा; तमाशा; मन को 
आनन्दित करने वाली क्रिया; आश्चर्ये । 


बढठा कवूता £2४६ स्त्री० 
कविता (स्त्री०) कविता, पद्यमय रचना । 


बढ़ता कवूरा £2४7३ बि० 
कदु (वि०) कड़वा, तीता । 


बढती कवरी £2४7 स्त्री 
द्र०—वडडी। | 


बढात! कवार £2४च्घः पुं० 
कुमार (पुं)) अविवाहित लड़का । 
वडग्ठः कवार £४४7 स्त्री० 


घृतकुमारी (स्त्री ०) घृतकुमारी, वनस्पति- 
विशेष जो ओषधि के काम आती है । 


बडता कवारा £4४६7४ पुं० 
द्र०--बढात' | 


वड'ठी कवारी £2४३ पुं० 
कुमारी (स्त्री०) कुमारी, अविवाहित 
लड़की । | 


वराइ कवाड £2४६१ पु० 
कवाट (पुं०, नपुं०) कपाट, किवाड़ 
दरवाजा । 
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वडचा 


वदाडी कवाडी £2४३77 स्त्री० 
कवाटी (स्त्री) किवाड़ी, छोटे दरवाजे 
का पल्ला । 


वढिउ कवित्‌ £2४7 पुं० 
कवित्व (नपुं०) कवि का भाव, कवि का 
कमें या धमे । । 


वडिल कविलास £2४४४ पं० 
कलाश (पुं०) कैलाश पर्वत । | 


वढीमत कवोसर्‌ 7९७३ पुं० 
कवीश्वर (पुं०) कवि-श्रेष्ठ, महाकवि । 


वडे कवे ^2४० सम्बन्ध पुं० 
कवेः (पुं० षष्ठ्यन्त) कवि का, कवि- 
सम्बन्धी । 


बडेछ' कवेला £॥४९ां् पुं० 
कुवेला (स्त्री०) कुवेला, कुसमय । 


बड कवोज्‌ £४०] पुं० 
कस्बोज (पुं०) अफगानिस्तान में हिन्दुकुश 
पर्वेत के आस-पास का देश जहाँ के घोड़े 
प्रसिद्ध हैं । 


वडत्ा कवञ्जा 2४०१] वि० 
एकपञ्चाशत्‌ (स्त्री?) एकावन, 5! 
संख्या से परिछिन्न वस्तु । पे 7 


बदड कड़छ ०१० पुं 
च्छु (पुं०) कड़छुल, दर्वी, करछी । 


वड्चा कडूचा Kafiicg पु० 
कर्च (पुं०, नपुं०) पुला, मुट्ठी भर कुश; 
दाढ़ी; मोर-पंख। 


७ १ 
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बां 


वां कां पु० 
काक (पुं०) कागला, कौवा, काक पक्षी । 


बाडे काउ ए सबं० 
` कोऽपि (सवं०) कोई । 


वाष्टि" काइ 8! बि० 
कतिपय (वि०) कुछ लोग; कुछ, कई । 


दाष्टि) काइ £ स्त्री० 
काय (पुं०) देह, शरीर । 


वाष्टिउ काइत्‌ £ सरवर 
कस्मैचित्‌ (सर्वे) किसी के लिए। 


वाष्टिघ काइथ्‌ £ ब्ध! पुं० 
कायस्थ (पु०) कायस्थ, लेखन करने 
वाली जाति । 
वाष्टिघि कांइथू £7] पुं० 
प्र०—वाष्टिष । 


बापट कासट्‌ £१०४ पुं० 
काष्ठ (नपुं०) काठ, लकड़ी । 


बापडी कासूती (65560 स्त्री० 
एकादशी (स्त्री०) एकादशी तिथि अथवा 
व्रत । 


वाप्तमीत काशुमीर्‌ £57077 वि० 
काश्मीर (वि०) कश्मीर देश का । 


दाप्तिपी कासिपी बम) स्न्री० 
काश्यपी (स्त्रो०) पृथ्वी; गरुड । 


वापी कासी र्र बि० 
एकाशीति (स्त्री०) इक्यासी, 8] । 


वांसि 


बा मी काँस्सी ६ 859 स्त्री० 
कांस्य (नपुं०) काँसा धातु । 

कांय काँह. Kah पुं० 
काश (पुं०) एक प्रकार की घास जो 
छप्पर छाने या चटाई बुनने के काम 
आती है । 


बाण्ट काहट्‌ £॥३£ वि० 
एकषष्टि (स्त्री) एकसठ, 6] । 


बाठे काहे ६९ क्रि वि० 
कथम्‌ (अ०) क्यों, किस लिए । 


दाब काक्‌ रद पुं० 

काक (पुं०) कोवा, पक्षी-विशेष । 
बग्दङी काकणी ए स्त्री० 

काको (स्त्री०) कोवे की मांदा। 
वादठी काक्री £६६7 स्त्री 

कटी (स्त्री०) काकड़ी, एक प्रकार का 

खाद्य फल, ककड़ी । 
वाध काख्‌ £ पुं० 

कक्ष (नपुं०) सुखी घास, तिनका । 
बांध! काँख्‌ £ त स्त्री० 

काङ्क्षा (स्त्री) आकांक्षा, इच्छा । 
वाघी काँख ^£ स्त्री» 

कुक्षि (स्त्री०) गर्भाशय; काँख, बगल । 
वांधा कांखा £३ स्त्री० 

काङ्क्षा (स्त्री०) आकांक्षा, इच्छा, चांह । 


वाँपिक्ा काँख्या £ #६॥५४ स्त्री 
द्र०--बांध! । 
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वापी 


बाधी काखी Kkh पुं० 
काइक्षिन्‌ (वि०) आकांक्षी, चाहने वाला, 
इच्छावान्‌ । 


बांधी कांखी ए त्राता विर 
क्र०--दबाधी । , 
बाठा काचा 7६६65 बि० 
कच्च (वि०) कच्चा, अपक्व । 


वांचुगै काँचुरी £४Cपए! स्त्री० 
कञ्चुलिका (स्त्री०) साँप की केचुली । 


वाढत काछर्‌ ब्लाक पुं० 
कच्छ (पुं०) नदी या समुद्र के किनारे का 
प्रदेश, कछार । 


वग काजू ५३६ पुं० 

कायं (नप्‌०) कार्ये, काम । 
बान्नत काजर्‌ £६]27 पुष 

कज्जल (नपुं०) काजल, सुरमा, आँजन। 
वामी काज्जी रद्र] पु० 

कायिन्‌ (वि०) कार्ये-व्यस्त, कार्यरत । 
वाटबु काटकू ।टवपदत स्त्री | 

कटक (पुं०) सेना । 
वाटवे कादक £ रते स्त्री० 

द्र९-णबांटव । 

बाटठा काटना £१६०३ सक० क्रि० 


कर्तयति (चुरादि सक०) काटना, टुकड़े 
करना; नष्ट करना । 


वाठ काँठा #६६ पुं० 


Digitized By 3५० हिहव" Gyaan Kosha 
रेरिष्टि 


बाधठ 


उपकण्ठ (वि० / अ०) वि०-समीप का 
किनारा, तट आदि प्रदेश | अ०- गर्दैन के 
ऊपर, कण्ठ के पास; सामीप्य । 
बाला काणा £! पुं० 
काण (वि०) काना, काण । 
वांड कांत रद्र! पुर 
एकान्त (नपुं०, वि०) एकान्त । 


वाउब कातक्‌ एर ह| पुं० 
कातिक (पुं०) कातिक मास । 


बाउतण कातर्‌य्‌ 5६27) पुं० 
कातरं (नपुं०) कायरता, भीरुता । 
वाघ काथ्‌ र्र पुर 
क्वाथ (पुं०) काढ़ा । 


बाघ॒ती काथुरी र्‌ द्र! स्त्रो० 
कस्तुरी (स्त्री) कस्तूरी, गन्वमृग कौ 
नाभि । व्ह 


वाटती कादणी £505 स्त्री० 
एकादशी (स्त्री?) एकादशी तिथि या व्रत । 


वा्टाचिउब कादाचितक्‌ £४१६८2 
क्रि० वि० 
कादाचित्क (क्रि० वि०) कभी-कभो 
होने वाला । 


वाठ कान्‌ ॥&६ पुं० 

“कर्ण (पुं०) कान, श्रवणेन्द्रिय । 
बाठदे* कानुवें 57४8 विश | 

एकनवति (स्त्री०) इक्यानवे, 9 । 
बाधत कापर ६६27 पुं० 

कपट (पं०, नपु०) कपडा । 
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वधर 


बाध कापड ६६2; पुं० 
द्र९-र्‍वायड । 
बांधा कापा £३ पुं० 
कम्प (पृ ०) कम्पन, कपकपी । 
बाघ कान्‌ £६} पुं० 
काव्य (नपुं०|पुं०) नपुं०--कवि का कर्मे, 
रसयुक्त कविता । पुं०--शुक्राचाय । 


बांघठी काँबरी £40 स्त्री० 
कम्बली | कस्बलिका (स्त्री) कमली, 
छोटा कम्बल । 


बभ्र काम्‌ ६६m पुर 
कर्मन्‌ (नपुं०) काम, कार्य । 


वभब कामक [९४०2 पुं० 
कामुक (वि०) कामी, अभिलाषी; लम्पट, 
ऐयाश; प्रेमी । 


ताभी कामुकी £50८7 स्त्रीश 
कामुकी (स्त्री?) वासना रखने वाली, 
ऐयाश औरत; प्रेमिका । 


बाभलि कामणि £६7 स्त्री० 
कामिनी (स्त्री०) सुन्दर स्त्री; प्रेम करने 
वाली स्त्री; औरत । 


वाभरवैठ कामधन ९४402 स्त्रो० 
कामधेनु (स्त्री०) समुद्र-मन्थन से निकली 
हुई एक गाय जो सब कामनाओं को पूर्ति 
करने वाली मानी जातो है। 


द्रप काम्मां £००0४ पुं० 
क्राम (वि०) परिश्रमी, खेत का मजदूर । 


वेधा 


वाठमी आ मास वारसी एसरी 7 कारुसी £ 57! स्त्री० 


द्र०—बाउप्री । 


बाठपाधळ कारुखापण £६2? पुं० 
कार्षापण (नपुं०) भारत में पुराने समंय 
से चलने वाला एक सिक्का, सोलह 
कौड़ी या रत्ती । 


बाठपिव कारखिक्‌ ब्रा]: पुं० 
कार्षिक (नपुं०) कार्षापण, एक पुराना 
सिक्का । 


वाठळेज कार्‌णेय्‌ £१77९9 विर 
कारणीय (वि०) कराने योग्य । 
बाऊ कारमम्‌ ॥९दा पुं० 
कार्मुक (नपुं०) धनुष, कमान । 
वाठी . कारी द्र! पुं० 
कारिन्‌ (वि०) कार्यं करने वाला, श्रमिक । 


वातड कारण्ड £४77 पुं० 
कारण्डव (पु०) एक प्रकार का हंस या 
बत्तख । 


वबाछिमा कालिमा ६६] स्त्री० 
कालिमन्‌ (पुं०) काला, श्यामता । 


बाछप कालुख्‌ £्]एh पु० 
द्र०--बछप । 


वाछघड कालुखतु ६॥8]०h2 बि० 
कलुषित (वि०) कलङ्ित, दोषी । 


वाळेघा कालेखा £६।९॥६ स्त्री० 


कलुषता (स्त्री) दोष, कालुष्य, कल्क । 
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वडिउती 


बाढिउती कावितूरी हणत स्त्री० 
कवयित्री (स्त्री०) कवयित्री, कविता करने 
वाली स्त्री । 


बाड काव्व ९४ पुं० 
काव्य (नपुं०) काव्य, गद्य या पद्यमय 
रचना । 


वाहा. काडा ब्रव पु 
अक्षवाद (पुं) अखाड़ा, मल्ल-भूमि, 
` रंगमंच, लोगों के एकत्रित होने का 
स्थान । 


वाइ्ुठा काढ़ ना £६१०६ सक० कि० 
क्वथति (भ्वादि सक०) खौलाना, काढ़ा 
बनाना । 


वाड्डा काढ़ा ववाद पु? 
क्वाथ (पु०) क्वाथ, कांढ़ा । 


विछठेत किऊर £07 पुष 
केयर (नपुं ० भुजबन्ध, बाजूबन्द । 


विमित किअहु Kiahu क्रि० बि० 
कथम्‌ (अ०) केसे । 


विक्षामी कियासो £४! वि० 
एकाशीति (स्त्री०) इक्यासी, 8] । 


विश्ाठ क्आार्‌ £957 पुं० 
केदार (पुं०) क्यारी, खेत । 


विश्वाता कयारा £६7६ पु० 
केदार (पुं०) खेत, जलमग्न क्यारी। 


विभाइा .किआडा £! पु 


वी 


कृकाट (पु०) गरदन का जोड़; शिर का 
पिछला भाग । 


विमविय किसकिग्ध्‌ टाळता ता] षुं 
किष्किन्ध (पुं ०) मैसुर के आस-पास का 
देश तथा पर्वेत । 


बिम किस्‌थै £8६27 क्रि» वि० 
कस्मिन्‌ स्थाने (क्रि० वि० सप्तम्यन्त) किस 
स्थान पर, किस जगह । 


विप्र किसुक्‌ ¡५0६ स्त्री 


कौशिकी (स्त्री) नदी, दरिया, बिहार 
प्रान्त की एक नदी । 


विपाट किसोदूरि 5007 स्त्री 
कृशोदरी (स्त्री? पतली कमर वाली 
स्त्री । 


विबठि किकरि 7 पुष 
किड्ककराल (पुं०) कीकर का वृक्ष, बबूल 
[ पेड़ । 


विद्र किक्कुर्‌ £१८७7 क्रि» वि० 
कथङ्कार (क्रि वि०) किस प्रकार, कँसे । 


बिंउछ किचल्‌ Kifical पं 
किड्चिलिक (पुं०) केंचुआ, एक प्रकार 
का लम्बा कीड़ा । 


बिम्ब किजूलक £।7]2]६ पुं० 
किञ्जल्क (पुं) कमल का पराग, 
किसी भी पुष्प का पराग; फूल । 


क्लि किणी £0! स्त्री० 
कण (पुं०) जल-बिन्दु । 
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बिउ 
विडे कित्त ^ स्त्री० 
कीति (स्त्री) यश, कीति, प्रसिद्धि । 


दिटुर किदुर्‌ 0५7 क्रिश वि० 
कियद्दुरम्‌ (क्रिश वि०) कितनी दुर । 


` किरठ किह £।५१३० अ० 
कस्मिन्‌ दिने (सप्तम्यन्त) किस दिन, कब । 


विय॒तध किपुरख्‌ ६imए72६ पुं० 
किपुरुष (पुं०) निन्दित पुरुष; किन्नर । 


विठध किरख £72 स्त्री० 
कृषि (स्त्री०) कृषि, खेती । 


वितधा किरखा £7६६ स्त्री 
कर्षण (नपुं०) हल चलाने या जोतने की 
क्रिया; खींचने की क्रिया । 


विठ्ठ किरण £722 स्त्री० 
किरण (पुं०) प्रकाश, किरण; धूलि । 
वितपाठ किर्‌पाण्‌ £7६? परं 
कृपाण (पुं०) कृपाण, तलवार । 


विग्पाणी किरपायी £६! पु? 
कृपावत्‌ (वि०) कृपावान, कृपा करने 
वाला । | 


वित्पड किर्‌पन्तु Kirpan अ० 
कृपातः (अ०) कृपा से । 


दिठणा किरया उ स्त्री० 
क्रिया (स्त्री०) क्रिया, कर्म; व्यापार, चेष्टा । 


वितर किर्‌वा £77४४ पुं० 
कृमि (पुं०) कीड़ा, छोटा जीव-जन्तु। 
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वीउ 


वितग्पी किराखी £757 बि० 
कषित (वि०) जोता हुआ; खींचा गया | 


वितिइका किरिड़ णा ६770४ अक० क्रि० 
किटकिटायते (नामधातु अक०) दाँत 
आदि को किटकिटाना । 


विछ किल्ल्‌ दा पु० 
कीलक (नपुं०) कील, खूँटी, खम्भा, 
खूंटा । 

विछेहा किल्लणा Killan पुं० 
कोलन (नपुं०) रोकने अथवा गाड़ने की 
क्रिया । 

विडेछा किवेला £४९]३ स्त्री० 

किवेला (स्त्री०) कुंसमय, असमय । 

विडे किव्वें ¡४४९ अ० 
कथम्‌ (अ०) कंसे । 

बिइबइहैका किड़ कड़उणा ६/fk१au१॥ 
अक० क्रि० 
किटकिटायते (नामधातु अक'०) क्रोध में 
बोलना, दाँत पीसना । 


वीप्राठ कोसार्‌ डा पुं० 
किशारु (पुं०) यव, जौ अथवा धान की 
लम्बी टूंड । 


कीत्ता द सक० क्रि’ 
कृत (८ करोति भ्वादि तनादि) सम्पन्न 
किया हुआ । 


बीउः 


बीठरू कीरण 7) बि० 
कीर्ण (वि०) खण्डित; बिखरा हुआ, फैला 
हुआ । 
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बाळा 
बीँछा कील्ला ६ पुं० 


कौल > कोल्ल (पुं०) लोहे की बड़ी कील, 
पच्चर; हल को मुठिआ, खूंटा । 


बीछी कोल्लो ६7] स्त्री» 
कील (पुं०) छोटो कील, किल्ली । 


दमत कुअर्‌ £७27 पुष 
कुमार (पुं०) 5 वर्ष की अवस्था का 
बालक; राजपुत्र । 


कभत कुँभर्‌ £४27 पुं० 
द्र०--बुभात । 


व्रति कुभरि £27 स्त्री० 
कुमारी (स्त्री) 5 वर्ष की अवस्था तक 
की लड़की; राजकुमारी, राजपुत्री । 


वभत कुआर्‌ पड! स्त्री 
कुमारी (स्त्री०) घीकुआर, घृतकुमारी 
(पौधा) । 


बक्राठ' कुआरा ६.५६7३ पु० 
कुमार (पुं०) अविवाहित लड़का । 


द॒क्राती कुआरी पत्र स्त्री० 
द्र०--द/भति । 


बट्टी कुई Kui सवं 
कोऽपि (सर्वे अ०) कोई । 


वट कुसट्‌ £५5६ पु० 
कुष्ठ (पुं०) कोढ़, रोग-विशेष । 


दप्ठी कुसूती ९५४६ स्त्री 
कुसृति (स्त्री०) इन्द्रजाल; असत्य, झूठ । 
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वंउग्ता 
वमळाउ कुसूलात्‌ £४४5४ स्त्री० 


कुशलता (स्त्री) कुशल का भाव, 
चतुराई । 


दुर्ड' कुसुम्भा ५४५०॥॥ पुं० 
कुसुस्भ (पुं०, नपुं०) केसर, एक विशेष 
फूल जिसका रंग कच्चा होता है । 
कम कुसुम्ह, ५७५० पुं० 
द्र०-बुप्ङः । 


वरत कुसूर Kusiir fo 
कुशपुर (नपुं०) लाहौर जिले का एक 
नगर । 


ब॒उळ' कुह णा £५०३ सक० क्रि० 
कषति (स्वादि सक०) आघात करना, 
मारना; थपथपाना । 


बुरीत कुहीर्‌ पाया पुं० 
कुहेडी (स्त्री०) कुहरा, घुन्ध, ओस । 


दत कुहुर्‌ 8 पापा पुं० 
हर (पुं०) कुहरा, कुहासा, धुधलापन । 


वरह कुहुड़ Kuhuf पुं० 
कुष्ठ (पुं०, नपुं०) कुष्ठ, कोढ़ । 

ववम कूंकम्‌ £५7 पुं० 
कुंकुम (नपुं०) केशर । 

बचत कंचर्‌ पीट पु० 
कुञ्जर (पुं०) हाथी, गज । 


वउतक्ता कुचर्‌जा £५०३]६ स्त्री" 
कुचर्या (स्त्री०) निन्दित आचार, 
बदचलनी । 
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द्र 


वारी 


बत कुच्च्‌ {८८ स्त्री० 
कंचं (पु०) तूलिका, रंगने वाली कांची; 
जुलाहे का ब्रश । 
बसी कुच्ची ५८८ स्त्री० 
द्र०-ढउ । 


'बडिउ कुछित्‌ ह पला वि० 
कुत्सित (वि०) निन्दित, खराब । 


दडी कुच्छी पटटा] स्त्री 
कुक्षि (पु०) उदर, पेट, कोख । 


, ठत कुंज एफ] स्त्रीश 
'कञ्चु > कञ्चुक (पुं०) केंचुली, सपेचमे । 


'बुटळ' कुटूणा £५६१४ पुं० 
कुटुन (पुं०) कुटनाई करने वाला, दलाली 
करने वाला । 


वटढी कुट्णी £प६गं स्त्री० 
कुटुनी (स्त्री?) कुटनी, कुटनाई करने 
वाली, दूती । 


व॒टछ कुटल £०६३] बि० 
कुटिल (वि०) टेढ़ा; कपटी, धूतं; गुच्छेदार। 


ब॒ठा0* कुठाउँ ६५६॥३ पुं० 
कुस्थान (नपुं०) कुठाँव, खराब स्थान । 


` दुठेव कुठौर्‌ £७६॥३7 पु० 
कुस्थान (नपुं०) बुरी जगह; बे-मौका । 


वु्षिणा कुथिया £७६॥¡४४ पूं० 
कुतुप (पुं०, नपुं०) कुप्पी, चमड़े की कुप्पी । 


वठाछ कुनाल एप्याद्रा पुं० 
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कुण्ड (नपु०) पानी रखने का कुंडा, मिट्टी 
का बड़ा मटका । 


ब॒ठाली कुनाली ६७०६] स्त्रीं० 
द्र०--बुठाल । 


ब॒धाउ कुपाह £५३ स्त्री 
कर्पास (पुं०) कपास का पौधा अथवा रुई। 


वाण कुपाहा £ ए) वि० 
कार्पास (वि०) कपास या रुई का बना 
हुआ । 

बपाठी कुपाही (५ए६॥ः बि० 
कार्पासिक (वि०) कपास-नि्मित । 


वुघन्न कुबूजा £५७३ स्त्री? 
कुब्जा (स्त्री०) कुब्जा, कुबड़ी । 


बडाठ कुभार्‌ £ दरः पुं० 
कुस्भकार (पु०) कुम्हार, मिट्टी के बतंन 
बनाने वाली जाति । 


वुभर'ठ कुमूहार्‌ £7]ीब्रः पु० 
कुस्भकार (पुं०) कुम्हार, मिट्टी के बर्तन 
बनाने वाला । 


दुमयाठी एइ स्त्री» 
कुस्भकारी (स्त्री०) कुम्हारी, कुम्हार 
की स्त्री । 


बात कुम्ह यार्‌ ५॥)॥द7 पुं० 
प्०—वुभणठ । 


वारी कुम्ह यारी Kumhyar7 स्त्री० 
द्र०---ब॒॥णा ती । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


J 
कमा 


Digitized By Sidon got Gyaan Kosha 


बु! कुस्मा ९७८० णाल नाना कुम्मां £५४ स्त्रो० 


कूर्म (पुं०) कछुआ, कच्छप । 


वमी कुम्मी Kumm? स्त्री 
कूमों (स्त्री) कच्छपी, मादा कछुआ, 
कछुवी । 


वगम कुरम्‌ Kuram पुं० 

कूर्म (पुं०) कछुआ, कच्छप । 
बु कुल्‌ Kul पुं० 

कुल (नपुं०) कुल, वंश । 


दुडी कुवी £७ पु 
कपोत (पुं०) कबूतर; पंडुक चिड़िया । 


वडड कुवण्ड पचत पुं० 
कोदण्ड (पुं०, नपुं०) धनुष, कमान । 


वइवी कुड़ की £७१! स्त्री 
कुटकी (स्त्री०) कुड़की, कुर्की, सरकार 
के द्वारा की जाने वाली जब्ती । 


दड कुड़त्त £०१० स्त्री० 
कदुत्व (नपुं०) कटुता, कड़वापन । 


बांटा कूभटा द्द पं 
कप (पुं०) कुआं । 


वमर कअणा 2९04 अक ० क्रि० 
कजति (भ्वादि अक०) पक्षियों का चह- 
चहाना या शब्द करता । 


वण्ठी कूहूनी £7 स्त्री० 
कफोणी (स्त्री०) हाथ को कुहनी । 


१, 77 


दुख्छ कूहुल्‌ £ए॥०। स्त्री» 
कुल्या (स्त्री०) नाला-नाली । 


वुः कूच हट पुं० 
कूचं (पु०, नपुं०) दाढ़ी । 


दुस^ कूच पट पुर 
कूचिका (स्त्री०) कची, तूलिका । 


दुसठ कूचण्‌ £2 स्त्री» 
कूचिका (स्त्री०) कुंची, तूलिका । 


वुसठो कूचणी £7८एः स्त्री» 
द्र०-वुउङ । 


वख कूच्चा £८८ पु 
कूच (पुं०) कंची, तुलिका; लकड़ियों का 
गटट्र । 


दी कूच्ची £7८0 स्त्री 
कूचिका (स्त्रो०) छोटी कची, छोटा ब्रश । 
वेडा कूँडा 500६ पुं० 
कुण्ड (नपु, पुं) भोजन पात्र, पाकपात्र; 
जलपात्र; दोरा । 
बुला कूणा 2000 पुर 
कोण (पुं०) कोना, कोण । 


बळा कूद्णा ५7३ क्रि० 
कदन (नपुं०) कूदने की क्रिया । 


बभू कूमल्‌ ए] वि० 
कोमल (वि०) कोमल, मुलायम । 


वर कूल £५] स्त्री० 
___ कुल्या (स्त्री) बरसाती नदी, नाला । | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दुछण 


दुल कूलूह, £] स्त्री 
कुल्या (स्त्री) छोटी नदी, नहर । 


बरका कूलूड़ा £५११ वि० 
द्र०-वदुँछा । 


बुला कूला Kl] वि 
द्र०-बुंछा। | 


बला कला तावर वि० 
कोमल (वि०) मुलायम, नरम । 


वुड कूड़ा £0 पुं० 
कूट (पुं०) छल; असत्य । 


वेशा केउड़ा ९९१४ पुं० 
केतक (पुं०) केउड़ा, केवड़ा, केतक पुष्प । 


देश्राठ' केआरा ०६7३ पुं० 
केदार (पं०) क्यारी; क्षेत्र, खेत । 


देभे केसो £९0 पुं० 
केशव (पं०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 


देउर केहर्‌ ६९॥27पु० 
केसरिन्‌ (पुं०) सिंह, केसरी, व्याघ्र । 


बेर्ठ केहरि £९॥०7पूं० 
केसरिन्‌ (पृं०) सिह, व्याघ्र । 
बेग्यी केह री Kehri qo 
द्र०—देउत । 


देतु केहु ९५ अ० 
किञ्चित्‌ (अ०) कुछ, थोड़ा । 


वधौ 
बेला केला £९६ पुं० 
एकल (वि०) अकेला । 


वेँछा केल्ला ६९] पुं० 
द्र०--बेला | 


बेणठा कैह ना K2ihn६ अक० क्रि० 
कथयति (चुरादि सक०) कहना, बोलनां, 
वर्णन करना । 
बघ कॅथ्‌ Kaith पुं० 
कायस्थ (प्‌०) कायस्थ, लेखन करने 
वाली जाति । 
वेठ केर्‌ £7 पुं० 
कापुरुष (पुं०) भीर, कायर, साहसहीन। 
देठ करउ ४३६ पुं० 
कौरव (पुं०) कुरुवंशी । 
वेडछ केवल £2१४2] पुं० 
केवल्य (नपुं) अलिप्त भाव, परमगति, 
ब्रह्म के साथ अभेद, मोक्ष । 
वेड कोअण्ड्‌ £०270 पुं० 
कोदण्ड (पृं०, नपुं ०) धनुष, कमान । 
देण्डी कोह णी £०॥ए। स्त्री० 
कफोणि (स्त्री०, पुं०) हाथ की कुहनी । 
बेली कोहनी £007 स्त्री० 
द्र०--बंग्ली । 
बंध कोख्‌ Kokh स्त्री० 
कुक्षि (स्री) कोख, उदर, पेट । 
वेपही कोखड़ी ०॥१7 स्त्री» 
द्र०-ढंध । 
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वेठ 
हक": रू 
वेठ! कोठा लया द्व पुं 
द्र०_ वठ । 


कोठा कोट्टा ०६६ पुं 
कोष्ठ (नपुं) प्रकोष्ठ, अन्नागार । 


कठी कोट्ठी [एल स्त्री० 
कोष्ठिका | कोष्ठी (स्त्री) कोठी; 
अन्नागार; महल । 


वेळा कोणा ६०१३ पुं० 
कोण (पुं०) कोना, कोण । 


वेब कोदक्‌ £००० पु० 
कूदंक (वि०) खेल करने वाला, कूदने 
वाला । 


वेळ कोदल्‌ 22] स्त्री 
द्र०—वुडछ । 


बेरछी कोद्ली £०0 स्त्री० 
कुट्टाल (पुं०, नपुं०) कुदाल, फावड़ा, 
खनित्र । 


केटा कोदा £००३ पुं० 
कोद्रव (पुं०) कोदो, धान्य-विशेष | 


बहे कोदों ०7 पुं० 
द्र०-बेंटा । 


बे कोद्र Kodra पुं० 
द्र०—वंडा । 


बेधिणा कोपिया ०9 बि० 


कुपित (वि०) क्रुद्ध, रुष्ट, कोप किया हुआ। 
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वपता 


बेणळ कोयल्‌ £०४2] स्त्री० 
कोकिल (पुं) कोयल; नर कोकिल । 


बेठि कोरि एप स्त्री 
कोटि (स्त्रो०) करोड़, करोड़ की संख्या । 


कड्‌ कोढ़ Korh पुं० 
कुष्ठ (पुं०, नपु०) कोढ़, रोग । 


ठेड्डा कोढ़ा ए०प॥ाद् पु० 


कुष्ठिन्‌ (वि०) कोढ़ो, कुष्ठ रोग से 
ग्रस्त । 


वेंजी कोची £७८ पुं० 
कवचिन्‌ (वि०) कवचधारी | 


बडी कोड़ो £2७१0 स्त्री 
` कृपदिका (स्त्री०) छोटी कौडी । 


क्त कौर्‌ Kaur पु० 
कवल (नपुं०) ग्रास, कौर; भोजन । 


बळ कोल्‌ £20] पुं० 
कसल (नपुं०) कमल पुष्प ।. 


वडा कोड़ा ६2५१३ विर 
कटुक (वि०) कड आ, तीक्ष्ण, चरपरा । 


वै केंउ Kau पुष 
काक (पुं०) काक पक्षी, कौवा, कागला । 
बीए कंसेरा 5९7६ पुं० 


काँस्यकार (पं०) काँसा एवं पीतल का 
पात्र बनाने एवं बेचने वाला, कंसेरा । 


Digitized By Sicdhan।य दिनि Gyaan Kosha 
Per धप्तटात 
बगत 
वळवळ कन्नुकाँ £2772 स्त्री० 
nhar qo 
जात. कम्हार्‌ £20६7 पु कन्या (स्त्री०) कन्या, कुमारी, अविवाहित 


कुम्भकार (पुं०) कुम्भकार, मिट्टी के 


बर्तन बनाने वाला । लड़की । 
वयेभात कहेआर्‌ Kamhear पुं० ठा कन्न्हा £2nn॥॥ पुं० 
द्र०--वैंवात । स्कन्ध (पुं०) कन्धा, भुजाओं का मूल 
बगल कंगण शिवी) पु० ; भाग । 


कंगन, कंगना । 2 
ठ र an र वभळ कम्मल्‌ Kammal स्त्री 
ह ल ० ) कंगन कंगना । कम्बल (पुं०) कम्बल, ऊनी कंबल । 
|) | 


वस कंच्‌ £27 पुं० वभळी कम्मली Kamnmी] स्त्रीश 


काच (पुं०) काच, शीशा । द्र०—दभछ । 
दडला कण्ढला ६2042] पुं० बज क्यूँ {0 अ० 

कण्ठिका (स्त्री०) गले में पहनने का नभनभ 

हार; माला । = 

i कयां 5१0 अ० | 
न कण्ढ तावा वज | 
वेडछी ली Kandial! स्त्री किम क्या 
द्र०--बैंडछा । 

वेठ कर्त दिशा पुं० | बुंह क्रोड. झ्य वि० 

कणं (पुं०) कान । द्र०--बेति । | 

प 

भछेछठा खउलूना ३५] अक० क्रि० हटना, सरकना । 


क्ष्वेलात (भ्वादि सक०) उबालना; 


' प्र ट Kha$f वि० 
जाना; काँपना; कूदना । पट खश्‌ 


षट्‌ (प्रथ० वि०) छह, 6 । 


ध खऊ ६2 प° 4 
पतट खसट्‌ ६252 पुं० 
क्षय (पुँ०) विनाश, नाश; रोग-विशेष । प (ऽ) दन्त 


प्रमवठा खसकना £25275 अक० क्रि० प्रा खशूटम्‌ £25६0 पुं० 
स्खलति (म्त्रादि अक०) अपने स्थल से षष्ठ (वि०) छठवाँ, षष्ठ, छठा । 
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पप्तटमी 


पप्रटभी खश्टमो ६॥१६६2॥ा7 स्त्री० 
षष्ठी (स्त्री) षष्ठी तिथि, छठवीं । 


पमटी खस्टो ॥९॥58५ स्त्री० 
द्र०--पप्रटभी । 


पगिम खगिस्‌ £०275 दुं० 
खगेश (पुं०) खगेश, गरुड़ । 


पउळ' खचणा £2८0 सक० कि० 
खचयति (चुरादि सक०) 
मिलाना, खींचकर बाँधना । 


जोड़ना, 


धन्ुउ खजूर £2] स्त्री 
खर्जूर (पं०/नपुं०) पुं०-खजूर का वृक्ष । 
नपुं-खजूर का फल । 


घत्रुठा खजरा £4] पुं० 
खर्जुकर्ण (पुं०) कनखजूरा, कान में घुसने 
वाला कोड़ा, गोजर । 


पत्ती खज्जी £27 स्त्री» 
द्र०--पत्ुुत | 


पट खटह्‌ haa पुं० 
षट्क (पुं०) छः का समुदाय । 


पंटपछ खट्पद्‌ ६३६2५ प° 
षट्पद (पृं०) छः पैरों वाला, भंवरा । 


पटपटी खटपदी 2६40 स्त्री० 
षट्पदी (स्त्री) 6 परों वाली, भंवरी; 
जूं; छिपकली । 


पटीणा खटीया £ ॥2।)8 स्त्री” 
खट्वा (स्त्रीश) खटिया, खाट, चारपाई। 


«6] 3 
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पष्ठीटटा 


ऑसशरशशरशिशिशिशाशर्शरशिशिफरनिनि्प्य् प्या ` 


पॅट खट्टू ९॥०६६ स्त्री 
द्र०—घटीणः | 


पउठ खतर्‌ ६227 पुं 
क्षत्र (नपुं०) जो क्षति से बचावे; राज्य 
शासन । 


पडग खतंग 7॥52॥2 वि० 
क्षताङ्ग (वि०) घायल । 


पँउगै खत्री 2६7! पुं० 
क्षत्रिय (पुं०) चतुर्वर्णा में दूसरे वर्ण का 
पुरुष । 


पठठी खनूनी £277! स्त्री० 
खननी (स्त्री?) खोदने का साधत, 
कुदारी, फावड़ा इत्यादि । 


पपठ खपर्‌ £227 पुं० 
कपर (पुं) खोपड़ी, शिर की हड्डी । 


घड खमभ्‌ ham पु 
स्कम्भ (पुं) पंख, पक्षियों के पर । 
पडा खमूभा ६2m0॥ः् पुं 
स्तस्भ|स्कम्भ (पं०) खम्भा, स्तम्भ । 


पठका खर्‌णा £277६ अक० क्रि० 
क्षरति (स्वादि अक०) टपकना, चूना, 
बहूना; झरना । 


धठठ' खर्‌ना Kharns अक० ० 
क्षरति (स्वादि अक०) बहना; क्षीण होता । 


पंतीटळ' खरीदणा ॥27।7॥ सक० क्रि० 
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भळटेङा 


_ क्ोणाति (क्रबादि सक०) खरीदना, मुल्य 
देकर वस्तु लेना । 


पछडेहा खलवेड़ा ॥2।४९१य पुं० 
खलवाट (पं०) खलिहान । 


पछाहैछ। खलाउणा ६॥2।५१5 प्रेर० क्रि० 
खेलयति (भ्वादि प्रेर ०) खेलाना । 


पछाइठा खलावना ६2।5४०३ प्रेर० क्रि० 
खादयति (भ्वादि प्रेरश) खिलाना, 
भोजन कराना । 


पछिउ खलित्‌ K.2]।६ बि० 
स्खलित (वि०) खिसका हुआ, सरका 
हुआ । 


पंछड़ी खल्लड़ी ६ ॥]]27! स्त्री० 
खल्ल (पुं) खाल, चमड़ी, चर्म । 


पछा खल्ला £2] पुं० 
खल्ल (पुं०) खाल, चमड़ा, चमें । 


घडगी खड्गी ६०१६! पु० 
खङ्भिन्‌ (वि०/पुं०) वि०--खड्ग वाला । 
पु ०--गेंडा । 


धदडणा खड या £॥2१ पुं० 
द्र०--पही । 


पडी खड़ी ६॥277 स्त्रो० 
खटिका (स्त्री?) खड़िया, चाँक । 


खा £६ आज्ञा सक० क्रि 
खाद (स्वादि लोट्‌ म० पु०) 
भोजन करो । 


धा 
खाओ, 


-6l4- 


मावळा 


Mere फक बाउको | खाउ ॥्वए पु० 
खादक (वि०) खाने वाला । 

पाष्टि खाइ हाडं बतं० सक० क्रि० 
खादति (भ्वादि सक० लट्‌) खाता है, 
भोजन करता है । 


पाटिठ खाइण बहावा पु० 
खादन (नपुं०) खाने की क्रिया; खाना, 
भोजन । 


पाष्टिणा खाड्या £ ॥7 पुं० 
खादित (वि०) खाया हुआ । 


धामी खाँसी £$ स्त्री० 
कास (पुं०) खाँसी । 


धान्न खाज्‌ द्या बि० 
खाद्य (वि०) खाने योग्य पदार्थ । 


पाड खाड £ ॥॥0 स्त्री» 
खण्ड (नपुं) खांड, गन्ने आदि के रस पे 
निर्मित मधुर पदार्थ, चीनी, सफेद शक्कर । 


पाठी खाणी ६! स्त्री० 
खानि (स्त्री?) खान; खनिज । 


पाडा खात्ता ६h बि० 
क्षात्र (वि०) क्षत्रिय संबन्धी; क्षत्रिय का । 


धाटउ खादर ॥॥527 पुर 
निखदवर (पु०) कीचड़, मिट्टी का गारा । 


पाप खापक्‌ £॥६2॥ पुं० 
क्षेपक (वि०) फेंकने वाला । 


पाठळा खार्‌णा ।द्वापव्व प्रेर० क्रि० 
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पाडळे 


क्षारयति (भ्वादि प्रेर०) बहाना, द्रवी- 
भूत करना । 


पाडङ खावण्‌ ६४2१ पुं० 
ब्र०--पाष्टिङ । 


पाइड खावतु £४2! सक० क्रि० 
क्र०--पापष्टि । 


पाडा खावा £॥६४६ बि०|वुं० 
खात (वि०/नपुं०) वि०--खोदा हुआ । 
नपुं ०--गड्ढा । 

पिभाण खिआह ६] पुं० 
क्षयाह (पुं०) मृत्यु का दिन । 


पिभाउा खिआता K॥।्र& बि० 
ख्यात वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 


पिमाठ खिसान्‌ ६ ॥iऽ६n बि० 
खिन्नमनस्‌ (वि०) दुःखीमन वाला । 


पिर्थात खिक्ख्रि या स्त्री० 
खिङ्खिरि (स्त्री०) लोमड़ी। 


. पिछती खिचुरी गटा स्त्री) 
कृशरा (स्त्री?) खिचड़ौ, चावल और 
दाल से निमित भोजन । 


घिंचछ खिच्चड C००१ पुं० 
खिच्चा (स्त्री?) खिचड़ी, चावल-दाल, 
से निमित भोजन । 


घिंघ खिन्था, Khinths स्त्री० 
कन्था (स्त्री०) गूदड़ी, चिथड़ा। 


पिटत खिदर्‌ 27 बि० 
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पीठ 
खदिर (वि०/नपुं०) वि०-दीन, कंगाल । 
नपुं०--पुस्ती, आलस्य; नींद । 
पिट खिद्दू £47 पुर 
गेन्दुक (पुं०) गेंद । 
पिठ खिनु Khin पुं० 
क्षण (नपुं०)पल, समय का भाग | 


सिठडात खिनूवार्‌ £॥7४57 क्रि० वि० 
क्षणमात्र (नपुं०) क्षण भर में, पलमात्र । 


पिपत खिपर्‌ £027 नर 
क्षिप्रम्‌ (अ०) शीघ्र, तत्काल, जल्दी । 


पिठ खिर्‌ i विर 
क्षर (विंश) नश्वर, नाश होने वाला, 
जंगम, चर । 


पिठढी खिर्‌णी £7१ पुं० 
क्षीरिणी (स्त्री?) मोलसरी को जाति 


का एक दुधार वृक्ष । इ 


पिठउ खिरत्‌ £72! बि० 
क्षरित (वि०) पका हुआ; नष्ट; झडा 
हुआ; पतित । 


घिठठ' खिर्‌ना Kirn अक० क्रि० 
क्षरति (भ्वादि अक०) विखरना; चुना; 
खिसकना; खिलना । 


पिछि खिलि Ki! स्त्री० 
खिल (पुं०) अनजुती भूमि, बंजर भूमि । 


पीछे खीउ 777 बि० 
क्षीब (वि०) मदमत्त, मतवाला । 
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पीम खीस्‌ £5 बि० 


घटा 
पठा खुना £7६ स्त्री० 
किष्क (वि०) नष्ट । क्षयोना (स्त्री०) न्यूनता, कमी, घाटा । 
धीर खीणाँ ६07 वि० 
क्षीण (वि०) पतला-दुबला, कमजोर; 
घटा हुआ । 


घछणी खुलूही पापा बि० 
_ क्षुल्ल (वि०) तुच्छ, नीच । 


पुँठः खुण्णा £५१7६ सक० क्रि० 


पेडात खेतार्‌ Khetar पुं० 
केदार (पुं०) क्यारी, पानी भरे खेत । 
ना, खोदना । 
SE Te पेडर खेत्तर्‌ ९०7 स्त्री० 
घठभठा खुतूमना ९५०727 पुं० क्षेत्र (नपुं०) खेत, भूमि । 
9 ल हि - 
BR (वि०) दुःखी मन वाला, पेन वि 
च्य द्र-—धेँडत । 
पंड खुँभ्‌ Khubh स्त्री” 
कुम्भ (पुं०) घडा; ताम्र कलश । 


सेठ खेनु याला पुं० 
द्र०- पिंटू । 
घग्ठठा खुरुचना £hu7C278 पुं० ९5 
क्षुरचयन (नपुं०) खुरचने, छीलने, तीखे पेछण्ठा खेलह ना £helhns कि० 
धार वाले यन्त्र से किसो वस्तु को खुरच 
कर इकट्ठा करने का भाव । 


खेलति (भ्वादि अक०) खेलना, क्रीडा 
पछिणठ खुलहान्‌ ६५६ पु० 


करना । 
घेइल खेवन्‌ h€४2n पुं० 
खलधान (नपुं०) खलिहान। क्षेपण (नपुं०) नौका चलाने का भाव | 
छलः खुल्लूणा ९॥।।।१४ सक० क्रि० पेडठा खेवूना £९४7 सक० क्रि० 
खोलति (भ्वादि सक०) खुलना । क्षिपति (तुदादि सक०) खेना, नौका 
चलाना । 
ड स ताय हुई' १32 पे-बाछ खे-काल एवा त्यया पुं० 
हल (र) दुई वार वाला; कुन्द । क्षयकार (वि०) नाश करने वाला, 
पुठी खूणी £ स्त्री विनाशक । 
ह a पया Ue A 
3 MTS I! क्षुधिका (स्त्री०) भूख, क्षुधा । 
मया खुधा पाप पुं० 
क्षुधारत (वि०) भूखा । 


घोटा खोट्टा £०६६६ पुं० [ | 
खोटि (वि०) खोटा, खराब । 
=6L6= 
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पट 
पट खोंद्‌ £60 पुर 
क्षौद्र (नपुं०) अंगूरी शराब; शहद, मधु। 


घंधट खोपट्‌ £॥०2¢ स्त्री» 
खर्पर (पृं०) खोपड़ी, कपाल । 


संधत खोपर्‌ £027 पुं० 
द्र०--धंपट । 


मंडळ खोभण्‌ ६०02 पुं० 


ठि गउ G५ पुर 
गमन (नपुं०) जाना, जाने का भाव। 


तािउउ गउहर्‌ 6227 वि०|पुं० 
गह्वर (वि० | नपुं०) वि०--गहरा, घना। 
नपुं०--गुफा, कन्दरा । 


ताड गउणू (0907 पुं० 
द्र०—हषा§ । 


ठ्ठ गउनु G40 पुं० 
गमन (नपुं०) गमन, जाने का भाव। 


गछेठा गउरा Gaurd पुं० 
गौर (वि०) गोरा, गौर वर्ण का। 


चाष्टि राइ Gai पुं० 
गज (पुं०) हाथी । 


तक गहण्‌ (288 पुं० 


ग्रहण (नपुं०) लेने का भाव; विषय 


का ज्ञान । 


F. 78 
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गयी 
क्षोभण (नपुं०) क्षुब्ध होने का भाव । 


पंडम खोड़स 0१28 पुं० 
षोडश (वि०) सोलहुवाँ । 


पन्नत खँजुर्‌ १३] प्प स्त्री० 
द्र०--पन्तुत ! 


पेडणत खण्ड्हर्‌ £॥270-॥27 पुं० 
खण्डघर (पुं०) खँडहर, खण्डहर, टूटा घर । 


गाएक? गहण्‌ G22 वि० 
गहन (वि०) कठिन, मुश्किल; घना; 
गंभीर । 
गण्घत गहू बर्‌ "०7027 बि० 
द्र—हाउउत । 


ठाण गहा 2/६ बि० 
गृहीत (वि०) ग्रहण किया हुआ, स्वीकृत ।. 


गठिळ गहिण G27 पुं० 
द्र०--गवठिग्ल । 
गणिका गहिणा G29 पुर 
ग्रहण (नपुं०) गहना, आभूषण । 


तादित गहिबर्‌ 4/027 वि० 
गह्वर (वि०) गहरा; घना । 


गयी गही Gah! बि० 
गृहीत (वि०) ग्रहण किया हुआ, स्वीकृत । 
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ठाजीठ 


ठाणीठ गहीर्‌ (वीय वि० 
गभीर (वि०) गहरा; अथाह । 


गजील' गहीला G28 पु? 
गहयालु (वि०) ग्रहण करने वाला, धारक । 


ठाउ गहै Gahai बतं० सक० कि० 
` गृह्वाति (क्रयादि सक० लट्‌) ग्रहण 
करता है । 


गॅबत गक्कर G27 पुं० 
केकय (पं) कश्मीर देश में कक्का 
परगना के निवासी अथवा राजा । 


गगतठा गगरा 62878 पुं० 
गरगर (पं०) गगरा; कलश, घडा । 


गगठी गगरी 287 स्त्री० 
द्र०-- गगता । 


गॅगठ गग्गर्‌ 628827 परु 
गर्गरी (स्त्री) गागर, गगरी । 
गत्तढा गजूणा G2]75 अक० क्रि० 


गर्जति (स्वादि अक०) गर्जन करना, 
जोर का शब्द करना । 


तत्नठी गजूनी ७27) स्त्री० 
गजा (स्त्री०) मादा हाथी, हथिनी । 


गप्तिणा गजिया 62]9६ बि० 
गजित (वि०) गर्जन किया हुआ, गरजा 


हुआ । 


गन्नठ' गज्जना 2/274 अक० क्रि० 
गर्जति (भ्वादि अक०) गरजना, गुर्राना। 


गर्जे 


गठ गढ Gath पुं० 
ग्रन्थि (स्त्रो०) गाँठ, जोड़ । 
गठन्नंछा गठजोड़ा ७७705 पुं० 
ग्रस्थियोग (पुं०) गठ-बन्धन । 
गठा गठा (04 पुं० 
ग्रन्थिका (स्त्री०) प्याज, सब्जी-विशेष । 
गेँठठा गट्टना 02227६ सक० क्रि० 
ग्रथ्नाति (क्रयादि सक०) जोड़ना, बाँधना । 


जम गडस्‌ 2425 पुं० 
गण्ड्ष (पुं०) कुल्ला, गरारा, घूँट । 


गडीठ गडीर्‌ (जता पुं० 

गाण्डीव (नपुं०) धनुष; धनुष-विशेष । 
गड गढ़ 049 पुं० 

गतं (नपुं०) गड्ढा, खाई, खन्दक । 
ताछ गढां G47 पु० 

गर्देभ (पुं०) गदहा, गधा । 
गछ गड्ढ G24 पुं० 

ग्रन्थि (स्त्री०) गाँठ, जोड़ । 
गढ गणत्‌ G22! पुं० 

गणित (नपुं०) गणित, हिसाब । 


गा गणा 627६ बि० 
गण्य (वि०) गिनने योग्य; स्मरणीय । 


गरणा गदूहा G24 पुं० 
गर्दभ (पुं०) गदहा, गधा । 
ताएणी गदुही 6200 स्त्री० 
गदंभी (स्त्री) गदही, गधी । 


«0 | 9० 
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राखु 
णाल सिटी म क वन तगडा 
रा Tr ) मो र 2 >>> 
गय. गदह उबा पु ताठर गरह 67 पुर 
द्र०्-गर्यण । र ग्रह (पुं०) ग्रह, नव ग्रह । 
गछ! गद्दां ७8008 पुं गर्गण्ड गर्‌हिण्‌ 6277 पुं० 
द्र०--गउता । ग्रहण (नपुं०) ग्रहण, धारण, पकड़ । 
ठाठब!' गनका G27 स्त्री० ठाउ गर्‌हु G27hए पु० 
गणिका (स्त्री०) वेश्या । द्र०--तोतण । 
ठाठीघ गनीब्‌ ७2770 विर ठठः गरठा ७47६६ पु? 
गणनीय (वि०) गिनने योग्य; स्मरणीय, ग्रथित (वि०) गूँथा हुआ; दबाया हुआ। 
प्रतिष्ठित । 


गठपथ गरधपू 62१३7 पुं० 


ताघ गढबु (0900 पुं० गदभ (पुं०) गदहा, गधा । 


गवे (पुं) अभिमान, अहंकार, घमंड । ठातठ' गर्‌ना 62775 सक० क्रिश 


गिरति (तुदादि सक०) निगलना, खा 
गेघत्‌ गब्बूरु 6297५ पुं० (तुदादि सक०) निगलना, खाना। 


गर्भरूप (पुं०) युवक, जवान; पति। ठाठर्घाम गर्‌बसि 5७709» वर्ते सक० क्रिश 


गे गब्भरू 60077 पुं० ` गवंति (स्वादि अक०) गर्वे करता है । 


द्र०--गेंधत । ठाउ गर्‌बहि 08707 सक० क्रिश 
iE i द्र०--गतघप्ति । 
तॉडीठ गब्भीर्‌ G2bbhir बि० मि 
गम्भीर (वि०) गम्भीर; गहरा, अथाह । गतबाप्त गर्‌भास्‌ 627०६३ पुं 


ताभ गमणू 27027 पुं० गर्भाशय (पुं०) गर्भाशय, बच्चादानी । 


गमन (नपुं०) गमन; सम्भोग । गठडाप्ता गर्‌भाशा 6270६६ पुष 


ठण गयउ G2५ वि० द्र०--गठडठ प्र । 


गत (वि०) दूर हुआ; गया हुआ । गठठाप्ि गर्‌भासि 627057 पुं० अधिकरण 


गणाउि गयाति ७9५६ स्त्री० गर्भाशये (पुं० सप्त०) गर्भाशय में, गर्भ 
ज्ञाति (स्त्री) गोतिया, भाई-बन्धु, के बीच । 
EE गगीउा गर्‌मिता "शा स्त्री० 
ताठ गर्‌ G27 पुं० गरिमन्‌ (पुं) गरिमा, गुरुत्व, भारीपन; 
गल (पुं०) गला, कण्ठ । एक सिद्धि । 
-6I9- 
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` तातङ 


ताठ गरड, G272% पु० 
गरुड (पुं) गरुड पक्षी । 


ठावा गरा 6278 पुं० 
द्र०--ताठ । 


ठाठाउ गराह G27 पुं० 
ग्रास (पु०) मुँह भर, ग्रास, कतल, कौर । 


` ठाठाठी ग्राही G7} स्त्री 
द्र - ताताउ । 


ठाठाभ ग्राम्‌ Gram पुं० 
ग्राम (पु०) गाँव । 


ताठभठे गरामनो G27In0 पुँ० 
गामिन्‌ (वि०) जाने वाला । 


गठाड गराव्‌ G27 पुं० 
द्र०--ठवHभ । 


गांड गराँव्‌ 6275४ पुं० 
ग्राम (पुं०) गाँव, ग्राम । 


गतिमउ गरिसतु 62752! पुं० 
ग्रस्त (वि०) ग्रस्त; अधीन, वशीभूत; 
निगला हुआ । 


ग्मि गरिसथ्‌ 27/52! पुं० 
द्र०--गठिमड । 


गठिमपी गरिसूथी 62753 पुं० 
गाहुस्थ्य (नपुं०) गृहस्थी । 


तठीम्रट गरीषट्‌ 62752 बि० 
गरीष्ठ (वि०) भारी, वजनदार; जो 
सुपाच्य न हो। 


गलाहाल 


गठीद गरीव्‌ 027 7ए वि० 
गरीयस्‌ (वि०) महान्‌, श्रेष्ठ; भारी । 


गठउभउ  गरुत्‌मन्तु Garutmant पुं० 
गरुत्वत्‌ (वि०) पंख वाला पक्षी; गरुड़ । 


ठत गरुव्‌ ("पश वि० 
गौरव (वि०) भारी, महान्‌ । 


गतइडगात गरुड़ दुगार्‌ G270१-१प६ब्रः पुं 
गरुडोद्गार (पुं०) सर्प का विष दूर 
करने वाली एक बूटी । 


गठङ' गरुडा Garuri पुं० 
गारित्र (नपु०) भात, सिद्ध-चावल; 
चावल । 


गत गरू (0470 वि० 
द्र०—ताठद् । 


गछउ गलतु 099४ बि० 
गलित (वि०) गला हुआ, सडा हुआ; 
पतित । 


गछा गला 020 पुं० 
द्र०--गत । 


गछाण गलाह 62] पुं० 
ग्लाह (पुं०) दाँव पर रखी वस्तु । 


गर्छाठि गलानि (६ स्त्री» 
ग्लानि (स्त्रो०) घृणा, नफरत । 


गलछाडार गलावाण्‌ G2]5४६१ पु 
गलदामन्‌ (नपुं०) गले को रस्सी; कालर | 
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गते 


---------:::::--३----- OO री 


गछिउ-बामट गलित्‌-कुसट्‌ 047(ट ०३4६ पुं 
गलितकुष्ठ (पुं०) वह कोढ़ जिसमें अंगों 
से खून आदि टपकता है, वह अंग झड़ 
जाता है । 

गळु गलू (४ पु 
गल (पुं०) गला । 


गड गव्‌ (950 पुं० 
गो (पु०) बैल, सांड । 


गडठाम गव्राज्‌ 62४75] पुं० 
गोराज (पुं०) सांड; श्रेष्ठ बेल । 


गाढाप्ति गवाप्ति (एट भवि० सक० क्रि० 


गास्यति (भ्वादि सक० लुट) गायन 
करेगा । 
तादड़्मी गवासी (५90६9 भवि० प्रेर० क्रि० 


गमयिष्यति (स्वादि प्रेर० लृट्‌) गमन 
करावेगा, भेजेगा । 


गडाछ गवाल्‌ 2४5] पुं० 
गोपाल (पुं०) ग्वाल, ग्वाला । 


गवे (७०७४८ विधि सक० क्रि० 
गच्छेत्‌ (स्वादि सक० विधिलिङ्‌) जावे, 
जाना चाहिये । 


गदे 


गइउ गड़त्‌ G2१! वि» 
घटित (वि०) गढ़ा हुआ; रचित । 


गहठ गड़न्‌ 09:90 पुं० 
घटन (नपुं०) गढ़ने का भाव । 


ताडण गड़िया ७०7५६ बि० 
दृ०--गहंउ । 


०62 l a 


गा गा द्व विर 


गल (वि०) गया । 


गां गाँ G4 स्त्री 
गो (स्त्री०) गाय । 


गाहेडा गाउणा ५7३ सक० क्रि० 
गायति (भ्वादि सक०) गाना, गायन 
करना । 


गाष्टिङ गाइण्‌ ब्रं? पुं 
गान (नपुं०) गायन, गीत । 


गासि 556» भवि० सक० क्रि० 
गास्यति (स्वादि सक० लृट्‌) गायेगा, 
गायन करेगा । 


वामि 


गाण्ठा गाह.रा G27 बि० 
गह्वर (वि०) गहरा, गड्ढा, घना। 


गाठहा गाह.ड़ा G5१ पुं० 
गाढ (वि०) गाढ़ा, सघन । 


ठाउ गाहा 090 स्त्री० 
गाथा (वि०) कथा, कहानी; एक छन्द । 


गाघङ गाखण्‌ Gkh2? पुं० 
गवेषणा (स्त्री?) खोज, तलाश । 


ताधळ' गाखूणा G5६h7४ सक० क्रि० 
गवेषयति | ते (चुरादि सक०) ढूढना, 
खोजा, प्रयत्न करना । 

गांगठा गाँगूना 685६०६ पुं० 
कङ्कण (नपुं) कंगना, कंगन । 


तांशेड गांगेव्‌ 65४९४ बि० 
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गा तठ 
गाङ्गेय (वि० | पुं) वि०-णंगा से 
संबन्धित, गंगा का। पुं०--भीष्म 
पितामह । 


गातात गाग्णर्‌ 048847 स्त्री० 
गरगर (पुं०) गागर, घडा । 


गाशणित गाघिर्‌ पा स्त्री” 
द्र०--ता गत । 


तामत गाज्जर्‌ G६]27 स्त्री० 
गार्जर (पं०) गाजर, कन्द । 


गांठ गाँठ #६ स्त्री» 
ग्रन्थिका (स्त्री०) गाँठ; गठरी, पोटली । 


गाँठरी गाँठ्ची 0970 स्त्री» 
ग्रन्थि (स्त्री०) गठरी, ग्रन्थि ! 


गाँठठा गाँठना 2६7६ सक० क्रि० 
ग्रन्थयति (युरादि सक०) गाँठ बाँधना, 
प्रन्थन करना । | 


गाँठछी गाँठ्ली श्रे] स्त्री० 
द्र०—-तांठची । 


गाड गाड G5 वि० 
गाढ (वि०) अधिक, बहुत; गाढ़ा ! 


गाडत गाडर्‌ 62427 स्त्री० 
गड्ड्री (स्त्री०) भेड़ । 

तांड! गाँडा 09805 पु० 
गुडदण्ड (पुं०, नपुं०) गन्ना, ईल । 


गाडी (दता स्त्री० 


गाडी 
गन्त्री (स्त्री०) गाड़ी, रेलगाड़ी । 


-622- 


गाडी. . 
MS  ________/_ 2 क २ 


गांडका गाँढ्णा #477४ सक० क्रि० 


द्र०--गांठठा । 


गाढा दत पुं० 
गाढ (वि०) गाढ़ा, घना, पक्का । 


गाळा 


गाउ गात्‌ 0द्वा स्त्री० 

गात्र (नपुं०) देह, शरीर, अंग । 
गाती 0द्व0 स्त्री० 

गति (स्त्री०) गति, चाल । 


वग्डो 
गाडी गात्री G77 स्त्री 
गायत्री (स्त्री०) गायत्री देवो या मन्त्र। 


गाठ गानु G5 पुं० 
ज्ञान (नपुं०) ज्ञान; विवेक । 


गारी (द्व7 स्त्री० 
गालि/गाली (स्त्री०) गाली, अपशब्द । 


गाठी 


गाल! गाल्‌ 6३] पुं० 
गल्ल (पुं०) गाल, कपोल । 


गाछ? गाल्‌ 60 स्त्री० 
गालि (स्त्री०) गाली, अपशब्द । 


गाछण गाल्ह, उद] पुं० 
द्र०-- जाछ! | 


गाछका गालूणा (उद्वाएव्व सक० क्रि० 


गालयति (भ्वादि प्रेर०) गलाना, 
पिघलाना । 
गाळी गाली (उद स्त्री» 


गाली (स्त्री०) गाली, अपशब्द ! 


गाछी गाल्ली G॥] स्त्री» 
द्रग्-गाढ* । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By 370० शिक्िद्टिी ०० Gyaan Kosha 


गाडी 
साना) रू” 
ग्द ण ग त्र प्र क 
गा ० ह Gavhi वते ० सक० क्रि० गिरण गिरहू Girah पुं० 
0002? 
पा । गिता गिरा छा पुर ] 
ह त (णा पुं० ग्राम (पुं०) गाँव । 
पुं०) गाँव । 
तिठग्उ गिराह, 6775 पुं० 
वाङ्गः गाड़ा G5 वि० ग्रास (पुं०) मुंह भर, कवल, ग्रास । 
द्र०- गाडा । 
गितिमका भिरिसूणा 677595 सक० क्रि० 
विश्रम गिआस्‌ (55 स्त्रीश , ग्रसते (स्वादि सक०) ग्रसना, निगलना; 
एकादशी (स्त्री०) चन्द्रमा को ग्यारहवीं खाना । 
तिथि, एकादशी तिथि । 


गिछण्ट गिलूहट्‌ 6०2६ पु 
तिभ्षाठी गयाती (9 स्त्री० ; गड (पृं) गिलट, कूबड़ । 
ज्ञाति (स्त्रीश) अपने गोत्र में उत्पन्न, 


भाई-बन्धु, पट्टीदार, गोतिया । गिछण्टा गिलूहटा 0745 पुं 


द्रग्पागिडण्ट । 
गिमाठी गिभानी Gi! बि० 


ज्ञानिन्‌ (वि०) ज्ञानी, ज्ञानवान्‌ । गिछण्टी गिलूहटी (05 स्त्री? 


द्र०-गिछण्ट । 
ग़िश्राठठ गिआरह. Girah बि० 
एकादशन्‌ (वि०) ग्यारह, ।! संख्या से गिडडह गिड़ वड (४० पुं० 
से युक्त वस्तु । . गिरिवर (पुं०) श्रेष्ठ पर्वत, गिरिवर्‌ । 
ठिठी गिट्टी जाए स्त्री० गीभ गीअ (04 बि० 
अग्निष्ठ (पुं०) अंगीठी । गेय (वि०) गाने योग्य । 


ति गिन्दू Gin स्त्री» डा 
१ ४०) गें गौर्गठ गीह नि 6707 स्त्री» 

कन्दुक (नपुं०) गेंद, खिद्दो । गहणी ला न त 

बरिठमउ गिर्‌सत्‌ G72! पुं० 


ग्रस्त (वि०) खाया हुआ, निगला हुआ; गीतघाङ गीरबाण्‌ (00३ पुं० 


अधीन, वशीभूत । गीर्वाण (पू०) देवता, देव । 
गिठ्मठी गिर्‌सती ७3759 स्त्री० ग॒र्भांड गुआँढ्‌ 0प्द्रैपा। पुं० 
द्र०--गतिप्रघी । ग्रामाद्ध (नपुं०) पड़ोस, सामीप्य । 


0285 
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गभर 


ताण्टा गुह टा Gu पु? 
गोविष्ठा (स्त्री०) गोबर, उपले; पाथी । 


ताएठ गुहन्‌ प्पाव्या पं 
गुम्फन (नपुं०) गूथने का भाव । 


गण्ठा ग्रुह.ना (खप सक्त० क्रि० 
गुम्फति (तुदादि सक०) गूथना । 


गण गुहा (उप्णा पुं० 
गोशकुत्‌ (नपुं०) गोबर, गोमय । 


वॉगाछ गुग्गुल्‌ 5०४80 पुं 
गुग्गुल | गुग्गुलु (पुं०) गुग्गल, सुगन्धित 
पदार्थ-विशेष । 


तीन्नउ गुंजत पी]. वि० 
गुञ्जित (वि०) गुंजन से युक्त । 


गत्तगै गुज्जरी G27 स्त्री 
गुजरी (स्त्री?) गूजरी, गूजर जाति 
को स्त्री । | | 


गडारिका गुझाउणा 6८/१5 ह सक० क्रि० 
गोफयति (तुदादि प्रेर०) गूथना; मिलाना, 
सानना । 


वाँडा गुज्झा ५/5 बि० 


गुह्य (वि०) गुप्त, छिपा हुआ । 

ग़ठाएेझः गुठाउणा G५६॥०१६ सक० क्रि० 
ग्रन्थयति (चुरादि सक०) गाँथाना; 
बँटवाना । 


ताँठला गुठु णा 6६६7६ सक० क्रि० 
ग्रन्थते (स्वादि सक०) गथना, गूंधना । 


गठग गुणग्‌ ५:३ पुं० 


गुणज्ञ (वि०) गुण को जानने वाला, गुणी । 


ताठभाठ गुणूमान्‌ उपया द्या पुं० 


गुणवान्‌ (पुं० प्रथमास्त) गुणवान्‌, गुणी । 


गृढीडा ग्रुगीता G५8 वि० 


गुणित (वि०) गुणा किया हुआ । 


वाघला गुथूणा 0004 सक० क्रि० 
ग्रन्थते (स्वादि सकः) गूंथना । 


ताठ गुन्‌ Gun पुं० 
गुण (पुं) उत्तम विचार; शील, सद्वृत्त; 
उपकार । 


ताथाछब गुपालक ५१] पुं० 
गोपालक (वि०) ग्वाला, गायों का 
पालन करने वाला । 


तापी गुपीआ G५६ स्त्री० 
गोपी (स्त्रो०) गोप को स्त्री । 


ताघठी ग्रुबूरी G५7 पुं० 
गावल (वि०) गर्वीला, घमण्डी । 


्ढडिणा गुंफिआ Gumi वि० 
द्र०—ताभडड । 


तुघाता गुबारा Gu७॥7६ बि० 
द्र०—त्रभांड । 


ताHभढड गुम्फत्‌ Gumphat बि० 
गुस्फित (वि०) गुँथा हुआ; उलझा हुआ । 


वग॒भतठ गुम्रुछ Gum) पुं० 
रुष्ट (वि०) रुष्ट, रूठा हुआ । 


CC-0. Prof. Satya "न्य ri Collection. 


गम प Digitized By ३।०दिश्ि्ऽan9०॥ Gyaan Kosha 


00 कनक 
ताभ गुम्म्‌ Gumm वि? 
लुस्बित (वि०) खोई हुई, खोया हुआ । 
गेप" गुम्हा Gum} पुं० 
गुल्म (पुं ०) गूमड़ा; घाव; सूजन । 
ग॒ठठाभ गुर्‌गस्‌ Gu7४2m पुं० 
गुरुगम (पुं०) गुरु का मार्ग । 
ग॒ठउठ्ठ गुर्‌चरण्‌ (उपा लळा पुं० 
गुरुचरण (पुं०) गुरु के चरण । 
ग॒उटवप्रठ' गुर्‌दकशना Gu424$278 स्त्री? 
गुरुदक्षिणा (स्त्रो०) गुरुदक्षिणा, गुरु के 
- लिये उपहार । 
गग्टेहै गुर्‌देउ G7९ पुं० 
गुरुदेव (पुं०) गुरुदेव, पुज्य गुरु । 


तृठथग गुर्‌पग्‌ 6५८१8 पुं० 
गुरुपद (नपुं०) गुरु के पैर, गुरु के चरण । 


ताठड'ठ गुर्‌वार्‌ 7४६7 पुं० 
गुरुवार (नपुं०) गुरुवार, बृहस्पतिवार । 


ताळयत गुल्‌हर्‌ Gulhar पुं 
उदुम्बर (पु० / नपु०) पु०--गूलर का 
वृक्ष । नपुं०—गूलर का फल । 


गव गुलक्‌ ७५] पुं० 
गोलक (पुं) गुल्लक जिसमें पसा जमा 
किये जाते हैं, पैसे की पेटी । 


तालढ . गुलफ्‌ G५]2॥ पु? 
गुल्फ (पुं०) एड़ी के ऊपर को गाठ, 


ट्खना । 


F. 79 


०090० 


तैंगल* 


ग्रछघंप गुल्‌वन्ध्‌ ०03] पुं० 
गलबन्ध (पुं०) गुलवन्द । 
गछात गुलार्‌ ७५३7 पुं० 
गुलाल (नपुं०) गुलाल, अबीर । 
गुरुंचर गुलोचण्‌ 00्0099 पुं 
गोरोचन (नपुं०) गोरोचन एक सुगंधित 
पदार्थं जिसकी उत्पत्ति गाय के पित्त से 
मानी जाती है । 


गएुइ गुलहड़, G७।॥2? पुं० 
द्र०-ताछय्ङ । 
ताली गुडूची G07 स्त्री० 
गुड्ची (स्त्रीश) गिलोय, अमृता, ज्वरारि । 


ता्नर गूजर जुळा पुं० 
गुजर (पुं) ग्वालों की एक जाति, गुजरी । 


तततती गूजरी 67 स्त्री 
गुजरी (स्त्रीश) ग्वालिन, अहिर की स्त्री। 


ते गं G8 स्त्री 
गति (स्त्री०) चाल, गति । 


गोमा गेआ ७८६ पुं० 
गत (वि०) गया हुआ। 


तेर्ठ गेहूणि 0000 स्त्री० 
गेहिनी (स्त्री०) गृहणी, घरवाली, स्त्री 
पत्नी । 


गैंग! गैह ण्‌ Gai! बि० 
गहन (वि०) गहरा, गहन, गभीर । 


तीउङः गैह्‌ ण्‌ Gi! पुर 
द्र०तउठिङ । ` 
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तँठ 


गेल गण G2! पुं० 
गमन (नपुं०) गमन, गति । 
बांडी पैत्री 6६7! स्त्री 
खनित्री (स्त्रीश) गैंती, कठिन भूमि खोदने 
का पतले मुँह का फावड़ा-विशेष । 
गैठ गैन्‌ Gain पुं० 
द्र०--गैठ । 
गैणत गयर्‌ 624927 पुं० 
गजवर (पुं०) उत्तम हाथी । 
तोडत गवर्‌ ७४४एवथ/० पुं० 
द्र०--गैणत । 
तं गो G0 स्त्री० 
गोधा (स्त्री०) गोह, एक विषैला जन्तु । 
ताछ गोआला 60६६ पुं० 
द्र०--ग॒पाछव । 
गंछिताः गोइरा 6078 पुं० 
गौर (वि०) गोरा, गौर वर्ण वाला । 


गष्टेत गोएरा ०९7६ पुष 
द्र०--गंप्टिता । 
गमष्टीभां गोसइयाँ (७08४6 पु० 
गोस्वामिन्‌ (वि० / पुं)) वि०--गायों का 
मालिक । पुं०--गोस्वामी या गुसाई 
एक जाति । 


गेपट गोसट (0034: स्त्री» 
गोष्ठी (स्त्री?) सभा, विद्वत्‌-समुदाय; 
सामूहिक वार्तालाप । 
गप्तटटि गोशूटि (७०४४ ह्त्री० 
द्रं०--तगपट । 


तछा 


तण्टा गोह टा Goh! पुं० 
द्र०्पऱ्मुग्टा । 


तगत गोग्रास्‌ ०६7६8 पुं० 
गोग्रास (पृ०) गोग्रास, गाय के लिये 
निकाला गया भोजन । 


गंधठ गोघन्‌ (008720 पुं० 
गोघ्न (वि०) गौ मारने वाला; जिसके 
निमित्त गाय मारी जाय ऐसा अतिथि। 


गर गोद G०4 स्त्री० 
क्रोड (पुं०) गोद । 

ठेपणभ गोधूयम्‌ G०4} वि० 
गोधेय (वि०) गोह के चमड़े से निमित 
दस्ताना इत्यादि । 


गंधभ्ा गोपूभआ (208 स्त्री० 
गोपी|गोपिका (स्त्री ) गोपी, ग्वालिन । 


गपडा" गोपूता ७०ए६ पुं० 
गोप्तू (वि०) रक्षक, रक्षा करने वाला । 


थड गोप्‌ता G0६ पुं० 
गोपति (पुं०) ग्वाला; गोप । 


गथठी-यूभ गोपूनी-प्रेम्‌ ७० -शाटाय पु? 
गोपनीय प्रेमन्‌ (नपुं०) गोपनीय प्रेम | 


गंठी गोरी G07 हत्नी० 
गोली (स्त्री०) गोली । 


गेछा गोला G०] पुं० 
गोलक (पुं) राजाओं से दासियों में 
उत्पन्न पुत्र । 
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ग गौ G20 स्त्री० 
गो (स्त्री०) गाय । 


तीठु गन्स्ह्‌ 6277 स्त्रौ० 
गन्ध (पुं) सुगन्ध, महक । 


ताडीठडा्टी गम्भीरताई 2700/7४ स्त्री० 
गम्भीरता (स्त्री०) गम्भीरता, गहनता, 
गहराई । 


शमठ घसनु Gh252n पुं० 
घर्षण (नपुं०) घिसने का भाव। 


छप्तीटठटा घसीटूना G4६ सक० क्रि० 
घर्षति (स्वादि सक०) घसीटना; 
घीसना । 


णघमेटी घसौटी Gh॥52५! स्त्री० 
कषपट्टी (स्त्री) कसौटी, पत्थर जिसपर 
घिसकर सोने को परख होती है । 


पिका घहिणा Ghali? सक० कि० 
गह्लाति (क्रयादि सक०) पकड़ना; स्वी- 
कार करना । 


थ्यठाठ' घगूरा Gh2g7६ प्रुं० 
घर्घरा, घर्घरी (स्त्रीश) घाघरा (पहनने 
का), अधिक धेरे वाला वस्त्र जो प्रायः 
राजस्थानी औरतें पहनती हैं। 
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गूउ ग्रह, Grah पुं० 
ग्रह (पुं०) ग्रह, नक्षत्र । 
शूड ग्रभू 720 पुं० 
गर्भे (पं) गर्भ; उदर। 
गां ग्रां खातर पुं 
ग्राम (पुं०) गाँव । 
गाए ग्राह, खाद्य पुं० 
ग्रास (पुं०) मुंह भर, कवल, कोर | 


शंगत घग्गर 6/2६27 स्त्री० 
दृषद्वती (स्त्री) पंजाब कौ एक नदो ।' 
ठा घट्ठा Ghat पु 
घृष्ट (नपुं०) घटा, चिह्न । 
पठडउ घनुछत्‌ Ghanchat वि» 
घनाच्छन्न (वि०) मेघाच्छुन्न, मेघ से युक्त । 
णठ घमार्‌ ख्याठया ह्या पु? 
कुम्भकार (पु०) कुम्हार, मिट्टी के पात्र 
बनाने वाली एक जाति । 
धप्रिभ्ञात घमिआर्‌ खपाच्या पुं 
द्र०--प्नात । 
एफ़िभाठी घमिआरी 627077 स्त्रीर 
द्र०-थभावी । 
छठली घरणी (आावा'णा स्त्री 
गृहणी (स्त्री०) भार्या, पत्ती । 


-0276 
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पा 


फणमए 


EN SSO कक्रहड़डाा 
थ्िठळ' घिनूणा Chin! सक० क्रि० 


ठभ घरम्‌ Gh27am पुं० 
घर्म (पुं०) घाम, धुप; पसीना; गर्मी का 


मौसम । 


शत धरु Gharu पुँ० 
घर (पुं) घर, मकान, आवास । 


घ्ठादत घड़ावंज 2१६४४] स्त्री 
घटसश्च (पुं) जलपूणं पात्रों के रखने 
का स्थान । 


षड्डे मी घड़ौंजी G22]! स्त्री० 
द्र०--थह्ठारन्न । 


थः घा Gh पुं हि 
घास (पुं०) घास, पशुओं का चारा । 


शय पाह Ghah पुं० 
द्र०-थ्पा । 


धाबी घाकी यावत स्त्री० 
घातिका (स्त्री०) मारने वाली । 


हाता घागूरा G27 पुं० 
घर्घरी (स्त्रीश) घाघरा, घघरी । 


थ घाम Gham पुं० 
द्र०—५ठम । 


ध्िठठा घिणूना Gh77॥ सक० क्रि० 
गृह्हाति (क्रयादि सक०) लेता, खरीदना; 
ले जाना । 


घिता (व्र वि० 
गृहीत (वि०) ग्रहण किया हुआ । 


ठा 
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द्र० -णिङठा । 


थिठङड घिर्‌णत्‌ 5४772 वि० 
घृणित (वि०) घृणित, घृणा के योग्य । 


शिठउठउ धिरत्‌ Ghirat पुं० 
घृत (नपुं०) घी, घृत । 
थीउळ घीह.णा Gh सक० कि० 
घषंते (भ्वादि सक०) शरीर खुजलाचा, 
रगड़ना । 
थीत घीज्‌ Gh] बि० 
ग्राह्म (वि०) ग्रहण करने योग्य । 


यथ चुघ्नु एपट्टाए पुं० 
घूक (पुं०) उल्लू । 
पाल घुमण्‌ Ghuman पुं० 
घूर्णन (नपुं०) घूमना, घुमने का भाव । 


छाल घुम्मणू Ghumman क्रि० 
द्रग्लाप्युपड । 


शात घुमार्‌ (यापायाद्वा पुं० 
द्र०-ाप्यमात । 


थुभाठी घुमारी Ghumari स्त्री० 
कुम्भकारी (स्त्री०) कुम्हारिन, कुम्भकार 
की स्त्री । 


एपिमावठी घुमिआरुनी Ghumiarni स्त्री० 
द्र-प्यमाठी । 


तमात घुर्सार्‌ 6५77 पुं० 
घोटकशाला (स्त्रो०) अस्तबल, घुड़साल | 


| क. 6737५ 
Bi ets 
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सिवर 
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शक घुड Ghuf पुं० 
घोटक (पुं०) अश्व, घोड़ा । 


घडामी घुडामी G०१! पुं० 
घरकभमिन्‌ (वि०) घर बनाने वाला, घर 
छाने वाला । 


थृणट घुघट ख्यात स्त्री० 
अवगुण्ठन (नपुं०) घुँघट, नकाव । 
प्युभठा घुमणा (तद अक० क्रि० 
घूर्णते | ति (भ्वादि अक०) चक्राकार 
घूमना, चक्कर खाना । 
ये घेउ Gheए ५० 
घृत (नपुं) घी, घृत । 
यछ घेओ G९० पुं० 
द्र०--थेहटे । 
झडत घेवर Ghevar to 
घृतपुर (पुं०) घेवर; मालपुआ; पूआ । 


स6िमिठ चउसठ्‌ 2५४० वि० 
चतुष्षष्टि (स्त्रीश) चौसठ, 64। 


सहमत चउसर्‌ 02082 पुं 
चतुस्सारि (पुं०) चौपड़ खेल । 
सिप्रीभं चउसीमाँ 025708 पुं० 


चतुःसीमा (स्त्रो) चौगीदं, चारों ओर 


की सीमा । 
स6िप्रीदं चउसीवाँ ९५४४ पु? 
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एप घोख्‌ (आठला पुर 
घोष (पुं०) गर्जन का शब्द, ऊंची ध्वनि । 

पधा घोख्‌णा ("70775 अक० क्रि० 
घोषयति | ते (चुरादि अक०) घोषणा 
करना । 

था घोघा Gh०६॥३ पुं 
घोङ्ख (पुं०) घोंघा, नदी या तालाब तट 
पर पाया जाने वाला जीव-विशेष; 
शम्बूक । 

थृद्गठा घोड रा Gh0१7६ पुं० 

_ . घोटक (पुं०) घोड़ा, अश्व । 

थत घौंह. G20? पुं 
घर्षते (भ्वादि सक०) घसना; पीसना; 
पेरना । 


पाथालळः घंघालूणा Ghanएh5lए् 
सक० क्रि० 


क्षालयति (चुरादि सक) खंघालना, 
प्रक्षालन करना । 


द्र०--च8 मौत । 
सशिउट चउहट्‌ (2प०६ बि० 

द्र० उठ । 
सहैयेट चउहँद (४8०) बि० 

द्र०--सहप्ठ । 


सहेठका चउकोणा (890005 वि० 
चतुष्कोण (वि०) चोकोना, चौकोर' 
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उहैबेठा चउकोना C2००६ वि० 
द्र०---चहिबव ला । 


सहैगठा चउगूना 2५87६ वि० 
चतुर्गुण (वि०) चौगुना । 


उडेगढा चउगुणा 2५४५१६ बि० 
द्र०--उिगठ' । 


सउ! चउता (पांच पुं० 
चत्वर (नपुं) चौराहा; कोतवाल की 
कचहरी । 


सहेडाछी चउताली ९2५४६] वि० 
चतुश्चत्वारिशत्‌ (स्त्रो०) चौवालीस, 44 


उडी चउती प! बि० 
चतुस्त्रिशत्‌ (स्त्री०) चौतीस, 34 । 


स$“उडी चउंती 040 विर 
चतुस्त्रिशत्‌ (स्त्रीश) चौतीस, 34। 


सशि चउथ्‌ 2५६ स्त्री० 
चतुर्थी (स्त्री) चन्द्रमा को चतुर्थी तिथि । 


सघद्ा चउथूड़ा 0404 पुं० 
चतुथं (वि०) चौथा । 


उशिषा चउथा 020] पुं० 
चतुर्थं (वि०) चौथा । 


सट चउदश 2८५2 बि० 
चतुर्दशन्‌ (वि०) चौदह, 4। 


उशिर चउदस्‌ ९2५५३ स्त्री० 
चतुदंशो (स्त्री) चौदस, चन्द्रमा की 
चौदहवीं तिथि । 


सहैपाष्ठिमा 


सहैटम्षि चउदशि (४8708 स्त्री» 
चतुर्दशी (स्त्री०) चन्द्रमा की चौदहवीं 
तिथि । 


चउछेरच चउदह (४०प००॥ वि० 
द्र०--उछ8ेर॒प्ति । 


उछेरणि चउदहि C242} स्त्री» 
द्र- सिटी । 


सिट चउदाँ (पत्ते बि० 
चतुर्दशन्‌ (वि०) चौदह । 


सिटे चउदें 020६ स्त्री 
द्र०— उम । 


सिपठी चउधूरी 02047 बि०|पुं० 
चतुर्धुरीण (वि० / पुं०) वि०--चौधरी; 
मुखिया । पुं०-हलधर, काश्तकार; 
कृषक । 


उहैपष्टी चउपई C2७74 स्त्री 
चतुष्पादी/चतुष्पदी (स्त्री०) चौपाई । 


सशिथंडी चउपत्ती 4५2४४ स्त्री० 
चतुष्पत्री (स्त्री०) चार पत्तोंवाली । 


चशिथठ चउपर्‌ 2027 पुं० 
चतुष्पट (पुं०) चोपड़ खेल । 


सिप चउपड़ Caupaf पुं 
द्र०--ल8पत । 


सिथाटिक्रा चउपाइआ 208५ पुं० 
चतुष्पद (पुं०) चौपाया जानवर । 
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उहैपष्टी 


सहैपाष्टी चउपाई 0900: स्त्री 
चतुष्पादिका (स्त्री०) चौपाई; चारपाई, 
खाट । 


उशिघीम चउबीस्‌ 20} बि० 
चतुरविशति (स्त्री०) चौबीस, 24 । 


उछहिभाप्ता चउमासा CGaumss पु० 
चातुर्मास्य (नपुं०) चौमासा, वर्षा ऋतु 
के चार मास | 


सछेभाप्री चउमासी (४85. स्त्री० 
चातुर्मासिक (वि०) चौमासी । 


उ6प्रष चउमुख्‌ 2५0६} पु० 
चतुर्मुख (वि० | पुं०) वि०-चार मुँह 
वाला । पुं०- ब्रह्मा, विधाता । 


चडिभृधा चउमुखा 2५7॥॥३ पुं० 
चतुर्मुख (वि०/पुं०) वि०--चौमुखा, चार 
मुख वाला । पु०-न्रह्मा । 
उठ चउर्‌ (७0 पुर 
चामर (पुं०, तपुं०) चेंवर, चवरी । 
उछहित्म चउरस्‌ 20728 बि» 
चतरस्र (वि०) चौरस, समतल । 


उहेग्ड्छ चउर्‌हूलू 02740] पुं० 
चामरान्दोल (पुं) चंवर डुलाने का 
भाव । 


सिठी चउरासी 02075 बि० 
चतरशीति (स्त्रीश) चौरासी) 84। 


उशिठठ चउराहा 020788 पुं० 
चत्वर (नपुं०) चौराहा, चौमुहानी । 
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तंबाठौ 
उ९ठाठडे चउरानुवे 0५7१०४९ विर 
चतुर्णबति (स्त्री) चौरानवे, 94 । 
सिङ चऊण्‌ 027 पु० 
चतुर्गुण (वि०) चोगुना । 
उठला चऊणा ९2१5 वि० 
द्र०--चछगठा । 


सँडी चऊणी (७४0 स्त्री 
द्र०--उछितठा । ` 


सेठ चऊत (१७ बि० 
द्र०---उछ8गढा । 


सण्छि चहिलू ६0] वि० 
चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) चालीस, 40 । 


सउवष्टी चकई 02. स्त्री० 
चक्रवाको (स्त्री) चकवी, चक्रवाको । 


सदी चकुही 020: स्त्री० 
चक्रिका (स्त्री) चरखी । 


उबटी चकूटी 0७0 स्त्री० 
चक्राटी (स्त्री) विष दूर करने की 
एक औषधि । 


सवती चक्री 0277 स्त्री» 
चक्की (स्त्री०) छोटी चक्री । 


सवाधइ चकाबुङ्ग ©2६३0] पुं० 
चक्रव्यूह (पुं) चक्रव्यूह, युद्धःभूमि में 
युद्ध करने की एक संरचना । 

उबाती चकारी 02६77 स्त्री० 
चीत्कार (पुं) चिग्घाड, शोरगुल, 
हल्ला-गुल्ला । 
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संविउमव 
उविउम्रतः चकितुसक्‌ ९2७० ° 
चिकित्सक (पुं०) चिकित्सक, वद्य । 


सबिउमा चकितुसा (लव स्त्री | 
चिकित्सा (स्त्री, चिकित्सा, इलाज, 
उपचार । 
उबला चकूणा (४6४7६ वि० 
द्र०--छ8ि बंता । 
सवड चर्केतु 0242 बि० 
चकित (वि०) आश्चर्यं चकित, हैरान, 
सबत चक्कर 2६०7 पुं० 
चक्क (पुं०) चक्र; चक्का; चक्कर । 
संबळ चक्कूला 02]: पुं० 
द्र०--सबछी । 
उबली चक्कली 24! स्त्री० 


चक्कल (पुं०) घुमावदार, गोल तथा चौडा 
चक्का; चकला । 


उवृग्घणुय चक्राबयुह, 02६८६2) पुं० 
चक्रव्यूह (पुं०) चक्रव्यूह, चक्राकार घेरा । 


सश़॒ठ चगुनु 028५० बि० 
द्र०---च8गठा । 


उउतउती चचर्‌चरी 0202727! स्त्री० 
चर्चरीक (नपुं०) माँग, केश-विन्यास । 


उच्॑पत चचुन्धर्‌ ८५०५॥27 स्त्री 
द्र०--छहूँखत |. 


उटमाठ चटसार्‌ 02६87 स्त्री० 
चद्शाला (स्त्रो०) पाठशाला, विद्यालय । 


=632 
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उटवात चटुकार्‌ 02६५६६ बि० 
चाटुकार (पु०) खुशामदी । 


सडत चतर 227 बि० 
चतुर (वि०) चतुर, निपुण, चालाक । 


सउठकी चतर्‌णी 04४27! स्न्री० 
चित्रकारिणी (स्त्री०) चित्र बनाने वाली | 


सउतडा चतर्‌ता 02278 स्त्री० 
चतुरता (स्त्री०) चतुराई; निपुणता । 


उडठछ्प्री चतर्‌दसी 27429 स्त्री० 
चतुर्दशी (स्त्री०) चतुर्दशी (तिथि या ब्रत)। 


सडत्ड्ञ चतर्‌भुज्‌ 02270] पुं० 
चतुभुज (पुं०) चतुर्भूज भगवान्‌ विष्णु । 


सडठ्डम् चतर्‌भुजा 02t2r॥0]६ स्त्री० 
चतुर्भुजा (स्त्रो) चार भुजाओं वाली 
देवी । 
सउतहठङ चतरवरणू (227४2727 पु० 
चतुवंणं (पुं) चारों वणं (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र) । 
उठाछी चताली 4६६] बि० 
्र०—उडाछी । 
चउउप्चठे चतुस्‌टं 02४६३ बि० 
चतुष्टय (वि०) चार वस्तुओं का समुदाय । 
सडत चतुर्‌दस्‌ 2८7५१5 बि० 
चतुदंशन्‌ (वि०) चौदह, ।4 । 
सउतेता चतुरेरा 02४४९75 पुं० ` 
चित्रकार (पुं०) चित्रकार, चितेरा | 


सडेता 
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चित्रकार (पुं ) चित्रकार, रंगसाज, 
नक्कास । 
सडठ चतन्न्‌ (४77 बि० 
चतन्य (वि०) चेतन; समझदार । 
उउंठी चतन्नी 022777 स्त्री 
चतन्य (नपुं) चेतनता, सजीवता, संज्ञा । 
सडत चत्तर्‌ 0227 बि 
द्र०--उउत । 
चडू्राठ चत्रृआन्‌ 02757 पुं० 
चतुरानन (पुं०) चतुरानन, ब्रह्मा । 
सङ्ग चत्रेरा 02४767४ पु० 
द्र०--उठेता । 
उठ चन्‌ Can पुं० 
चन्द्र (पुं०) चन्द्रमा, शशी । 
उठळाठी चनुणाठी 02775६! स्त्री० 
चन्दनकाष्ठ (नपुं०) चन्दन की लकड़ी का 
छोटा भाग, चन्दन की गेंडी । 
उठ 'चन्म्‌ 027 पुं० 
चन्द्र (पुं°) चन्द्रमा, चाँद । 
उघ चब्‌ (20 स्त्री 
छबि (स्त्री) छवि, सौन्दर्यं । 
सघढा चब्‌णा ©2075 क्रि० 
चर्बेति (स्वादि सक०) चबाना, चब॑ण 
करना | 
सँघी चब्बी 040)! बि० 
चतुविशति (स्त्री) चौबीस, 24 | 


F. 80 


डमउवाता चमतृकारा 02०2575 पु 
चमत्कार (पुं०) चमत्कार; प्रभा, प्रकाश । 


उमर चमर्‌ ९27727 पुं० 
चामर (पु०, नपुं०) चंवर, चामर । 


गा चम्रा (थागगराद्व पु० 
चमन्‌ (तपुं०) चमड़ा, चमं । 


खाइ चमड़ 22; पु० 
कर०--चाता । 


सम्मा चमासा (वा द्डद्व पु० 
चातुर्मास्य (नपुं०) चौमासा, चार मास 
की अवधि (आषाढ़ मास की शुवला 
एकादशी से कातिक शुक्ला एकादशी तक 
की अवधि, उक्त अर्वाध का व्रत विशेष; 
वर्षा ऋतु । 


उर्भपा चमुक्खा 0270६६६ वि०/पृं० 
चतुर्मुख (वि० / पुं०) वि०--चार मुखों 
वाला । पुं०--बह्मा, विधाता । 


समेभात चमेआर्‌ 27४7 पुं० 
चर्मकार (पुं०) चमार, चमड़े का काम 
करने वाली एक जाति । 


उतच्ाठ चर्‌चार्‌ 2787 बि० 
चर्चाहे (वि०) चर्चा के योग्य; पुज्य । 


उतत्तग चरजुग्‌ (4870४ पुं० 
चतुर्युग (नपुं) चतुर्युग--सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलियुग । 


उतठलते चरणूरै 027272 तृतोयाकरण पद 
चरणेन (पुं० तृतीयान्त) चरण से । 
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उंवठा 


सठळ चरणा 0277६ सक० क्रि० 
चरति (भ्वादि सक०) विचरण करना । 


सतठाठी चर्‌नाठी (7467 स्त्री० 
द्र०- उठळाठी। 


उतठाडे चर्‌नावे (७75 पुं 
चरणमेव (पुं० प्रथमान्त) चरण ही, 
केवल चरण । 


उतभठ चर्‌मणू 027m! बि० 
चर्मण्य (वि०) चमड़े से निमित सामग्री । 


उठण चरय्‌ 02799 विर 
चर्यं (वि०) आचरण करने योग्य, कतव्य । 


उठणा चर्या 027६ स्त्री 
चर्या (स्त्री) आचरण; व्यवहार, क्रिया; 
चेष्टा; उपजीविका; खाने की क्रिया; 
गमन । 

उतडायणा चरुवाह या 027४) घुं० 
चरवाह (पुं०) चरवाहा, पशुओं को 
चराने वाला । 

सप॑न्नीडी चरञ्जीवी 027277४7 पुं० 
चिरजीविन्‌-(वि०) चिरजीवी, बहुत दिनों 
तक जीने वाला । 


 सलउ चलतु 04 स्त्री 
चरित (नपुं०) चरित्र, चरित । 


सछठा चलना ©2]7६ अक० क्रि० 
चलति (स्वादि सक०) चलना, जाना । 


सछाडा चलाणा 0275 पुं० 


चालयति (भ्वादि प्रेश) चलाना, चलने 
की प्रेरणा देना । 
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संग 
चिऊ चलित्तु 02] पुं० 
चरित्र (नपुं०) चरित्र, चरित । 


उछेमठि चलेसहि (४७/८४॥7 भविष्यत्‌ अक० क्रि० 
चलिष्यति (भ्वादि सक० लुट्‌) चलेगा । 


ca 


उंछठा चल्लना 02]।278 अक० क्रि 
द्र०--चउछतठा । 


उठ चव्‌ Cay वि० 
चतुर्‌ (वि०) चार, 4 की संख्या । 


उदाठ चवाठ्‌ 02४2६ वि० 
चतुष्षष्टि (स्त्री०) चौसठ, 64 । 


सद्धीश्षं चव्हीआं 02४28 पुं० 
चतुविंश (वि०) चौबीसवां । 


साष्टी चाईआ C६६ वि० 
उत्साहिन्‌ (वि०) उत्साहवाला, आनन्द 
युक्त । 


चावी चाकी 0६ स्त्री» 
चक्किका (स्त्री) आटा पीसने का यन्त्र, 
चक्की । 


उाधठा चाखना 057६ सक० क्रि० 
चषति (स्वादि सक०) चखना, स्वाद लेना। 


साध चाखु ६६५ बि० 
चाक्षुष (वि०) नेत्र से संबन्धित, नेत्र का । 


साठा चागा (६9 वि० 
चङ्ग (वि०) सुन्दर, शोभा-युक्त । 


उाउछ चाचल्ल्‌ (६2 पुं० 
चाञ्चल्य (नपुं०) चंचलता, चपलता । 


चाठावा 


चालाबा चाणाका (४5 स्त्री» 
चाणकीय (वि०) चाणक्य नीति । 
उाउत चातर्‌ (0927 बि० 
चतुर (वि०) चतुर, होशियार । 


साठठी चानुनी 577 स्त्री 
चार्द्री (स्त्री०) चाँदनी, चद्ध-किरण: 
प्रकाश । 


सापळा चापूणा (“द सक० करि० 
चपयति | ते (चुरादि सक०) दबाना; 
पीसना; कूटना । 


साथठा चापूना (6075 सक० क्रि० 


द्र०--छापला । 


सात-घिच्ात चार्‌-बिचार्‌ (द्रा-छ८दव पुं० 
आचार-विचार (पुं०) आचार-विचार | 


उाछमि चालूसि (092 भविष्यत्‌ अक० क्रि० 
चलिष्यति (म्वादि सक० लुट्‌) चलेगा। 


चाळली चालणी वचा स्त्री० 
चालनो (स्त्री?) चलनी, चालने का. 
साधन । 


साछी चाली 0३ बि० 
द्र०-चाछीप । 


उाछीम चालीस दड बि० 
चर्त्वारिशत्‌ (स्त्रीश) चालीस, 40 ।, 


साइघा चाव्था 0६०0६ पुं० 
चतुर्थ (वि०) चौथा । 
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डिण्डा चिहड़ा (05 पं० 


चीडा (स्त्री०) चीड़ का वृक्ष, सुगन्धित 
वृक्ष । 


चिवल्उ' चिकणता 0८2१/5 स्त्री० 
चिक्कणता (स्त्री०) चिकनापन, चिकनाई। 
सीवठा चीकना 0६75 वि० 
चिक्कण (वि०) चिकना; मसृण, कोमल, 
स्निग्ध । 
सिवठ चिकर्‌ 0/7 पुर 
चिकुर (पुं०) केश, बाल । 
चिदौठध' चिकीर्‌खा (पतात स्त्री०' 
चिकीर्षा (स्त्री?) करने की इच्छा; 
अभिलाषा, कामना । 
चिचा (0704 स्त्री० 
चिञ्चा (स्त्रो०) इमली का वृक्ष । 


{सचा 
सिसुँटठ चिचूंदर (८007 स्त्रीश 
छुच्छस्दरी (स्त्री) छछूदर जीव । 


सिर्षपत चिचूँधर्‌ ।८४॥2 स्त्रो 
छच्छुन्दरी (स्त्री?) छछूंदर; चमगादड़ | 

सिस्र चिजु 070 स्त्री? कक 
चञ्च (स्त्रीश) चोंच, पक्षी को चोंच । 


` सिन्नर चिज 07] स्त्री 


चञ्चू (स्त्रो०) चोंच, पक्षी की चोंच । 


चिड चिन्त्‌ Gin स्त्री 
चिन्ता (स्त्री) चिन्ता, सोच फिकिर । 


सिउवात चित्कार 0६६६7 पुं० 
चित्रकार (वि०) चितेरा, रंगसाज | 
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शसिउवारी 


सिडवाठी चित्‌कारी (६7 स्त्री 
चित्रकारीय (वि०) चित्रकारिता; 
नक्कासी । 


सिंडउ चिस्तत्‌ Cinta! वि० 
चिन्तित (वि०) चिन्तायुक्त, चिन्तित । 


सिउठ चितन्‌ Gitan वि० 
चेतन (वि०) चेतन, सजीव; समझदार । 


सिउघछिउ चित्बित्‌ 0707 स्त्री० 
चित्तवृत्ति (स्त्रीश) चित्तवृत्ति, प्रवृत्ति, 
झुकाव । 


सिंउाउत चिन्तातर्‌ .(7रंद्वा&' बि० 
चिन्तातुर (वि०) चिन्तातुर, चिन्ता 
से पीडित । 


ठिडेठ चितेत (0776 पुं० 
द्रं८--घिउठ । 


डिउेता चितेरा (९7४ पुं० 
द्र०---उठेता । र 


चिउंठी चितन्ती Gitant! स्त्री० 
द्रलातिठंठडा। | 


सिडठ चितन्च्‌ Citann पुं० 
द्र०--जिउठ । 


सिउठउा चितन्‍नता Citannat स्त्री० 
चेतनता (स्त्री०) चेतनता, सजीवता, 
बोध । 


चिउठ' चित्तना 0/६75 सक० क्रि० 
चित्रयति|ते (चुरादि सक०) चित्र बनाना; 
रंगना, सजाना । 


सिठाउ 


सिडन्नेपी चित्त्रजोधी (00700) पुं 
चित्रयोधिन्‌ (वि०) विचित्र युद्ध करने 
वाला । 

सिडूबाठ चित्रकार्‌ 7६7 पुं० 
चित्रकार (पुं०) चित्रकार, चितेरा । 

डिडा चित्रा (#धन्व पु? 
चित्रक (पुं०) चीता, जंगल का एक 
` पशु-विशेष । 


सिट चिद्‌ लात स्त्री 
चित्‌ (स्त्री०) चित्‌, ज्ञान; हृदय, मन । 
सिट चिन्द्‌ (४70 स्त्री० 
द्र०-- छठ । 
सिंटा चिन्दा Cin स्त्री० 
द्र०—छिंड। 
चिथटा चिपूटा 08 पुं० 
चिपिट (वि०) दबी हुई वस्तु, चिपटा । 
सिपेइ चिपेड़ C7९! स्त्री० 
चपेटा (स्त्री०) चपेटा, थप्पड़ । 
सिठगट चिर्‌गट्‌ C782६ पुं 
चटकगह (नपुं०) पिजड़ा; चिडियाघर । 
चसिठडड चिर्‌भड़ C7०2! पुं 
चिर्भट (नपं०) खरीफ की फसल में होने 
वाला एक फल जो खटमीठा होता है, 
ककड़ी की जाति का एक फल । 


चिठाळ' चिराणा (पाद्य वि० 
चिरत्न (वि०) चिरकालीन, पुराना । 


सिठाउ चिरात्‌ (यावा. क्रि वि० 
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{उराठ 


oon म वि की 


चिररात्र (नपुं० / क्रि० वि०) नपुं०-- 
दीर्घकाल, चिरकाल । क्रि वि०— 
चिरकाल से । 


चिठाठ' चिराना Gir बि० 
द्र०--चिताला । 


चिती चिरीआ (उद स्त्री 
चेटिका (स्त्री०) चेटी, दासी, चेरी। 


चिछ चिल्‌ 0] स्त्री० 
शिला (स्त्री) शिला, पत्थर । 


चिद्घा चिड़ा 0१ पुं० 
चटक (पुं०) चिड़ा, नर-पक्षी । 


सीण्छ चीहल 072] स्त्री» 
चीडा > चिल्ला (स्त्री) सरल वृक्ष, 
तारपीन का वृक्ष । 


सीउड् चीह.इ (य पुं० 
द्र्टचिण्छा । 


सीट' चीटा (05 पुं० 
चिण्टक (पुं) चींटा । 


सीटी चीटी (9 स्त्रो० 
चिण्टकी (स्त्री) चींटी । 


चीउवाठी चीत्कारी 0६57 स्त्री० 
चीत्करण (नपुं०) चीत्कार, चीख । 


सीउठणात चीतनुहार्‌ tanh पुं० 
चित्रकार (पुं०) चित्रकार, चितेरा । 


09० 


सउ 


सीठळ चीरण (४57 बि० 
चोणे (वि०) चीरा हुआ, फटा हुआ; 
कटा हुआ । 


उीछ चील्‌ खा. स्त्री० 
चिल्लि (पं०) चील पक्षी । 


सौल चीलूह. (शा स्त्री० 
्र०—उीछ । 


सील! चीला (६ पुं० 
चीर (नपुं०) चीर, वस्त्र, कपड़ा । 


सष्टिङा चुइणा 0४75 अक० क्रि० 
च्योतति (भ्वादि अक०) चुना, टपकना, 
रिसना । 


उमठ चुँसन्‌ 0४४7 पुं० 
चोषण (नपुं०) चूसने का भाव । 


समाव चुसाक्‌ 0०७६ पुं० 
चूषक (वि०) चूसने वाला । 


सुजेडठभ चुहुत्तरूमाँ 02४३7०१ पुं० म 
चतुःसप्ततितम (वि०) चोहत्तरवाँ, 7 


सुवढा चुकूणा 0५८६१४ पुर 
_ चतुष्कोण (विश) चार कोणों वाला, 
चौकोर, चौकोना । 


चुत चुच्‌ (पट स्त्री० 
द्र०--सैत । 


संत चुञ्च्‌ 0070 स्त्री? 


चञ्चू (स्त्रीश) चोंच, पक्षी की चोंच। _ 
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सेस-गिमाठ 


खउ-गिभाठ चुंच-गिआनू्‌ (पपीट- (सद्य पुं० 
चञ्चज्ञान (नपुं०) अल्पज्ञान । 


खउ-गिभाठी चंचू-गिआनी ९५०-7] पु? 
चञ्चज्ञान (वि०) अल्पज्ञानी । 


सत्न चंज 0 फी] स्त्री” 
चञ्च (स्त्री०) पक्षी की चोंच। 


उल्ठा चुणना C५778 पु० . 
चयन (नपुं०) चुनने का भाव । 


सुभा चुम्मा C५१६ पु० 
चुम्बन (नपं०) चुम्बन, चूमने की क्रिया। 


सतण्उठ चुरहत्तर्‌ Curhattar वि० 
चतुःसप्तति (स्त्रीश) चौहत्तर, 7£। 


सुठामी चुरासी ५7६! बि० 
चतुरशीति (स्त्री) चौरासी; 84। 


उतठमीशा चुरासीआ 0५7१8 पु० 
चत्रशीतितम (वि०) चौर।सीवां, 84वां । 


सतमीडाँ घुरासीवाँ ०7६5५४ वि० 
द्र०-सतामीणा | 


उल चुल्‌ह 0077 १० 
चुल्हि (स्त्री०) चृल्हा । 


उछभड चुलुम्‌भ्‌ 0५५०) वि० 
चलम्भ (वि०) शीतल, आर्द्रं । 


स च 00 परं 
चयन (नपुं०) चुनने की क्रिया, चुनाव । 


चमाष्टी चुसाई 005द्वा स्त्री» 


. चूषण (नपुं०) चूसने का भाव, चोषणा | 


बुझफाठी 


सुंडी चण्ढी (070! स्त्री० 

 चुण्टा | चुण्डा (स्त्री०) चूँटी, थोडी-सी 
मात्रा; हौज; छोटा-सा कुआँ, छोटी 
तलैया । 


उठ चून 000 पुं० 
चूर्ण (नपुं०) चुरा, बारीक पिसी हुई वस्तु। 


सतळ चरण 0090 पुं० 
चणं (पं० / नपुं०) चूर्ण, चुरण, महीन 
पिसी हुई वस्तु । 


सउठका चरणा C070 सक० क्रि 
चर्णयति (चुरादि सक०) चूर्ण करना; 
चुरना । 


सठठा चुरना 0070 सक० क्रि० 
द्र०--चुठ्लां । 


सटठ चुवन्‌ 00४4 पुं० 
च्यवन (नपुं०) चुने या टपकने का भाव । 


सङ चड. 00! पुं० 
चूड (पुँ०) चोटी; कलाई का आभूषण, 
वलय । 


सुइ? चड. (१ स्त्री० 

__ चडा (स्त्री०) जूड़ा, चोटी, चुटिया; 
चुडाकरण संस्कार; मुर्गा या मोर के 
सिर की कलंगी । 


चुङ चुड़, 00 स्त्री 
हद०--चूठ । 


उद्दाअठी चुडामनी 0१६727! पुं० 
चूडामणि (पुं०) चूडामणि, शिर में धार 
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करने का मणिजटित आभूषण-विशेष; 
सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट । 


सेमट' चेसटा 06४६ स्त्री 
चेष्टा (स्त्री०) प्रयत्न, उद्योग; हाव-भाव; 
आचरण । 
सेडाष्टी चेताई ९४ब स्त्री० 
चेतनता (स्त्री०) संज्ञा, बोध; समझ, 
विवेक । 
सेठ चेतू ९९7 पुं० 
चेतन्य (नपुं०) आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म । 
सेडू चेत्र 0९7 पुं 
चेत्न (पुं०) चैत्र मास । 
चेरि (८ स्त्री० 
चेटी (स्त्री०) चेरी, दासी, नौकरानी । 


सेति 


चेवा ०४६ सक० क्रि० 
चेतयते (चुरादि सक०) सूचना देना, 
सावधान करना | 


सेरा 


से चे 0 पुं० 

चय (पुं०) समूह, राशि, ढेर। 
सँड चैतु (था पुर 

द्र०-सेड्‌ । 
चैउबी चैत॒की (एत पुं 

चेत्यतरु (पुँ०) पीपल का वृक्ष । 
सैउत चैतर्‌ 02727 पुं० 

द्र०--चेउ | 
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संत 
सेडेठ चंतन्नु 02277 पुं० 
चेतन्य (नपुं०) चेतना, बोध; आत्मा, 
परमात्मा । 


संम चोस्‌ 603 वि० 
चोष्य (वि०) चुसने योग्य । 


उवपा चोक्‌खा ०६॥६ वि० 
चोक्ष (वि०) साफ-सुथरा; शुद्ध; तेज; 
सच्चा । 


सप चोखत्‌ ०६॥2 बि० 
चोषित (वि०) चूसा हुआ । 


संगी चोंगी 00997 स्त्री० 
शुल्क (प) चुंगी, कर । 

सोटा चोदा 00६६ पुं० 

चड (पुं ० ) चोटी चुटिया; 

शिखर । 


चोटी, 


सघा चोब्बा 0000३ पुं० 
चतुवंद (पु०) चारो वेदों का ज्ञाता, 


चौबे ब्राह्मण । 


सभाम! चोमासा 00055 बि० 
चातुर्मास्य (तपुं०) चौमासा, वर्षा ऋतु 
के चार मास; इस काल में किया जाने 
वाला एक पौराणिक ब्रत । 


उत चोर्‌ Gor पुं० 
चोर (पुं) चोरी करने वाला, चोर, 
तस्कर । 
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सँछी 

सरी चोली (07 स्त्री? 
चोली (स्त्रीश) चोली, कुरती, कंचुकी; 
अंगिया । 

सेडिठ चोविठ 80७] बि० 
चतुष्षष्टि (स्त्री०) चौंसठ, 64 । 


सं चौं 90 वि० 
चतुर्‌ (वि०) चार, चार की संख्या, £ । 


सांमठ चौंसठ्‌ 022 बि० 
चतुष्षष्टि (स्त्री) चौंसठ, 64 । 


सुमा चौसा (805६ वि०|पुं० 
चतुश्शत (वि०|नपुं०) वि०--चार सौ। 
पुं०--चार सौ धागों के ताने वाला 


कपडा । 


संमात चौसार्‌ (४9पर5द्वा पुं० 
चतुस्सारि (पुं०) चौपड़, खेल । 

सेमरी चौसीवाँ 0205४ स्त्री० 
चतुस्सोमा (स्त्री) चारों तरफ की 
सीमा, चारों सीमा को हृद । 


सउ चौंह (पा fo 
द्रन्च्च 


उंण्ट चौहट (77६ बि० 
चतुष्षष्टि (स्त्री०) चौसठ, 64 संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु ! 


चंरंठत चोहत्तर्‌ ९2५०४27 बि० 
चतुःसप्तति (स्त्री०) चौहत्तर, 74 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


तव चौक ९2प पुर 
चतुष्क (तपुं०) चौक, चौराहा । 


सपमा 
Shes nN 5 लाई 
सँबट' चौकूटा 2५/६६ स्त्री 
द्र०—सेबठ । _ 


संबठ चौकठ्‌ 02५० स्त्री० 
चतुष्काष्ठ (नपुं०) चौकठ; दरवाजा । 


सँबाठ' चौकाठा 02५/5६६ पुं 
द्र०--चंबठ । 


संबांठ चौकाँठ 02५।६॥६॥ स्त्री० 
द्र०-- चंबठ । 


संवुळा चौकूणा 02८/५१, पुं० 
चतुष्कोण (वि०) चौकोना, चार कोने 
वाला । 

साताठ चौग्गूना 02६६7३ पुं० 

द्र०--उंबुढा । 

सं'उठी चौंत्री 020४77 बिश 
चतुस्त्रिशत्‌ (स्त्री) चौंतीस, 34 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


संडाळी चौताली 02५६६]! बि० 
चतुश्चत्वार्ररशत्‌ (स्त्रीश) चौवालिस, 44। 


संडी चौत्री (७७८४ विर 
द्र०—संडरी । 
संघा चौथा ९2५६६ पु? 
द्र०--उेघा। 
सधा चौत्या 02५४5 बि० 
चतुर्थ (वि०) चौथा । 


संपभ चौधमा (9प्रतंधागन्व पुं० 
चतुदंश (वि०) चौदहवाँ । . 


०040“ 
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संपठळी 


संपलो चोररी ७७ य ची दका चौधर्‌णी ९2५/277 स्त्री 
चतुर्धुरीणा (स्त्री०) चौधरानी, चौधरी या 
मुखिया को पत्नी । 
उपड चौधुवाँ 02५५४ पुं० 
चतुदश (वि०) चौदहवाँ, 4वाँ । 
संपटं चौंपट्‌ं ९३७१४ पुर 
चतुष्पट (पु०) चोपड़, पाशा खेलने का 
वस्त्र । 


संयावळी चौंपाकली 0205८०] त्यो 
चम्पाकली (स्त्रो०) चम्पा की कली, 
चम्पा । 


संघीम चौबीस्‌ 0205 विर 
चतुविशति (स्त्री) चौबीस, 24 । 


संघीउ चौबीह 02007 बि० 
द्र०—चंघीम । 


संठम्री चौरासी 2५7६5 बि० 
चतुरशीति (स्त्री०) चौरासी, 84 । 


संठाठभे चौरानुमे G2uranmne वि० 
चतुर्णवति (स्त्री०) चौरानवें, 94 । 


खेतमा चौरंजा 02727] बि० 
चतुःपःचाशत्‌ (स्त्री०) चौवन, 54। 


संडीरभ' चोवीह मा 09400700६ पुं० 
चतुविशतितम (वि०) चौबोसवाँ, 24वाँ । 


संडीठडा चौवीह वां 2८४॥४ पुं० 
द्र --उंडीयभा । 


F. 8] 


शिष्ट 


सेत चेउर्‌ (07 पुं० 
चामर (पुं०, नपुं०) चंवर, चौरी | 
संठाठउठ चंगर्‌हून्‌ 022727 पुं० | 
चन्द्रग्रहण (नपुं०) चन्द्र-ग्रहण । 
उसतीट चंचरीट्‌ 096८7 पु० 
चञ्चरीक (पुं०) भ्रमर, भारा । 
संडात चण्डार्‌ ९2707 पुं 
चाण्डाल (पुं) अन्त्यज वर्ण में सबसे 


निम्न मानी गयी जाति, डोम; क्रूर; नीच 
कमे करने वाला व्यक्ति । 


संटगप्पतठ चन्दर्‌धिरण्‌ 022779 पुं० 
चन्द्रग्रहण (नपु०) चन्द्रऽप्रहृण । 
संटठा चन्दुरा ७६००7 धरर 
चन्द्रारि (पु०) चन्द्रमा का शत्रु, राहु । 
संटाबी चन्दाकी 0274 स्त्री 
चन्द्रिका (स्त्री०) चाँदनी, चन्द्र-किरण । 
सेटाणढ चन्दायणू 274527 पुं० 
चान्द्रायण (नपुं०) मास भर का एक ब्रत 
जो चन्द्रकला के क्षय और वृद्धि के अनु- 
सार किया जाता है । 
सट्टा चन्दूभा ९2740 पुं० 
चन्द्रोदय (पुं०) चन्द्रोदय; चाँदनी । 
सटमभा चंदोआ (६00६ पुर 
ब्र०—उंटुक्षा । 


=¢] 
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ह8ड छउड़ 02-07 वि० 
शोभन (वि०) सुन्दर; चमकीला । 


हहैडी छउड़ी 2-५१! स्त्री 
शोभना (स्त्री) सुन्दरी, शोभायुक्त स्त्री । 


ढि छइ Chari पुं० 
क्षय (पुं०) हास, नाश; यक्ष्मा रोग । 


हटी छई C2! स्त्री० 
क्षय (पुं०) क्षय या यक्ष्मा रोग । 


ष्टी छई-मई Ghai-Mal विर 
छायामय (वि०) छायादार, छायारूप । 


हण छह, Chah fo 
षष्‌ (वि०) छः, 6 । 


डरीक! छहिआ 2/5 स्त्री? 
छाया (स्त्री०) छाया, छाँह । 


रुं छहुँदिस्‌ 02/75 क्रिश वि० 
चतुदिश (नपुं०) चारों ओर । 


ढ्वेठ छकोण्‌ Chakon वि० 


घट्कोण (वि०) वह वस्तु जिसके छः 


कोने हों, छः कोणों वाला। 


ढटाह्ट छटाछट्‌ Chata-Cha! क्रि० बि० 
भटिति (अ०) झटपट, तुरन्त, शीघ्र । 


हठ)। छठम्‌ Chatham बि० 
षष्ठ (वि०) छठा, छठवाँ । 


हल छण्‌ Cha! पु० 
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क्षण (नपुं०) पल, निमेष काल; उपयुक्त 
या शुभ अवसर । 


डट छणदा C2३ स्त्री० 
क्षणदा (स्त्री०) रात, रात्रि, निशा । 


डड छत्‌ Cha! स्त्री० 
छदिस्‌ | छदस्‌ (स्त्री०, नपुं०) छत; घर 
को छत । 
ढउन्न छतज C22] पुं० 
क्षतज (नपु०) रक्त, खून । 
हउप छतप्‌ Chatap पुं० 
छत्रप (पुं०) सम्राट्‌, चक्रवर्ती राजा । 


ढउपडू छत्‌पत्र्‌ Ghat-Patr पुं० 
शतपत्र (नपुं०) कमल, तलिन । 


हउत छत्तर्‌ Chatta7 पुं० 
छत्र (नपुं०) छत्र, छाता । 


हेडीप छत्तीस (0085 बि० 
द्र०--छठी । 


डेंडीभ छत्तीमाँ (ता पुं० 
षर्टात्रशत्तम (वि०) छत्तीसवाँ । 


छठ छत्र Chatr पुं० 
छत्र (नपुं०) छत्र, राजछत्र । 


ढडी! छत्री (77 विर 
षर्द्त्रिशत्‌ (स्त्री) छत्तीस, 36। 


0») । 
RR, 


# 


ढ्डीः 


हदी छत्रीत एयर याकड छत्री 0080 स्त्री ० 
छत्र (नपुं०) छाता, छतरी । 


` छड़ी छत्री 0900 पुं 


क्षत्रिय (पुं०) राजपूत, द्वितीय वर्ण का 
पुरुष । 


डेख छदस्‌ Chadam पुं० 
छद्मन्‌ (नपुं०) छल, कपट, धोखा । 


डठिव छनिक्‌ 27K बि» 
क्षणिक (वि०) नश्वर, विनाशी; क्षण 
भर में होने वाला काये । 


छठ छन्न Chann पुं० 
, छन्दस (नपुं०) छन्द, वृत्त । 


हपम छपस्‌ Chaps पुं० 
क्षपेश (पुं०) रजनीपति, चन्द्रमा । 


डपा! छपाँका CaP पुं 
क्षिप्रता (स्त्री०) शीघ्रता, जल्दी । 


डेपठ छप्पन्‌ Ghappan वि० 
षट्पञ्चाशत्‌ (स्त्री०) छप्पन, 56 । 


ढँपल छप्पय्‌ (48099 पुं० 
षट्पद (पुं०) भँवरा; हिन्दी का एक छन्द 
जिसमें 6 चरण होते हैं । 


हि छबि Cha}; स्त्री० 
छवि (स्त्री ०) छवि, शोभा । 


डघीम छबीस्‌ (00803 वि०- 
षर्डावशति (स्त्री०) छब्बीस, 26 । 
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डघीउ छबीह Chabih बि० 
द्र०—ढघीन । 


छत छमूछर्‌ ChamMchar वि० 
द्र०—ढभाउठ । 


ड्भ छमाहा Chamghg पुं० 
षाण्मासिक (वि०) छमाही, छः मास का। 


ढा छमाही Gh2m॥7 स्त्री० 
षाण्मासिकी (स्त्री) 6 महीने में होने 
वाली, अर्धवाषिकी, छमाही । 

डभाउउ छमाचर्‌ Cham: ८27 वि० 
क्ष्माचर (वि०) पृथ्वी पर घूमने वाला 
मनुष्य | 

डणाठभे छयानुमे Ghaysnme वि० 
षण्णवति (स्त्री०) छिआनवे, 96 । 


हत छर्‌ 27 पुं० 

छल (नपुं०) छल, कपट । 
डिम! छविजा C2४7] बि० 

षट्पःच्चाशत्‌ (स्त्री०) छप्पन, 56 । 
हा छा याद पुं 

शावक (पुं०) बच्चा, शिशु; पारा । 
हाउ छाउँ ३0 स्त्री» 

द्र०--हछा । 


ढाएड छाउड़ ३0१ पुं० 
द्र०--हांग । 


हाष्टीमा्ठी छाई-माई Chi-M्! वि० 
द्र०ाडष्टीपरटी। 
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MS नस राय न पाना ० 


हाउ छाँह (0777 स्त्री 
छाया (स्त्रो०) छाया, परछाई । 
हाणी छाही 0050! स्त्री० 
द्र०—ढांउ। 


हाड छाछ CC! स्त्री 
छञङ्छिका (स्त्रीश) छाछ, तक्र, मठ्ठा । 


हाउ छाता टः पुं० न 
छत्र (नपुं०) छाता, छतरी; मधु मक्खिय 
का छत्ता । 


हाडा छात्ता 0१04 पु० 
द्र०—ढडी? । 
डात छार्‌ (याद्या पुं० 
क्षार (वि०/तपुं०) वि०-- खारा; क्षरण- 
शील । नपुं०--नमक । 


हातन छारक्‌ 0872 बि०/पु० 
क्षारक (वि०/तपुं०) वि०--क्षार करने 
वाला । नपुं--खजूर का फल । 


हाळ छालन्‌ Clan पुर 
क्षालन (नपुं) धोने अथवा साफ करने 
का भाव । 


हि छि Chi वि० 
द्र०-हछव । 


हिभाट छिमआट्‌ Chi. £ बि० 
षट्षष्टि (स्त्री) छियासठ, 66 । 


िश्रठ छिआठ 0h बि० 
द्र०--ढिशाट । 


हट परिशिष्ट 
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जता लि तिरी” २ 
शिक्य (स्त्री) छींका, सिकहर । 


हिँठ! छिट्टा Chit पु० 
षष्ठ (वि०) छठवाँ । 


हिउ छित्‌ Ch! स्त्री» 
क्षिति (स्त्री) धरती, पृथ्वी । 


डिउाठ छितार्‌ (राह पुं० 
क्षितिपाल (पुं०) राजा, भूपाल, भूप । 
हिउाळ छिताल धह] पुं० 
द्र०--छिठात । 


डिंटठ! छिहू.णा Cd सक० कि० 
छेदयति/ति (चुरादि सक०) छेदना, छेदन 
करना । 


हिठघे छिनुबे Ghin)९ स्त्री० 
षण्णवति (स्त्री०) छियानवे, 96 । 


ह्विठडगत छित्‌भंगर्‌ Chinbharig27 वि० 
क्षणभङगुर (वि०) क्षणभंगुर, नश्वर । 


ढिठमाउत छिन्‌मातर्‌ Chinmt27 क्रि बि० 
क्षणमात्र (अ०) क्षणमात्र, क्षणभर । 


हिठाठ छिनार्‌ Chi757 स्त्री० 
छित्नानारी (स्त्री०) व्यभिचारिणी स्त्री । 


हिठाछ छिनाल hn. स्त्री० 
द्र०--छिठात । 


हिपू छिप्र्‌ ७0४97 क्रि० वि० 
क्षिप्र (अ०) शीघ्र, तुरन्त । 
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क = = छिमन्‌ Ghiman पुं० 
क्षमापन (नपुं०) क्षमा करने का भाव । 


हिणामठ छियासठ्‌ ९४५४६7 बि० 
षट्षष्टि (स्त्री७) छाछ, 66 । 


ढी छी Ch! बि० 
द्र०-- छत । 


डीव छींक लाता: स्त्री० 
छिक्का (स्त्री०) छींक, सर्दी-जुकाम आदि 
के कारण नाक से होने वाली ध्वनि । 


हौवा छींका Chi स्त्री० 
शिक्य (स्त्री) छींका, सिकहर । 


ढी डा छींडा (0 पत्र पुर 
छिद्र (पुं ०) छेद, सुराख । 


ढीठ छीण्‌ 0070 बि० 
क्षीण (वि०) कमजोर; दुबला-पतला; 
कंगाल । 


डीठड' छौणूता (यापव स्त्री 
क्षीणता (स्त्रो०) कमी, घाटा; दरिद्रता । 


हीङठा छीणूना (पा 0 व्र सक० क्रि० 


छिनत्ति (स्धादि सक०) छीनना; कतरना, 
टुकड़े करना । 


हीपठे छीपूरो Chi70 पुं० 
्र०—ढीधा | 


ढीपा छीपा 075 पुर 
शिल्पिन्‌ (पुं०) वस्त्र में कशोदा करने 
वाला; छीपा जाति-विशेष । 
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डीघ छीब्‌ 007 पु० 
्र०-धीघच । 
ढी छीर्‌ Chir पुं० 
क्षीर (नपुं०)? दूध से बना खाद्य पदार्थ; 
खीर, पायस । 
ढीठेपन्नतः छीरोधूजा 07007 स्त्री» 
क्षीरोदजा (स्त्री०) लक्ष्मी, विष्णुपत्नी । 
उठि छुह नि C7 स्त्री» 
अक्षौहिणी (स्त्री०) सेना का एक परिमाण, 
एक अक्षौहिणी में [09350 पैदल सिपाही, 
656]0 घोड़े, १।870 रथ तथा १।870 
हाथी रहते हैं । 


डण्डा छुहुणा Chuhun सक० ० 


छुपति (तुदादि सक०) छूना, स्पर्शं 
करना । 


डड छुछु Chuch विर 
तुच्छ (वि०) खाली, हल्का; एक बूटी । 


ह॒ड़टर छुछुँदर्‌ CnuCh४27 पु 
छुच्छुन्दरि (१०) छुछूँदर जन्तु । 


हडप छुछँघर्‌ ChuChdhaः पु० 
द्र०--ड॒ह्ंखत । 


डटतउ! छुद्रता C००7६ स्त्री० 
` ` क्षुद्रता (स्त्री०) लघुता, नीचता । 


डस्‌ छुद्र (707 वि० 
क्षुद्र (वि०) तुच्छ, छोटा; नीच, अधम; 
निर्धन; क्रूर । 

डट! छुद्रा ५7३ स्त्री० 
क्षुद्रा (स्त्री?) छोटी मधुमक्खी; वेश्या; 
छोटी दाख । 
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हणप 


हृप छुधा 00५१ स्त्री 
क्षुधा (स्त्रो०) भूख, खाने की इच्छा । 


छँच॒छुब्बू (0700 पु 
शुल्व (तपुं०) रस्सी, डोरी । 


डड छुभ्‌ Chubh te 
क्षोभ (पुं०) व्याकुलता, व्यप्रता, उद्टिग्नता। 


छविउ छुभित्‌ 07000 बि’ 
क्षुभित (वि०) क्षोभ सहित, घबड़ाया हुआ । 


हृतवाठी छुर्‌कारी 007६६77 स्त्री० 
छुरिका (स्त्री०) छुरी, चाकू । 


हृताठा छुराना Chu सक० क्रि० 
छोटयति (तुदादि प्रेर०) 
तोड़ना, बन्धन-मुक्त करना । 
ड छू Chu पुं० 


छोपन (नपुं०) छूने का भाव । 


हण्ड छूहत्‌ (0008 स्त्री० 
द्र हू । 


डेय छेह Gheh पुं० ; 
छेदन (नपुं०) काटने, फाड़ने अथवा 
चीरने का भाव; नाश । 


डेयन्ना छेह जा C९] ५० 
शय्या (स्त्रीश) विस्तर-युक्त खाट जो 
अन्तिम संस्कार में दी जाती है । 


डेड छेत्र C९7 पुं० 
क्षेत्र (नपुं०) खेत, फसल उपजाने को 
भूमि । 


छुड़ाना, 
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हेडला 

Om 
ह्रेष ` छेप्‌ Gh९P पुं० 

क्षेप (पु०) विक्षेप, क्लेश; निन्दा; अहंकार । 
हेम छेम्‌ Chem पु० 

क्षेम (पुं °/नपुं °) कुशल; शान्ति; प्रसन्नता; 

सुख, चैन । 

छेल्ला Che] पुं० 

छगल (पुं०) छाग, बकरी का एक साल 
का बच्चा । 


हाळा 


> 


हे छै Chai अक० वर्त० क्रि० ॥ 
अस्ति (अदादि अक० लट्‌) है, होता है 


हेठी छैनी Chain! स्त्री» 
छेदनी (स्त्रीश) छेनी, छेद करने का 
उपकरण । 


य छोह. Choh पुं० 
क्षोभ (पुं०) क्षुब्त्रता; क्रोध । 


हंण्ठा छोह्‌ रा Choh75 पुं० 
शावक (पुं०) शिशु, छोकरा. बच्चा; 
वन्थ-जन्तु का शावक । 


हेउरी छोह री 0007 स्त्री० 
द्र०—हेयठा । 


छंताता छोहारा C07 पुं 
क्षारक (नपुं०) छुहारा, खजूर का फल । 


डेब छोक्‌ 0०६ पुं० 
शोक (पुं०) दुःख, चिन्ता । 


डेडङ छोड़णा C475 सक० क्रि० 
क्षिदय्यति (दिवादि सक०) 
त्यागना । 


छोड़ना, 
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डेडठ' छोड़ना ९५०० डे 
छाड्ना (॥॥०तद्र सक० क्रि० छंती छौही (य्य बि० 


ह०-छंडला । षड्विशति (स्त्री०) छब्त्रीस, 26 । 

डेठि छोणि 0027 स्त्री डेठ' छौना ९2०३ पुं 

क्षोणी (स्त्री०) पृथ्वी, भूमि । सुनु (पुं ०) बच्चा, शिशु, बालक । 
हंडी छोणी (०0 स्त्री "डटः छन्दा Chands स्त्री 
क्र डे. छवे आरा क्रि. वि० 
छ छौं 00570 स्त्री र स्पृष्ट्वा > स्पृश्य (क्रि० वि०) छूकर, 

छाया (स्त्री०) छाँव, छाया, परछाई । स्पर्श करके । 

नन 

रशि जउ .]2 पुं | जयकार (पं) जयध्वनि । 


यव (पु०) जौ; धान्य-विशेष । 
मिभ? जइआ,]2/६ बि० 
मशिउ जउत्‌ [०प६ अ० जात (वि०) पैदा हुआ, उत्पन्न । 
यदि (अ०) यदि, अगर । 
मष्टिभ्रपति जइअम्पहि ]ai-ampahi 


मि जऊ.]2५ अ० अक वर्क 
a जल्पति (स्वादि सक० लट्‌) उच्चारण 
महिपिमटव जऊधिसूटर्‌ ]274/5£३7 बि० करता है, कथन करता है । 
_ यौधिष्ठिर (वि०) युधिष्ठिर से सम्बन्धित । 


जम जस्‌ [25 बि० 
न्नय जअंपू वाया) पुं० यादृश (वि०) जैसा । 


जल्पन (नपु ०) कथन, कहने का भाव | 
(ड) बा त्मपडि जसूपति 289 पुं० 


` नष्टि जइ पुं° यशःपति (पुं०) यशस्वी; प्रसिद्ध । 


जय (पुं०) जीत, फतह, जय, । 
ममपर जसूपद्‌ ]2$20 क्रि० वि० 


सष्टिक्षार जइआ |] पुर सपदि (अ०) शीघ्र, झट, तत्काल । 
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्ञHरभरडेठ 


Ii: 
कपल जखणू ]2६॥4! पु? 


ममरभठळडेठ जसूमर्‌णेन्‌ ]25M472Cn 
हेतु बोधक शब्दसमूह | 
यस्य स्मरणेन (तृतीयान्त सर्व०, नपुं) 
जिसका स्मरण करने से । 


नप्रमाउ जसमात्‌ ]2७०४। हेतु सर्व? 
यस्मात्‌ (सर्व॑० पः्चम्यन्त) जिससे, जिस 
कारण । 


मठ जह. 87) क्रिश वि० 
यत्र (अ०) जहाँ । 


तण्डान्नर्णउ जह ताजह ति J] स्त्री? 
जहदजहल्लक्षणा (स्त्री०) लक्षणा का एक 
भेद जिसमें वाच्यार्थ का कुछ त्याग और 
कुछ ग्रहण होता है । 


मरण! जहा ]2॥॥ पुं० 
जहका (स्त्री०) शल्यकी, कण्ठमूष, झाऊ 
चूहा । 
सता? जहा.]2॥5 क्रि वि० 
द्रण । 


मरा जहाँ] क्रि० वि० 
द्र०--न्नत । 


सतिउठ जहित्‌. वि० 

हात (वि०) त्यक्त, छोड़ा हुआ । 
म्ये जहँ 38 क्रि० वि० 

द्र०--न्नत । 


नघ जख Jakh युं 0 
यक्ष (पु०) यक्ष, देवयोनि-विशेष । 


मयां 


, जक्षण (नपुं०) खाने का भाव । 


ज्ञग जग्‌ [98 पुं 
जगत्‌ (नपृ०) जगत्‌, संसार । 


मताष्टी जगई _]2४2! वर्ते अक० क्रि० 
जागति (अदादि अक० लट्‌) जागता 
है, सावधान होता है । 


नतत्नेठी जगूजोनी ]28]077 स्त्री» 
जगद्योनि (स्त्री ०/पुं०) स्त्री०--पृथ्वी । 
पुं०--बरह्मा; त्रिष्णु । 


मठाप जगध्‌ ]2६2०॥ वि० 
जग्ध (वि०) खाया हुआ; भक्षित । 


मर्गाप जगधि 4807 स्त्री» 
जग्धि (स्त्री) भोजन, भक्षण । 


माठ जगनु.]8॥n पुर कि. 
यज्ञ (पुं०) यज्ञ, याग, पूजन की क्रिया। 
मताठाघ॒जगनाथ्‌ ]J2४६॥ पुं० 
जगन्नाथ (पुं०) जगत्‌ के स्वामी, भगवान्‌ 
जगन्नाथ । 


मगठिडाम जगूनिवास्‌ ]287।४६8 पुं 
जगन्निवास (पुं)) जगत्‌ के धारकं 
भगवान्‌, विष्णु । 


गणम जगूयासू J2)६8५. वि 8 
जिज्ञासु (वि०) जिज्ञासु, जानने कौ 
इच्छा वाला । 


मगा जगा 985 पुं० 
जागरण (नपुं०) जागने का भाव । 


त 648 
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मगाठा 


तिना? २ जगाना ]2९६7 प्रेर० किर 
जागरयति (अदादि प्रेर०) जगाना, नींद 
से उठाना। 


मतिम्रडी जगिसूवी 4875 पुं० 
योगीश्वर (पुं०) योगिराज, बड़ा जोगी । 


मगीम जगीस्‌ 9४878 पु० 
जगदीश (पुं०) जगदीश, जगत्‌ के स्वामी । 


मतेठ जगेन्‌_]2४९ प्रु करण 
यज्ञेन (पुं० तृतीयान्त) यज्ञ से, यज्ञ के 
द्वारा । 

नप्पठा जघूना [2877 वि०/पुं० 
जघन्य (वि०/पुं०) वि०--नीच, कमीना | 
पुं०--शुद्र, दास । 


नप्पठी जघुनी .]०९॥॥ स्त्री 
ह०--न्नणठा । 


नप जग्घ्‌ ]9०887 स्त्री» 
द्रण्लामँप्प । 


मचठी जचूनी 20 वि० 
याचनीय (वि०) माँगने योग्य । 


मसा. जचा ,]2०द६ पु० 
याचक (वि०) माँगने वाला, भिखारी । 


मह जछ 30 पुर 
यक्ष (पुं०) यक्ष, देवयोनि विशेष । 


मढळी जछणी 4077 स्त्री० 
यक्षिणी (स्त्री०) यक्ष की स्त्री । 


F. 82 
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मठे 
मिड! जलप्‌ 409) पुं० 
यक्षप (पुं०) यक्षपति, यक्षराज, कुबेर । 
मभळ जजन ]2]27 पुं० 
यजन (नपुं०) याग, पुजन | 


ममत जजर्‌ ,]2|३7 बि० 
जर्जर (वि०) पुराना, जीर्णं । 


मन्नता जजूरा]2]7् बि० 
द्र०--न्नज्नत । 


मत्तगै जजूरी ]शुंत बि० 
प्र०—म्रमत । 


मटमाट जट्जाट्‌ ]2६]३६ पुं० 
जटाजूट (पुं०) जटाओं का समुदाय | 


मटा जटाउ .]2६४ए पुं० 
द्र०--म्टत्ताठ । 


नठठगगठ जठरागन्‌ ]2£07ए2n स्त्री» 
जठराग्नि (पुं) जठराग्नि, उदर कौ 
अग्नि । 


मर जणू ]2? पुं० 
जन (पुं०) जनता, लोग । 


मढठा जणूना.]27६ सक० क्रि० 
द्र०--न्नठाएिला । 


सकीभा जणीओँ 2076 स्त्री० 
जत्ति (स्त्री०) पत्नी, वधू । 


मळे जगो 800 पुं० 
जनक (पुं०) पिता, उत्पन्न करने वाला । 
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भठँडां 

मर्ळउ: जणन्त्‌ Janant बते ० सक० क्रि० 
जनयति (चुरादि सक० लद्‌) पदा 
करता है। 

मड जणन्तू 302. वर्त? सक० क्रि 
जानाति (क्रयादि सक० लट्‌) जानता 
है, समझता है । 


मठी जण्णी [207० स्त्रीश | 
जननी (स्त्री) माता, माँ । 


मड जत्‌]! क्रि बि० 
यत्र (अ०) जहाँ, जिस स्थान पर । 


मउवड जतुकत Jatt का बिए 
यत्र-कुत्र (अ०) जहा-कहा । 


नडबडउ जत्‌कतह ]atkat2h क्रि० वि० 
द्र०—त्रडवड । 


मउँठ जतन्त.]2277 पुं० 
यत्न (पुं०) प्रयत्न, प्रयास; उपाय, साधन । 


मउछा6िङ जतूलाउणा ०६07६ सक० क्रि० 
ज्ञापयति|ते (चुरादि सक०) बतलाना; 
द्योतित करना; सिखाना, समझाना । 
्रडाशिङ' जताउणा ]2॥.ब प्रेर० क्रि० 
द्र०--मउछाहला । 
मंडठ उत्तर्‌ पवा परुं 
जन्तु (पुं) जन्तु, प्राणी । 
रडू जत्र [207 अ० 
यत्र (अ०) जहाँ । 
नरड्‌-उड्‌ जत्र्‌-तत्र J अ० 
यत्र तत्र (अ०) यत्र-तत्र, जहाँ-तहाँ । 


नरै 


मघाउघ जथातथ्‌ .] णा द्लॉळांया पुष 
याथातथ्य (नपुं०) जैसे-तंसे, वास्तविक 
रूप से । 


तघामडि जथामति ]atham2t अ० 
यथामति (अ०) बुद्धि के अनुसार । 


मघाठघ जथारथ्‌ 2६६72 अ० 
यथार्थ (अ०) वास्तविक, सही । 


नघेसिउ जथोचित्‌ ४00९६ अ० 
यथोचित (अ०) औचित्यपूर्ण, मुनासिब। 


न्रबर॒ जदकद [०१890 अ० 
यदा कदा (अ०) जव कभी । 


तरपि जदपि Jad अ० 
यद्यपि (अ०) यद्यपि, चाहे, हालाकि, 
जबकि । 


मडि जदि Jadi अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 


निरि जदिचिन्त्‌ 4०7 बि० 
यदचिन्त्य (वि०) जो चिन्तन रहित है । 


नचिठ जदित्‌ ताय क्रि० वि० 
यद्दिने (क्रि वि०) जिस दिन । 


मट्टडी जदुवी .]०तैपश वि० ळू 
यादवीय (वि०) यादवों की, यादव 
सम्बन्धी । 


तठेम जदेस्‌.]2068 पुं० 
यादवेश (पुं०) यादवों के ईश, श्रीकृष्ण । 
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मठष्टी 


Poem _____ डा जनुई _]27 बर्त सक० क्रि० 
जानाति (क्रयादि सक० लट्‌) जानता 
या समझता है । 


नठमघाठ जनसूथान्‌_]2728th7 पुं० 
जनस्थान (नपुं०) गोदावरी और कृष्णा 
नदी के मध्य का देश | 


मठे जनुहो]27॥0 आज्ञा सक० क्रि० 
जानातु (क्रयादि सक० लोट्‌) जानो, 
समझो । 


मठवे जनुके _]2॥॥ क्रि० वि० 
ज्ञात्वा (क्रि० वि०) जानकर । 


मठडउठ जनचूतन्तर्‌ ]antan27 पुं० 
जनतन्त्र (नपुं०) जनतन्त्र, गणतन्त्र । 


मठभमि जनूमसि ]277725¡ भवि० अक० क्रि० 
जनिष्यते (दिवादि अक० लुट्‌) जन्म 
लेगा, उत्पन्न होगा । 


मठभेउप्रर जतुमोतुसव्‌ ]277०।9॥४ पुं० 
जन्मोत्सव (पुं०) जन्म-दिन का त्योहार 


मठा जना Jans qo 
जन (पुं०) जन, पुरुष, व्यक्ति । 


मठा6िडाः जनाउणा ]27६५7६ सक० क्रि० 
जनयति (दिवादि प्रेर०) पेदा करना, 
उत्पन्न करता, जनना । 


मनठा8ढा? जनाउणा Janauna सक० क्रि० 
ज्ञापयति (चुरादि सक०) ज्ञान कराना; 
जताना, बताना । 
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भांड 


मठडठि जनुवनि ]2०५४०० स्त्री 
जाह्नवी (स्त्री०) गंगा नदी, सुरसरि |, 
मठे जनेअऊ ]27९2४ पुं० 
यज्ञोपवीत (नपुं०) जनेऊ । 


्रपष्टी जप्‌ई ]2 वर्ते सक० क्रि० 
जपति (स्वादि सक० लट्‌) जपता है, 
जप करता है । 


मपठे जपूने ]2pn€ विश 
जपनीय (वि०) जपने योग्य | 

मपाणा जपाहा.]2ए६/६ बि० 
जपाहेँ (वि०) जपने योग्य । 


मधग्उ जपात्‌ [०५0६४ सक० क्रि० 
द्र०--त्रपष्टी । 


मपाइळ जपावण्‌ ]2॥5४27 पुं० 
जापन (नपुं०) जप कराने का भाव | 


तपाइका जपावणा ]2६४१ड प्रेर० क्रि 
जापयति (भ्वादि प्रेर०) जप कराना । 
मधि जपि ][ कि० विश 
जपित्वा (क्रिश वि०) जप करके । 


मधेठ जपेन्‌ ]2०० करण 
जपेन (तृतीयान्त पुं०) जप के द्वारा । 
मघ-वघ्च जब-कब्‌ ]20-६2) क्रि० वि० 
यदा कदा (क्रिश वि०) जब कभी, जिस 
किसी समय । 


मभडांड जमूडाँड्‌]2०१¶ पुं० 
यमदण्ड (पुं०, नपुं०) यम का दण्ड, 
काल-दण्ड । 
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नभडोंडा 
मभडाँडा जमूडाँडा ]2०१548 पुं० 
- द्र०--त्रमडांड । 

मभटुत्न जमदूज Jam] स्त्रीश 
यमद्वितीया (स्त्री) यम - द्वितीया, भाई 
दूज । 

मभघाउठ जमबाहन्‌ Jambahan पुं० 
यमवाहन (नपुं०) यमराज का वाहन, 
भैसा । 

मभाडा जमात्रा ]०६६7॥ पुं० 
जामातृ (पुं)) जमाई, दामाद । 

न्ेडिप्नी जूयोतिषी .]४008 पुं० 
ज्योतिषिन्‌ (पुं०) ज्योतिषी, ज्योतिष 
विद्या का ज्ञाता । 

मवगा जरङ्गा ]2727६३ बंश ` 
ज्वलिताङ्गः (वि०) जले अङ्गा वाला । 


नळमड जलभम्भू ]2]-A4m0 पुं० 
जलम्भ (तपुं०) जलाशय, सरोवर । 


नळघी जलई ]2]- बतं० अक० क्रि० 
ज्वलति (भ्वादि अक० लट्‌) जलता है, 
प्रकाशित होता है । 


ममि जलसि.]2]5| भवि० अक० क्रि० 
ज्वलिष्यति (स्वादि अक० लुट्‌) जलेगा; 
प्रकाशित होगा । 


नछवँबिङ जलकुक्किड़ वतत य पुं 
जलकुक्कुट (पुं०) जलपक्षी, मुर्गाबी । 


त्त्रा अलजाच्छ 2६८९ पुं० 
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नारौ 


जलजाक्ष उपादा दू जलजाक्ष (वि०) कंमल-तयन, कमल के ) कमल-नयन, कमल के 
समान नेत्र वाला । 


तछनीण जलजीय्‌ ]2]]; पुं० | 
जलजीव (पुं०) जल के जीव, जलजन्तु, 
जलचर। 


मळतेडठङ जलजेछण्‌ ]2]]९०॥? पुं० 
जलजेक्षण (वि०) कमल के समान नेत्रों 
वाला । 


मछपठ' जल्‌पना ०00४६ अक० क्रि० 
जल्पति (स्वादि अक०) बकना, शेखी 
बघारना । 


मलापता जलासूरा ]2।१$75 पुं० 
जलाश्रय (पुं ) समुद्र; तालाब; जलभवन। 


मछाठ' जलाना ]2]57६ प्रेर० क्रि० 
ज्वलयति (भ्वादि प्रेर०) 
प्रकाशित करना । 


मि जलि | स्त्री० 
ज्वाला (स्त्रीश) आग की लपट, अग्नि- 
शिखा । 


जलाना; 


मरडेउठी जवत्त्री .०५० स्त्री 
द्र०--न्नढदी । 


नडडी जवत्री एव स्त्री 
जातिपत्र (नपुं०) जावित्री, एक पुष्प जो 
औषध या गरम मसाले में काम आता है । 


जडांठं जवाँहाँ ]2४६॥7 पुं० 
यवास (पुं०) जवास, ग्रीष्म ऋतु में होते 
वाली एक घास । 


stri Collection. 
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मदरठ 


माल जवाण्‌ ]2४६7 प० 
युवन्‌ (पुं) जवान, युवक । 

मडिडी जवित्री ]2४/(7 स्त्री 
जातिपत्र (नपुं) जावित्री । 


मइउ जड़त्‌ ]24 वि० 
जटित (वि०) जड़ा हुआ | 


मङ्ग जढ्‌ ]£h वि० 
जड (वि०) निर्जीव, अचेतन; मुखं, 
बुद्धिहीन । 


मा जा,]ड सर्वे 
यद्‌ (सर्व॑) जो, जिस । 


भा जाउ.]ब्रए बि०|पु० 


जात (वि० | तपूं०) वि०--जन्मा हुआ, 
उत्पन्न । नपुं०--उत्पत्ति, जन्म । 


माष्टि जाइ,द्गों क्रि० बि० 
यात्वा (क्रि० वि०) जाकर । 


साष्टी जाई. कवा स्त्री 
द्र» -न्नाहे । 
मा जास्‌ ,]88 पुं० 
यशस्‌ (नपुं०) यश, कीति । 
नामा जासम्‌ ६85] वि० 
यशस्विन्‌ (वि०) यशवाला, कीतिमान्‌। 


मामि जासि [वडा भवि० सक० क्रिश 
यास्यति (अदादि सक० लुट्‌) जायेगा । 


न्नाठामि जागूसि [28४ भवि० अक० क्रि० 
जागरिष्यति (भ्वादि अक० लुट्‌) जागेगा, 
नींद से उठेगा । 


परिशिष्ट 


मउठ 


साजाठउ जाग्रित्‌ ]57 स्त्री०. 
जागृति (स्त्री?) जागृति, जागने का 
भाव; सावधानी । 
माउठ जाचन्‌ ]5८27 पुं० 
याचन (नपुं०) माँगने का भाव, माँगना। 
माचउिव जाचिक्‌ ]॥८। बि० 
याचक (वि०) याचक, भिक्षु । 
माए जाचू,]॥Cए पुं० 
द्र०-माचिव । 
माते जाचे [८७४ वर्ते? सक० क्रिश 
याचते (स्वादि सक० लट्‌) माँगता है, 
याचना करता है । 
मांस जाँज पुत्री पुं० 
जन्या (स्त्री०) वधु की सहेली । 
मान्छ जाजुल्‌ ]६]५] वि० 
जाज्वल्य (वि०) प्रकाश-युक्त, प्रज्वलित । 


माळठ' जाणना [६775 सक० क्रि० 
जनयति (दिवादि प्रेर०) जन्म देना, 
उत्पन्न करता । 


मालि जाणि [६0 वि० 
ज्ञानिन्‌ (वि०) ज्ञान वाला, विद्वान्‌ । 


माडी जाणी .]. विर 
ज्ञानिन्‌ (वि०) ज्ञानी, विद्वान्‌ । 


ताढीमभा जाणीआ ,]व्राद्द वि० 
द्रण-त्ताठी । 


ताउठ जातत. ब्रॉ9 स्त्री 
यातना (स्त्री०) यातना, पीड़ा । 


-053- 
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पन्नाउती 


त्निप्पउप 


कण = _ = == मान 


माउठी - जात्री J]! पुं 
यात्रिन्‌ (विश) यात्री, यात्रा करने वाला । 


माउडेट जात्वेद्‌ ]8६४९ पुं° 
जातवेदस्‌ (पुं०) अग्नि, आग । 


माउिपाडि जातिपाति [8५05 स्त्रीश 
जातिपङ्क्त (स्त्री०) जाति और गोत्र । 


माड जात्र ] 57 स्त्री० 
यात्रा (स्त्री०) यात्रा, प्रस्थान । 


माड़ी जाती |]! पुं 
द्र०--न्नाउती । 


माठ जान्‌ [त्र पु० 
यान (नपुं०) वाहन, सवारी, गाडी । 


माभठ जामत] पुं० 
जम्बु (नपुं ०) जामुन, एक प्रकार का फल । 


माभठ॒ जामूनू (0000 पुं० 
द्र०--सप्मठ । 


ताउड जारतु ]द्वा2४ स्त्री० 
द्र०--म्राउ । 


ताछ जाल .]६] स्त्री? 
जाल (नपुं०) जाल, फंदा; मकड़ी का 
जाला । 

मालठ' जाळता ]गाएवर सक० क्रि० 


ज्वलयति (भ्वादि प्रेर०) 
प्रज्वलित करना । 


जलाना, 


मग्ड्टेब जावूदेक्‌ ]६४५९ क्रिश वि० 
यावन्मात्रक (क्रिश विश) सभी, सब एक । 


त्ाडिउठी जावितूरी ] 8४/7! स्त्री० 
द्र०-नडिउी । 


न्नि जि] सर्वे अधि० | 
यस्मिन्‌ (सर्व० सप्तम्यन्त) जिसमें, जिसपर 


निड जिऊन्‌ पाप) पुं० 
जीवन (नपुं०) जीवन, जिन्दगी । 


निराजी जिआही ]!5! वते० सक० क्रि० 
जीवयति (भ्वादि प्रेर० लट्‌) जीवन देता, 
हैं, जिलाता है । 


निमठ जिसन्‌ ]!57 पुं०/बि० 
जिष्णु (पुं ° | वि०) पुं०--विष्णु; इन्द्र; 
अर्जुन । वि०--जीतने वाला, विजयी । 


निर! जिह. बा 70 स्त्री० 
द्र०—निउ्दा । 


निण्डा जिह वा ]४ह स्त्री» 
जिह्वा (स्त्री) जीभ, रसनेन्द्रिय । 


न्रिठीधा जिहीखा ]h7६॥ स्त्री० 
जिहीर्षा (स्त्री०) त्याग की इच्छा, छोड़ने 
को चाह । 


न्निीम' जिगीसा .]॥टा5द स्त्री० 
जिगीषा (स्त्रो) जीतने को इच्छा। 


न्लिउमा जिघत्सा ]!६॥।५६ स्त्री 
जिघांसा (स्त्री०) मारने को इच्छा । 


न्रिथउप्त जिघत्सु,]¡९॥३ऽ॥ विर 
जिघांसु (वि०) मारने की इच्छा वाला । 
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नित्रभाठ जिजूमान्‌ ]६7 4० 


यजमान (पुं०) यजमान, वह व्यक्ति जो 
यज्ञ करता है, यष्टा । 


त्ित्तमाठी जिजूमानी ]7/77 स्त्री» 
यजभानी (स्त्री०) यजमान की पत्नी । 


न्रिठठ जिठुत्‌ ताया पुर 
ज्येष्ठपुत्र (पु०) जेठ का लड़का, पति के 
बड़े भाई का पुत्र । 


निड जित्उ ॥][-प क्रि० वि० 
यावत्‌ (क्रि० वि०) जितना । 


मिडाठ' जिताना ॥॥7(ध75 सक० क्रि 
जाययति (भ्वादि प्रेर०) जिताना, जय 
कराना । 


न्िडि जिति] क्रि० वि० | 
यतः (क्रिश वि०) यहाँ से । 


न्निघः जिथों .]¡5 क्रि वि० 
यस्मात्‌ स्थानात्‌ (पः्चम्यन्त) जिस 
स्थान से । 


. निटिए जिदिह 70 क्रि० वि० 
यस्मिन्‌ दिने (सप्तम्यन्त) जिस दिन । 


न्निटङ जिदृण्‌ ]!५१०१ क्रिश वि० 
यस्मिन्‌ दिने (क्रि० वि०) जिस दिन। 


न्िठठ जिनह..]in4॥ सवे० 
थेन (सर्वे० तृतीयान्त) जिससे, जिसके 


हारा! 


त्रिठटता जिनुदुरा [गवाह पुं० 
द्र०- पटत । 
मिठिंटत जिनिन्दर्‌ प्राप्त पुं० 
जिनेन्द्र (पुं०) जिनों के स्वामी, भूतनाथ; 
जनों के तीर्थंकर; ऋषभ देव । 


न्ििथष्टी जिपुई ]7)- स्त्री? 

जयप्राष्ति (स्त्री०) जीत, जय की प्राप्ति । 
मिड जिन्भ्‌ ]700 स्त्री० 

जिह्वा (स्त्री०) जीभ, रसना । 
मिंडी जिन्भी [फणा स्त्री 

द्र०--म्िंड । 

न्रिण जिय्‌ गाए पुं० 

जीव (पुं०) जीवात्मा, मन, चित्त। 


न्िडेठ जिवेण्‌ ]¡४०१ स्त्री 


अजमोदा (स्त्री) अजवायन, जवाइन। 


प्तीएज्ला जीउड़ा पुत्र छु? 
जीव (पुं०) जीव; हृदय, मन । 


मी6ि जीओ .]!0 पुं० 
जोव (पुं०) जीव; आत्मा । 


मीभछे जीअउ [20 आज्ञा० अक० क्रि० 
जीवतु (भ्वादि अक० लोट्‌) जीवो । 


` ज्ञी्रठु जीमहु.];2॥५ आज्ञा० अक० क्रि० 


द्र०--त्ीभछे । 


नीभवए जीभकह..]i2६॥ स्त्री० 
आजीविका (स्त्री?) जीविका, धन्या, 
जीवत-यात्रा का साधन । 
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जीअरा 275 पुं० सीता जीरा Jirs पुं० 
हर > | जीरक (नपुं०) जीरा । 
Ti -न्न -जोगा J]!४2०-]०३ चि० 
उ जीह, त) स्त्री? नीडठ-त्तेगा जीवन्‌-ज an-Jog 
र 240 | जीवनयोग्य (वि०) जीने योग्य । 
मीणा जीहा गाद स्त्री? त जु . "० सर्वर 
द्र९्लानिड । यद्‌ (सर्वे) जो, जिस । 
ज्नीगाळा जीगणा ,8274 पु? मुभा जुआ Jus पुं० 
जुद्धण (पु०) जुगुनु, खद्योत । युबन्‌ (पु०) जवान, युवक, युवा । 
मी'ठाठा जींगना Jingns पुं० मुभाल जुआण्‌ "६ पुं० 
द्र९--पीगठा.। युबन्‌ (पुं०) जवान, युवक । 


मीड जीत्‌]! स्त्री० 
जित (नपुं०) जय, विजय, जीत । 

मीडठा जीतना J!“ सक० क्रि० 
जयति (म्वादि सक०) जीतना, जय 
करना । 


मीठा जीता पद बि० 
जीवित (वि०) जीवित, प्राणयुक्त, जीवन 


युक्त । 

तीडि जीति य क्रिश वि० 
जित्वा > विजित्य (क्रिश वि०) जीतकर, 
विजय कर । 


मीठ जीना ]!०६् अक० क्रि० 
जीवति (स्वादि अक०) जीवन धारण 
करना, प्राण युक्त होना । 


नीभळ' जीमूणा JI! सक० क्रि० 
जेमति (स्वादि सक०) खाना, भोजन 
करना । 
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नुभाली जुआणी .] पव स्त्री 
यौवन (नपुं०) जवानी, यौवन, युवावस्था ! 


तमाङ जुआरण्‌ ]प६72? स्त्री 
झूतकारिणी (स्त्री०) जुवारी स्त्री, जुआ 
खेलने वाली । 


नुणाठभा जुहारिआ ७7 पुं० 
द्यूतकार (पुं०) जुआरी, जुआ खेलने 
वाला । 


सवठी जुकती ]७॥ स्त्री 
युक्ति (स्त्री०) युक्ति, उपाय । 


त्विडी जुकिती ,णंधं/ स्त्री 
द्र०—मुबडी । 
नुगाऊउि जुगति [०९४ स्त्री० 
युक्ति (स्त्री०) उपाय, तर्क; ढंग । 


न॒ति्राडी जुगिआणी ,]प्ठांडणा स्त्री 
द्र०--त्गठ । 


मर्गाठ 


MT ली, जुग्‌नि ] ७४ स्त्री० 
योगिनी (स्त्री) योगिन, योग धारण 
करने वाली । 


पृति-न्नति जुणि-जुगि ]७९-]५६7 
पुं० अधिकरण 
युगे-युगे (नपुं० सप्तम्यन्त) प्रत्येक युग 
युग-युग में । 


स्तताठ॒जुगनू (०९४०7 एं पृं 
द्र०—मीतङा । 


रणम जुगुप्सा ]५६५४६ स्त्री» 
जुगुप्सा (स्त्री०) निन्दा, घृणा, ग्लानि। 


सतो जुगेश्‌ ] ७६८४ पुं० 
जगदीश (पुं०) जगदीश, जगत्‌ के स्वामी | 


मरॅगठ जुमाण्‌ ४९० स्त्री 
योगिनी (स्त्री०) योगिनी, योग से युक्त 
स्त्री, संन्यासिनी । 


न्नर जुजर्‌ पुः पुं० 
यजुस्‌ (पुं०) यजुवद । 
मन्नगडेट जुजर्‌वेद्‌ ]५]३7४९५ पुं० 
यजुवद (पुं०) यजुवद । 


मझ जझ्ाऊ]५]॥६0 बि० 
योद्ध (वि०) जुझारू, युद्ध करने वाला, 


लड़ाकू । 


तरटी जुट्सी पडा भविष्यत्‌ अक० क्रि० 
जटिष्यति (स्वाद अक० लुट) जुटेगा 
एकत्रित होगा । 


F. 83 
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मुठाठठा जुठारूना ]५६h277६ व्रक० ० 
जुपते (तुदादि सक०) जुठा करना, 
उच्छिष्ठ करना ! 

मउ जुत्‌ ]प“ विर 
युत (वि०) युक्त, मिला हुआ । 

नडला जुत्तृणा [ण] सक० क्रि 

युनक्ति (रुधादि सक०) संलग्न करता, 

जोड़ना, मिलाना । 

जुथ्‌ ] ए पुं० 

यूथ (नपुं०) समूह, झुण्ड, गिरोह । 

जुत्य्‌ | 00 पुं० 

£० ब्र । 

जुब्‌ ,]ए} पुं० 

युवन्‌ (पुं०) जवान, युवक, युवा । 

नुघठ जुबण्‌ ०७०0 पुं० 
युवन्‌ (पुं०) युवा, जवान, तरुण । 

नमाष्टी जमाई .]७०१ पुं० 

द्र०- मादा । 
त्नराँण जुवाँह..]५४१॥ पुं० 
द्र०—मरायां | 


सात जवार .]७४क्ः पुं० 
यावनाल (पु०) जुवार, ज्वार, अन्न । 


त 0 

__ यव (पुं) जौ अन्न, यव। 
मंब जंक एफ: स्त्री 

__ युका (स्त्रो०) जूं, कीड़ा । 
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नवा जूँका Jiks स्त्री० 
 द्रणुब। 


ब्रश जूझ Jn पं 

युद्ध (नपुं ०)युड, लड़ाई, संग्राम । 
न जूथ ण्या पुं० 
द्र०--चन्रघ । 


नं जे 6 अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 


त्रेमट जेसट .]९५ पुं० 
जेष्ठ (वि०) जेठा, बड़ा । 


तेण जेहा J९॥६ अ० 
यादृश (वि०) जैसा, जिस प्रकार का । 


मेल जेण्‌ ]०7 करण सर्वर 
येन (तृतीयान्त सर्वे) जिससे, जिसके 
हारा । 


तेडी जेती .]८प स्त्री० 
यावती (स्त्री०) जितनी । 


मेडल जेफल ]९॥2] पुं० 
जातिफल (नपुं०) जायफल । 
मेडठ'त जेव्‌नार्‌ ०एणद्ठा पुं० 
जेमनाहं (पुं०) जेवतार, भोजन; भोज्य, 
रसोई । 
में' जें ]2! सवं० 
येन (तृतीयान्त सर्व०) जिससे । 


मैय जैहहि]2/2]7 भवि० सक० क्रि० 
यास्यति (अदादि सक० लुट्‌) जायेगा । 


सेमी 


तैठळ' ज॑ह.णा.]2i॥॥ सक० नन? ळा जेहणा गळ्यावर सकळ कि 
यभति (भ्वादि सक०) मंथुन, संभोग 
करना । 


तैत जँहै 0४०४ भवि० सक० क्रि० 
द्र०--पमैठति । 


मेन्नप्टे जेजए ]27]-€ स्त्रो० 
जयकार (वि०) जयकार, जय जय को 
ध्वनि, विजय-घोष । 


मेंडा जेंडा ]24॥ वि 
जड (वि०) जड़, मूर्ख । 
बडी जंत्री दवाय बि० 
जेतृ (वि०)) जेता, विजयी । 
मेघते जंब्रे .]2i07९ क्रि० वि० 
यावद्वार (नपुं०) जितनी बार । 


मैघात जेबार्‌ [क्ष०६7 अ० 
द्र०--मैघते । 


मे जो.]० बि० 
द्र०-न्ने । 


मेमा जोआ ]0॥ बि० 
योग्य (वि०) योग्य, लायक; उचित, 
अनुकूल । 
मष्टिश जोइओ ०० बि० 
योक्त्रित (वि०) जोड़ा गया; जोता-युक्त । 
मेष्ठिभी जोइसी .]णंझञ पुं० 


ज्योतिषिन्‌ (वि०) ज्योतिष शास्त्र का 
ज्ञाता, ज्योतिषी । | 
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मे्े 


मेभढ-भउड 


मे जोए ०6 स्त्री० 
जाया (स्त्री०) पत्नी, भार्या । 


मंगठा जोग्रा ]०४7६ बि० 
द्र० तक्षा । 


मंगेठ जोगेन्‌ ]0९7 करण पुं० 
योगेन (तृतीयान्त पुं०) योग से, योग के 
द्वारा। 


मता जोग्गा ]०९९६ वि० 
योग्य (वि०) उचित, ठीक, सम्यक्‌ । . 


मेन्नळ जोजन ]०]2 पुं० 
योजन (नपुं०) योजन, चार कोस की 
दूरी का एक माप । 


मेउन जोतस्‌ ०8 पुं० 
ज्योतिष (नपुं०) ज्योतिष, ज्योतिष 
शास्त्र । 


मंडन जोतक्‌ ००१६ पुं० 
द्र्टामेउपम । 


तेउडी जोतूको ]०0त पुं० 
ज्योतिषिन्‌ (वि०) ज्योतिषी, ज्योतिष 
शास्त्र को जानने वाला । 


मेडिब जोतिक्‌ .]० पुं० 
द्रग्समेउप । 


मेड़' जोत्रा 00६ पु० 
योक्त्र (नपुं०) चमेरज्जू, चमड़े को रस्सी । 


मेधङ जोबण्‌ ]02? पु० 
यौवन (नपुं०) यौवन, जवानी । 


मंघठ जौबन्‌ .]&पा03या पुं० 
द्र०-ामेघठ । 


मेड जोड. [2पए पुं० 
युगल (नपु०) जोड़ा, युगल । 


मंगल जंगल्‌ .]2५६2] पुं० 
जड्भल (नपुं०) जंगल, वन । 


सेड जन्ता [थ्यांद्र पुं 
जन्तु (पुं०) जन्तु, प्राणी । 


मेड जन्त्र त पुं० 
द्रण्लापैडा । 


मेठिब जन्त्रिक्‌ शा बि» 
यान्त्रिक (वि०) यन्त्र-सम्बन्धी । 


भत जन्दर्‌ .]27427 पु० 
यन्त्र (नपुं०) पनचक्की, पानी से चलने 
वाली आटा मशीन । 

मैंठा जन्ता _]2075 पुं० 
जन (पुं०) जन, जनता, लोग । 


मठि जस्ति ]207 स्त्री» 
जन्या (स्त्री०) वध्‌ कौ सहेली । 


मघल जम्बूल्‌ 00] पुं० 


जम्बूल (पुं०) जामुन का वृक्ष । 
मभ जम्म्‌ Jamm पुं० 

जन्मन्‌ (नपुं०) जन्म; जीवन, अस्तित्व । 
ममभठ-मवढ जम्पण्‌-मरण्‌ Jamman- 


Maran पुष 
जन्म-मरण (नपुं०) जन्म-मरण, जन्स- 


मृत्यु । 


०559- 
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मोठा? 

सभळ जम्मुणा ]776 अक० क्रि० 
यच्छति (म्वादि अक०) उपरत होना, 
ठहरना ! 


इमळ' झसणा ]257॥ सक० क्रि 
झषति (भ्वादि सक०) मारना, : दुःख 
देना; मसलना । 


इध झख्‌ गाला स्त्री 
कष (पुं०) मछलो, मत्स्य; मगरमच्छ । 


उपळ झखणा ]2८॥75 सक० क्रि० 
द्र०--शाठा । 


इशत झझर्‌ ]2]27 वि० 
झर्भरित (वि०) मुरझाया हुआ । 


इट झट ]!॥६ क्रि० वि० 
झऋरटिति (अ) तुरन्त, झटपट । 


उठता झरुझरा 7979६ बि० 
द्र०--इ३उत । 


इलव झलूकणा ][2]।३75 अक० क्रि० 
भल्लिकायते (नामधातु अक०) चमकना, 
प्रकाशित होना । 


शाटी! झाई. स्त्री 

छाया (स्त्रो०) प्रतिबिम्ब, परछाई, छाया । 
छन झांज्‌ बहत पुं० 

भर (पु) झाँझ, मजीरा । 


[| 
च € 


मभळ” जम्म्‌णा Jamn0६ अक० ० 
जुम्भते (म्वादि अक०) जम्भाई लेना । 


इंड झांझ्‌ J]! पुं० 
द्र०— इंज । 

छाया. झामाँ दवा पुं० 

कामक (नपुं०) झावाँ, जली हुई ईट । 
छाति झारि J स्त्री० 

भाट (पुं०) झाड़, कुञ्ज, झाडी ' 
छालती झालरी ]!]7 स्त्री» 

भल्लरी (स्त्री?) झालर; झाँझ । 


शिंगाठ झिगार्‌ ]hi7ड7 स्त्री० 
भङ्कार (पु०) झांझ, मजीरा आदि की 
ध्ननि। ` 


ड्छि झिल्ल्‌ ]॥i]। स्त्री० 
झिङ्गिनी (स्त्री) झाइबेल, झाडी । 


झील झीण (गाए विर 


द्र०-- इीठ । 


छीठ झन्‌ गए) बि० 

क्षीण (वि०) क्षीण; नष्ट; दुर्बल; कृश । 
इएडा झुझवा ]!ण0॥7एद्न पुं० 

योद्ध (वि०) योद्धा, युद्ध करने वाला। 
इश. झुज्झ [एफा]7 पु 

यूद्ध (नपुं०) लड़ाई, संग्राम । 


-660- 
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ड्छड 


इलठळ झुलण्‌ ]७]27 पुं० 
हिन्दोलन (नपुं०) झूलने का भाव । 


इलछठा झोलूना ]h0]75 पुं० 
हिन्दोल (पृं०) हिंडोला, झूला । 


टटीउठी टटीह री [६07 पुर 
टिट्टिभ (पुं०) टिटहरी चिडिया । 


टघत टबर्‌ [2027 पुं० 
कुटुम्ब (पुं०, नपुं०) बाल, बच्चे, संतान, 
परिवार । 


टॉछिवा टल्लिका [2] स्त्री 
घण्टाली (स्त्री०) छोटी घण्टी । 

टा टा Ta पुं० 
स्थान (नपुं०) स्थान, जगह, जमीन । 


टाएंठा टाउठा [uth पुं० 
तापस्थान (नपुं०) धुप लगने का स्थान | 


टांबठा टाँकना [#० सक० क्रि० 
टङ्कयति (चुरादि सक०) बांधना, जोड़ना; 
[च्छादित करना; टांकना । 


टाठका टार्‌णा [577 सक० क्रि० 
द्र०-टाठठा । 


टातठा टारना [57१६ सक० क्रि० 


तारयति (स्त्रादि प्रेर०) हटाना, टालना, 


खिसकाना । 
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इपाठ झम्पानु Jhampn पुं० 
भम्पयान (नपुं०) उछलकर जाने वाली 
सवारी; उछलकर जाने का भाव। 


टिवष्टी टिकई पाए चतं ० अक० क्रि० 
टेकते (भ्वादि सक० लट्‌) जाता है, 
ठहरता है । 


टिवष्टीभा टिकइआ [बंदर पुं० 
टेकक / टेकयितु (वि०) टिकाने वाला, 
ठहराने वाला । 


टिंडा टिण्डस्‌ [725 पु० 
टिण्डिश (नपुं०) टिण्डा, टिण्डी, सब्जो- 
विशेष । 


टॅडङ' टुटु णा [५६६१६ अक० क्रि० 
तुष्यति (दिवादि अक०) संतुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


टटठा टटना [0६०६ अक० ० 
त्रुटति (तुदादि सक०) टूटना, खण्डित 


होना । 


टटि टटि [0 स्त्री० 
त्रुटि (स्त्रो) गलती, अपराध । 


टंटु टेन्दू [९०१ पुर 
तिन्दुक (पं) तेंदू का पेड़ । 
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टेडडा टोभूड़ा [००7६ पुं० 
तोयाभ (पुँ०) कच्चा तालाब । 


टेखडी टोभूड़ी [07 स्त्री० 


ठयठठ' ठहर्‌ना '[2h2rn& अक० क्रि० 
तिष्ठति (स्वादि अक०) ठहरना, खड़ा 
होना, स्थित होना; रुकना । 


ठण्गाडिका ठह राउणा दद 
प्रेर० क्रि० 
स्थापयति (भ्वादि प्रेर०) स्थित करना; 
रोकना । 


ठठिवा ठहिका [hh पुं० 
अट्टहास (पुं ) अट्टहास, ठहाका, जोर 
की हँसी । 


ठवाळ' ठकाणा [79६7६ पुं० 
स्थानक (नपुं०) स्थान, ठिकाना । 


ठवत ठकुर्‌ [27 पुं० 
ठक्कुर (पुं०) देवता; स्वामी; राजा; 
राजपूतों की एक उपाधि । 


ठपठा ठपूना [hn सक० क्रि० 
स्थापयति (भ्वादि प्रेर०) स्थापित करना; 
बन्द करना; दृढ़ निश्चय करना । 


ठठग्यठ ठरहर्‌ 'harhar वि० 
स्थिरतर (वि०) अचल, दृढ़, स्थायी । 


द्र०--टेंड -————— — rN | | 


टग टंग्‌ Tang स्त्री० 
टङ्ग (पुं०) टांग, पैर । 


ठा ठा [र पुर 
स्थान (नपुं०) जगह, स्थान, ठिकाना । 
ठा ठां [h पुर 
क्र०--ठा । 
ठग ठाउ रए पुं० 
द्र०--ठा । 
ठाष्टि? ठाइ [7 पुं० 
द्र०--ठा । - 


ठाष्टि) ठाइ 7!द्वां बि० 
अष्टाविशति (स्त्री०) अट्टाईस, 28 । 


ठाष्टीम ठाईस्‌ धुण द्वाड वि० 
अष्टाविशति (स्त्री०) अट्टाईस, 28 । 


ठग्टीभां ठाईमाँ [hi पुं० | 
अष्टाविशतितम (वि०) अट्टाईसवां, 28वाँ। 


ठामी ठामी [7 अ बि० 
अष्टाशीति (स्त्री) अट्टासी, 88 । 


ठमीभ्ष ठासीआं "6६ पुं० 
अष्टाशीतितम (वि०) अट्ठासीवाँ, 88वां । 
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ठामीडा ठासीवां [६४4 बि० 


द्र०--ठाप्तीभां । 


ठाङ ठाण [॥? पुं० 
स्थान (नपुं०) स्थान, जगह । 


ठाङडो ठाणूवे [57४६ बि० 
अष्टनवति (स्त्री०) अट्टानवे, 98। 


ठाठठा वार्ता [h57n६ प्रेर० क्रि० 
स्थिरयति (भ्वादि प्रेर०) ठंडा करना, 
शीतल करना । 


डहि डउ 090 पुं० 
दव (पुं०) दावाग्नि, दावानल, जंगल 
की आग । 


उशित डउर्‌ [पाः पुं० 
डम्बर (पुं०) अस्पष्ट कथन, आडम्बर | 


डस्सना 29505 अक० कि० 
दशति (भ्वादि सक०) डसना, डंक 
मारना; काटना । 


डेमठ! 


उउबठ' डहकणा 227३ अक० क्रि० 
दहति (स्वादि अक०) जलना। 


डरिभ्रा डहाइआ 2शाद्वांद्व पुं० 


दशगात्र (नपुं०) दशगात्र, मृत्यु के दसवें 


दिन की रीति या औषध्वंदेहिक कृत्य । 


डडिमिठ डहिसर्‌ [20527 पुं० 
दशशिरस्‌ (पुं) दस शिर, रावण ! 
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डंडठ! 
ठारां [7 विर 
अष्टादशन्‌ (वि०) अट्टारह, ]8 | 


ठगठां 


ठ्ठ ठुभार्‌ [॥पड्7 पुं० 
अष्टवार (नपुं) अठवारा, आठ दिनों 
का समय। 


ठेण ठेह [ain पुं 
द्र०--ठछे । 


ठौं [90 स्त्रीश 
द्र०—ठा। 


ha] 


ठः 


डो डही Dah! स्त्री 
दधि (नपृं०) दही । 
इरी" डहीं )2॥? क्रि० विर 
दिशि (स्त्री० सप्तम्यन्त) दिशा में, ओर । 
डडीभ' डडीआ ])20ड पुं० 
दध्रस्‌ (नपुं) पोशाक, लिबास । 
डड, [240 स्त्री» 
दर्दर (पुं०) दादुर, मेंढक । 
डड्डू [0249 पुं० 
ददुर (पुं) दादुर, मेंढक । 
डढ D2 वि० 
दग्ध (वि०) जला हुआ । 


उठ डढ़ना [2407६ अक० क्रिश 
दहति (स्वादि अक०) जलना, दग्ध होना । 
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डड डड्ढ Dadqh पुं० 
द्र०— उड । 


डड डड्डु 244 पुं० 
द्र०--छड | 


डतपाठा डरुपाना arn प्रेर० क्रि० 
. दारयति (क्रयादि प्रेर०) डराना, भयभीत 
करना । 


डाम डास Dis पु० 
दंष्टिन्‌ (वि०) दाढ वाला प्राणी; मच्छर। 


डाउपङ डाह पण्‌ 0327 पुं० 
दाहपण (पुं०) जलन, ईर्ष्या । 


डापड्ा ड[खूड़ा Dakhra पुं० 
दुःखप्रद (वि०) दुःखदायी, दुःख देने 
वाला । 


डड डांड ])॥ पुं० 
दण्ड (पुं०) सजा, जुर्माना । 
डांडी डांडी i पु० 
द्रण-उउँठ । 


डाडी डाढी ता स्त्री» 
दाडिका (स्त्रो०) दाढ़ी । 


डाउ डाभ्‌ ६b पुं 
दभ (पुं) कुश, एक प्रकार की पवित्र 
घास । 


डॉ) डांम्‌ 0m पुं० 
2० डड । 
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छाछ डाल ])8] स्त्री० 
दाल (पुं०) दाल, द्विदल (मटर को) । 


डाडा डाडा [१३ पूं ० 
द्र०--हांछ । 
डिम डिस्‌ D5 स्त्री० 
दृश्‌ (स्त्री) दृष्टि, निगाह; नेत्र, आँख । 


डिउठा डिह रा ihr पुं० 
देवघर (पुं०) मन्दिर, देवालय । 


डिण्डा डिह.ड़ा Dh पुं० 
दिवस (पुं०) दिन, दिवस, वासर । 


डिप डिख्‌ ला स्त्री० 
द्र०--छिप्त । 


डिठ डिठ्‌ D६ स्त्री० 
दृष्टि (स्त्री) दृष्टि, नजर, डीठ । 


डिठभ॑ डिठमु Ditham वि० 
दृष्ट (वि०) देखा हुआ, अवलोक्रित । 


डिड डिड ])।0 स्त्री० 
द्र०—डेंड । 


डिठ डित्‌ ])in पुं० 
दिन (नपुं०) दिवस, दिन । 


डिड डिम्भू Dim} पुं० 
दम्भ (पुं०) पाखण्ड, अभिमान । 


डिंडी डिम्भी Dimbh? बि० 
दस्भिन्‌ (वि०) दम्भी, पाखण्डी, घमंडी | 
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डिपडिपी 
डिभडिभी डिमूडिमी Dimi! पुं० 
डिण्डिम (पुं) नगाड़ा; वाद्य-विशेष । 


डिङ डिड 9 वि० 
दृढ (वि०) पुष्ट, मजबूत । 


डीठ डीठ्‌ [!६7 स्त्रो० 
द्र०--छिठ । 


डौठि डीठि ])hi स्त्री० 
द्र०—डिठ । 


इध डुख्‌ ७६ पुं० 
दुःख (नपुं०) दुःख, शोक; पीड़ा, कष्ट । 


उधी इखी ५६h! वि० 
दुःखिन्‌ (वि०) दुःख युक्त, शोकप्रस्त, 
पीडित । 


इप॒इधु ५०५ स्त्री० 
दघि (नपुं०) दही । 


डॅछल' इल्लूणा ७]।१६ अक० क्रि० 
दोलयति | ते (चुरादि अक० / सक०) 
हिलना-इलना, डोलना । 


डू इ बि० 
हि (वि०) दो, 2 । 


इगत डंगर ४६27 पु? 
तुङ्गगिरि (पृं) ऊँचा पहाड़, पहाड़ 
की चोटी । 


डता डूजा Dija पु० 
द्वितीय (वि०) दूसरा । 


F. 84 
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ड्छ 


डा डा Dunn पुं० £ 
द्रोण (पुं०, नपुं०) दोना, पत्तों का पात्र- 
विशेष । 


ड डेउ [967 पुं० 
देह (नपु०, पुं०) शरीर, देह । 
डे डेंह, एला पुर 
देह (पुं०, नपुं०) देह, शरीर । 
डेउत' डेह रा ए€॥7३ पुं० 
द्र९--डिग्वा । 
डेपठ डेखण्‌ )९॥2? पुर 


दर्शन (नपुं०) देखने की क्रिया या देखने 
का भाव। 


डे'ड डेड Daidg पुं० 
दण्ड पुं० क नपुं०) दण्ड, जुर्माना | 


डम डोस्‌ 208 पु० 
दोष (पुं०) अवगुण, त्रटि, न्यूनता । 


डमा डोप्ता:005द पुं 
अ०-डम। 


डेज डोह. ० पुं० 
द्र०—डम । 


डेउ'गठि डोहागूणि D0॥॥९! बि० 
दुर्भगा (स्त्री०) दुर्भाग्यवाली, विधवा । 


hd 


डोठा डोला 0075 पुं० 
द्र०--डुठ। 

डेल डोल्‌ Dol पुं० 

दोल (पुं०) झुला, हिडोला । 
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मै 
डम डंस्‌ 2n$ वि० 
द्र७-डाँम। 
डेड डण्डू [2290 पुं० 
दण्ड (पुं०, नपुं०) डण्डा, लगुड, लाठी। 


इडिउ डंड्उतु 2१५ पुं० 
दण्डवत्‌ (अ०) दण्डे से समान सीधे सोकर 
प्रणाम करने को क्रिया । 


उंडवात डंड्कार्‌ 22747 पुं० 
दण्डकारण्य (नपुं) एक पुराना जंगल 
जो विन्ध्याचल से लेकर गोदावरी तट 
तक फैला हुआ था। 


इडः डण्डा 92745 पुं० 
द्र०--छेछ । 


र्यां ढह. गि[॥2॥६! सवि० अक० क्रि 
ध्वंसिष्यते (स्वादि अक० लुट्‌) ढहेगा, 
ध्वंस होगा । 


यला हढहू णा 72] अक० क्रि० 
ध्वंसते (भ्वादि अक०) ढहना, ध्वंस 
होना, गिरना । . 


णठ! ढह ना halhn अक० क्रि० 
£० इया । 
उतै हहे 24 वर्त? अक० क्रि० 
ध्वंसते (भ्वादि अक० लट्‌) नष्ट होता 
है, ढहता है । 
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डीप 
इछ डण्ढ 0274) पुं० 
दम्भ (पुं० ) पाखण्ड, दम्भ । 


डड डम्फ Dm पुं० 
दस्भ (प०) पाखण्ड, घमंड । 


डेड डम्भ्‌ 2m} पुं० 
द्र०—ईढ । 


इडठळ डम्भण्‌ 2m0॥22 स्त्री० 
दम्भिनी (स्त्री०) दम्भ से युक्त स्त्री । 


इंभगका डम्म्ह णा Dammhna 
अक०/सक० क्रि० 
दहति (भ्वादि अक० | सक०) जलना, 
जलाना । 


छेवठ ढक्कनु 227 पुं० 
ढक्कन (नपुं०) ढकने अथवा दरवाजा 
बन्द करने का भाव । 


डडेछठा ढढोलूना !2¶!0]0६ सक० क्रि० 
ढुण्ढति (स्वादि सक०) ढूढ्ना, खोजना । 
चाहे ढाउ इए पुं० 
ध्वंस (वि०) ढाहने वाला । 
छिठ ढिठ्‌ Dhith fe 
धृष्ट (वि०) ढीठ, साहसी, हठी । 
डीप ढोख्‌ प्रा बि० 
द्र०--छिठ । 
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डडाईका ढुवाउणा ७४३७१३ श्रेर० क्रि० 
ढौकयति (स्वादि प्रेर०) हुलवाना, हुलाना। 

डुंडठा ढूंढूना hin सक० क्रि० 
ढुण्ढति (भ्वादि सक०) ढुँढना, अन्वेषण 
करना, खोजना । 


छंतका ढोह्‌ णा D0॥7॥ सक० क्रि० 
ढौकते (भ्वादि सक०) ढोना, भार को 


ठठ णह. परेवा अ० 
न (अ०) नहीं, निषेधात्मक शब्द 
ठभेबाठ णमोकार्‌ ४0 पुं० 
नमस्कार (पुं०) प्रणाम, वन्दना । 
रा णा चेः अ० 
द्र०—ठङण । 
काप णाप्‌ च पुं० 
साप (पुं०) नाप, नापने का भाव । 


उ! तउ [2५ सब» 

तव (सर्व० षष्ठ्यन्त) तुम्हारा, तुम्हारी । 
38? तउ 2॥ अ० 

तदा (अ०) तब, उस समय । 
उ8 तउ '[2५ अ० 

तदृ;(अ०) तो । 


परिशिष्ट 


उद 


एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना । 


ढेछविमा ढोल्‌किआ D0] पुं० 
ढोलिन्‌ (पृं०) ढोली, ढोल बजाने वाली 
जाति का पुरुष । 

डेडेतरी ढंढोर्‌ची D44!07८7 पु० 
ढक्कारिन्‌ (वि०) ढंढोरची, ढिढोरा 
पौटने वाला । 


ठम णाम्‌ )प्व्राए पुं० 
नामन्‌ (नपुं०) किसी व्यक्ति या वस्तु का 
निर्देश करने वाला शब्द, ताम, संज्ञा । 
ठी णीद्‌ शत स्त्री» 
निद्रा (स्त्री०) नींद । 
ठीटा णीदा तद वि० 
निद्रित (वि०) निद्रा युक्त । 


उहैमाठ तउसार्‌ [2७७7 पुं० 

तुषार (पुं०) हिम, बफे; पाला । 
उहेवङ तउकण्‌ 7 3] पुं० 

तोयकण (पुं०) जलकण, पानी की बूंद । 
उडि तऊ व्रत जर 

द्रग्णाउटि---3 
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उडि । 


MS अअ भ्र 


उभा तऊआ एड पुं० . 
“ तात (पुं०) पिता; अपने से बड़े अथवा 
छोटे के लिये सम्बोधन का शब्द । 


उष्टीप्रमरः तईसमें 7.58 पुं० हु 
त्र्योवश (वि०) तेईसवां, 23वा । 
उष्टीड तईवां 73४. पुं० 
त्रयोविशतितम (वि०) तेईसवां, 23वां 
उम तस्‌ 733 पुं० 
तादृश (वि०) वसा, उसके समान । 


उप्रभाउ तसमात्‌ 29075! हेतु सर्वे 
तस्मात्‌ (पंचम्यन्त सर्वे) उससे, उस 
कारण से । 


उी तसं 77854 स्त्री० 
तृष्‌ (स्त्री०) उत्कट प्यास, तृषा । 


उण तह. एव] क्रि० वि० 
तत्र (अ०) उस स्थान पर, वहाँ । 


उर तहा [2h क्रि० वि० 

तत्र (अ०) उस स्थान पर, वहाँ । 
उठि तहि Thi अ० 

द्र०—उय । 


उठवला तहिकणा 72767 अक० क्रि० 
त्रस्यति (दिवादि अक०) डरना, भयभीत 
होना । 


उंवठा तक्कूना 727६ अक० क्रि० 
तर्कयति (चुरादि अक०) तकं करना, 
कल्पना करना, अनुमान करना; ताकना, 
झाँकना । 


उडठ! 


उँबळा तक्कूला 2६३ पुं० 
द्र०--उंबुछा । 


इंबुल' तक्कुला 2६०] पुं० 
तक (पुं) तकुला, टेकुआ । 


उबलछी तक्कुली 72०] स्त्री० 
तर्कु (स्त्री०) तकली, सूत कातने वाली 
तकली । 


उढा@िङ तछाउणा C505 प्रेर० क्रि० 
तक्षयति (स्वादि प्रेर०) कटवाना, तरास 
कराना । 


उडिठ तछिन्‌ chin क्रि० विर 
तत्क्षण (नपुं०) उसी समय, तत्काल । 


उंडड तच्छण्‌ 'acchan अ० 
द्र -डडिठ । 


उन्नाठी तजारी [2]57! बि० 
त्यजनाहं (विः) त्यागयोग्य, त्याज्य, 
छोड़ने योग्य । 


उटड तटत्‌ (2४ स्त्री० 
तडित्‌ (स्त्री०) तडित्‌, विद्युत्‌, बिजली । 


उटा तटा [2६ पु० 
तडाग (पुं०) तालाब, तड़ाग । 


उडठा तड्ना 2475 सक० क्रि० 
तनोति (तनादि सक०) तानना, फैलाना, 
पसारना । 


उठठ' तणूना [20०5 सक० क्रि० 


व्र०-उडठा । 
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उंडा 


उङ तण्णा '2n7्‌ब्र सक० क्रि० 
तनोति (तनादि सक०) फैलाना, तानना । 


उड तत्‌ [2 सबं० 
तत्‌ (सर्वे०) ब्रह्म, कर्तार; वह । 


उउवाछा तत्काला 2६६] क्रिश वि० 
तत्काल (नपुं०) उसी समय । 


उउपिठ ततूखिन्‌ T2tkhin क्रि० वि० 
तत्क्षण (नपुं०) तत्क्षण, तत्काल । 


उउडिडा ततविता 2४/8 पुं० 
तत्त्ववेतृ (वि०) तत्त्ववेत्ता, तत्त्व को जानने 
वाला । 


उडिघण' ततिखया [2/६ स्त्री० 
तितिक्षा (स्त्री०) सहनशोलता, क्षमा । 


उडिपिभा ततिखिआ 740 ता स्त्री» 
द्र०—उडिधणा । 


उड़णभ ततुयम्‌ [2५५2० सबं० 
तत्‌ त्वम्‌ (सर्व॑०) वह तुम । 


उठा तत्ता [६5 बि० 
तप्त (वि०) गरमाया या पिघला हुभा, 
अति गमे । 


उघाप्त तथासु 2t35॥ वाक्य 
तथास्तु (वाक्य) वैसा हो । 


उघ तथु ath प° 
तथ्य (नपुं०) यथार्थ, सार; वास्तविक । 


उद्ंउठ तदन्तर्‌ [242727 क्रि» वि० 
तदनन्तर (नपुं०) तत्पश्चात्‌, उसके बाद। 


वर्चिशष्ट्ट 


~ 


उक्ठाळी 


उठठा तनुना 20 सक० क्रि० 
तनोति (तनादि सक०) फैलाना, लम्बा 
करना; खींचना । 


उठभाति तनुमहि 2nmah! चि० 
न्य (वि०) उसी में निवेशित चित्त 
वाला, उसो में लीन हो जाने वाला । 


उपड तपति [2 स्त्री» 
तप्ति (स्त्री) ताप, आंच, जलन । 


उघेछ तबोल्‌ 29०] पु० 
ताम्बूल (नपुं०) पान, पान का पत्ता । 


उभड'त तमुतार्‌ Tam! पुं० 
तारतस्य (नपुं०) न्युनाधिक्य, कम- 
ज्यादा, थोड़ा-बहुत । 


उमेमत तमेसर्‌ 2९७7 पुं० 
ताम्रश्वर (पुं०) तांबे का भस्म; तास्ररस। 


उभेठ तमोर 2207 पुं० 
द्र०-- उपघछ । 


उभेछ तमोल्‌ [2700] पुर 
द्र०—उभषेछ । 


उतवछा तरकूला 7272१ चुं० 
द्र०—उंबुछा । 


उदँबछा तरक्कुला 272।०।४ पुं 
तर्कु (पुं) तकुआ जिसपर चर्ख में सूत 
लिपटता जाता है। 


उतडाछी तर॒ताली डी बिण 
त्रयश्चत्वर्णरशत्‌ (स्त्री०) तैतालीस, 43। 


-669= 
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उठी 


उठली तरनी '277! स्त्री० 
तरणी (स्त्री०), नाव, किश्ती । 

उपड तरुपण Tarpan पुं० 
तर्पण (नपुं०) तृप्त करने की क्रिया; 
आह्विक पाँच कतंव्यानुष्ठानों में से एक, 
पितृयज्ञ-विशेष । 


उतपा तरपा [27६ स्त्री० 
त्रपा (स्त्री) लज्जा, शर्म; वेश्या । 


उतठणमी तयासी 279ब्र विश 
व्रयशीति (स्त्री०) तिरासी, 83 । 


उठडेडी तर्‌वैणी 27४०7! स्त्री० 
त्रिवेणी (स्त्री०) त्रिवेणी, प्रयाग का वह 
स्थान जहाँ गंगा, ` यमुना सरस्वती का 
सङ्गम है। 

उठ्डंम! तर्‌वंजा '27४7]8 बि० 
त्रिपश्वाशत्‌ (स्त्रीश) तिरपन, 53 । 


उर्गाष्टङ तराइणु 27570 वि० 
तारक (वि०) तारने वाला, पार करने 
वाला । 


उठमी तरासी 2755 वि० 
ज्यशीति (स्त्री०) तिरासी, 83 । 


उठल्या तराणूमां Tarn पुं 
त्रिनवतितम (वि०) तिरानवेवां, 93बाँ | 
उठठमेः तराणमें 27६.776 बि० 
त्रिनवति (स्त्री०) तिरानवे, 93 । 
उठळडं तराणूवां 27; 7४5 वि० 
#&०--उतालाए | 


०070- 


उतँमडी - 


उठाल्डे' तराणूवें [2757४6 वि० 
द्र०—डउठाढमे । 


उठाउ तरात्‌ 7थाद्वा विर 
त्रात (वि०) रक्षित, बचाया हुआ । 


उठांउ तरांति वाधा वि० 
त्रातृ (वि०) रक्षक, त्राता । 


उगप त्राधो ॥7३0१॥0 वर्ते ० प्रेर० क्रि० 
तारयति (भ्वादि प्रेर० लट्‌) तारता है, 
उद्धार करता है । 


उठ॑घा तरांबा [2750 बुं० 
तात्र (नपुं०) ताँबा । 
उठिभाया तरिआहा 727ब्३ पुं० 
तृषातें (वि०) प्यासा, पिपासु । 
उतिपा तरिखा [27h स्त्री ० 
तृषा (स्त्री०) उत्कट प्यास । 
उतिङ तरिण्‌ 277 पुं० 
तृण (नपुं०) तिनका, खर-पात, घास । 
उठठ तरुनो 27५70 सम्बन्ध पुं० 
तरणेः (पुं० षष्ठ्यन्त) सूर्ये का । 
उत? तरे 476 अधि० पुं० 
तले (नपुं० सप्तम्यन्त) तल में, नीचे । 
उत? तरे T27€ बि० 
त्रय (वि०) तीन का समुह । 


उतमडी तरोसूती [2709 स्त्री० 
त्रयोदशी (स्त्रो) त्रयोदशी, चंद्रमा की 
तेरहवीं तिथि । 
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उतँडत 


उठेडत तरोवर्‌ 270४27 पुं० 
तरुवर (पुं०) तरुवर; उत्तम वृक्ष । 


उठगाछी तरंगाली 27275] स्त्री 
तरङ्गिणी (स्त्री०) नदी, जिसमें तरङ्ग 
उठती हैं । 


उवगी तरंगी 2727 ९। बि०/पुं० 
तर्रङ्गिन्‌ (वि | पुं) वि०--मौजी, 
मस्त । पु ०--समुद्र । 


उछप तलप्‌ 2]? पुं० 
तल्प (नपुं०, पुं०) सेज, पलंग; मकान के 
ऊपर की मंजिल । 


उछपा तलूपा 2] स्त्री 
तल्पा (स्त्री०) सेज पर बिछाने का वस्त्र । 


उणा तलय्या 22) स्त्री० 
तडाग (पुं) छोटा तालाब, पोखरी, 
तलैया । षे 


उछा तला 25 पुं० 
द्र०--उ्छ जा । 
उछ तल्ल्‌ 2] पुं० 
तल्ल (नपुं०) गड्ढा, गर्त; तलैया । 
उड्व तवक्‌ 7909] सबे० 
तावक (सर्वे०) तेरा, तुम्हारा । 


उडाडा तवाडा 2५६4६ सम्बन्ध सवं० 
तव (सर्वे० षष्ठ्यन्त) तुम्हारा, आपका । 


उडि ताइ 7907 स्त्री 
तडि (स्त्री०) चोट, आघात । 
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डाठठां 


उाहै ताउ वपर प्रु 
ताप (पुं०) गर्मी; धधक, आँच । 


ड्भ ताअ 7६24 पुं० 
ताप (पुं०) गर्मी, उष्णता । 
उप्त तासु [55५ सम्बन्ध सर्व० 
तस्य (सवं० षष्ठ्यन्त) उसका । 
उप उप्त तासु तासु 7६97 su 
आज्ञा» सक० क्रि० 
त्रायस्व त्रायस्व (दिवादि सक० लोट्‌) 
त्राहि-त्राहि, रक्षा करो, रक्षा करो । 


उाउळ' ताहणा 75075 सक० क्रि० 
त्रासयति (दिवादि प्रेर०) त्रास देना, 
डराना । 


उडाए ताहा !६॥३ मळ 
तत्र (अ०) उस स्थान पर । 


उाड ताड 7६6 पुं० 
ताड|ताल (पुं०) ताल वृक्ष; ताड । 


उडी ताणी त्रण स्त्री० 
तनन (नपुं) अरगती । 


उाउ॒ब तातुक्‌ 75६ बि० 
तात्त्विक (वि०) तत्त्व युक्त, वास्तविक । 


उगड़ल तातुल्‌ गण] पुं० 
ताततुल्य (वि०) पिता तुल्य; पुत्र के 
समान। 


उाठठा तातूचा [078 सक० कि० 
तनोति (तनादि सक०) तानना, फैलाना, 
विस्तार करना । 
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उपर 


उाधत तापर्‌ [527 अ० 
तदुपरि (अ०) उसके ऊपर; तत्पश्चात्‌ । 


उाडी ताभी राणा अ० 
तदपि (अ०) तो भी; उस पर भी । 


उाठ तार्‌ व्रः पुं० 
ताल (पुं०) ताल वृक्ष । 


उ'उङ' तारुणा ४7] प्रेर० क्रि० 
तारयति (स्वादि प्रेर०) तारना, पार 
करना; उद्धार करना । 


उाठउभ तारुतम्‌ T'8rtan पुं० 
द्र०--उमउठ । 


उाठठा तारुना ! 87०६ कि० 
त्र0--उातढा । 


उाति-#भ्॒तारि-अमु 872m 
मत० सक० क्रि० 
अतायंम्‌ .(भ्वादि प्रेर० लड) मैंने पार 
किया। 


उठली तारुणी 7५7 स्त्री» 


तारुण्य (नपुं) तरुणाई, जवानी, 
युवावस्था । 


उग्ड ताव्‌ 7६09 पुर 
ताप (पु०) ताप, दाह, गर्मी; संताप, 
पीड़ा, दुःख, क्लेश । 

डि ति वि० 
त्रि (वि०) तीन, 3। 


०072 


उिव 


डिशिडी तिउडी एपमा स्त्री» 
त्रिवलि (स्त्री०) तेवर, क्रोध में ललाट 
पर पड़ी तीन रेखायें । 


डि तिभ 77 स्त्री? 
स्त्री (स्त्रो०) नारी, औरत । 
डिमाप्ा तिआसा 77६55 पुं० 
तृषातं (वि०) उत्क्ृट प्यास से युक्त, 
प्यास से दु:खी । 
उप्रबे तिसके ६९ बि० 
तृषित (वि०) प्यासा, पिपासु । 
डिमट तिसट्‌ 52; पुं० 
स्थित (नपुं०) ठहरने का भाव । 
डिमटमि तिसूटसि गना वत अक० क्रि 
तिष्ठसि (स्वादि अक० लट्‌) ठहरते हो । 
डिमा तिसा 55 स्त्री० 
तृषा (स्त्री०) उत्कट प्यास; लोभ । 
डिमाष्टिह तिसाइओ 750 बि० 
तृषाठुर (बि०) प्यास से व्याकुल, प्यासा । 
डिउ! तिह गा स्त्री 
तृषा (स्त्री०) उत्कट प्यास । 
डि? तिह, Th बि० 
त्रि (वि०) तीन, 3 | 
डिउत तिहर्‌ 27 पुं० 
त्रिहल्य (वि०) तीन वार जुता हुआ खेत। 
डिब तिक्‌ Tik पुं० 
त्रिक (नपु०) तीन का समुदाय । 
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डिबड 
mS 2 तिशी 
डिवउ तिकत्‌ Ti! विर 
तिक्त (वि०) तीता, कडू आ । 
` उिपष्ठीक्षा तिखूइया | बि० 
तृषित (वि०) प्यासा, पिपासु । 


डिघाट तिखाट्‌ र स्त्री» ` 
तुष्‌ (स्त्री०) तृषा, प्यास, पिपासा । 


डि्ङ' तिगूणा 787६ वि० 
त्रिगुण (वि०) तिगुना, तीन गुना । 


डिताभ तिगम्‌ 77827 बि० 
तिग्म (वि०) तीब्र, पेना; उम्र, प्रचण्ड । 


डिंगर तिग्गूणा 88१5 बि० 
द्र०---डिगढा । 


डिड तिच्छ cch वि० 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा, तेज; उम्र, प्रचण्ड । 


डिउाछीमाँ तितालीआं 77 पुं० 
त्रिचत्वारिशत्तम (वि०) तैतालीसवाँ, 
43वाँ । 


उिउाछीटाँ तितालीवां एग द्वापर बि० 
द्र०---उिछाछ्ीशां । 


डिडिपिभा तितिखिआ पावर स्त्री 
तितिक्षा (स्त्री०) सर्दी गर्मी आदि इन्द्रों 
को सहने की शक्ति, क्षमा । 


डिडिध तितिक्ख्‌ एत बि० 
तितिक्षु (वि०) सर्दी-गर्मी आदि द्वन्धो को 
सहने वाला, क्षमाशोल । 


F. 85 
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तळा 
डिडिड्ठा तितिछा TC) स्त्री० 
द्र०-- उिडिपिशा | 
डिउिडिभा तितिछिआ 7८४४६ स्त्री 
द्र०---डउिडिपिशा । 


डिडितपा तितिर्‌खा १४४ टा्र स्त्री० 
तितीर्षा (स्त्री०) तैरने की इच्छा, जल 
को पार करने की इच्छा । 


डिंडठी तित्तरी "६27 स्त्री 
तित्तिरी (स्त्री०) मादा तीतर । 
डट तिन्दुक एप वप: पुं० 
तिन्दुक (पुं०) तेंदु का वृक्ष । 
उिठ तिनम inn बि. 
त्रि (वि०) तीन, 3। 
डिछ तिम्मल्‌ 'im2] ६० 
तुम्ब (पुं०) लोको, गोल कद्दू । 


` डिउ्ठुउ तिरुहुत्‌ 70 पुष 


तीरभुक्ति (स्त्री) मिथिला, बिहार प्रान्त 
के तिरहुत प्रदेश का ताम । 


डिउधाळ तिर्‌खाणू 7h पुं० 
तक्षक|तक्षन्‌ (पुं०) खाती, बढ़ई । 


डिउन्रब तिर्‌जक्‌ "7/2 बि०[बुं० 


तियंच्‌ (वि० | पुं०) वि०--टेढ़ा चलने 
वाला । पुं०-पशु-पक्षी । 


डितका तिर्‌णा i7एब्र अक० क्रि० 
तरति (भ्वादि अक०) तैरना । 
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ER 
डितिमा तिरिस्सा 7558 वि० 
तुषित (वि०) तृषित, प्यासा । 
ठितिणा तिरया 7/78 स्त्री? 
स्त्री (स्त्री०) नारी, स्त्री पत्नी । 
उिछीमा तिलीआ त स्त्री० 
द्र०--डिठिणा । 
डी ती 77 बि० 
द्र०--उि । 
डी8 तीउ [iu अर 
तदिव (अ०) उसके जसा, वेसा । 
डी8ही तिउड़ी प्या स्त्री० 


भूकुटि< त्रिकुटी (स्त्री) भूभंग, भौहों 
को कुटिलता; ललाट की तीन रेखाये। 


डीम तीस्‌ ग75-वि० 
त्रिशतू (स्त्री) तीस, 30 संख्या या 
इससे परिछिन्न वस्तु । 


उीम्रर तीसर्‌ '7527 बि० 
तृतीय (वि०) तीसरा । 
डीमठ तीसरा 7787 पुर 
द्र०--डीप्रप । 
डी तीह, 777 स्त्री० 
तुषा (स्त्री०) प्यास, पिपासा । 
डीउ तीहो Tiho त्त्री० 
तृष्‌ (स्त्री०) तृषा, प्यास । 


उीधा तीखा 7८॥॥ बि० 
द्र०--उढ । 


डीता तीज्जा 77] ५° 
तृतीय (वि०) तीसरा । 


डीङा तीणा 777 पुं० 
त्रिगुण (वि०) तीन गुणा, तिगुना । 


डीड! तीता द्व पुं० 
द्रग्साहिबउ । 


डठीठ तीच Tin बि० 
त्रि (वि०) तीन, 3 । 


डीत्घ तीर्‌थु एप विर 
तीर्णाथिन्‌ (वि०) तैरने की इच्छा वाला । 
उभ तुअ ।2 सर्वे सम्बन्ध 
` तब (सर्व० षष्ठ्यन्त) तेरा, तुम्हारा । 
उगा तुआ पत्र सर्वर 
त्वम्‌ (सर्व० प्रथमान्त) तुम । 
उमटि तुसूटि {7 स्त्री० 
तुष्टि (स्त्री०) प्रसन्नता, तृप्ति । 


उमळ' तुसूणा 7 प्रशाद्ध अक० क्रि० 
तुष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


उत तुहू पपा युं० 
तुष (पुं०) अन्न के ऊपर का छिलका, 
भूसी । 
उण तुहा [५६ पुं० 
द्र०--उत । 
उणं तुहाँ 7पराई सर्व० 
युष्मद्‌ (सर्वे) तुम । 
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वरिहिषष्ट 


उप 


उप तुख्‌ ६ पुं० 


्०—उउ। 


उपळा तुख्‌णा [७६१४ स्त्री» 
घुक्षण (नपु०) भड़काहट, उत्तेजन । 


उधठी तुखणी '०६॥7। स्त्री० 
द्र०— डय । 


उड तुझ 7५] सर्व 
तुभ्यस्‌ (सर्वे चतुथ्येन्त) तुम्हें, तुम 
लोगों के लिये । 


डटि तुटि ५ स्त्री» 
त्रुटि (स्त्री०) हानि, घाटा; संदेह, न्यूनता । 


उटी तुटी एप वि० 
त्रुटित (वि०) टूटा हुआ, भग्न । 


उठ तुट्‌ एप] बि० 
तुष्ट (वि०) प्रसन्न, खुश, तृप्त । 


उठि तुठि ५६ स्त्री० 
द्र०---उप्तटि । 


उँठठा तुदु ना [५६६१०३ अक० क्रि० 
तुष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


तुण्‌ उपा पुं० 

' तुणि (पृं) एक वृक्ष-विशेष जो पर्वत 
और मैदान में भी होता है। उसको 
लकड़ी से आलमारी.- मेज इत्यादि बनाये 
जाते हैं । 


उठवा तुणूका [५१8 पु? 
टङ्कार (पुं) ध्वनि, जो धनुष की चढ़ी 


७079७ 


उलछाएला 


हुई डोरी को खींच कर छोड़ने से उत्पन्न 
होती है । 


उठ तुन्नु | ५०7 स्त्री 
तुण्डि (स्त्री०) नामि । 


उठी तुन्नी [७77 स्त्री० 
तुण्डि (स्त्री) नाभि । 


डेड तुमेव्‌ Tum e४ सम्बन्ध सर्च ० 
तबेब (सर्वे० षष्ठ्यष्त) तुम्हारा ही । 


उणा तुयम्‌ । प/१) सव० 
त्वम्‌ (सर्वे० प्रथमान्त) तुम, तूं । 


उठी तुरही ७7 स्त्री 
तुर (पुं०) तुरही बाजा । 


डउउड तुरत्‌ - ५72 अ० 
त्वरित (अ०) शीघ्र, तुरन्त, तुरत। 


उतगढी तुरंगणी ५727९7! स्त्री» 
चतुरङ्गिणी (स्त्रो) सेना, जिसके चार 
अंग हों, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सिपाहियों . 
से सज्जित सेना । 


उड तुरत्त्‌ ग an अ० - 
त्वरित (अ०) शीघ्र, तरम्त, तुरत । 


उछठा तुलना [॥।०६ सक० क्रि० 
तोलयति (चुरादि सक०) तौलना, माप 
करना, वजन करमा । 


उछाशिठ! तुलाउणा ग७।॥६५॥ सक० क्रि 
तोलयति|ते (चुरादि सक०) माप करना; 
वजन करना । 
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उराटिक्षा 


उरूपएक्षा तुलाइआ पात्र वि? 
तोलित (वि०) तौला हुआ, माप किया 
हुआ। 
उलि तुलि Tuli वि० 
तुल्य (वि०) समान, सदृश । 
उं तूँ गात पुं० 
त्रपु (तपुं०) राँगा, सीसा। 


ही पे १" 


उठ तुसन्‌ “०59 अ० 
तुष्णीस्‌ (अ०) मौन, चुप । 
उपाली तृह पदानी ए'ष्णा] तदा स्त्रो० 
घूपाधानी (स्त्री०) घूपदानी, धुप जलाने 
का पात्र । 
उटठा तुट्ना [५० सक० क्रि० 
त्रुटति (तुदादि सक०) टूटना, भग्न होना । 


gh ni 


उठीत तुनीर्‌ [777 पुं० 


तुणीर (नपुं०) बाण रखने का चोंगा, ` 


तरकश । 


उँघती तूँब्री 7577 स्त्री 
तुम्बिका (स्त्री०) तुम्बी, तूमड़ी, लौकी 
का बना पात्र । 


उठठ तुरण्‌ [727 बि० 
तुर्ण (व०) तेज, वेगवान्‌ । 


| nl 


उछ तुल्‌ "| पुं० 
तूत (पु०/नपुं०) पुं०--शहतूत का वृक्ष । 
नपुं०-शहतूत का फल | 

डेछैछ तेउण्‌ 0 पु 
अन्तेवन (नपुं०) अन्तःपुर का उपवन, 
क्रीडावन । 


डेउठ तेहर्‌ गाळा पुं० 
द्र०-डिउठ । 


उेण्ठा तेह रा ९7६ ध्रु० 
द्र०—डिउठ । 


उेठ॒तेहु [€ स्त्री 
तुषा (स्त्री०) प्यास, पिपासा ! 


उेडडां तेड्वाँ [९4४१ बि० 
तियेञ्च्‌ (वि०) तिरछा, टेढ़ा । 


उेउते तेत्रे ' [८7९ बि० 
त्रयस्त्रिशत्‌ (स्त्री) तैंतीस, 33 । 


उेडाछी तेताली '€द्रा चि० 
त्रिचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) तेंतालीस, 43 । 
डेड़ी तेत्री लात बि० 
त्रयस्त्रिशत्‌ (स्त्री०) तैंतीस, 33 । 


डेठमि तेर्‌सि ८ स्त्री० 
त्रयोदशी (स्त्री०) त्रयोदशी तिथि । 


उडेठ्य तेरह. 76ाथा। विर 
त्रयो दशन्‌ (वि०) तेरह, ।3 । 
उेठ्डी* तेर्‌वीं [7४ स्त्री० 
त्रयोदशी (स्त्री०) तेरहवीं । 
उठू तेर्हा ०7h वि० 
त्रयोदशन्‌ (वि०) तेरह, ।3 | 
डेमा तेसा 2६ पुं० 
तादृश (विः) वैसा, उस प्रकार का ' 


=676- 
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डं 
ड तो To अ० 
तदा (अ०) तब, उस समय । 
उभ तोअ 7708 पुं० 
तोय (नपुं०) पानी, जल । 
उभा तोआ 770६ पुं० 
द्र०--उंभ । 
उष्टि तोइ गण पुं० 
द्र०-उभ । 
उष्टिर तोइद्‌ ग'णांत पु? 
तोयद (पुं०) जल देने वाला, बादल, मेघ। 
उंण तोहा '०॥5 पुं० 
द्र०—डुय । 


उधठ तोखण्‌ ०६2 पुं० 
तोषण (नपुं०) प्रसञ्च करने का भाव; 
तृप्ति, संतोष । 

उधड तोखत्‌ ०k बि० 
तोषित (वि०) सन्तुष्ट या प्रसन्न किया 
हुआ । 


उंघड' तोखता एफ ब्र स्त्री» 
तोषितता (स्त्री०) सन्तोष, प्रसन्नता, 
तसल्ली । 


उेडब तोढक 00008] पुं 
तोटक (वि० | नपुं०) वि०--झगडालू; 
तोड़-फोड़ करने वाला । नपुं०--तोटक 
एक छस्द विशेष । 


उेठङ' तोरणा 0705 सक० क्रि 
त्रोटयति | ते (चुरादि सक०) तोड़ना; 
अलग करना । 


उित्तामा 


~ 


उडला तोड़णा 70१75 सक० क्रि० 


त्रोटयति | ते (चुरादि सक०) तोड़ना, 
अलग करना । 


उ! तौ उप अ° 
द्र०-उे। 


उ तौ 2 पुं 
तपस्‌ (नपुं०) ताप, गर्मी, उष्णता । 

उंडा तोडा [७१5 पुं० 
तपक (पुं०) मटका, घडा । 

उन्नंठ तंजौर्‌ 7252पाः पुं० 
तुङ्कपुर (नपुं०) तंजौर, मद्रास के पास 
एक प्रसिद्ध शहर, मद्रास से 2)8 मील 
दुर है। 

उडड'ण तन्तुवाय्‌ 27४) पुष 
तन्तुवाय (पुं०) सूत बुनने वाला जुलाहा, 
जुलाहे की जाति । 


डेघाव तम्बाकू 27६४ पुं० ` 
तमाखु (पुं) तमाकू | 

उघठरु तम्बेरण 'am९72? पुं० 
स्तस्बेरम (पुं०) हाथी, गज । 

द त्रिह 7h बि० 
त्रिशत्‌. (स्त्रीश) तीस, 30 । 

डित त्रिग्‌ गए पु? | 
तियंच्‌ (पुं०|वि०) पुं०--पक्षी । वि०-- 
तिरछी गति वाला । 

डिन्ञाभ' त्रिजामा [7/४/0६ स्त्रीश 
त्रियामा (स्त्री०) तीन याम वाली, रात। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By ३ -्री Gyaan Kosha 
दी वप 


MS नम ० र्रशिफॉॉफ्ॅर्रशर्शार्धर्ण्र्णिणिरे 


डीचि त्रीहि एप वि० डण्डा त्रैहणा ए7aih!६ क्रि० 


त्रिशत्‌ (स्त्री०) तीस, 30 | 
डौँणा त्रीया 778 पु 
तृतीय (वि०) तीसरा। 


उेग्ट त्रेह.टू एला, वि? 
त्रयष्षष्टि (स्त्री०) तिरसठ, 63 । 


~ 


उेराणा त्रेहाया 7०६४ पुं० 
तृषातं (वि०) प्यास से आकुल । 


उेठ त्रेठ्‌ 7६h वि० 
त्रिषष्टि (स्त्री) तिरसठ, 63 । 


घः थउँ 'Th27 पुं० 
स्थान (नपुं०) स्थान, ठाँव । 
घटी थई Ta! वि० 
स्थायिन्‌ (वि०) स्थित होने वाला, स्थायी, 
स्थिर । 
पवळा थकूणा !॥27ब अक० क्रि० 
स्थगति (भ्वादि अक०) थकना; ठह्रना, 
रुकना ! 
धवाठ थकाण्‌ [दए पुं० 
स्थगन (नपु०) थकने का भाव । 
घिउ थकित 2 बि० 
सर्थांगत (वि०) थका हुआ; रुका हुआ, 
अवरुद्ध । 


घंबा थक्का [2६ बि० 


त्रस्यति|त्रसति (दिवादि अक०) डरना, 
भयभीत होना । 


उडी त्रोसूती 77087 स्त्री० 
द्र०--डँ छपी । 


उडला त्रोड़णा T707६ क्रि० 
द्र०-ाउेहठा । 


उंख्मी त्रौद्सी 72८१ स्त्री० 
त्रयोदशो (स्त्रीश) त्रयोदशो, तेरस 
तिथि । 


स्थगित (वि०) थका हुआ, थकित । 


घळ थणू [27 पुं० 
स्तन (पुं०) स्तन, थन । 


घठ थन्‌ Than पुं० 
ह०--घढ । 


घठढाष्टे थनाए Thane क्रि० बि० 
स्थानान्तरे (क्रि० वि०) दूसरे स्थान पर । 


घर्ठउठ थनन्तर्‌ [272727 पुं० 
स्थानान्तर (नपु०) किसी स्थान के 
के अन्दर का भाग; स्थान परिवतंन । 


घपाइका थम्हाउणा 2m) प्रेर० क्रि० 
स्तम्भयति (भ्वादि प्रेर०) थम्हाना, 
सहारा देना, पकड़ाना । 
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घठ थर्‌ 27 घुं० 
स्थल (नपुं०) थल, जमीन; स्थान। 


घतिणा थरिया 'h279ड स्त्री० 
स्थाली (स्त्री ०) थाली, बटलोई । 


घल थल्‌ 'T॥2] पुं 
स्थल (नपुं०) थल, जमीन । 


घडी थड़ी [27 स्त्री 
स्थण्डिल (नपुं०) चौकोर भूमि; छोटा 
चबुतरा । 


घा था ६ भूत० अक० क्रि० 
आसीत्‌ (अदादि अक० लङ) था । 


घं थाँ गगन स्त्री० 
स्थान (नपुं०) स्थान, जगह । 


घादळ' थाकूणा ग७57॥ पुं० 
स्थगन (नपु ०) थकना, थकने का भाव। 


घाटठ थाटनु व] पुं० 
स्थापन (नपुं०) ठहराने का भाव; स्थापना 
करने का भाव। 


घाळ थाणा 2४50 पुं० 
स्थानक (नपुं०) थाना, पुलिस स्टेशन । 
घाठमट थानुसट्‌ [६052 बि० 
स्थानस्थ (वि०) स्थान में स्थित; पूज्य 
स्थान का पुजारी । 
घाठन थानक्‌ "572 रं 
स्थानक (नपुं०) स्थात, जगह; नगर । 
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घाठी थानी 777 पुं० 
स्थानिन्‌ (वि०) स्थान का स्वामी । 


घार्ठडठ थानन्तर्‌ '!h8n2n४27 पु० 
द्र०--घठंउत । 


घापठ थापन hapan 
्०—घाटठ । 
घग्पले थाप्‌यै ०52 वि० 
स्थाप्य (वि०) स्थापना योग्य, प्रतिष्ठा 
लायक । 
साभ थाम्‌ hm पु० 
स्तम्भ (पुं०) स्तम्भ, खम्भा। 


` घाभठा थामूना [50०६ सक० क्रि० 


स्तम्भते (भ्वादि सक०) थाम्हता; 
ठहराना; रोकना । 


घाभेमठ थामेसर्‌ [४7९527 पुं० 
स्थाण्बीशवर (पुं०) कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 


घाडठी थावूरी 7६०7 बि० 
` स्थबिर (वि०) वृद्ध; सम्मान्य; दृढ़; | 
बलवान्‌ । | 


घिउ थित्‌ it बि | 
स्थित (वि०) ठहरा हुआ, अचल । 


पिटा थिन्दा hind वि० 
स्निग्ध (वि०) चिकना, स्तेहिल; तैलीय । 
घिंपा थिल्धा hind बि० 
द्रग्टपिंटा । 
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पिठ 
पिठ थिर्‌ [ir बि० 
स्थिर (वि०) स्थिर, थिर। 
घुंछता थुल्लूहा पाई पु? 
स्थूल (वि०) बड़ा, विशाल; मोटा । 
घव थुक गाता पुं० 
“ थुत्क (नपुं०) थूक, ष्ठीवत । 
घछठा थुलता '०५।४६ स्त्री 
स्थूलता (स्त्री०) स्थूलता, मोटापा । 
घघला थम्बूणा 27025 सक? क्रि० 


सि दउणु D200 पुं० 
दमन (नपुं०) दबाने का भाव, दबाना । 


सिउ दउत्‌ Du पुं० 
द्योत (पुं०) प्रकाश, रोशनी, ज्योति । 


सितल दउरुना 2070६ अक० कि० 
धाबति (भ्वादि अक०) दौड़ना, भागना । 


रशिठाठ' दउराना 207275 प्रेर० क्रि० 
धावयति (स्वादि प्रेर०) दौड़ाना, भगाना। 


टष्टिमिछीमा दइभलिआ 0४०६ बि० 
दयालु (वि०) कृपालु, दयावान्‌ । 


रिक्षा दइआ 028 स्त्री» 
दया (स्त्री०) दूसरे के दु:ख में द्रवित 
होने का भाव, कृपा । 


४980० 


'उमैउठ 


स्तम्भते (भ्वादि सक०) थाम्हना, सहारा 


देना, आधूत करना । 
घम थम्म्‌ Thamm पुं० 
स्तम्भ (पु०) स्तम्भ, खम्बा । 
धा थम्मणा Thamman पुं० 
स्तम्भन (नपुं०) रोकना, अवरोध करना, 
थामना । 
घम्‌ थम्म्ह, Thammh पुं 
द्र० ५ । 


उष्टी दई Di पुं० 
देव (पुं ०/नपुं०) पुं०--विधाता, भगवान्‌ । 
नपुं०--भाग्य। 
खष्टीउ दईत्‌ Da! पुं० 
देत्य (पुं °) दैत्य, राक्षस, असुर, दानव । 
समभा दसूमाँ D257 पुं० 
दशम (वि०) दसवाँ । 
उभी” दसूमीं Dm; स्त्री० 
दशमी (स्त्री०) दसमी तिथि, दसवीं । 
उप्तढी दसवीं 25४7 स्त्री 
द्र०-डमभीः । 
समार दसाउर्‌ D5? पुं० 
देशावर (पुं०) छोटा देश; परदेश । 
समेड॑ंत दसोतर्‌ 0250६27 बि० 
दशोत्तरशत (नपुं०) एक सौ दस, !।0। 
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एमे दसौर्‌ 2527 पुं० 
द्र०--उप्ताछित । 


छठ दसंत्र 0527 {त पुं 
देशान्तर (नपुं०) अन्य देश, परदेश । 


खचा दसन्दा D252 सक० क्रि० 
दिशति (तुदादि सक०) बताना, दिखाना; 
आदेश करना । 


छपरा दस्सणा 55205 सक० क्रि० 
दिशति (तुदादि सक०) बताना, निर्देश 
करना । 


छन दहक्‌ 22 बि० 
दाहक (वि०) दाह करने वाला, जलाने 
वाला । 


खिठ' दहिणा D205 सक० क्रि० 
दहति (म्त्राद सक०) जलाना, दाह 
करना । 


छठी'छा दहीण्डा 2॥770ब स्त्री० 
दघिभाण्ड (नपुं०) दहेड़ी, दही जमाने 
का पात्र। 


सधाठ दखाण्‌ D2६॥६म पुं० 
तक्षन्‌ (पुं०) लकड़ी का काम करने वाली 
एक जाति, बढ़ई । 


खेपठ दक्खन्‌ D2KKhan पुं० 
दक्षिण (पुं०) दक्षिण दिशा, दविखन । 


रात दतार्‌ D2६7 बि० 
दातृ (वि०) दाता, देने वाला । 


F. 86 


'उजठौमा 


छठ दतु D2tण वि० 
दत्त (वि०) दिया हुआ । 


उंट दह्‌, D240 पुर 
दद्रु (पु०) दाद रोग, एक प्रकार का रोग 
जिसमें खुजली होती है । 


सपम्॒उठी दधूसुतूनी 24-5६7! स्त्री० 
उदधिसुता (स्त्री०) लक्ष्मी, समुद्र की पुत्री । 


टपिधीठ दधिखीर्‌ 240i-Kh7 पु० 
क्षीरोदधि (पुं०) क्षीरसागर । 


टठेडि दनोति 0270 बर्ते० सक० क्रि० 
दुनोति (स्वादि सक० लट्‌) दुःख देता 
है, पीड़ा पहुँचाता है । 


सपेण्त दपैह र्‌ 22707 पुं० 
ह्विप्रहर (पुं०) दोपहर, मध्याह्न ।. 


रभाडठी दमावती 02705४६ स्त्रो० 
दमयन्ती (स्त्री०) विदभं नरेश भीम को 
पुत्री, राजा नल की पत्नी । ट 


सणंत द्योर्‌ 007 पुं 
देवर|द्विवर (पुं०) देवर, पति का छोटा 
भाई। | 


छतठम दरसू 2725 पुं० 
दशं (पुं०) अमावस्या तिथि । 


रउतप्रकी दर्‌शणी 027887! वि० 
दर्शनीय (वि०) दर्शनीय, देखने योग्य । 


उत्मठीभण दर्‌सणिआ 272१/8 वि० 
द्र०--उतठप्रंली । 
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रठमाडद़ा दरुसावूड़ा 027588 पु 
दर्शन (नपुं०) दर्शन; दिखाने का भाव । 


छतठमेत दरुसोर्‌ 27507 पुं० 
दर्शन (नपुं०) दर्शन, देखने का भाव । 


तठ दरण्‌ 272? पुं० 
दलन (नपुं०) चीरने की क्रिया, फाड़ना। 


एतघडे दर्‌बणो 0270270 पुग ` 
द्रबिण (नपुं०) सुवणं, सोना; धन, द्रव्य । 


छरठ्टी दराटी D27६! स्त्री» 
दात्री (स्त्री०) दंराती, हँसिया । 


उठाडी दराती D278! स्त्री० 
द्र०—एरटी । 


ग्ड दरिऊण्‌ D27० 
दाडिम (पुं०/नपुं०) पुं०--अनार का पेड़ । 
नपुं०--अन्तार का फल | 


उलड दलत्‌ D2] वि० 
दलित (वि०) दलित; रौंदा हुआ, कुचला 
हुआ। 


रछणा दबल्या Dalys पुं० 
द्र०-- टङ | 


राक्षा दलिआ 25 पुं० 
दलित (वि०) दला हुआ अन्न, दलिया । 


रलिटठठा दलिदुदर॒ता 2]:4427(8 स्त्री 
दरिद्रता (स्त्री०) दारिद्रय, दरिद्रता । 


टळुळा दळणा D2]! सक० क्रि० 
दलति (भ्वादि सक०) दलना, फाड़ना, 


-682- 


MR Oo OE OO जा 
उडंट' दवट्टा D2४2६६ब पुं० 
हिपट्ट (नपुं०) दुपट्टा, उत्तरीय वस्त्र; 
ओढनी । 


ठडापी दवाखी D2४६! स्त्री ० 
दीपवृक्ष (पुं०) दीवट, दीपक रखने का 
स्थान । 


खडाउमी द्वातूसी D४६9 स्त्री० 
हादशी (स्त्री०) द्वादशी तिथि, चन्द्रमा 
को बारहवीं तिथि । 


छडापत दवापर्‌ 2४६27 पुं० 
द्वापर (नपुं०, पुं०) द्वापर युग । 
टडठ दवारु 02४द7 पु? 
द्वार (नपुं०) द्वार, प्रवेशमागं । 
डाळी दवाली D2४5] स्त्री० 


दीपावली/दीपावलि (स्त्रीश) दोपावली 
का त्यौहार, दीपोत्सव । 


डट दवन्द्‌ 02४20 पुं० 
द्वन्द्व (पु०) दन्ह, कलह । 
ठाँहै दांउ Du पुं० 
दामन्‌ (स्त्री०, नपुं०) रस्सा; रस्सी, रज्जु। 


ठाडिङ दाउण्‌ 0६07 स्त्री० 
दामन्‌ (स्त्री०, नपुं०) रस्सी, रज्जु। 


खाष्ट! दाइ 0! स्त्री० 
दया (स्त्री०) दया, कृपा । 


दाइ 7 स्त्री 
धातृ (वि०) पालन-पोषण करते वाला 
नोकर या नौकरानी । 


खा? 
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परिशिष्ट 


सिमित 


साप्ता दाइआ फब्रांब्र स्त्री० 
द्र०--दाष्टि |? 


मड दासत्‌ 52 पु० 
दासत्व (नपुं) दास होने का भाव, 
दासता । 


एमि दासूनिदास्‌ D578 पुं० 
दासानुदास (पुं०) दासानुदास, सेवक का 
सेवक; भगवःड्क्तों का भक्त । 


खाउ दाह ड. Dh! स्त्री 
दाडक (पं०) दाँत, दाढ । 


खाव दाक [द्व पुं० 
राक्षा (स्त्री) दाख, अंगुर । 


शापिङ दाखिणू hin पुं० 
दाक्षिण्य (नपुं) दयालुता, चतुराई, 
निपुणता; दक्षिण नायक का भाव । 


ट दाझ D६] पुं 
दाघ > निदाघ (पुं०) गर्मी, उष्णता, दाह्‌। 


खाटी दाटी पत्रप स्त्री० 
द्र०--खठटो । 


टाळ दाण्‌ D7 पुं० 
दान (नपुं०) दान देने का भाव । 


` ठाङ-पाउत दाण-पातर्‌ 27-27 पुण 


दानपात्र (नपुं०) दान-पात्र ।' 


ठाँउ दाँत D१ पुर 
दन्त (पु०) दांत । 


छाडी दात्री D5! स्त्री० 
दात्री (स्त्री०) दँराती, हँसिया; देनेवाली | 


साठ दाद्‌ 0 पुं० 
द्र०--छंट । 


छाटित दादिर्‌ D४07 प्रुं० 
द्र०--छट | 

साठा दाना Dn वि० 

दातृ (वि०) दाता, देने वाला । 
टाप दाप्‌ [६ पुं० 

दपं (पुं०) घमंड, अहंकार; उत्साह; 

कस्तूरी मृग । 
टाळ दाल्‌ ए] स्त्री 

दाल (पुं०) डाल, शाखा, टहनी । 
छाड दावाँ ३४४ पु० 

द्रा । 


टाइम दाइम्‌ 20 पुं० 
द्र०—उविटिङ । 


खाडि दाड़िउ 570 स्त्री० 
द्र०-डतिहिङ । 


साळू दाइ, एणं पु? 
द्र०--उतिछ्ठेड । 
टां दाइ 0 पु 
द्रविड । 


सिमांशिती दिसांउरी D७हएएं वि 
देशावरीय (वि०) परदेश सम्बन्धी, विदेशो । 
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परिशिष्ट 


(मेषः 

स्मिता दिसैरा i527 पुं० 
दशहरा (स्त्री०) विजयादशमी, गंगा 
दसहरा । 


ट्पमिडू दिसंत्र Di$ant पुं 
देशान्तर (नपुं०) देश-देशान्तर । 


उिंमठा दिस्स्‌णा 5575 अक० क्रि० 
दृश्यते (स्वादि कमेवाच्य) दिखना, दिखाई 
देना । 


टिण दिह. Dh स्त्री० 
देह (नपुं०, पुं०) शरीर, देह्‌ । 


.छिंठ दिह. Dh पुं० 
दिवस (तपुं०) दिवस, दिन । 


चिउरा दिह रा Dih7 पुं० 
देवघर (पुं०) देवालय, मन्दिर । 


शियाठी दिहारी Dh! पुर 
दिवसीय (वि०) दिहाडी, एक दिन को 
मजदूरी । 


खि दिहु Dihu पु० 
द्र०--टिंत | 
ष्ठि दिहुँ Dihu qo 
द्र०--टिंच । 
छितुता दिहुरा पाद पुं० 
देवघर (पुं०) देवालय, मन्दिर । 
ष्ट दिहुं Dihi पुं० 
द्र०-लिण्। 


टिपाण्त 


डिपताहैला दिखराउणा Dikhrauns 
प्रेर० कऋि० 
दर्शयति (भ्वादि प्रेर०) दिखलाना । 
शिघराशिङ दिखलाउणा Dikhlauna 
सक० क्रि० 
द्र०--टिपताहिला । 


दिधालठा दिखालूना Dik] सक० क्रि० 
द्र०—िधठिङः । 


हिंपका दिक्खणा D7k kh! अक० क्रि० 
दृश्यते (म्वादि कमेवाच्य) दिखना, दिखाई 
देना । 
स्त दिज्‌ 70) पुं० 
द्विज (पु०) जिसका दो बार जन्म होता 
है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य; पक्षी; दाँत। 


टिछाहेला दिढाउणा Dd7६ सक० क्रि० 
द्रढयति (नामधातु सक०) दुढ़ करना, 
विशवास दिलाना । 


शिल दिन्‌ Din पुं० 
दिन (नपुं०) दिन, दिवस । 


िठवते दिनुकरो Dinkar0 पुं० 
दिनकर (पुं०) दिनकर, सूर्य । 


शियठ' दिपूणा D7 अक० क्रि० 
दीप्यते (दिवादि अक०) दीत होना, 
चमकना । 


टिपडा दिपूवा Dए४बर पुं० 
दीपक (पुं०) दीपक, दीप । 


दिथाउउ दिपाह र्‌ Di07 स्त्री० 
द्विप्रहर (पृं०) दोपहर, मध्याह्नं । 
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चिघ-टिमट 


परिशिष्ट 


रीठटैभाठ 


दिघ-दिप्रट दिब-द्रिशट्‌ Di0-D7§2¢ स्त्री 
दिव्यदृष्टि (स्त्री०) दिव्यदुष्टि, दैवी दृष्टि । 


hd 


सिध दिब्बू D7? स्त्री 
द्र०- सघ । 


शड दिन्भू D00 स्त्री० 
द्रुघ । 


शिणाठ दियार्‌ व्रः स्त्री» 

देवदारु (पृं०) देवदार, एक पहाड़ी वृक्ष । 
टितग दिरण्‌ D728 स्त्री० 

दिश्‌ (स्त्री) दिशा; निदेश, संकेत । 


खितप्प दिरघ्‌ Dir. वि० 
दीघ (वि०) लम्बा, वड़ा ! 


चिठाड दिरात्‌ D775! स्त्रीश 
हत (वि०) दो से युक्त । 


टितेउठ दिएत्तर्‌ पावा पुं० 
देवरपुत्र (पृं०) देवर का पुत्र । 
शितेउ दिरंत्‌ शा स्त्री० 
द्र०--टछिताउ । 


दितंड दिरोत्‌ D770! स्त्री० 
द्र०—षिवाउ । 


िठंड दिरौत्‌ D720 स्त्री० 
द्र०---टिठाउ । 


टिडाती दिवारी ४7! स्त्री० 
द्वार (नपुं०) छोटा दरवाजा । 


०6855 _ 
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दिराला दिवाला ४६] पुं० 

देवालय (पुं०) मन्दिर, देवालय । 
टिडाली दिवाली D४]! स्त्री० 

द्र०---छभाकी |: 

चिड दिढ Di? विर 

दृढ (वि०) दृढ़, मजबूत । 
टिदूब दिढ़क्‌ D2 स्त्रीश 

द्र०—उविदिठ । 

चिङ्डा दिढ़ ता D5 स्त्री० 

दृढता (स्त्री०) दृढता मजबूती । 
चीहेरुदोउण्‌ 02 स्त्री० 

दीपर्वात (स्त्री०) दीवट, दीपस्तम्भ । 
रीता दीअरा D275 पुं 

दीपक (पुं०) दीपक । 
टीमि दीसि 709 स्त्री० 

दृश्‌ (स्त्री०) दुष्टि, नेत्र, नजर, आँख । 


-सीधिश्रांउ-शउमड दीखिआन्तु-उतुसव्‌ 


Dikhiant-Utsav go 

दीक्षान्तोत्सव (पुं०) दीक्षान्त-उत्सव; 
विश्वविद्यालयों में प्रमाणपत्र देने का 
समारोह । 


टीधिणड दीखियत्‌ जिला बिश 
दीक्षित (वि०) दीक्षित, दीक्षाप्राप्त, 
मन्त्रोपदिष्ट । 


छीठि दोठि Dith! स्त्री» 
दृष्टि (स्त्रो०) नेत्र, नजर । 


ठीठडेभात दीनुदैआर्‌ in पु 
दीनदयालु (पुं०) दीनदयाल । 
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छीठरंपतं 

उीठधैपठे दीनुबन्धरो Dinbandharo पुं० 
दीनबन्धु (पुं०) दीनबन्धु, दीन-दुखियं 
का सहारा । 

टीपडि दीपूति Dp! स्त्री० 
दीप्ति (स्त्री०) प्रकाश, चमक, रोशनी; 
तेज । 

ठीपा दौपा D5 पुं० 

द्र०--टीशता । 


टीपाष्टिडि दोपाइओ Diएi0 बि० 
दीपित (वि०) दीप्त किया हुआ, 
प्रज्वलित । 

टीठथांउ दीर्‌घांत्‌ ihn“ वि० 
दीर्घान्त (वि०) दीर्घान्त, जिस पद के 
अन्त में दोघं मात्रा हो। 


ठीडता दीवूरा [४7 पुं० 
द्र०--हीशता । 


रीडड़ी दी वड़ी DV! स्त्री० 
द्र०--टी0 । 


ठीडा दीवा ४5 पुं० 
दीप/दीपक (पुं०) दीपक, दीप । 


इश्नप्तठी दुआसूती D5 स्त्री 
द्वादशी (स्त्री०) द्वादशी तिथि । 


ट'माउमी दुआतृसी पद्रः स्त्री 
द्र०--इशआप्रठी । 


इभ्ाठी दुभान्नी ७४777 स्त्री० 
द्रयाणकी (स्त्री०) दुअन्नी, दा आने पैसे 
या उसका सिक्‍का | 


सभाळी दुआलो पदर! स्त्री 
दीपावली (स्त्री०) दीप-पंक्ति, दीपावली 
का पवे । 


एमए दुसह D५५2] बि० 
दुस्सह (वि०) असह्य, दारण । 


मट दुसूट्‌ 0०४६ पुं० 
दुष्ट (वि०) दुष्ट, खल; दोषयुक्त । 


टमटडाहै दूसूट्भाउ D५5६॥॥प पुं० 
दुष्टभाब (पुं०) दुष्टभाव, बुरे विचार । 


एमटि दुसूटि D६ स्त्री० 
दुष्टि (स्त्री०) दृष्टता, नीचता, खोटापन । 


छपता दुसरा 52/75 पुं० 
द्र०--झितता । 


सउण्यातरू दुह्‌ चारण्‌ Du]C8727 स्त्री० 
दुश्चारिणी (स्त्री०) दुराचारिणी स्त्री । 


टण्सातीणा दुहू चारिआ D८57 पुं० 
दुश्चरित्न (वि०) दुश्चरित्र, दुराचारी । 


खणला दुहू.णा ७१३ पुं 
दोहन (नपुं०) दुधेड़ी, दुग्धपात्र । 


डण्डी दुहणी D१! स्त्री० 
दोहनी (स्त्री०) दुधैडी, दुग्धपात्र । 


उठ्उ-न्तराष्टी दुहत्‌ जुवाई ग)प-]पशएट्वा पुष - 
दुहितृजामातृ (पुं०) पुत्री का दामाद । 


डण्डा दुहजा 7 पुं० 
दौहित्र (पुं०) पुत्री का पुत्र, नाती । 


CC-0. २००९१९9 Vrat Shastri Collection. 


Digitized By 9वकाशाव्फ्स्शिष्टछा Cyaan Kosha 


दणगठ 


ट्र'ाठ दुहागन्‌ ७६६27 स्त्री» 
दुर्भाग्या (स्त्रो०) अभागिन, दुर्भाग्य वाली, 
विधवा औरत । 


एवटाषि दुकदाइ D६०६ बि० 
दुःखदायिन्‌ (वि०) दुःखदायी, कष्टप्रद । 


टपउ दुखत्‌ ५h बि० 
दुःखित (वि०) दुःखित, दुःख से युक्त । 


छ॒धणा दुखूया 0‰॥)६ वि० 
दुःखित (वि०) दुःखित, दुःखी । 


टपणातङ दुख्‌यारण्‌ 0८॥)६74 स्त्री 
दुःखिता (स्त्री०) दुःख से युक्त स्त्री । 


टपणातठ दुखयारन्‌ ५६l/572n स्त्री० 
द्र०--टपणातड। 


एघिक्ा दुखिआ पां विर 
द्र०--टएपणा | 


टॉंघडा दुक्लूणा ५६६॥१४ अक० क्रि० 
दुःख्यते (स्वादि अक०) दुखना, दद होना । 


टचि दुचितु Dटंt पुं० 
दुश्चित्‌ (नपुं०) मन में सन्देह, घबराहट, 
मन को अस्थिरता । 


छठत दुतर्‌ 27 विर 
दुस्तर (वि०) जिसको पार करना कठिन 
हो, कठिनाई से पार किया जाने वाला । 


चडि दृति Duti स्त्री० 
द्यति (स्त्री०) कान्ति, शोभा, छवि । 


ड्ड दुन्द्‌ ७7 पुं० 

इन्द्र (नपुं०) वैर, अशान्ति, अन्तदंन्दध । 
खटठ दुन्दर्‌ D५27 विर 

दन्द्राल्‌ (वि०) झगड़ालु, लड़ाकु । 


टप दुध्‌ Dudh पुं० 
द्र०--छुप । 


ट्पण्ठमा दुपृहर्‌या ५27५3 वि० 
द्र० -इ॒पतित । 
छपतित दुपेह र्‌ D207 स्त्री» 
हिप्रहर (पुं०) दोपहर, मध्थाह्न । 


इपतिता दुपेह रा Du27h7 पुं० 
द्र०--छुपतित । 


इपतितीशा दुपहिरिआ Duphiri& वि० 
द्र०--इ॒पतित । 


एपाटिश्रा दुपाइआ Dपएब्रं पुं० 
ह्विपद (पुं०) दो पैरों वाला, मनुष्य । 


इपाणत दुपाहर्‌ D६27 स्त्री» 
द्र०--ट॒पतित । 


घया दुब्‌धा ००३ स्त्री० 
द्विविधा (स्त्री०) दुविधा, शंका । 


घल दुबल्‌ D2] पुं० 
दुर्बल (पुं०) दुबंल, दुबला, निबंल। 


उघ दुब्ब्‌ 00) स्त्री० 
दुर्वा (स्त्री०) दूब, दूर्वा घास । 
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टंधठ दुब्बर्‌ ०७27 वि० 
दुर्भर (वि०) दुभर, जिसे धारण करना, 


ढोना या निभाना कठिन हो । 


खंड दुब्भ्‌ 0७00 स्त्री० 
द्र०-टुघ । 


एणा दुया 0५४६ पुं० 
द्वितीय (वि०) दूसरा । 


टणाडाहे . दुयाभाउ ७५६0॥॥प पुं० 
हेतभाव (पुं) तभाव, दो का भाव, 
द्विल्व । 


उठ दुरद्‌ Durad डी 
द्विरद (पुं०) दो दाँतों वाला हाथी, गज । 


दर्गहमा दुर्‌दिसा 745 स्त्री 
दुर्दशा (स्वी०) दुर्दशा, खराब स्थिति । 


एतत दुर्‌बर्‌ ए7027 बि० 
दुर्वार (वि०) कठिनाई से रोकने या 
बचाने योग्य । 


टठठाठी दुराचारी 7४7i पुं० 
दुश्चारिन्‌ (वि०) दुराचारी, बुरे आचार 
वाला । 


छठाला दुराला D५7द्न पुं० 
द्र०—टुतेडा । 
टवेडा दुरेडा 7९0 पुं० 
द्रतर (वि०) अधिक दुर । 


टतेहङ्ा दुरेद्ड़ा 07९१६ पुं० 
द्र०-- रगेडा । 


0889 


ट्डात दूवार्‌ Dप४व्वा' पुं० 
द्वार (नपुं०) द्वार, दरवाजा । 


ठाडाछी दुवाली D५४४] स्त्री० 
द्रग्ट्टमाठी । 


ट्या दुविधा ५४/१ पुं० 
द्वेविध्य (नपुं०) दो प्रकार का भाव, 
द्वैतभाव । 


खडा दुव्वा 0५४४६ पुं 
द्वितीय (वि०) दूसरा । 


एधव दूखक्‌ ० वि०|पुं० 

दूषक (वि० | पुं०) वि०--दोष लगाने 
वाला । पुं०-दोष पैदा करने वाला 
पदार्थं । 


षड द्खत्‌ Dikhat वि० 
दुःखित (वि०) दुःखी, पीड़ित । 


टुपठ' दूखना Diukhni सक० क्रि० 
दृष्यति (दिवादि सक०) दुषित करना, 
निन्दा करना । 


खळा दूणा D0१8 बि० 

द्विगुण (वि०) दूना, दुगुना । 
स्‌लां दुणां 7% वि० 

द्र०--डुडा । 

ड्डी दूदी 000 स्त्री 

दुरिधन्‌ (वि०) दूध-युक्त, स्त्री का स्तन । 
ट्प दध्‌ 9547 पुं० 

दुग्ध (नपुं०) दूध । 
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(ध: 
श्व ॥ 


वेण्-छँघा 


वाणी रि हि हिहि oe NNN 


सथ दूब्‌ D0) स्त्री० 

दुर्वा (स्त्री०) दूब, दूर्वा-घास । 
टुघछा दूबूला प्र पुं० 

दुर्बल (वि०) दुबला, कमजोर । 
| दर्‌ Dr स्त्री० 

इर (नपुं०) दुर । 

| डुला द्ला Dula पुं० 

दुलेभ (वि०) दुर्लभ जन, अच्छा व्यक्ति । 
ए" दूलों ]7 पुंर 

दुलंभ (वि०) दूल्हा; बहादुर आदमी, 

पुत्र के लिये दुलार का शब्द ।, 
संख दुल्लौ D४20 पुं० 

ब्र०—टुछेो। 

से देउ D€प फुर 

देव (पु०) देवता, भगवान्‌, जिन । 
सेशिउठा! देउहरा D27४ घुं० 

देवघर (पुं०) देवालय, मन्दिर । 
टे8टाठ देउदार्‌ ९५५६7 पुं 

देवदार (पुं०) देवदार का वृक्ष । 
छे€ठ देउर्‌ D€प7 पुं 

देवर (पुं०) देवर, पति का छोटा भाई। 
रे6त देओर्‌ D€07 पुं० 

द्र०--छे8ठ । 

सेप्रराछः देशूवाला Desvala No 

देशवत्‌ (वि०) देशवाला । 


F. 87 


सेप्रपृष्टी देशूध्रोई ९१7० ध 
देशद्रो हिन्‌ (वि०) देशद्रोही । 
टेमा8ठ देसाउर्‌ ८४६07 वि० 
देशावरीय (वि०) विदेशी माल । 
सेमरी देसाउरी D३झहपए! बि» 
द्र०--ठेमाईत। 
चोख देह Deh पुं० 
दिवस (पुं०) दिन, वार, दिवस । 
उ देह Déh पुं० 
द्र०--ठेत । 


9डठे देहू -उभ्रे h-Ubr९ अधि० पुं 


दिवसो.द्धारे (पुं० सप्तम्यन्त) दिन चढे 
सूर्य निकलने पर । 


टेंउ8डाठ देह, उभार्‌ 067-7४9॥द पुं० 
दिवसोद्धार (पुं०) सुर्योदय काल, सुबह । 

टेउ-टी-मं'उ देह -दौ-सौंहू ९॥-D:- 
Sauh स्त्री० 
देहिकशपथ (पुं०) देह की सौगन्ध । 

छेंउ-डाठ देंहू-भार्‌ D€#-Bब्र पुं० 
दिवसोद्धार (पुं०) दिन के उभार की 
दिशा, पूर्व दिशा । 

से'उ-डाठ' देहू-भार Deh-Bhsrs बि० 
दिवसो-्रारोय (वि०) पूर्वीय, पूर्व दिशा 
से सम्बन्धित । 

सेउल देहल्‌ ९2] स्त्री» 
देहली (स्त्री०) डचोडो, प्रवेश-द्वार्‌ । - 


उेउ-लंषा देह, लत्या फलत बुं० 
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चंग 
दिवसास्त (नपुं०) सूर्यास्त का समय, 
सायं काल | 
ठेठ देंहा [960६ वि० 
दिवसीय (वि०) दिन के समय में द्नि 
से सम्बन्धित । 
टे'ण-डोडी देंहा-दीवी 6६-४! क्रि बि० 
द्र०--छेंणा | 
खेण्ठी देहुरी 0८07! स्त्री० 
देह (नपुं०, पुं०) देह, शरीर । 
खेणतीभा देहुरीआ ९५75 स्त्री० 
द्र०--छेत॒गी । 


टेडी देछी ९८h! वि० 
देशीय (वि०) देशी, देश से सम्बन्धित । 


डेठाडी देराणी D९75 स्त्री० 
देवरी|देवरपत्नी (स्त्री) देवरानी, देवर 
की पत्नी । 
सेडमरी देवृसरी [2००४87 स्त्री 
देवसरित्‌ (स्त्री) देवताओं की नदी, 
श्रीगङ्गा । 
खेडा देवा ४ पुं० 
देवता (स्त्री०) देवता, देव | 


ठेडाछा देवाला 069 पुं० 
द्र०--टिडाळा । 
टेडीरिभ्ात देवीदिआर्‌ ९४07 पुं० 
द्र०--टेएिछएत | 
खेडी देड़ी प्रथमा त्त्री० 
द्र०-"टेण्छ । 


सेय्डी 
टेण देह D2ih वि? 
दशन्‌ (वि०) दस, ।0। 


हैं दैंह फक वि० 
द्र०९- टण । 
सेउमेठ देह सेर D2९7 वि० 
दशसेटक (नपुं०) दस सेर । 
संयमे! देहसेरा D2ihser& बि० 
द्र०-—छंयमेव । 
सेउमेठी देह सेरी D2709€77 स्त्री० 
द्र०--डैवप्रेत । 


खणला देह णा D27h! पुं० 
दक्षिण (वि०) दाहिना, वाम का उल्टा । 


सेप्रडाष्टी दोशताई D0बर! स्त्री० 
दोषिता (स्त्री) दोषी होने का भाव। 


उ दोह, Doh पुं० 
दोष (पुं०) दोष, त्रुटि, गलती । 


खड दोहत्‌ 0a पुं 
द्र०—एुउड । 


संयडडाळ दोहतूवाण्‌ 0॥2४६॥ पुं० 
इुहितृसन्तान (पु) पुत्री को सन्तान। 


टेण्डा दोह ता D०॥।३ पुं० 
दोहिन्र (पुं०) पुत्री का पुन्न, नाती । 


संउडी दोह ती 007१ स्त्री 
दौहित्री (स्त्री०) पुत्री की पुत्री, नातिन । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


_- >: म. 3 टाल र 0 र 0000 000 र र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डण्डा 


ठण्डा दोह भा D075 पुं० 
द्र०--टंण्डा। 


टंण्डी दोह त्री 070 स्त्रीश 
द्र०--छंग्डी । 


ठण्ठी दोह नी 00077 स्त्री 

दोहिनी (स्त्री०) छोटा दुग्ध-पात्र । . 
संउणा दोह या D0] पुं 

दोहिन्‌ (पृं०) दुहने वाला, ग्वाला । 
सेक्ष दोहिआ D0h।६ वि० 

दोहक (वि०) दुहुने वाला । 


सेघउ दोखत्‌ D०khat वि० 
दुषित (वि०) दोष-सहित, कलंकित । 


सेठ दोजन्‌ Dojan पुं० 
जन (प) दुष्ट मनुष्य । 


उठा दोदुरा Doduri पुं० 
द्विदत्‌ (वि०) जिसके अभी दो दाँत 
निकले हों । 


छंठाएं दोनाएँ D078 वि» 
द्वौ (वि० प्रथमान्त) दो, दोनों । 


उेठी' दोतीं D0०7! बि० 
द्र०--ढेंठाएँ । 


उठे दोनें D0n€ वि० 
द्र्पाटरष्टे । 


उठ दोनो D070 वि० 
द्वावेव (वि० प्रथमान्त) दो, दोनों । 


वरिष्ट 


टंपणत दोपूहर्‌ ०-27 पुं 
द्विप्रहर (पुँ०) दोपहर, मध्याह्न । 
छल दोल्‌ 0] पुं० 
ढोल (पुं०) ढोल, नगाड़ा, ढोलक । 


खस दौ Dau पुं० 
दव (पुं०) वन, जंगल; दावाग्ति । 


छेंठ दौन्‌ 02७7 स्त्री" 
दामन्‌ (नपुं०) रस्सा, रज्जु । 


सॅठव दौरक्‌ D272 पुं० 
द्वारप (पुं०) द्वारपाल, पहरेदार । 


सउठी दस्तणी D227 स्त्री» 
देत्या/दन्दशुको (स्त्री) राक्षसी । 


संठ दस्तु D277 पुं० 
दण्ड (पुं०) सजा, दण्ड । 


संडठ' दम्भूणा 020977४ सक० क्रि० 
दहति (स्वादि सक०) जलाना, दाह 
करना । 


चाप द्राख्‌ Drikh स्त्री» 


द्राक्षा (स्त्री) अंगूर की बेल या 
फल । 


सांडी द्रांती 07% स्त्री» 
दात्री (स्त्री०) दँराती, हँसिया । 


सइ द्रावड 7६४2१ वि० 
द्राविड (वि०) द्रविड़ देश का मूल 
निवासी, दाक्षिणात्य । 
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'ट मट द्रसट्‌ D७52 बि० 
दुष्ट |द्वेष्ट्‌ (वि०) दुष्ट, द्वेषी । 


ख पटा द्रसटा D५७६ वि० 
दष्ट दुष्ट (वि) द्वेष करने वाला, दुष्ट । 


खस प्रटाष्टी द्रूसूटाई 7७४६ स्त्री 
दुष्टता(दिष्ट्ता (स्त्री०) दृष्टता, नीचता । 


ट. हुकण्‌ 7५६2१ अक० क्रि० 


गंवा धक्का D2८६ पुं० 
धक्क (पुं०) धक्का । 


पठः धण्‌ D2! पु 
धन (तपुं०) सम्पत्ति, धन । 


पठः धण्‌ D2? स्त्री० 
धनुराशि (पुं०) धनुराशि, ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार बारह राशियों में से एक राशि। 


पठ धणक्‌ D272 पुं० 
धनुष्‌ (नपुं०) धनुष, कमान । 
पढी धणी D३ 0० 
धनिन्‌ (वि०) धनी, धनवाला । 
पल धणु D270 पुं० 
धनुष्‌ (नपुं०) धनुष, कमान । 
परव धणुक्‌ D27६ पुं० 
द्र०—-पङ्व । 
'पट्प. धणुख्‌ D2॥५६॥ पुं० 
हढै०--पठव । 


पठीठा 
द्रवति (भ्वादि अक०) दौड़ना, भागना । 


ताघड दुगन्धत्‌ Drugandhat बि० 
दुर्गन्धित (वि०) दुर्गन्धित, दुग्ध से युक्त । 


टप हेख्‌ D४2ikh पु 
द्वेष (पं०) द्वेष, ईर्ष्या । 


टेपी देखी D४27K॥ः पुं० 
हवेषिन्‌ (वि०) द्वेषी, द्रोह करने वाला । 


पड धत्‌ Dat वि 


धृत (वि०) धारण किया हुआ । 


पठ धन्‌ Dhan स्त्री० 
द्र०--पढ” । 
पठण धनुया Dh27॥ स्त्री० 
द्र०—पठीणा । 


पठणां घनुयाँ 27 स्त्री० 
द्र०—पठीभ्ा । 


पठाप धनाध्‌ Dhndh बि० 
धनाढ्य (वि०) धनी, धनवान्‌, संपन्न । 


पठीमा धनीआ Dhan पुं० 
धानेय (नपुं०) धनिया । 


पढी धनीआँ D277 स्त्री» 
द्र०--पठीमा । 


यठीड' धनीता h27/5 पुं० 
` धनिन्‌ (वि०) धनी, धनवात्‌। 
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पाठा धमाहाँ ham पुं० 
धूमाभ (वि०) धुर्मले रंग का, धूमिल। 


पठ धरु Dhar स्त्री० 
धरा (स्त्री) शिरा, नस । 


पठवट धर्‌कट्‌ D27० पुं० 


धिक्कृत (वि०) धिक्क।रा हुआ, प्रतारित, 
फटकारा हुआ । 


पवधठ घरुखन्‌ Dharkhan घु० 
धर्षण (नपुं० | पुं०) नपुं०--धमकाने की 
क्रिया, धमकी, घुड़की; अनादर । पु०-- 
शिव । 


पठळा! धरणा D27३ स्त्री० 
धरणी (स्त्री०) धरणी, पृथिवी । 


पठळङ* धरणा D275 सक० क्रि० 
धारयति (जुहोत्यादि प्रेर०) धारण 
करना, रखना । 


पड धरत्र Dhara! पु 
धत्रे (नपुं) आधार, सहारा, आसरा। 


पठठळ धरना Dh2rn६ स्त्री» 
द्र०--पतढा ।* 


घवम-डीळ धरम्‌-छीण्‌ Dharam-Chin fo 
धर्मक्षीण (वि०) घर्भक्षीण, धर्मेहीन, 
अधर्मी । 


पठम-हीठ धरम्‌-छीत्‌ Dharm-Chin वि० 
द्र०-पतभ-ढीङ । 


पग्मपउळो|धरमपतूणी Dharam-P2tपस्त्री० 
धर्मपत्नी (स्त्री) धमेपत्नी, पत्ती । 


पाई धर्‌माऊ Dh2rm5ए पुं० 


धर्मार्थदान (नपुं) /घर्म-हेतु निकाला ` 
गया घत । 


पत्छवत धरलंकूर Dharlankur पु० 
लाङ्गुलधर (वि० / पुं) वि०-पूँछ 
रखने वाला । पुं०--लंगूर । 


पठिपाठङ घरिधारण्‌ Dharidhgra? पुं० 
धरणिधर (पुं) धरणिधर, पृथ्वी को 
धारण करने वाला, परमात्मा । 


पठुउ धरूह, Dharth qo 
ध्रुव (पुं०) ध्रुवतारा; भक्त ध्रुव । 
पडाँठ धर्वांह_ 2४% पुं० 
द्र०-पघप्तातां । 


पडाँचा धर्वाहा D2४४॥ पुं० 
द्र०--पणाता । 


पडारळ धवावण्‌ 2४६४27 सक० क्रि० 
धावयति (भ्वादि प्रेर०) घुलवाना; 
नहलाना । 


पहडाष्टी धड वाई !)॥श्ञएद्दा पुं० 
धटवाहिन्‌ (वि०) तराजू तौलने वाला । 


पा धा पावर पुं० 
धव (पं०) वृक्ष-विशेष जिसकी जड़, फूल, 
पत्ती आदि दवा के काम आती है । 


पाटी धाई 0 स्त्री० 
धात्री (स्त्री०) धायो, दाई, आया । 
यांम धाँस्‌ 5 स्त्री 
धूसांश | धूमश्वास (पुं०) खाँसी, मिच 
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पाड 


आदि जलने के बाद का धुआं, जिससे 
खांसी आती है। 


पाङ घाण्‌ D5 पुं 
दान (नपुं) दान देने का भाव । 


याड घांत्‌ Dht 
धातु (पुं>) धातु, खनिज पदार्थ; वीये । 


पाठ धान्‌ Dn पुं० 
दान (तपुं०) दान देने का भाव । 
पा धामां Dh पुं 
धार्म (वि०) ब्राह्मण-भोजन का निमन्त्रण; 
धामिक कार्ये । 
याभ्ीक्रं धामीआँ D६ पुं० 
धर्मण (पुं०) धामिन, सर्पंजाति-विशेष । 


पाता धाम्मा Dhsmm पु० 
द्र०--पाभां । 


पातठा धारना D577 सक० कि० 
धारयति (जुहोत्यादि प्रेर०) धारण 
करना, ग्रहण करना । 


याड धांवणू 0१४2 सक०, अक० क्रि० 
धावति (भ्वादि सक०, अक०) सक०-- 
धोना । अक०--नहाना । 
पाडा धावा D5४६ पु? 
द्र०—पः | 
पाडी धावी D॥5 स्त्रीश 
द्र०—पा। 


पिछला. धिउणा D१ स्त्री० 
धेनु (स्त्री०) दुधार, पयस्विनी पशु । 


पिठ! 


पश्र घिआउ D॥i६ए पुर 
अध्याय (पृं) अध्याय, प्रकरण, किसी 
ग्रन्थ का एक भाग । 

पिभाष्टे धिभाए D९ पुं० 
अध्याय (पुं०) अध्याय, प्रकरण, किसी 
ग्रन्थ का एक भाग। 

थिश्राउठ धिभाहणु D782? स्त्री० 
दुहितृजन (पुं०) पुत्री, पुत्री की पुत्री । 

पिश्राउडी धिआह.णी D8]! स्त्री० 

द्र०--पिश्राउङ । 

पिमटाठ धिसूटान्‌ D5६7 पुं० 
अधिष्ठान (नपुं०श आधार-स्थान, 
आवास-स्थान; अधिकार । 

पिवाठ धिकार्‌ D६57 पुं० 
धिक्कार (पुं) धिक्कार, भत्संना, 
तिरस्कार । 

पिंवाठला धिक्कारूणा D६7६ सक० कि० 
घिककरोति (तनादि सक०) धिक्कारना, 
तिरस्कार करना । 


पिधठ' घिखणा Dhik॥7३ स्त्री» 
धिषणा (स्त्री) बुद्धि; स्तुति, प्रशंसा; 
पृथ्वी, धरती । 


पिपछि धिखणि Dhilkh!। वि० 
धिषण्य (वि०) बुद्धि वाला, बुद्धिमान्‌ । 


पिठ घिठ्‌ 7 बि» 
धृष्ट (वि०) निलंज्ज, ढीठ। 


पिठा घिठा एव वि० 
द्र०--पिठ । । 


०094७ 
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पिउवातठा धित्कार्‌णा Dhitk5rn॥ 
सक० कि० 
धिक्कारयति (नामधातु सक०) 
धिक्कारना, तिरस्कार करना । 


पिठ धिरघ्‌ Dhiragh पुं० 
धिक्‌ (अ०) धिक्‌, धिक्कार । 


पिठमठाम धिराज्राज्‌ Dhi६]7॥] पुं० 
राजाधिराज (पु०) राजाओं का 
महाराजा । 


पिठिग धिरिग D7 स्त्री० 
द्र०--पिठग । 


पीर धीआ D६ स्त्रीश . 
दुहितु (स्त्री०) पुत्री, बेटी । 


पीप धीस्‌ Dhis पुं० 
अधीश (पुं) स्वामी, अधिपति, मालिक । 


पत्त धीज्‌ Dhi] पुं 
घेये (नपुं०) धीरता, चित्त की स्थिरता । 


पीन्रङ' धीजूणा 7005 अक० क्रि० 
ध्रियते (तुदादि अक०) धये रखना । 


पीठ धीठा Dhifhड विर 
घुष्ट (वि०) ढीठ, घृष्ट । 


पीडा" धीणूवाँ D7४४ स्त्री० 
द्र०—पििङा | 


पीलढाँ? धीणूवाँ 77४5 पु० 
घेनव (वि०) दूध, दधि । 
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पठंधधा 
पीठ धीन्‌ Dhin बि० 
अधीन (वि०) आश्रित, मातहत, वशीभूत । 


पीठ धीना Din स्त्री» 
अधीनता (स्त्री?) आधीन में होने का 
भाव, वश्यता, ताबेदारी । 


यीभठ धीमन्‌ Dhiman छुँ» 
धीमत्‌ (वि०) धीमान्‌, 
भकक्‍्लसन्द । 


बुद्धिमान्‌, 


पीडी धीवड़ी 0४६ स्त्री 
दुहितृ (स्त्री०) दुहिता, पुत्री, बेटी । 


पभापछ घुआखल्‌ D५६2] बि० 
द्र०— पपरा | 


प॒भांपिमा धुआंखिआ Dhu%॥iड बि० 
द्र०—पमाजां । 


यन्न घुज्‌ D५] स्त्रीश 
ध्वज (पुं०) ध्वजा, पताका 


पत्तठी धुजूनी ५7! स्त्रीश 
ध्वजिनी (स्त्रीश) ध्वजा वाली सेना, 
फौज । 


पठ धुण्‌ Du? स्त्रीश 
ध्वनि (स्त्री०) शब्द, आवाज, धुन । 


प॒डवठ' धुणकणा ५१27६ सक० क्रि० 
घुनोति (स्वादि सक०) धनुखी से रूई 
धुनना या पींजना ! 


पढपघा घुणखबा hu!2Kh०६ पु० 
धनुर्वात (पुं०) धनुर्वात, घनुष्टकार 
नामक एक रोग । 
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पठ घुन्‌ D7 स्त्री 
घुनि (स्त्रो०) संगीतीय या सांगीतिक धुन । 

घिबात धुनिकार्‌ ५7K पुं० 

- ध्वनिकार (पुं) एक प्रकार का बाजा । 


पँठी घुन्ती D077! स्त्री० 
तुण्डि (स्त्री०, पुं) चाभि । 


प॒प धुप्‌ D0 स्त्री 
धप (पुं०) धुप, एक प्रकार का द्रव्य जिसे 
आग पर डालने से सुगन्ध युक्त धुआ 
निकलता है। 

येथ धुप्प्‌ 0५ पुं० 
धूप (पुं०) धूप, आतप । 

युधिभ्र धुष्पिआ ५:8 वि 
धौत (वि०) धोया हुआ । 


पगडैपत धुर्‌ऊपर्‌ D५r-027 बि? 
घुरुपरि | घुरोपरि (अधिकरण) सबसे 
आगे, सबसे ऊपर । 


य॒ठवाठ धुरकार्‌ ५7६57 स्त्री 
द्र०--पिवाठ । 
य॒व्घड घुर्‌बत्‌ Dhurat पुं० 
द्र०्-ऱय॒ग्यंड । 
पठ धुरास ॥)7पा दड पु० 
घुर्यातन (नपुं०) ऊंचा आसन । 
पुतेण धुरोह Dhu70॥ पुं० 
द्रोह (पुं०)द्वेष, शत्रुता । 
पठेणी घुरोही 0000 पुं 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, द्वेषी । 


धूम (पुं०) धूम, धुआँ । 
पँभडा घंअड़ा D2१३ छु? 
_ द्र -पुक्षा। 
पक्र धुआ एब पु? 
धूम (पुं०) धुम, धुआं । 
पृष्टी घुई D0; स्त्री० 
धूसिन्‌ (वि०) धुनी, धुम-युक्त । 


पमठ घुसन्‌ D५27 पुं० 
ध्वंसन (नपुं०) नाश या ध्वंस का भाव। 


पंछात धूंचार्‌ 0८६7 बि० 
द्र०=-पभ्षायां । 


पंडा धृत्ता Dhiitta पुं 

धूर्त (वि०) कपटी, दुष्ट, ठग; मूर्खे । 
यय धूप्‌ पाप) 

द्र०--युथ | 


प्ये धुड हो D0९0 स्त्री० 
द्र०—घुडा | 


पेमा घेआ D॥९१र स्त्री० 
द्र०- पिभ्राउङ । 


पट्टी घेई Dhe! स्त्री० 
द्र--पिश्ारङ | 


घेळडां धेणूवां ०९१४४ स्त्री० 
द्र०--पिछेला । 
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पुभ ध्रम्‌ Dhram पुं० 
घमं (पुं०) धर्म, शुभ कर्म । 


पैठ धैण्‌ D7 स्त्री 
धेनु (स्त्री०) दुधाइ गाय, दूध देने वाली 
पभमाछ ध्रमुसाल Dram] स्त्रो० 
धरमशाला (स्त्री०) धर्मेशाला, गुरुद्वारा । 


गाय | 


पे धोह. D० पुर 
द्रोह (पुं०) द्रोह, डाह, ईर्ष्या । 
पुभठ'उ भ्रम्राह Dhramrsh पुं० 
धमं राज (पूं) धमराज, यमराज । 


घड ना Dhrafn सक० ० 


पण घोंह Doh पुर 
द्र०--पंत । 
पुड्ठा 
पेउङ' धोह.णा D0१5 भक० क्रि० ध्राडते (स्वादि सक०) मारना, चीरना। 
्रह्यति (दिवादि अक) द्रोह करना । 
पाघढा ध्रापृणा D5१5 झक० क्रि० 
पंउभा धोतूमा ००६ बि० ध्रायति (स्वदि अक०) सन्तुष्ट होना, 
धौत (वि०) धोया हुआ, घुला हुआ । तृप्त होना । [ 
पाँडी धोत्ती D०४५ स्त्री यु, ध्ू D7 पुर 
धोत्र (नपुं०) धोती-वस्त्र । द्र०--पतूच । 
पेठणा धोर्‌या D07६ पु० पूजी ध्रोही D707 पुं० 

धौरेय (वि०) बोझ ढोने वाला जानवर द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोहो, द्रोह करने वाला, 

जैसे बैल आदि; अगुआ, नेता । दुश्मन । 
पेठ घौन्‌ Daun स्त्री० पुष ध्रम्म्‌ Dhramnrn पुं 

धमनी (स्त्री०) ग्रीवा, गरदन । द्र०पूभ । 
ठ 
58! नउ पप वि० ठ@* नउँ धि वि० 
नव (वि०) नवीन, चया, नूतन । ट्छ । 
58 नउ ॥५ वि० ठः नउँ Na! बि० 
नवन्‌ (वि०) नव, 9 । नासन्‌ (तपुं०) नाम । 
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ठहेव नउँह, पिणे पुं० 
नख (पुं०, नपुं०) नख, नाखून । 


ठछवा नउका ४2५६६ स्त्री० 
नौका (स्त्री) नौका, नाव, किश्ती, । 


म ठहेउठ नउतन्‌ \2५(2n वि० 
नूतन (वि०) नवीन, नया । 


ठहैपठी नउपरी '९०पथ7 स्त्री” 
नूपुर (नपुं०, पुं०) नूपुर, पायल । 


ठिभी नउमी 7९४७) स्त्री» 
नवमी (स्त्री०) नवमी तिथि, चन्द्रमा को 
नवीं तिथि । 


ठष्टिउवेठ नइरत्‌कोण्‌ ००0) स्त्री 
-नेऋत्यकोण (पुं०) नंतर त्यकोण, दक्षिण- 
पश्चिमीय कोण । 


ठ्ष्टी नइ Nai भ० 
नहि (अ०) नहीं, निषेध । 
ठष्टीडर नईवेद \2:४९0 पुर 


नवेद्य (नपुं०) प्रसाद, देवता को निवेदित 
को गई वस्तु । 


कमठ नसणू |\2927 अक० क्रि० 
नश्यति (दिवादि अक०) भाग जाना, 
फरार होता । 


ठमाडढ नसावणू \25६४27 सक० क्रि० 
नाशयति (दिवादि प्रेर०) भगाना, दौड़ाना । 


ठरव नसंसक्‌ \52752 बि० 
निःशंक (वि०) निःशंक, निर्भीक । 


ठैः 
ठय! नह Nah अ० 
नहि (अ०) नहीं, निषेध-बोधक शब्द | 


ठण” नह Nah पुं 
नख (पुं०, नपुं०) नाखून, नख । 
ठणडेङ नहाउण्‌ शिवाच्या पुं० 


स्नान (नपुं०) नहाना, स्तान करने का 
भाव । 


ठउ॑ंबठ' नहाँक्रा \2॥%7 पुर 
निहन्तृ (वि०) मारने वाला, निहन्ता, 
वध करने वाला । 


ठणका नहाणा ४2/३75 अक० क्रि० 
स्नाति (अदादि अक०) नहाना, स्नान 
करना । 


ठ्ण्ठा नहाना Nahin अक० ० 
द्र०—ठणाळा | 


ठणि' नहि Nahi अ० 
नहि (अ०) नहीं | 
ठी नहि Nahi पुं० 
नख (पुं०, नपुं०) नाखुन, नख । 


ठठिठ नहिन्‌ Nahin अ० 
द्र०-ाठर्गि । 


ठणैमा नहीआं \2॥/% अ० 
द्र०--ठवति | 

ठयी6* नहीओं Nahio अ० 
द्र--ठणि! | 
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ठयीउ नहीताँ Nah! अ० 
नहि तु (अ०) नहीं तो । 

ठद्‌ नहु \2hए बि० 
द्र०—ठङ^ । 

ठ्य नह Nahi पुं० 
द्र०--ठवि? । 

ठणेठठी नहेर्‌नी N९7 स्त्री» 


नखहरणी (स्त्रो०) नहर्नी, नाखून काटने 
की छुरी । 


ठदेङ। नहेड़ा \2॥८१६ पुं० 
नाश (पुं०) नाश, बर्बादी । 


ठब नक्‌ 'पि&/ स्त्री 
नासिका (स्त्री०) नाक । 


ठबड नकत्‌ ४० स्त्री० 
नक्त (अ०) रात, रात्रि । 


ठवाम नकास्‌ १०८६४ पुं० 
निकास (पुं) निकास, मकान का 
बराण्डा इत्यादि; निकलने का भाव | 


ठबेँजा नकम्मा 'पि४पथ्ागागद्व पुं० 
निष्कर्मन्‌ (वि०) निकम्मा, आलसी । 


ठॅध-मिंध नक्ख-सिक्ख्‌ ४०0800] वि० 
नखशिख (वि०) नख-शिख, नख से शिख 
पर्येन्त। 


ठपेंठता नखत्तरा Nakhattar वि० 
निःक्षत्र (वि०) क्षत्र-हीन; सम्पत्ति-विहीन, 
निर्धन । 


-099- 


ठपंडडा नखत्तड़ा धिवाला 53३5 वि० 
द्र०--ठघंउता । 


ठर्पडा नखत्ता ४2६2६६ पुं० 
द्र०--ठघँंडता । 


ठपाँटा नखाँदा धिळाशाव्रेतद्व बि० - 


द्र०--ठघ॑उता । 


ठपाठकङा नखारणा ४2६६7! सक० क्रि 
निःक्षालयति (चुरादि सक०) निखारना, 
स्वच्छ करना, घोना । 


ठधुठ नखुन्‌ रिंग पु० 
नख (पुं०, नपुं०) नख, नाखून । 


ठपैड नखण्ड' ४2274 बि० 
अखण्ड (वि०) खण्ड-रहित, सम्पूर्ण । 


ठतेडी नगौडी ४2६2०१ स्त्री० 
निगवे (वि०) गर्वे-रहित, तञ्न, घमण्ड" 
रहित । 


ठँगत नग्गर ऐ०एष्टळा' पुं० 
नगर (नपुं०) नगर, शहर । 


ठउडेजा नचूवय्या ४१3०0०५७४४ पु० 
द्र०-ठपउडेजा । 


ठचडेणा नचवेया \८४३9३ पुं० 
नतंक (वि०) नतक, नाचने वाला । 


ठर्ठिट निन्द्‌ एल बि० 
निश्चिन्त (वि०) चिन्ता-रहित, बेफिक्र । | 
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"ठेवला 
es तू २८ 
ठउइका नचोड़ णा \८०११६ सक० किर 


निश्च्योतति (स्वादि सक०) निचोड़ना। 


ठडवात नछकार्‌ ०८८६ पुं० 
नमस्कार (पु०) नमस्कार, प्रणाम । 


ठहबातँठा नछकार्‌ता Nachkarna 


सक० क्रि० 
नथस्करोति (सोपपद तनादि सक०) 
नमस्कार या प्रणाम करना । 


ठडउ नछत्र धवला पुं० 
नक्षत्र (नपु०) तारे, गह । 


ठेट नट्ट ४७ पुं० 


नट (पुं०) नट, अभिनेता; खेल दिखाने 


वाला चट । 


ठठका नहुणा \75 अक० क्रि० 
नश्यति (दिवादि अक०) भागना, गायब 
होना; नष्ट होना । 


ठळडी नणूदी \20 स्त्री० | 
ननान्दू (स्त्री) ननद, पति की बहुन । 


ठल्डेणा नणूदोया ९७007 पुं 
ननान्दूपति (पुं०) ननदोई, ननद का पति। 


ठकाठु नणानू १27577 स्त्रो० 
ननान्दृ (स्त्री) ननद, पति की बहन । 


- ठडाङ' नताणा Nt! पुं० 
निस्तान (वि०) शिथिल, कमजोर । 


ठउ'उळ' नतार्‍ना N25 सक० क्रि० 
' निस्तारयति (भ्वादि प्रेर०) पार करने 


- छि 


या पिंड,छुड़ाने की क्रिया, छुटकारा ! 


ठउठी नत्त्री ७६६7 स्त्री» 
अर्तात्रशत्‌ (स्त्री०) उन्तीस, 29 । 


ठँउतीमां नत्तरीआं ४2४४7 पुं० 
ऊर्नात्रशत्तम (वि०) उन्तीसवां, 29वाँ । 


ठघ नथ्‌ ७७ स्त्री” 
नाथ (पुं०) नाथ, नटखट बैल भादि 
पशुओं की नाक में डाली हुई रस्सी । 


ठघाडाँ नथावाँ ॥४०॥.९त्र बि० 
निःस्थान (वि०) स्थान-हीन, स्थान-रहित। 


ठघल नत्यण्‌ \2!2॥ सक० कि० 
नाथते|ति (भ्वादि सक०) नटखट बैल की 
ताक में रस्सी डाल कर नाथना; नत्यी | 
करना, वश में करना । 


ठटिउमट नदिर्‌शर्ट ४०१55 बि» 
नदृष्ट (वि०) अदुष्ट, अनदेखा । 


ठपाठ नधान्‌ \24॥॥ पुं० 
निधान (नपुं०) निधान, भण्डार, खजाना । 


ठठ तनन Nan अ० 
न (अ०) नहीं । 


ठठवात ननकार परवाह पुं० 
नकार (पुं०) इन्कार, अस्वीकार । 


ठठाट ननाद \7०६ पुं० 
निनाद (पुं०) ध्वनि, शब्द, आवाज । 


=700- 
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ठठेँ टु ननेन्दू धिळ्याढार्‍तत बि० 
निन्द्य | अनिन्द्य (वि०) अनिन्दित, जो 
निन्दा के योग्य नहीं । 


ठठट ननंद Nan स्त्री० 
द्र०--ठल्टी । 


ठपिउडा नपितणा ००76 सक० क्रि० 
द्र०--ठपीहका । 


ठपीइ  नपीड़ ४०७ पुर 
निष्पीडन (नपुं०) दबाने अथवा निचोड़ने 
का भाव। 


ठपीइङ नपीडण्‌ 9900£90 पुं० 
निष्पीडन (नपुं०) निचोड़ने या दुःख देने 
का भाव । 


ठपीइका नपीड़ णा ०9६05 सक० क्रि० 
निष्पीडयति (चुरादि सक०) निचोड़ना, 
दबाना; दुःख देना । 


ठर्थठ नपुन्न्‌ ॥ए]) प बि० 
निपुण (वि०) निपुण, चतुर । 


ठेधळ नप्पणा N7६ सक० कि० 
निष्पीडयति (चुरादि सक०) पीड़ित 
करना; दबाना | 


ठढछ नफल्‌ Napha! बि० 
निष्फल (वि०) जिसका कोई फल न हो, 
फलहीन, व्यर्थ । 


ठडेमड नफ्‌ंसक्‌ \॥५१० पुं० 
नपुंसक (नपुं०) न स्त्री ओर न पुरुष, 
हिजड़ा; भीरु, डरपोक । 


ठघाउ नबाह, N2६ पु० 
निर्वाह (पुं) समाप्ति, पुर्णता; अन्त को 
पहुँचाना अर्थात्‌ समाप्ति या पुरा करना। 


ठघातुङ' नबाहुणा ४2७६५75 सक० क्रि० 
निर्वहति (भ्वादि सक०) अन्त तक 
पहुँचाना, पुरा करना; निभाना । 


ठघेइका नबेड़णा \20९£१5 सक० कि० 
निर्वतंयति (स्वादि प्रेर०) सम्पन्न करना): 
पूरा करना । 


ठघेळी नबोली ५४७०) स्त्री० 
निस्बफली (स्त्री) निमोली, नीम की 
फली । 


ठड नभ्‌ Nabh स्त्री० 
नाभि (स्त्री०) नाभि। 


ठडाता नभाग्‌ ४2६४३ वि० 
नभग (वि०) अभागा, 
बद-नसीब । 


मन्दभाग्य, 


ठडाता नभागा '४०॥६४६ पु० 
तिर्भाग्य (पृं०) अभागा, भाग्यहीन । 


ठभमवता नमसूकरा \2729275 वि० 
तमस्कायं (वि०) नमस्कार के योग्य | . 


ठभमउमड नमसतसतु \am25>7 ४5५ वाक्य 


नमस्तुस्यमस्तु (वाक्य) आपको 
नमस्कार है । 


ठा नमह. ४2 पु० 
तमस्‌ (अ०) नमस्कार, प्रणाम । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhant रिः otri Gyaan Kosha 
परिशिष्ट 


हभत 


ठभठ नमर्‌ amar वि० 
नस्र (वि०) नम्र, विनीत । 


ठभतडा नमर्‌ता ४7027६ स्त्री० 
तस्रता (स्त्री०) नम्रता, विनीतता । 


ठभ नमा Nam पुर 
नव (वि) नव, नया, नवीन। 
ठभ नमाँ 807१ पु० 
द्र०—ठ्भाः। 


ठभाष्टी नमाई वाक स्त्री० 
द्र०-ठभवडा । 


ठभाला नमाणा 20१४ सक० क्रि० 
नमयति (स्वादि प्रेर०) नवाना, झुकाना। 


ठर्मिड तमित्त्‌ पा पुं 
निमित्त (नपुं०) हेतु, कारण, उद्देश्य । 


ठपछा नमुल्ला \2m]]६ बि० 
निर्मूल्य (वि०) अमुल्य, अनमोल । 


ठमुछ नमूल्‌ याण बि० 
निर्मूल (वि०) मूल-रहित; आधारहीन । 


ठभ नमूड, ७7777 वि० 
निमूंढ (वि०) अतिमूढ, अत्यन्त मुखे । 


ठणा नया ?९४ए६ वि० 
नव (वि०) नवीन, नया, नुतन । 


ठणाठा नुयारा \)87् वि० 
एकादश (वि०) ग्यारह, ] । 


ठउम 


ठर्वाण नरसिंहा \275ड पुं० 
नलश्ृङ्खः (नपुं०) सींग के आकार का 
ताँबे, पीतल आदि की फोंफी, जिसे 
बिगुल की तरह बजाया जाता है। 


ठठण नरह. N2rah वि० 
निरीह (वि०) इच्छा-रहित, कामना-हीन । 


ठठॅधा नरक्खा ४72६ वि० 
नीरक्षक (वि०) रक्षा-विहीन, अरक्षित । 


ठठ नरग्‌ वट्ट पुं 
नरक (नपुं०, पुं) नरक; नरक 29 हैं, 
इनकी यातनाओं में तारतम्य है । 


ठत नरत्‌ \arat पुं० 
नतं (पुं०) नृत्य, नाच । 


ठठघाण नर्‌बाह, \279६॥ पुं० 
निर्वाह (पुं) समाप्ति, पूणंता; अन्त तक 
निभाने की क्रिया । 


ठतघाणा नर्‌बाहा ॥४१॥०॥३॥द् पुं० 
द्र०--ठघाय । 


ठठडातठा नरुवार्‌ना \27४६775 सक० करिं० 
निवारयति (चुरादि सक०) रोकना, 
हटाना । ८ 


ठर्गडरडि नर॒विर॒ति \27४77 स्त्री० 
निवृत्ति (स्त्री) विरक्ति, सांसारिक 
झंझटों से मुक्ति; त्याग; वापसी । 


ठताम नरास्‌ \275७ वि० 
निराश (वि०) आशारहित। 
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ठराउौ 


ठताडा नराता \aगद्रध पुं० 
द्र०--ठठाउता । 


ठताउठा नरातरा पवन पुं० 
नवरात्र (नपुं०) नवरात्र । 


ठठाडू' नरात्रा N27 पुं० 
£्०—ठवाडा । 


ठठठघव नरार्‌थक्‌ \27६7th2६ वि० 
निरर्थक (वि०) बिना अर्थ का, वाहियात । 


ठठिणल नरियल्‌ \2792] पुं० 
नारिकेल (पुं०, नपुं०) नारियल का वृक्ष 
` या फल । 


ठठीबप्तळ नरीकृशण्‌ \27‰527 पुं० 
निरीक्षण (नपुं०) अच्छी तरह देखने को 
क्रिया; खोज, तलाश । 


ठठीषङ नरीखणू 7897 पुं० 
द्र०---ठठैवप्तनठ । 


ठत नरु \7५ पुं० 
नर (पुं०) नर, पुरुष । 


ठतपङ नरूपण 2747 पुग. 
_ निरूपण (तपुं०) ढूँढने का भाव, अन्वेषण; 
किसी विषय को इस रूप में रखना कि वह 
स्पष्ट समझ में आ जाये । 


ठतृथळ' नरूपूणा \27१६ सक० क्रि० 
निरूपयति (चुरादि सक०) निरूपित 
करना, साफ-साफ समझाना । 


ठतन्नढ नरंजण्‌ \2747]27 पुं० 


छ; 


ठ्डे 


निरञ्जन (पुं) मिथ्या या माया से 
रहित, निरञ्जन । 


ठलिट्रेत नलीएरु \2]€7 पुं० 
द्र०--ठठिणल । 
ठळेत नलेर्‌ \2€7 पुं० 
द्र०--ठठिणल । 


ठडउङ नव्‌तण्‌ \2४४2१ बि० 
नूतन (वि०) नूतन, नया । 


ठडडी नवृत्ती ४०४७ स्त्री० 
नवीनता (स्त्री०) नवीनता, नूतनता । 


ठडठठी नवरुनी १2४277! स्त्री 
नवर्वाणनी (स्त्रीश) नव विवाहिता । 
ठबाङ' नवाँणा ४2४४75 सक० क्रि० 
नमयति (स्वादि प्रेर०) नवाना, झुकाना। 
ठडिँड नवित्त्‌ \2४/६ पुं० 
निमित्त (तपुं०) हेतु; कारण; उद्देश्य । 
ठडीठगी नवीनुगी ३477 स्त्री० 
नवीनता (स्त्री०) नवीनता, नुतनता । 


ठडेठ! नवेरा \2४९7६ बि० 
नव (वि) नया, नूतन । 


ठडेछडी नवेलूड़ी \१४९।१7 स्त्री 
द्र०-ठडेदा । 
ठडेंछ' नवेला ९०४८६ बु० 
द्र०—ठडेवा । 
ठंडे नब्बे ४2४९ वि० 
नवति (स्त्री) तब्वे, 90 । 
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ठडिठमै 
ठड्िठिमे नडिनुमे Nafinme वि० 
नवनवति (स्त्री०) निन्यानवे, 99 । 


ठा ता 7४९5 अ० 
 न(भ०)न,नहीं। 

ताँ \ पुं० 

नामन्‌ (नपुं) नाम, संज्ञा । 


ठाँ 


ठाडै" नाउ पपद्प स्त्री 
द्र०--ठाए । 


ठा8* नाउ ॥६ए पुं० 


न्याय (नपुं०) न्याय, कानूनी कारवाई । 


ठा& नाओ ॥\॥0 स्त्री» 
नौ (स्त्रो) नाव, नौका । 


ठाष्टिध नाइओ Nagio पुं० 
द्र०--ठ* । 


ठाष्टिङ नाइण पत स्त्री» 
नापिती (स्त्री) नाईन, नाई की 
पत्नी । 


ठाष्टी नाई पव्वा अ० 
द्र०-—ठ़ा | 


ठाम्न नाश \६5 पुं० 
नाश (पुं०) ध्वंस, संहार, नाश । 


ठामउव नासूतक्‌ १22६ बि० 
नास्तिक (पुं०) नास्तिक, वेदनिन्दक, 
जो ईश्वर या परलोक में विश्वास नहीं 
करता हो । 


87045. 


ठठं 


ठफमउबडा नासतकता 828 स्त्री० 
नास्तिकता (स्त्रो?) ईश्वर, परलोक 
आदि में विशवास न रखने का भाव, 
नास्तिकता । 


ठप्नठाढाडी नासूतावादी \६5६४६0 पुं० 
नास्तिकतावादिनु (वि०) नास्तिकतावादी। 
ठ्ठ नासन्‌ धव पुं० 
नाशन (नपुं०) ध्वंस, संहार, नाश । 
ठम्रभाङ नाशूमाण \45m६॥ वि० 
नाशवान्‌ (प्रथमान्त वि०) नाशवान्‌, 
नश्वर । 


ठमी नासी प्रअ वि० 
नाशिन्‌ (वि०) नाश होने वाला, नश्वर । 
ठा नाह, Nh पुं० 
नाथ (पुं०) स्वामी, पति । 
ठाँउ नाँह, Nh! अ० 
द्र०--ठा । 
ठाण्ठा नाहुरा धिव्वायाच पुं० 
नाह (पुं०) डोरी, बन्धन, फंदा । 
ठाखी नाहीं \8॥! झ० 
द्र०--ठा । 
ठाब नाक Nak पुं० 
सक्न (पुं०) मगर, घड़ियाल । 
ठबु नाकू \ए पुं 
प्०==ठाब । 
ठाथल नाखण्‌ पिढया पुं 
नक्ष (पुं०, नपुं०) नख, नाखून । 
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ठागठं 


हवाठ नागत पबसर 77) २ २ नागन्‌ \्रुn स्त्री० 
नागिनी (स्त्री०) नागिन, सर्पिणी । 


ठग्गठ-भधषठ' नागर्‌-मत्थरा \४2r- 
Matthars पुं० 
नागरमुस्त (नपू०) नागरमोथा, एक 
प्रकार की घास जो दवा के काम 
आती है । 


ठागठ-भंघा नागर्‌ मुत्था \ar- 
Muttha पुं० 
द्र०--ठगठमंधता । 
ठांगही नाँगड़ो त्र्य स्त्री० 
द्र०--ठागठ । 
ठाणा नाग्गा \ रुहु धं 
नग्न (पु०) नागा साधु ! 


ठाघठा नाघूना Nn सक० क्रि . 
लड्भयति | ते (चुरादि सक०) लाँघना, 
पार करना । 

ठाइठ नाङनु द्वय पु० 
नग्नाङ्ग (वि०) नंगे अंगों वाला । 


ठाउठा नाचुना ॥४६०८द्य अक० क्रि० 


नृत्यति (दिवादि अक०) नाचना, नृत्य . 


करना । 


ठान्न नाज पत] पुं० 
अस्नाद्य (नपुं) अनाज, अन्न । 
ठाटिब नाटिक | पूर 


नाटक (नपुं०) नाटक, रूपक, दृश्यकाव्य, 
अभिनय-ग्रन्थ । प 


ठ८भिततन्नारे 


ठाठडा नाठूणा \६६॥१६ अक० क्रि० 
क (दिवादि अक०) भगना; नष्ट 
[। 


ठाडी नाती पत्रप स्त्री 
स्नाता (स्त्री०) स्नान की हुई । 


ठाघठा नाथूना \5६॥7६ सक० क्रि० 
नाथति/ते (भ्वादि सक०) नाक में छिद्र 
करके नकेल पहनाना; वश में करना, 
अधीन करना । 


ठाडीमा नादीआ धिव्वताद्व पु० 


नन्दित , (पुं०) नन्दी, शिव के वाहन 
का नाम । 


ठग्ठ! नान्‌ Nn बि० 


न्युन (वि०) कम, थोड़ा । 
ठाठ* नान्‌ धव पुं० 
स्नान (नपुं०) नहान, स्नान करने का: 
भाव । 
ठाठउ नाचुतु शट पुं० 
नानात्व (नपुं०) अनेकता, भिन्नता । 
ठाठ नाना | पुं० 
द्र०--ठाठ* | 
ठा नामा प्ैद्दागद्व पुं० 
चासन्‌ (पु०) नाम, संज्ञा । 
ठाभां नामां शिव पुं० 
द्र०- ठाणा | 
ठा-मिठमाट ना-मिरजाद जता] ६0 विर 
निर्मर्याद (वि०) मयाँदा-रहित । 
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ठिमउउं 


ठाठणछ नार्‌यल्‌ 9६7] पु 
द्र०- ठठिणछ । 


ठाठीरेछ नारीएल्‌ 97/९] पु? 
द्र०---ठठिणल । 


ठाठीणउ नारीयत्‌ \87।92 पुं० 
नारीत्व (नपुं०) नारीत्व, नारी का भाव। 


ठाडल नावण्‌ \६४27 अक० करि 
स्नाति (अदादि अक०) नहाना, स्नान 
करना । 


ठाडला नावणा \5४.६ सक० क्रि० 
स्नपयति (अदादि प्रेर०) नहलाना, स्नान 
कराना । 


ठाडा नावा \&४६ पुं० 
नवम (वि०) नौवाँ, 9वाँ। 

ठाडाँ नावाँ \६४॥ वि० 
द्र०--ठाढा । 


ठि९वडी निउकती पापात स्त्री० 
निरक्ति (स्त्री०) निरुक्ति, किसी पद या 
वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें व्युत्पत्ति 
आदि अच्छी तरह समझायी गयी हो । 
ठि8'उ' निउँता NU पुं 
निमन्त्रण (नपुं०) न्योता, उत्सव आदि में 
सम्मिलित होने के लिये बुलावा, दावत । 
ठिशिछ निउल्‌ Niul qo 
नकुल (पुं०) नेवला | 


ठिभग्ध निअरथ्‌ Niarath वि० 
निरथं (त्रि०) निरर्थक, निष्फल । 


वि त त निअर्‌थक्‌ \।272 वि० 


निरर्थक (वि०) निरर्थक, निष्फल । 


ठिमाडि निआउ कांडप पुश 
न्याय (पुं०) न्याय, औचित्य । 


ठिमाकां निआणां N६7 पुं० 
निदान (नपुं०) बंधना, गोदोहन के समय 
गाय के पिछले पैरों को बाँधने को रस्सी । 


ठिभाळी निआणी 7६7 स्त्री० 
नापिती (स्त्री०) नाइन, नाई की स्त्री । 


ठिभाडठा निआद्रा ांद्ताद पुं० 
निरादर (वि०) आदर से रहित, असम्मान। 


ठिशभाठडे' निआनुवें प्राव्राए€ बि० 
नवनवति (स्त्री०) निन्यानवे, 99 । 


ठिभाठा निआना ॥\/87ह पुं० 
न्याय (पुं०) न्याय, औचित्य । 


ठिश्राइ निआव्‌ धा पुं० 
द्र९>ठिमाठा । 


ठिप्रब निशक्‌ 88६ बि» 
निश्शङ्कः (वि०) शंका रहित । 


ठिमवछ निसूकल्‌ \।52] बि० 
निष्कलङ्कः (वि०) निष्कलंक, निर्दोष । 


ठिम्रबाठउ निसकार्‌ कांदा पुं० 
नमस्कार (पुं०) नमस्कार, प्रणाम । 
ठिमउउ निसूचत्‌ \5८2 बि० 


निश्चित (वि०) निश्चय किया हुआ, 
निश्चित । 


२7062 
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ठिप्तता 


ठिमच' निसचा ५४८६ पुं० 
निश्चय (पुं०) दृढ़ विचार, निश्चय । 


ठिम उंउ निसचिन्त धाडला विर 
निश्चिन्त (वि०) निश्चिन्त, चिन्ता-रहित, 
चिन्तामुक्त । 


ठिमसे निसचे \।5८९ क्रि० वि० 
निश्चय (क्रिश वि०) निश्चय से, विश्व।स- 
पूर्वक । 


ठिपमहिटठ निसछिहर्‌ \5C॥।५०27 बि०|पुं० . 


निश्छिद्र (वि० | पुं) वि०--छिंद्ररहित, 
- निर्दोष । पुं ०--परमेशवर । 


ठिप्रट निशट्‌ ॥\$2 बि० 
नेष्ट (वि०) जो इष्ट न हो, अनिष्ट । 


ठिमॅडड' निसत्तता १२5० स्त्री० 
निःसत्त्वता (स्त्रीश) कमजोरी, शिथिलता, 
सुस्ती । 


ठिमथड तिसूपत्‌ \ऽ[' पुं० 
निशापति (पुं) निशापति, चन्द्रमा । 


मिमडे निसूभौ Nis0h2५ बि० 
निर्भय (वि०) निभंय, निडर । 


| ठिमछउा निसलता 73६८ स्त्री० 
अलसता (स्त्री) आलस्य, सुस्ती, 
शिथिलता । 


ठिमांब निसांक्‌ द्व वि० 
निश्शङ्क (वि०) निडर, निर्भय । 


ठिमिउ तिसित्‌ धडा वि० 
निशित (वि०) तीक्ष्ण, तेज, तीखा । 


ठ्वि 


ठिप्रव निसुक्‌ \ऽए वि० 


निशुष्क (वि०) सूखा, पूर्ण रूप से सूखा । 


ठिप्तछ निसुल्‌ Nisul पु० : 
निःस्वन (नपुं०) आवाज, शब्द, ध्वनि । 


ठिप्नेपी निशेधी \§९॥ः स्त्री» 
निषेध (पुं०) निषेध, मनाही, अस्वीकृति । 


ठिमेउ निसोत्‌ \।०ध वि० 
निस्संयुक्त (वि०) बिना मिलावट के, 
असंयुक्त । 


ठिमैब निसंक ४927६ बि० 
द्र०- ठितव । 


ठिमिग निसंग्‌ १5०४४ वि० 
निःसङ्ग (वि०) निलिप्त, संग-रहित, 
निष्काम । 


ठिप्षेग निशंग्‌ ४६502 वि० 
द्र०--ठिप्नव । 


ठिमठळ' निस्सर्‌णा (४४४7६ अक० कि० 
निस्सरति (स्वाद अक०) निकलना; 
खिलता; फूटना; फेलना । 


ठिमिठठ' निस्सर्‌ना \75$2775 अक० क्रि० 
निस्सरति (भ्वादि सक०) बाहर आना; 
जाना ! 


ठिंमछीक्षं निस्सूलीआँ ४557 वि० 
द्र०-- हिमछउ' । 
ठित निह. Ni! पुं० 
स्नेह (पुं०) प्रेम; चिकनाहूट । 


०707७ 
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दियर 


ठिणप्रेब निह.शंक्‌ Nha वि० 
द्र०—किप्रब। | 


ठिण्दङटब निह.कणूटक्‌ Nihkan!2 वि० 
निष्कण्टक (वि०) निविध्न, शत्रुरहित । 


हिठळाभा निह.कामा Nil वि० 
निष्कास (वि:) निष्काम, कामना-रहित, 
निष्प्रयोजन । 

ठिर्णीबीचठ निह.किचन्‌ Nihkican वि० 
निष्किः्वन (वि०) अकिचन, निर्धन, 
कंगाल । 

ठिउछ®! निह चउ Nihc2ण पुं० 
निश्चय (पुं) निश्चय, संशयरहित 
ज्ञान, निर्णय । 

ठिएउह? निह.चउ \ihcau वि० 
निश्चायक (वि०) निश्चय करने या 
कराने वाला । 


ठिगचछाह्टिभा निहू चलाइआ Nh८2]55 वि० 
निश्चल (वि०) निश्चल, स्थिर, अचल । 
ठिण्ठा निह चा \h८ह पुं० 
द्र०---ठिउचह । 
ठियचिउ निह चिन्त Nihcint fo 
निश्चिन्त (वि०) निश्चिः्त, चिन्तारहित । 
ठिज्से निह चे Nihce बि० 
द्र०—ठिण्@! | 
ठिजङ निहण्‌ \॥27 पुं० 
नहुन (नपुं०) बाँधने की क्रिया, बन्धन । 


ठिउङळ निहणूना ४2075 सक० क्रि 


ठिण्उ 


निहन्ति (अदादि सक०) आघात पहुँचाना; 
हानि करना । 


ठिण्डा निह णा \hए६ सक० करि० 
निहन्ति (अदादि सक०) हनन करना, 
वध करना । 


छियंड' निहत्ता षद पुं० 
निस्त (वि०) निहत्था, रिक्त हाथों 
वाला । 


ठिण्डाग निह;भाग्‌ \ih0॥४६ पुं० 
निर्भाग्य (वि०) अभागा, भाग्य-रहित । 


ठिणडागछा निह भागड़ा Nih0h३ब् पुं० 
द्र०--ठिण्डग्ग । 


ठिण्छौमा निह_लीआ पात्र बि० 
निरीक्षित (वि०) निहारा हुआ, देखा 
हुआ । 


ठिण निहा व्र अ० 
नहि (अ०) नहीं, ना । 
ठिणाँ निहाँ \i# बि० 
निहित (वि०) रखा हुआ, स्थापित; बीच 
में घुसेड़ा हुआ । 
ठिठङ' निहाणा 'शां।ब्रतद्र बि० 
द्र०--ठिखां । 
ठिणठो निहानी ४४7 स्त्री० 
नापिती (स्त्री०) नाइन, नाई को स्त्री । 
ठिखात निहार्‌ एगाद्रा वि० 
निराहार (वि०) निराहार, बिना 
आहार के। 
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ठिजत-भेए 


ठिणाठ-पृण निहारु-मँह पान ता वि० 
निराहारमुख (नपृं०) खाली पेट । 


ठिणछम निहालम्‌ \7॥६]277 पुं० 
निभालन (नपुं०) निरीक्षण, देखभाल । 


ठिएठठा निहुर॒ना Nih07/n६ अक० क्रि० 
नसति (भ्वादि अक०) झुकना, नम्न होना। 


ठि निहुड़ा शग पद पुं 
स्नेह (पुं०) स्नेह, प्रेम । 


ठिउङाशिङ' निहुड़ाउणा धा पाफएव 
सक० क्रि० 
नमयति (भ्वादि प्रेर०) झुकाना, नवाना । 


ठिएगापघठ निहंगापन्‌ Nihanig8pan पुं० 
निरहन्त्वपण (पु०) निरभिमानिता, 
निरहंकारिता । 


ठिबठ निकर्‌ 7४७7 पुं० 
निकर (पु०) समूह, झुण्ड, राशि । 


ठिबठभां निकरमां ययात पुं० 
निष्कर्मन्‌ (वि०) निकम्मा, आलसी; 
अभागा । 


ठिवइठा निकड़ ना शा शात अक० क्रि० 
निष्क्राम्यति (स्वादि० अक०) निकलना; 
आगे जाना । 


ठिबष्टि निकाइ (दा पुं० 
निकाय (पुं०) समूह्‌, राशि, ढेर । 


ठिबाभ निकाम्‌ Nik बि० 
निष्काम (वि०) निष्काम, कामना-रहित । 
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ठिगेडां 


~ SO OO की 


ठिळभा निक्रामा Nik वि० 
द्र०-- ठिबठभां । 
ठिवभड' निकम्मूृता Nikammtन स्त्री० 
निष्कर्मता (स्त्री) अकर्मण्यता, 
निकम्मापन । 


ठिंढछड' निककलूणा \7६६27ह अक० क्रि० 


निष्कलयति (चुरादि० अक०) निकलना; 
पृथक होना । 


ठिपउु निखत्र धा वि० 
निःक्षत्र (वि०) क्षत्रियों से हीन । 
ठिघाप . निखाध \;॥०॥ पु० 
निषाद (पुं०) संगीत का सप्तम स्वर; 
आदिवासियों की एक जाति। 
ठिपिप निखिद्ध पाका00) विर 
निषिद्ध (वि०) निषिद्ध, वजित, मना 
किया हुआ । 
ठिषेछ निखेद \।६॥९० पुं० 
निषेध (पुं ) निषेध, मनाही । 
ठिघेपी निखेधी ४९47 स्त्री० 
द्र०--ठिपेट । 
ठिषग निखडग्‌ ९१४७7 धंश 
निष्षद्ध (पुं) तूगीर, तरकश । 
ठिगथ निगूघ्‌ ४६ पुर 
निदाघ (पुं०) गर्मी, उष्णता; ग्रीष्म ऋतु । 


छित! निग्‌घा १९४४४४६ बि० 
स्निग्ध (वि०) प्रिय; प्यारा । 


ठिगंछा निगोडा \।६०अूड पुं० 
निगडिन (वि०) बन्धन में फंसा हुआ । 
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= 
[लेडी तिगोडी N०१ स्त्री» 
द्र०--ठितेंढा । . 


(ठत निग्नोध्‌ ४7०१ पु? 
* न्यग्रोध (पु०) वट वृक्ष, बरगद का पेड़ । 


ठिउछा निचला 'ांटोद्र वि० 
निश्चल (वि०) अचल, निश्चल, स्थिर । 


ठिउँछडा तिचल्लड़ा \।०३।०६६ पुं० 
द्र०--ठिउछा । 


ठिसउइका निचड़ णा 'शा८७०व अक० क्रि 
निश्चोतति (म्वादि अक०) सूंखना, जल 
होन होना । 


ठिसिड निचित्त्‌ Nicint बि० 
द्र०-ठर्यचंड । 


ठिचिडाष्टी निचिन्ताई पाल प्रा सत्नी० 
निश्चिन्तता (स्त्री०) निश्‍चिस्तता, चिन्ता- 
रहित होने का भाव । 


ठिरसिंट निचिन्द्‌ Nicind बि० 
द्र०-ठिगतिड3 । 


ठिसंठ निचोह, ०० पुं० 
निचय (पुं०) समूह, समुदाय । 
ठिसछठा निचोलूना ध००]॥द्द तक० क्रि० 


निश्च्योतयति (स्वादि प्रेर०) निचोड़ना, 
टपकाना । 


ठिउळ निच्चल्‌ ४६८८] वि० 
निश्चल (वि०) निश्चल, अचल । 


ठिपता 


ठिइत निझर्‌ धि] पुं० 


निर्भर (पुं०) झरना । 
लिडर निज्ञर्‌ 3 पुं 

निर्भर (पृँ०) झरना, जल-प्रपात । 
ठिडठ निड्डर्‌ Niddar वि० 

निर्दर (वि०) निडर, निर्भय । 


ठिउपूउ नितृप्रत्‌ ॥ 9. अ 
नित्यप्रति (अ०) प्रतिदिन, निशदिन । 


ठिडि-भाईट नित्यानन्द शिवत पुं० 
नित्यानन्द (पुं०) सदानन्द, परब्रह्म । 


ठिंह निद्‌ Nind बि० 
निन्द्य (वि०) निस्द्य, निन्दनीय । 


ठिटबाी निन्दुकाई N०4 स्त्री० 
निन्द्यकायं (नपुं) निन्दनीय कमे, 
कुत्सित कार्ये । 

[छि निद-चिन्द Nind-Gind पुं० 
निन्द्यचिन्ता (स्त्री०) बुरे विचार । 


ठिँंटड निम्दत्‌ Nindat वि० 
निन्दित (वि०) बदनाम किथा हुआ, 
कुवाच्य कहा हुआ । 


ठिडिमा निदिभा \!द स्त्री० 

निन्दा (स्त्री०) निन्दा, शिकायत । 
ठि निन्द्र शिया स्त्री० 

निद्रा (स्त्री०) नींद, सोने का भाव । 
ठिपता निधूरा राता वि० 

निराधार (वि०) निराधार, निराश्रय । 
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ठिडाठा 


ठिपाल निधाण \।4॥६7 पुं० 
निधान (नपुं०) नीचे रखने का भाव, 
तरतीबवार जमा रखना । 
ठिपाठ निधान्‌ ४4६7 पुं० 
द्र०-ाठिपाठ । 
ठिपाठा निधारा \dhइएन्र बि० 
द्र०--ठिपता । 
ठिंप निद्ध धावतात पुं 
निधि (पु०) निधि, भण्डार, खजाना । 


ठिठाङड निनाणूर्वे ।ााब्0ए८ बि० 
नवनवति (स्त्री०) निन्यानवे, 99 । 


ठिपवम्न निप्‌कश्‌ शा] 35 बि० 
निष्पक्ष (वि०) निष्पक्ष, पक्षपात-रहित । 


ठिपटठा निपट्ना वाया पु 
निवर्तन (नपुं ०) निवृत्त होना, छुट्टी पाना; 
समाप्त होना । 


ठिपॅडउठ निपत्तर Nipattar बि० 
निष्पत्र (वि०) पत्र-रहित । 


ठिपठम निपूरस्‌ 'शा0798 बि० 
निस्पृश्य (वि०) अस्पृश्य, अछूत । 

ठिपेंडत निपृत्तर्‌ धा पदरा पुं० 
निष्पुत्र (वि०) अपुत्र, पुत्र-हीन । 

ठिपूँड' निपुत्ता णद पुं० 

द्र०--िपुडव | 
ठिपँडी निपुत्ती 'प०५४ स्त्री 
द्र०--ठिपेंउत । 


ठिघनिम्ब्‌ धागा? स्त्रो० 
निम्ब (पुं०) नीम का वृक्ष । 


ठिघडी निबती ०४ स्त्री» 
विनति (स्त्री०) विनय, प्रार्थना; झुकाव । 


ठिघछ निबल्‌ \i2] बि० | 
निर्बेल (वि०) निर्बल, कमजोर, बल-हीन । 


ठिघछा निबूला ४0६ बि० 
द्र०--ठिघछ । 


ठिघामठ निबासनु \।०६७27 वि० 
निर्वासन (वि०) वासना-रहित, निष्काम । 


ठिघाण निबाह, ४79६ पुं० 
द्र०--ठघात । 


ठिघा'एला निबाहुणा 90७१४ सक० करि 
द्र०--ठपघाताला । 
ठ्घि्‌ निब Nibu पुं० 
निम्ब्‌ (पुं०) नींबू का फल । 


ठिघेडका निबेड णा \0९१75 सक० क्रि० 
द्र०--ठघेह्ठा । 


ठिडड निभव्‌ एऐणी)॥30 बि० 
निर्भय (वि०) भय-रहित, तिडर 


ठिडाटी निभाई \0॥॥ स्त्री» 
निर्भाग्या (स्त्रीश) अभागिन । 


ठिडाता निभाग ४70६६ पुं० 
हढ०--ठड गा । 
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ठिडाडऊ निभावण्‌ Ni0h8४2१ सक? क्रिर 
द्र०--ठिछा पुल | 


हिभमबात निमस्‌का र्‌ Nimask&! ह 
नमस्कार (पुं०) नमस्कार, प्रणाम । 


ठिमड निमत्‌ Nima! पु 
निमित्त (नपुं०) निमित्त, हेतु । 


छिमठाँबड निमुनाँकत्‌ Nimnsn2! वि० 
निस्ताङ्कित (वि०) निम्नांकित, अघो- 
लिखित । 
ठिभछ निमूलं शात] बि० 
` निर्मूल (वि०) मूल-रहित; आधार-हीन । 
ठिांछी निमोली 0 स्त्री» 
निस्बफली (स्त्री०) निमोली, नीम का 
फल ! 


ठियेळी निमोली !५४॥०] स्त्री 
द्र९र्‍ठिमंडी । 
ति निम्म्‌ Nimnm स्त्रो० 
द्र०--ठिघ । 
ठिमठ निम्मर्‌ Nimmar वि० 
नम्र (वि०) नम्न, विनीत । 
ठिभठठा निम्मर॒ता 797 स्त्री० 
नम्रता (स्त्री०) नम्नता, विनीतता । 
ठिभछ निम्मल्‌ Nima] बि० 
निर्मल (वि०) जिसमें मैल न हो, साफ, 
स्वच्छ; पाप-रहित । 
ठिम निम्न Nimr वि० 
द्र०-छिHत। 


ठिउनी® 


ठिभिउडाठ निम्ित॒वान्‌ NimritV8n विर 
नञ्जतावत्‌ (वि०) नञ्जता से युक्त, विनम्र। 


ठिमिडा निम्रिता शि स्त्री० 
न्ता (स्त्री) नग्नता, विनम्रता । 


ठिठ-िडभी निरु-उद्मी Nir-Udmi बि० 
निरु्सिन्‌ (वि०) उद्यम से रहित, 
आलसी । 


ठिठ्मडाष्टी निरसूताई 772987 स्त्री० 
नीरसता (स्त्री०) नीरसता, शुष्कता । 


ठिग्याठ निरूहार्‌ द बि० 
निराहार (वि०) आहार रहित, उपवास । 


ठिवधिड निरु्‌खितु Nirkhit बि० 
निरीक्षित (वि०) देखा हुआ, जाँचा गया। _ 


ठिउंघळ' निरकखूणा Nirakkh75 सक० कि० 
निरीक्षते (स्वादि सक०) अन्वेषण करना, 
छान-वीन करना । 


ठिर्गगछाठ निर्‌गिलानु एटा] विर 
तिर्ग्लानि (वि०) घृणा या चिन्ता से रहित । 


ठिठन्रम निरजास \7j६ऽ घुं० 
निर्यास (पुं०) वृक्ष का गाढ़ा रस; सार; 
निर्णय । 


ठिठनाल निरजाण \77ह॥ पुं० 
निर्याण (नपुं०) यात्रा; मोक्ष; मरण । 


ठिठन्री निरुजीउ एप बि० 
निर्जीव (वि०) निर्जीव, निष्प्राण । 
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ठिवत्तंग 


ठिठत्तेंग निर्‌जोग्‌ ४7०६ बि० 
निर्थोग (वि०) योग-रहित, सम्बन्ध-हीन; 
निर्लिप्त । 


ठिवन्तंगा निर्‌जोगा 7०8 बि० 
द्र०-ठिठत्तेग । 


ठिठ्ड निरणउ \7५2७ पुं० 
नवनीर (नपुं०) नवीन जल, ताजा पानो 


ठिठर्उ निर्‌णत्‌ 04८ बि० 
निर्णीत (वि०) निर्णीत, निणय किया हुआ | 


ठिठरूण निर्‌णय्‌ [प 080 पुं० 
निर्णय (पुं०) निर्णय, निश्चय । 


ठिठलीउ निरणीत्‌ ऐश बिश 
द्र०--ठिग्व्ड । 


ठितडा निरुता N7६ अ० 
नितराम्‌ (अ०) सर्वथा, बिलकुल । 


ठिवटळठा निर्‌दलूना \/742]7ह सक० क्रि० 
निर्दंलति (स्वादि सक०) अच्छी तरह 
कुचलना । 


ठिवटंप्रल निर्‌दोषण 'प7/0099/) स्त्री 
निर्दोषिणी (स्त्री?) दोष-रहित स्त्री, 
निरपराधिनी । 


ठिक्टेप निर॒दोख्‌ Nird०Kओ बि० 
निर्दोष (वि०) निर्दोष, दोष-रहित । 


ठिठयठ निरधन्‌ Nirdhan बि० 
निर्धन (वि०) दरिद्र, गरीब । 


ए. 90 


ठिर्वाघथठं 


ठिउपाठड निरुधारत्‌ Nirdhsrat वि० 
निर्धारित (वि०) जिसका निर्धारण 
(चुनाव) कर लिया गया है । 


ठिठठहि निरनउ धाप पुं० 
निर्णय (पुँ०)निणँय, निश्चय । 


ठिठठण॒ निर्‌नहु धि पुं० 
द्र०--ठिठठे । 


ठिठठा निरुना N77 पुं० 
द्र०--छितठछ । 


ठिठपप ' तिर्‌पख्‌ Nirpakh विर 
द्र०--ठिथवप्त । 


ठित्यपप्न निरुपखश Nirpakha$ वि० 
द्र०- ठिपवात । 


ठिठडछ निरफल्‌ Nirphal पुं० 
निष्फल (वि०) निष्प्रयोजन, व्यर्थं । 


ठिउघम निरूबस्‌ \i7028 विर 
निवेश (वि०) जिसके वश में कुछ न हो, 
बेवश । 


ठिठर्घॅेम निरबस्स्‌ \/7258 वि० 
द्र -छिउघप । 


ठिठघा निर्‌बा \७६ पुं० 
निर्वाह (पुं०) पुर्णता, अन्त तक पहुँचाने 
का भाव । 


ठिठघिप्पठ निर्‌बिघत्‌ Nirbighan वि० 
निरविध्न (वि०) तिविध्त, बाधा-रहित । 


e7]3a 
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ठिंठडर्ड 
ठिठडड निरभव्‌ \rb2४ वि० 
निर्भय (वि०) भय-रहित, निर्भय, निडर। 
ठिक्माष्टिछ निर्‌माइल्‌ शाय] वि० 
निर्मल (वि०) निमेल, मैल-रहित, स्वच्छ । 
ठिठभाठ निरमात्‌ Nirm६n पुं० 
निर्वाण (पुं०) निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति । 
ठितभाल निरमाल्‌ ऐशा बि० 
द्र०--ठितभाशिछ । 
ठिठ्पॅड निर्‌मुडढ्‌ Nir बि० 
निर्मूल (वि०) जड़-रहित, बेबुनियाद । 
ठिठपमेण्मा निरुमोहिआ \irm0h/६ बि० 
निर्मोह (वि०) मोह-रहित, निष्ठुर । 


ठिठग्य निरर्‌थ्‌ \727t बि० 
निरथं (वि०) निर्थक, निष्फल, व्यर्थ । 


ठिव्छंड निर्‌लम्भू Nirlambh वि० 
निरालम्ब (वि०) निराश्रय, अवलम्बहीन । 


ठिग्डामउ निरुवासत्‌ ॥\;7४६82 पुं० 
निर्वासित (वि०) निष्कासित, देश- 
निकाला । ; 


ठिठ्डामिउ निर्‌वासितु \i7४॥ऽ¡ बि० 
द्र०--6ितठद्ाप्तउ । 


ठिठडाठ निर्‌वात्‌ \2४87 पुं० 


निर्वाण (पुं०)मोक्ष, बौद्धो की मोक्ष-प्राप्ति | 


का नाम निर्वाण हे । 


ठिठटिकात निर्‌विकार्‌ धता बि० 
निविकार (वि०) निविकार, विकारहीन । 


ठितृपा 


ठिठदितठ निरविरत्‌ Nir४ira! बि० 


निवृत्त (वि०) समाप्त किया हुआ; मुक्त; 
विरक्त। 


ठितडिठडी निर्‌विर्ती N४7 स्त्री» 
निवृत्ति (स्त्रो७) समाप्ति, निष्पति; 
छुटकारा, मुक्ति । 


ठिठाढळ निराफल्‌ Nirphal वि० 
निष्फल (वि०) फलहीन, परिणामहीन । 


ठिताठघ निरारथ्‌ Nirarath बि० 
` निरर्थक (वि०) निरर्थक, निष्फल, व्यर्थै । 
ठिठ'ठघब निरारथक्‌ \irarath2k वि० 
द्र०---ठिगठघ । 


ठिताछिङ निरालिणू \7&]i? स्त्री० 
नीलकारिणी (स्त्री) रंगरेज की पत्नी । 


ठिठाछी निराली Nr] स्त्री० 
द्र०---ठिताछिठ । 


ठितिणत निरिहार्‌ \Nrih्व! बि० 
निराहार (वि०) आहार-रहित, भूखा । 


ठिरीदाठ निरोकार्‌ एता पुं० 
निराकार (पुं० / वि०) पुं०-्रह्म, 
परमात्मा । वि०--आकार से हीन, 
जिसका कोई स्वरूप न हो । 


ठितभात निरुआर्‌ शपत बि० 
द्र०--ठिवियात । 


ठिठ॒पा निरूपा शत त्र विर 
निरूप (वि०) रूप-रहित, निराकार । 
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हठितिपी 


_ ठी'रवि-भाइछा 


ठितुपी निरूपी यता बि० 
द्र्लाठितृपा । 


ठितवात निरंकार 767६7 पुं० 
निराकार (वि०|पुं०) वि०- निराकार, 
आकार-रहित । पुं °--न्रह्म, परमात्मा । 


ठिठगम निरंगस \27९4$ वि० 
निरङ्कुश (वि०) वश में न रहने वाला, 
स्वाधीन, स्वतन्त्र । 


ठितंडठी निरंतरी Nirantar!ी वि० 
निरन्तर (वि०) जिसके बीच में अन्तर 
अथवा फासला न हो, लगातार, 
अविच्छिन्न । 


ठिवठा निरक्षा Nirnns वि० 
निरन्न (वि०) खाली पेट, भूखा, अन्न- 
रहित । 
ठिछस निलज्ज्‌ \7]2]] पुं० 
निलंज्ज (वि०) लज्जा-रहित, बेशर्म । 
ठिळान निलाज्‌ ४75] पुर 
द्र०--ठिछ म । 
ठिछाठह निलारण्‌ N72! स्त्री” 
द्र०--ठिताछिल । 
ठिळाएठ निलारत्‌ \lह2n स्त्री० 
द्र०--ठिताछिल । 


ठिंछळ' निल्लूणा 76 सक० क्रि० 
निगलति (स्वादि सक०) निगलना, 
लीलना, किसी वस्तु को गले के नीचे 
उतारना । 


ठिडठठा निवर्‌ना Nivarn अक० क्रि० 


निवतंते (म्वादि अक०) निवृत्त होना, 
मुक्त होना । 


ठिडातठा निवार्‌ना 'िंएब्माग4 सक० क्रि० 
निवारयति (चुरादि सक०) निवारण 
करना, रोकना; हटाना; मुक्त करना । 


ठी नी पा अर 
नहि (अ०) नहीं । 
ठो' नीं धा स्त्री० 
द्र-र्‍ठी । 


ठी8ः नीडं शा स्त्रो० 
नेमि (स्त्रो) भवन आदि की नींव । 


ठोण्यं नोह चो ८० पु० 


निश्चय (पुं०) निर्णय, दृढ़ विचार । 


ठोथ्ठ नीघर्‌ शिउ्ठाळा विर 
निर्घर (वि०) बेघर, घर-रहित । 


ठोउ नीच्‌ शाल बि० 
नीच (वि०) अधम, निद्ृष्ट,तुच्छ । 


ठीउ नीत्‌ \!६ अ० 
नित्य (अ०) नित्य, सदा; प्रतिदिन (| 


ठीउँग नोतग्ग्‌ \।४३९६ पुर 
नीतिज्ञ (वि०) नीतिज्ञ, नौति-वेत्ता ! 


ठो*टति-भारखा नींदरि-आवला 
Nidri-Avls वि० 
निद्रालु (वि०) सोने वाला, निद्राशील | ` 
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हि लासा 
ठौँडु नींदू एत वि० 
द्र०--ठीं टवि-भाडला । 
ठींदा नींद्रा पता पुं० 
द्र०-ठे8दा । 
ठीपऴ नीघन्‌ 'फिताशा वि० 
निर्धन (वि०) दरिद्र, गरीब । 
ठीपत नीघर्‌ पिताधा' वि० 
निराधार (वि०) अवलम्ब-रहित, 
निराश्रय। 
ठोठा नीना Nn अ० 
द्र०--ठी । 
ठींघ नींबू शि पुं० 
निम्ब (पुं०) नीम का वृक्ष । 


ठीभ्रं नीम Nim वि० 
निम्न (वि०) निम्न, निचला । 


ठीमी नीमी Nim! अ०। 
द्र०-- ठी । 


ठीठठिय नीर्‌निध्‌ Nirnd पुं० 
नीरनिधि (पुं०) समुद्र, सागर । 


ठीए चीरा Nr पं 
निकर (पुं०) ढेर, राशि ! 


ठीछीणडी नीलीघोड़ी \!][०१7 स्त्री” 
नीलघोटकी (स्त्री ) नीली घोडी । 


ठ नह Nh स्त्री० 
स्नुषा (स्त्री०) पुत्र-वधू, पुत्र को पत्नी। 


ठुणळुला नुहालुणा \५॥४]7१ह सक० क्रि० 


ठेमाठा 


स्नपयति (अदादि प्रेर०) नहलाना, 
स्तान कराना । 


ठुलाहिका नुल्हाउणा ४०६५१5 सक? क्रि० 
द्र०--ठुगाछुला । 
ठु नूह, शिया स्त्री 
द्र०-- ठग] 
ठपत नूपर्‌ Ntpar स्त्री० 
नुपुर (नपुं, पुं०) नूपुर, पायजेब, पायल । 


ठे* नें \ पुं० 
दर्पण । 
ठेहेङा नेउणा ॥४०५॥३ सक० क्रि० 
नमति (स्वादि सक०) नमन करना; 
झुकला । 
ठेह“टा नेउँदा ४९७१६ पुं० 
द्र०--ठेछदा । 


ठे नेउद्रा ९०१7६ पुं० 
निमन्त्रण (तपुं०) निमन्त्रण, व्योता । 


> 


ठेर! नेउर्‌ \€ण7 पुर 
नकुल (पुं०) नेवला । 


य? नेउर्‌ 'र८पा' स्त्री 
नूपुर (नपुं, पु०) पायल, नुपूर । 


ठेहिळा नेउला \९]६ पुं० 
नकुल (पुं०) नेवला, नेऊर । 


ठेमाठा नेआना १९४६ पुं० 
द्र०--ठिक्राठा । 


SFO. Prof. Satya पाउन Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ठेक्राता 


परिशिष्ट 


ठंबी 


ठेभात' नेआरा ट्या पुं० 
अन्याकार (पुं०) न्यारा, भिन्न प्रकार 
का, पृथक्‌ प्रकार का । 
ठे'उ नेह, ११८ पुं० 
द्रं०--ठिंत । 
ठेण्या नेह चा धिलयाटद्व पुं० 
निश्चय (पुं०) निश्चय, निर्णय, दृढ़ 
विचार या मत । 


ठेण्खा नेहणा ०705 सक० क्रि० 


निदधाति (जुहोत्यादि सक०) रखना, 
एकत्रित करना । 


ठे'जी' नेंहीं पट स्त्री» 

नियोग (पुं) आज्ञा, आदेश | 
ठ्ठ हुँ Nehu पुं० 

द्र०--ठिंध । 
ठेःउ नेंहों ९0 पुं० 

स्नेह (पुं०) स्नेह, प्रेम । 
ठेउ' नेत्‌ ४४०६ अ० 

नित्य (अ०) नित्य, प्रतिदिन । 
ठे3" नेत्‌ Net पुं० 

नेत्र (नपुं०) नेत्र, आँख । 
ठेठ नेनाँ शला सक० क्रि० 


नयति (स्वादि सक०) ले. जाना, 
पहुँचाना; ढोना । 


ठेपघण नेपथूय्‌ ४४०९७०५ पुं० . द 
नेपथ्य (नपुं०) नेपथ्य, रंगमंच के पदे के 


पीछे का वह भाग जहाँ नाटक के पात्र 
अपने रूप भरते हैं । 


ठे नें का स्त्री» 
नदी (स्त्री) नदी, सरिता । 


ठेश्रा नभा पमा दुर 
नव्य (वि०) नया, नूतन । 


ठेंण नेह. N2३! पुं० 
नख (नपुं, पुं०) नख, नाखून । 


ठेळ नेण Ni! स्त्री” 
नापिती (स्त्री०) नाइन, नापित की पत्नी । 


ठेभिँउब बठभ नैमित्तक्‌ करम्‌ Naimittak- 
Karam qo 
नैमित्तिक कमंन्‌ (नपुं०) नैमित्तिक कमें, 
जो किसो विशेष प्रयोजन को सिद्धि के 
लिये किया जाये । 


ठैडेछ नंवेद \2¡४९० पुं० 
नेवेद्य (नपुं) भोज्य पदार्थं जो किसी 
देवता को आपत किया जाये, प्रसाद । 


6 नौं 2५ वि० 


नवन्‌ (वि०) नौ संख्या, 9। 
ठाण नौंह ४० प 
नख (नपुं०, पुं०) नख, नाखून । 


ठंबा नौका \३७६६ पुं० 
अलाब्‌ (स्त्री०) लौका) कदुदु । 


ठेवी नौक शिवपाल स्त्री० 
अलाब्‌ (स्त्री०) लोकी, कद्दू । 
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ठेंगग्यी 
ठेंठठयी नौंगर्‌ही १४१0४ पुं० 
द्र०--ठ गृति । 


ठे नौंग्रहि N&५६72॥i पुश 
नवग्रही (स्त्री०) सूर्य चन्द्रादि नवग्रहों 


का समूह । 


ठेठ नौणू ४१] पुं० 
स्नपन (तपुं०) नहान, स्तान । 


ठंठी नौनी N2७! स्त्री० 
नवनीत (स्त्रो०) नवनीत, मतखन । 


हैम! नौमाँ ४53 पुं० 
नवम (वि०) नोवां । 

कभी नौमी पेवणा) स्त्री० 
नवमी (स्त्री०) नवमी तिथि | 


ठछ नोल्‌ [धप] पुं० 
नकुल (पुं०) नेवला, नेउर । 
ठेछ नौलो ४206 पुं० 
द्र०—ठेछ । 
ठंडा नोौत्राँ ४4५४१ पुं० 
नवम (वि०) नौवाँ, 9वाँ । 
ठंगेठ! नंगेरा \2४९7ब पुं० 
नग्न (वि०) नंगा, नंगा साधु, गरीब । 
ठठ नंघूना \45६।४ स%० क्रि० 
लङ्गयति|ते (चुरादि सक०) लाँघना । 
ठउ नन्त्‌ Nant पूं० 
अनन्त (वि०) अनन्त, आभुषण-विशेष 


हला परिशिष्ट 
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जिसमें चौदह हा न शिसे चौदह गाठे होती हैं तथा महा होती हैं तथा वह 
बाजू पर पहना जाता है । 
ठेट नन्द्‌ ४270 पुं० 
आनन्द (पुं०) आनन्द, प्रमोद, खुशी । 
छठ नन्दर्‌ 20427 स्त्री० 
नेत्र (नपुं०) नेत्र, आंख । 
ठंटंणा नन्दोया ४270/3 पुं० 


ननान्दुपति (पुं) ननदोई, ननद का 
पति । 


ठठा नस्ता Nan परु 
श्लक्षण (पु०) छोटा, नग्हा, शिशु । 
ठमळ' न्हस्‌णा N57 अक० क्रि० 
नश्यति (दिवादि अक०) नष्ट होना । 


ठठ न्हाउण्‌ \N॥७१ पुं० 
स्नान (नपुं०) स्नान करने या नहाने 
का भाव। 
किः छ्हिउँ पाप पु० 
स्नेह (पुं०) स्नेह, प्रेम । 
ठठ न्हेर्‌ Nher पु० 
अन्धकार (पुं०) अन्धेरा । 


ठेग्यंध न्हेर्पक्‍्ख \९7-P2६॥ पुं० 
अन्धकारपक्ष (पुं०) कृष्ण पक्ष । 


ठग न्हेरा N९६ पुं० 
द्रर्ऱ्केण्। 


ढेगी "हेरी णल स्त्री 
द्र०--ढेत । 
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ठेत॒न्हेरू धाला बि० 
अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


प! पउ 7240 पुं० 
पाद (पुं०) प॑र, चरण । 


घ? पउ P20 स्त्री० 
प्रपा (स्त्रो०) पनसारा, प्याड । 


पशिडन पउछक्‌ PauCh2| पुं० 
प्रक्षय (पुं०) विनाश, क्षय । 


पिठ पउढ्णा 2५47 सक० क्रि० 
प्रवाहयति (भ्वादि प्रेक०) बहाना; 
झुलाना । 


थिडठ' पउढ्ना 2१7६ अक० क्रि० 
घ्रलुठति (तुदादि अक०) लेटना, पौढ़ना। 


५िङः पउणू 28 पुं० 
पवन (पुं०) पवन, वायु । 
५९िङ?ः पउण्‌ P2५? बि० 
पादोन (वि०) पौन, तीन चौथाई । 


पछेताउठ पउरातन्‌ Pauratan बि० 
पुरातन (वि०) पुराना, प्राचीन। 


प९िछ' पउला P2५३१ पुं० 
द्र०—-पटिक्रा । 


पहेइठा पउड़ ना 2१75 सक० क्रि० 
द्र०--थपहि उठा ! 


परिशिष्ट 


पमंठाळां 
ठल न्होणू Nhaun सक० क्रि० 
दर०--ठाहल । 


पेमा पऊभा 2िक्षा्र चुं० 
प्रस्थ (पुं०) एक पाव का माप, पौआ । 


पिरि पऊराणिक्‌ 207६१५ पुष 
पौराणिक (वि०/पुं०) वि०--पुराणों का 
पण्डित, पुराणों से सम्बन्धित । पुं०--सूत' 
तषि जोःव्यास जी के शिष्य थे । 


पडिठाउठ पञरातन्‌ ?50 बि० 
पुरातन (वि०) प्राचोन, आदिम, पुराना । 


पठि पभो P20 स्त्री० 
प्रभा (स्त्रो०) प्रकाश, उजाला । 


यष्टी पई Pi पुं० 
पति (पुं०) स्वामी, मालिक । 


पष्टे पए 7246 पु० 
द्र० -थष्टी । 


पट पसट्‌ 0952 बि० 
प्रहृष्ट (वि०) प्रसन्न, आनन्दित । 


पप्तउहिझा पसुताउणा 2850१5 भक० कि० 
पश्चात्तपते (स्वादि अक०) पछताता, 
पश्चात्ताप करना । 


पमउाढा पस्‌ताणा 794ईवएव पुं० 
द्रण्णाथढेंडाठा] | 


ह7]9= 
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पंउं'डा 


धमउड' पसतावा 25६६ पुं० 
द्र०--परढ ठाठा । 


धमत पसर ?88थ7 पुं० 
प्रसर (पुं०) विस्तार, फेलाव । 


थळी पसूली 988 स्त्री० र 
पर्शु (पुं०) पसली, पार्शास्थि, पॉजर । 


धमाला पसाहुणा 2580१5 सक० क्रि० 
प्रसाधयति (म्वादि प्रेर०) सजाना, 
अलंकुत करना । 


पताठढा पसारुणा ?885चत्त सक० क्रि० 
प्रसारयति (भ्वादि प्रेर०) फैलाना, 
प्रसार करना । 


धर्मतिठा पसिज्जूणा ?4आ[[0व अक० क्रि० 
द्र०-र्‍पगमिम्ठा । 


पमेता पसेरा P5९7६ वि० 
पञ्चसेटक (नपुं०) पसेरा, पसेरी, पाँच 
सेर का बाट | 


धमेठी पसेरी P25€77 स्त्री० 
द्र०--पप्तेता । 


यमँडी पसस्ती P2527! स्त्री० 

- पश्यन्ती (स्त्री०) पश्यन्ती वाक्‌, वह शब्द 
जो सुक्ष्म शब्द को उत्पत्ति के अनंतर वायु 
के संयोग से नाभि-देश में उत्पन्न 
होता है । 


पण पह. Pa] पुं० 
पथिन्‌ (पुं०) पथ, मागं, रास्ता । 


धणञाठ पह चान्‌ 28 स्त्री० 


प्रतिज्ञान (नपुं०) परिचय, जानकारी । 


पतली पह.णी 7900 स्त्री० 
उपानह. (स्त्री०) पनही, जूता । 


पठ पह.नास्‌ Pahnm वि० 
परिहृतनास (वि०) बदनाम; गुमनाम । 


पठठ पहर Pahar घु० 
प्रहर (पुं) अहोरात्र का !/3वा भाग, 
3 घण्टे का समय; पहरा, रक्षा, चौकसी ' 


पठळं् पह लंगू ?2॥।27 पुं० 
पल्यङ्क, पर्यङ्क (पुं) पलंग, शय्या । 
धवित पहिर्‌ P2hi7 पु? 
द्र०--धउव । 


पिता पहिरा Phir पु० 
द्र०--पण्त। 


पण पहु Pahu पुं० 
द्रण्टाथण । 
पण्ऊला पहुतृणा ?2h५0६ सक० क्रि० 


प्रस्तौति (अदादि सक०) प्रस्तुत करना, 
उपस्थित करना । 


पतठा पहुना P2५78 पुं० 
प्राघुणिक (पुं०) पाहुन, मेहमान, अतिथि। 
धुत पहुर्‌ ?2॥प7 पुं० 
द्र०--पण्ठ । 
धरा पहेआ P2९ पुं 
पथिन्‌ (पुं०) माणं, रास्ता, कच्चा रास्ता । 
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पवळा 


परिशिष्ट 


पउधठ 


OE TE न कि 


पवठा पकूना ?27द्र पुं० 
पचन (नपुं) पकने का भाव । 


पबडाठ पकूवान्‌ P2|:४६n पुं० 
पक्वान्न (नपुं०) पका हुआ अन्न, घी से 
निमित खाने वाली वस्तु । 


पवाळ' पकाणा P2६75 सक० ० 
पचति (भ्वादि सक०) पकाना ! 


पबाडह्‌ पकावणू 2६४27 सक० क्रि० 
पाचयति (भ्वादि सक०) पकाने को 
प्रेरणा देना । 


पपम्न पखश P2॥ पुं० 
पक्ष (पुं०) पक्ष, पखवारा; दल । 


पपम्तपाउ पखशूपात्‌ ?2६॥०६[t पुं० 
पक्षपात (पुं०) पक्षपात, किसी भी एक 
पक्ष की तरफदारी करना । 


पपप्तथाडी पखशूपाती 2६१४६ पु० 
पक्षपातिन्‌ (वि०) पक्षपाती, भेद-दृष्टि 
वाला । 


पप-पाउ पखू-पात्‌ ९8-05 पुं० 
पक्षपात (पं०) किसी भी एक पक्ष में 
अनुराग रखने का भाव । 


पधणड'ट पखयूवाद्‌ 2६३४४६ प° 
पक्षवाद (पुं०) पक्षवाद, तरफदारी । 


थधाठ-डेड पखाण्‌-भेद्‌ Pakhsn-BIed पुं० 
पाषाणभेद (पुं०) पत्थर के प्रकार या 
किस्म । 


F. 9] 


पपाठळा पखारणा ?2॥77६ सक० क्रि० 
प्रक्षारयति (स्वादि प्रेश) घोना, साफ 
करना । 


पपाछडा पखालूणा ?2॥६]0६ सक० क्रि० 
प्रक्षालयति 
प्रक्षालन करना । 


यी पखी P27 पुं० 
पक्षिन्‌ (पुं०) पक्षी, चिड़िया । 


पघेत पखेरू P2॥॥€7 पुं० 
पक्षिरूप (पुं०) पक्षी, चिडिया । 


पड पखण्ड Pakhand है! 
पाखण्ड (पुं०,) ढोंग, आडम्बर । 


पंधीडगठ पक्खीवार्‌ 7०८ पफ्न्ना पुं० 
पक्षिवार | पक्षिमार (वि०) पक्षियों को 
मारने या पकड़ने वाला, चिडीमार । 


-पंघीडाछ पक्खीवाल्‌ ?20777एद्न] बुं 


द्र०--उपीदाठ । 


पे पक्खु ?2॥7 पुं० 
द्र०--पपी । 


पथुछ' पघूला 2987पाव्र पूं ० 
पङ्ेरूह (नपुं)) कमल, सरोज। 


पचतठा पचूना 4074 सक० कि० 
पच्यते (स्वादि कमे वा०) पचना, हजम 
होना । | 

पपठ पच्पन्‌ ?2¢P27 वि० 


पञ्चपञ्चाशत्‌ (स्त्री) पचपन, 55 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 
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७ ५ 
पह्ंड$ 


प पा, एवम लो । पछवाड़_ ?2C४४४ स्त्री ० 


धउडेत्तडां पचवंजूवाँ Pacvasjvi dु 
प॒ञ्चपञ्चाशत्तम (वि०) पचपनवा, 


55वाँ \ 


शस्तः पचूवंजा 08०४४ वि० 
पश्चपश्चाशत्‌ (वि०) पचपन, 59 । 


शसरगटड पचाइत्‌ ९8०६7: स्त्री० न 
पश्चायतन (नपुं०) पंचायत, पच 
की सभा। 


घसाठभां पचानुमाँ 2०६०70४ पु० 
पश्चचनवतितस (वि०) पंचान्वेवाँ, 95बाँ। 


धसाठhेः पचातुमें 2६९ बि० 
पश्चनवति (स्त्री) पञ्चानवे, 95 । 


शतै पचैतु ?202¡¢ स्त्री 
द्र०-र्‍यसातिउ । 


पहला पचोणा ?2५॥६ सक०,क्रि० 
पचति|ते (म्वाद सक०) पचाना । 


थहडा पछुता Pach पुं० | 
पश्चात्ताप (पुं) पछताने का भाव, 


पछतावा, अनुशय । 


पढउाडै पछ्ताउ P2ch!5ए पुं०; 
द्र०--थपछटठा । 


पढडठाप पछताप्‌ P2ch॥ पुं० 
द्र०--पढठा | | 


पढड पछवा Pacha स्त्री» 
पश्चिसीय (वि०) पश्चिम का, पश्चिम 
से संबन्धित । 


पश्चवाट (पुं०) पिछवाड़ा, पृष्ठ-प्रदेश । 


पढरशाहा पछवाड़ा ?2ch४६१३ पुं० 
द्र०--धछढाक्ल । 


धडाडी पछवाड़ी ?2८०7एदम स्त्री 
द्र०-—पढदाइ । 


पढ्ेडाहेङा पछोताउणा Pach०tu१॥ 
अक्र 9 क्रि 
पश्चात्तपते (म्वादि अक०) पश्चात्ताप 
करना, पछताना । 


पढ़ेंडाष्टी पछोताई Pach०(॥ स्त्री० 
द्र०—पड्डा । 


पह्े'उाळ' पछोंताणा Pach०१६१ह पुं० 
पश्चात्ताप (पुं०) पछतावा, अनुशय । 


पडेंउादा पछोंतावा ?००76६४६ पुं० 
द्र०-पथर्ंठाठा । 


पह पच्छ 72८८ पुं० 
पक्ष (पुं०) पंख, पर । 


पडला पच्छणा 500 सक० क्रि० 
प्रच्छयति (दिवादि सक०) घाव करना, 
पाछना, थोड़ा-थोड़ा घाव करना । 


पढ पच्छम्‌ Paccham पुं० 
पश्चिम (पुं०) पश्चिम दिशा । 


पेडठाए पच्छोताउ ?8८८॥०ंद्वप  पुं० | 
द्र०—पढ्डा । 
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थइंउत पाळी 
---------_-_---..::.-- >>. । 0 री 
पइउत पझत्तर्‌ ?2]2६27 वि० पळा पट्टुणा 2६६१275 सक० क्रि 
पःचसप्तति (स्त्री०) पचहत्तर, 75 । द्र०धँङङ । | 
पटक पटण्‌ 7380 पुं० पड़ पड 290 पर 
पत्तन (नपुं०) नगर, शहर । पाद|पद (पुं°) पाद, पेर । 


पटडुमि पट्भूमि Pat-Bhn स्त्री० 
पृष्ठभूमि (स्त्रो०) पृष्ठभूमि, पिछला 
भाग । 


पडीक्षा पडीआ P20 पुं० 
पण्डित (पुं०) पण्डित, विद्ठान्‌ । 


पठेत पणूमेस र्‌ 27/१९४ पुं० 


धटिश्राठ पटिआर्‌ [पः पुं० 
ठ परमेश्वर (पुं०) परमेश्वर, परमात्मा । 


द्र०--पटिभ्ाती । 
पढिठा पणिठा P2६ बि० 


पटिश्राठी पटिआरो ?3६ स्त्री० प्रणष्ट (वि०) नाश हुआ, नष्ट । 


पिटक >पेट्टार (पुं०, नपुं०) पिटारी, 
टोकरी, पेटी । पउउ पतत्‌ P22 बि० 


पतित (वि०) पतित, गिरा हुआ; निम्न। 
पट्घत पटंबर्‌ P2£am27 पुं० 


पीताम्बर (नपुं०/वि०) नपुं०--पीताम्बर, पउघठउा पतुबर्‌ता ?2t027६ स्त्री० 
रेशमी पीला वस्त्र । वि०-पीले वस्त्र पतिब्नता (स्त्री०) पतिव्रता, साध्वी नारी । 
वाला । 


पउतढङ पत्रण्‌ ?2tप2? पुं० 


पेटी पट्टी 2988 स्त्री प्रतरण (नपुं०) पार उतरने या तरने 


पट्ट (नपुं०,पुं०) लिखने की पट्टिका; घाव का भाव । 
बाँधने की पट्टी । पते नि 
दर । पत्र (नपं०) पन्ना; पत्ता; धातु की चादर 
पठाङ-डेर पठाण्‌-भेद्‌ Pathan-Bhed १ु० काठ 


पाषाणभेद (पुं०) पत्थर का प्रकार या 
किस्म । पउतीका पत्रीआ एवा द्व पुं० 
पितृव्य (पुं०) पिता का भाई, चाचा । 
पठंग पठंग्‌ 22908 पुं० पु 
पाखण्ड|पाषण्ड (पुं०) ढोंग, आडम्बर । पडाभा पतामा Patsm द्व पुं० 
पितामह (पुं०) पितामह, दादा । 
पॅठळ पटुण्‌ {६:27 सक० क्रि न 
` प्रस्थापयति (स्वादि प्रेर०) भेजना, धउठाछी पताली ९०६६5) बि० 
पठाना । पत्चचर्त्वा रिशत्‌ (स्त्री) पेंतालोस, 45 | 
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घडिभाठा 


पडिमाढा पतिआणा ?2!।६5 सक० क्रि० 
प्रत्याययति (अदादि प्रेश) विश्वास 
दिलाना, प्रतीति कराना ! 


धडिप्टा पतिशूटा 2६/5६६ स्त्री 
प्रतिष्ठा (स्त्री०) कोति, सम्मान । 


थउिप्रठ' पतिशूठा 7०75 स्त्री० 
द्र०--पठिप्नटा । 


धउितित पतिग्गर्‌ ९2028 पुं० 
द्र०-पडिगू । 


थधडिगू पतिग्ग्र ६६7 पुं० 
प्रतिग्रह (पुं०) स्वीकार, ग्रहण, उस दान 
का लेना जो विधिपूर्वक दिया जाय । 


पडी पतीभा 7805 पुं 
प्रत्यय (पुं०) प्रतीति, विश्वास, भरोसा । 


पठीशभात पतीआर्‌ ?2!87 पु० 
द्र्ापडठीमा । 


- गउीमाठा पतीआरा P2४६7 पुं० 
द्र०-पठीशा । 


थडीन्न पतोज 7940 पुं० 
द्र०--पठीक्षा | 


पउीङठा पतीणूना 7807द्व सक० क्रि० 
प्रत्येति (अदादि सक०) विश्वास करना, 
भरोसा करना । 


पडेश॒पतीहू 72०॥ स्त्री 
पुत्रवधू (स्त्र) पतोहू, पुत्र की पत्नी । 


=]24- 


धरवळा 


पउघत पतम्बर्‌ Patam027 पु० 
पीताम्बर (नपुं०) रेशमी वस्त्र । 


पेंउत-डिडणत पत्तर्‌-विवूहार्‌ Pattar- 
Vivhar fo 

पत्रव्यवहार (पुं०) पत्रों का आदान-प्रदान, 
पत्राचार । 


पडा पत्रका 27६ स्त्री० 
पत्रिका (स्त्रीश) पत्रिका; छोटा लेख 
या पत्र । 


पडा पत्रा उच पुं० 
' पत्रक (नपुं०) पत्ता; धातु को चादर 
का टुकड़ा । 


पघछ पथल्ल्‌ P2६॥2]] स्त्री० 
पर्यस्ति (स्त्री) पालथी । 


पर्घेछा पथल्ला P2th2]]5 पुं० 
द्र०--्यघछ । 


पघीडा पथीणा P277३ पुं 
प्रथा (स्त्रीश) रीति, चलन । 


थंघ पत्थ्‌ 2! पुं 
पथिन्‌ (पुं०) पथ, मागं, रास्ता । 


पंघछी पत्थली P2!॥2] स्त्री० 
द्र०--पघछ । 


पटवळ' पदकूणा P27 , अक० क्रि० 


पर्दते (भ्वादि अक०) पादना, अपानवायु 


छोड़ना । 


' 
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परभठी 


` पठमडट 


पन 3 [: “5 OO SON वि 


' पटमठी पदुमनी Pdm277 स्त्री 
पद्मिनो (स्त्री०) कमल का पौधा, कोक- 
शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार 
जातियों में से एक जाति । 


परणाउठा पदयात्रा ?44४६7॥ स्त्री० 
पदयात्रा (स्त्री?) पद-यात्रा, पेरों से 
चलकर की जाने वाली यात्रा ! 


पडातघिव पदारथिक्‌ ?27६॥ बि० 
पादाथिक (वि०) पदार्थ-सम्बन्धी । 


पडी पद्दतो P2442! स्त्री» 
पद्धति (स्त्री०) पद्धति, रीति, प्रणाली, 
परंपरा । 


यपि पधृति १9१ स्त्री० 
द्र०--पटठी । 


पपडी पधती Padha!! स्त्री 
द्र० पडी । 


पँपउ पद्धत्‌ P.44॥१४ स्त्री» 
द्र०--पटंडी । 


थठभेप्रत पन्नुमेशर्‌ ?2n7९४2त7 पुं० 
परमेश्वर (पुं०) परमेश्वर, परमात्मा । 


थठिठगठ पनिहार्‌ P2087 पुं० 
पानीयहार (पुं)) जलवाहक, पानी 
भरने वाली जाति। 


थठिठाठङ पत्तिहारण्‌ P2nih872॥ स्त्री० 
पानीयहारिका (स्त्री?) जलवाहिका, 
पनिहारिन, पनिहार जाति को स्त्री । 
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पठिणतठ पनिहारन्‌ Panihsran स्त्री” 
द्र? --पठिणण्ड । 


पठिणाठा पनिहारा 27/87 पुं० 
द्र०--पठियात । 


धठिणाती पनिहारी 227/577 स्त्री० 
द्र०--पठिणत । 


पघठ पब्बन्‌ 20097 स्त्री० 
पद्मिनी (स्त्री?) कमलिनी, कमल-बीज 
तथा कमन्नदण्ड जो भक्ष्य है, भें । 


EE पभूत्‌ Pabhit स्त्री 
सुति (स्त्री) भभूत, भस्म । 


पणाठ पयान्‌ (03985 पुं० 
प्रयाण (नपु०) प्रयाण, यात्रा, प्रस्थान । 


पतमडा परसणा ?278576 सक० क्रि० 
स्पृशति (तुदादि सक०) स्पर्श करना, 
छूना । 


घठ्मघिडी परस्थिती 03795 स्त्री 
परिस्थिति (स्त्री०) परिस्थिति, ।स्थति। 


पठमठः परस्‌ 272 बि० 
प्रसन्न (वि०) प्रसन्न, खुश । 


पठमठ” पर्‌सन्‌ P2727 पुं 
प्रश्‍न (पुं०) प्रश्‍न, सवाल । 


पतमाट परसाद ?275॥0 पुं० 
प्रसाद (पुं०) प्रसाद, देवता को निवेदित 
भोज्य वस्तु । 
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पउवापरुठ 


Ee 
तॉपका परस्स्‌णा 2725905 सक० क्रि० 


गतभिँपडा पर्‌सिद्धता ?27544४8 स्त्री 
प्रसिद्धता (स्त्री) प्रसिद्धि, स्याति । 


पर्तामिछ परसिन्त्‌ ?27$i77 बि० 
द्र०--पतमठः । 


गर्ठाभठउा पर्‌सिन्तता P2772 स्त्री 
द्र०--धतठमठठा । 


धतप्रिठष्टी पर्‌सिन्तताई 7275/072६ स्त्री० 
द्र०--पमैठङा । 


धतमीठा परसीना ऐवा झया पुं० 
प्रस्वेद (पुं०) पसीना, स्वेद-विष्दु । 


थ॒ठमें पर्‌से P27 छु? 
द्र - - पम्मौठा । 


धठते6ि पर्‌सेओ ॥7९० पुं० 
द्र०--थव्मीठा । 


पठमीम्रठी पर्‌संसूनी 275237! वि० 
प्रशंसनीय (वि०) प्रशंसा करने योग्य, 
प्रशंस्य । 


पातमा परसंसा P275279६ स्त्री 
प्रशंसा (स्त्री) बड़ाई, तारीफ । 


धमग पर्‌संगू rsa! १० 
प्रसद्ध (पृं०) क्रम, सिलसिला, सम्बन्ध । 


पतमिठ परसन्त्‌ 275277 वि० 
प्रसन्न (वि०) खुश; संतुष्ट । 


पठमैठडा पर्‌सन्नता ?27$2772!ह स्त्री० 
प्रसन्नता (स्त्री०) खुशो, तृप्ति । 
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प 
द्र०---पठ्मठा । 

पर्‌हा P27] स्त्री० 

द्र०--पंविया । 

परहे ?27॥€ स्त्री० 

द्र०--पविया । 

धतरेली पर्‌हेली 27९! स्त्री 
प्रहेलिका (स्त्री?) पहेली, कूटश्रश्त, 
बुझौवल । 


थता 


धव्ये 


घबवठ पर्‌कर्‌न ?27K27n पुं० 
प्रकरण (नपुं०) प्रकरण, प्रसंग, संदर्भ । 


पतवाम पर्‌कासू ?८77:द8 पुं० 
प्रकाश (पु) उजियाला, रोशनी, आभा । 


पठबाप्नन पर्‌काशक्‌ 27६४2 पुं० 
प्रकाशक (वि०) पुस्तकादि प्रकाशित 
करने वाला, प्रकाशक । 


घठवापळा परुकाशणा ?27॥$7६ सक० क्रि० 
प्रकाशयति (स्वादि प्रेर०) प्रकाशित 
करना । 


गतवम्रड पर्‌काशत्‌ ?877:६89 वि० 
प्रकाशित (वि०) जिससे प्रकाश निकल 


रहा हो, चमकता हुआ ।' 


पतबाप्रठ पर्‌काशन्‌ ?27/॥$2n स्त्री ० 
प्रकाशन (नपुं०) ख्यापन, पुस्तकादि का 
प्रकाशन । 


पठबाप्रराळठ परुकाशवान्‌ P27६६8४87 वि० 
प्रकाशवत्‌ (वि०) प्रकाशवान्‌, प्रकाश से 
युक्त । 
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पउबात 


यठवाठ परकार ?27Kद्र7 पुं० 
प्रकार (पुं०) भेद, किस्म । 


थठवितडव परुकिरतक्‌ P2772 बि० 
प्राकृतिक (वि०) प्राकृतिक, प्रकृति से 
सम्बन्धित । 


पठविठडी पर्‌किर्‌ती P77 स्त्री० 
प्रकृति (स्त्री) स्वभाव, मिजाज । 


पठिः पर्‌कम्मिआँ Parkammi? स्त्री ० 
परिक्रमा (स्त्री०) प्रदक्षिणा, चारों ओर 
घूमने की क्रिया । 


थतद्विक्षा पर्‌क्रिआ ?87:एद्वन स्त्री 
प्रक्रिया (स्त्री०) प्रक्रिया, ढंग । 


पठठाट पर्‌गट्‌ P27४2! बि० 
प्रकट (वि०) प्रत्यक्ष, जाहिर । 


पतगटडाष्टी पर्‌गट्ताई ?27६2£६8/ स्त्री 
प्रकटता (स्त्री०) प्रगट होने का भाव, 
प्रत्यक्षता । 


पतगटाष्टी पर्‌गटाई ?27६2£१/ स्त्री० 
द्र०-पठगटडष्टी । 


पठगाम पर्‌गास्‌ ?27६६8 पुं० 
प्रकाश (पुं) उजियाला, रोशनी, चमक । 


पठठ़ाभी परगामी वाट्या] पुं 
पारगामिन्‌ (वि०) पारगामी, पारंगत, 
पूर्णता तक पहुँचा हुआ । 


यवप्पट पर्‌घट्‌ ?27६॥2 वि० 
द्र०--पततगट । 


परिशिष्ट 


च छ 
पतउ गिमा-पउउ 


पठउछै परुचउ 72८20 पु० 
परिचय (पुं०) जानकारी, पहिचान, ज्ञान । 


पतचछठ पर्‌चलत्‌ P2rc2]2! बि० 
प्रचलित (वि०) प्रचलित, किसी वस्तु का 
निरन्तर व्यवहार में होना, प्रसिद्ध । 


पठउा पर्चा ऐकाटदय पुं० 
द्र०--पग्च€ । 


पतत्तापउि पर्‌जापूति P27२६ पुं० 
प्रजापति (पुं०) प्रजापति, सृष्टिकर्ता, 
ब्रह्मा; राजा; मालिक । 


धपतमैठ परजत्त्‌ P27] कि० वि० 
पर्यन्त (क्रि० वि०) तक, तलक, लो । 


पठडाढा पर्‌णाणा P2775 सक० क्रि० 
.परिणाययति (स्वादि प्रेर०) परिणय 
करवाना, विवाह करवाना । 


घतरा. परुणाम्‌ Par! पुं० 
प्रणाम (पुं०) प्रणाम, नमस्कार । 


धतठठँंप पर्‌तक्ख्‌ Prt2kkh बि० 
प्रत्यक्ष (वि०) आँखो के सामने, स्पष्ट, 
साफ । 


घऊ गिमा परुतग्गिआ P7३४३ स्त्री० 
प्रतिज्ञा (स्त्री) प्रण, दृढ संकल्प; 
भरोसा, विश्वास । 


धठउ गिभ्ा-पैंठत पर्‌तग्गिआ-पत्तर्‌ 
Partaggia-Pattar स्त्री ० 
प्रतिज्ञापत्र (नपुं०) प्रतिज्ञा-पत्र, शपथ-पत्र । 
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धतउड 


पतउँड प'र्‌तच्छ ?rt3CCh क्रिश वि० 
हo— घतउंध । 


पतडाधभाठ पर्तापूमाच्‌ Partapman पुं० 
प्रतापवत्‌ (वि०) प्रतापवान्‌, प्रतापी, 
पराक्रमी । 

धतड़ाइङ पर्‌तावण्‌ ?47६४2१ अक० क्रि० 
परितपते (भ्वादि अक०) परिताप या 
पश्चात्ताप करता । 

पर्वाउभाढा पर्‌तिआणा ?27(।४78 सक० क्रि० 
प्रत्येति (अदादि सक०) विश्वास या 
भरोसा करना, परखना । 


थतडिप्रट पर्‌तिशटा ?%708[ स्त्री० 
प्रतिष्ठा (स्त्रीश) कीति, सम्मान । 


घवठिप्ठा पर्‌तिशृठा 2970 स्त्री 
द्र०--पर्गउम्टा । 


थर्ड पर्‌तिगिआ P27६९ स्त्री? 
प्रतिज्ञा (स्त्री०) प्रण, संकल्प । 

थठठीदपा पर्‌तीकूशा 27/5 स्त्री० 
प्रतीक्षा (स्त्री ) प्रतीक्षा, इन्तजार । 


पतडेण परतोह P2707 स्त्री 
पुत्रवधू (स्त्री) पुत्र को भार्या, पतोहू । 


पतति! परतंगिया 27६2५६7१ स्त्री 
द्र०--पतउणिमा । 


पग्उला परत्तणा Paratins अक० कि० 
पतिवतंते (म्वादि अक०) वापस आना, 
लोटना; वचन से फिरना । 


शतवठा'टटं 


">>>. 
>>> 


नी 


पठघाहि परथाउ P27t६ए स्त्री ० 
प्रथा (स्त्री०) रीति, चलन । 


पठ्टॉपघिका पर्‌ दविखणा P2rd2kK॥i स्त्री० 
प्रदक्षिणा (स्त्री०) प्रदक्षिणा, परिक्रमा । 


पतटिपड पर्‌दिपत्‌ ऐता] बि० 
प्रदीप्त (वि०) जगमगाता हुआ, भास्वर । 


पतडीपड पर्‌दीपत्‌ Paria! बिए 
द्र०--पर्गरपड । 


पठपाङ पर्‌घाण्‌ ?274३9 विर 
प्रधान (वि०) मुख्य, खास । 


पतपाठ पर्‌धान्‌ ऐकता द्याय वि० 
द्र०—पठपाङ । 


पतपाठडा्टी परधानुताई वा पावर स्त्री 
प्रधानता (स्त्री०) मुख्यता, अध्यक्षता । 


पठठाए परुनाह, P27nब्र पुं० 
परिणय (पु०) विवाह, शादी । 


पठठाद्य परनाहु 298 पुं० 
परिणय (पुं०) विवाह, शादी । 


पठठाद्ुढा परुनाहुणा Parnahuns 
सक० क्रि० 
परिणायर्यात (भ्वादि प्रेर०) 
कराना, परिणय कराना । 


विवाह 


पतठाछा परनालडा ?याद्यायद् पुं० 
प्रणाली (स्त्री०) नली, ताली । 


पतठाडल पर्‌नावण्‌ ?2rn६४27 सक० क्रि० 
द्र०--पतठठातुला । 
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पर्ठाठाभा 


पतठठिभा पर्‌निआ P2775 बि० 
परिणीत (वि०) परिणीत, विवाहित । 


यठठीग्षा पर्‌नीआ ?2rn् बि० 
द्र०-- पतठिशा । 


पठठीन्नल पर्‌नीजण्‌ P7727 सक० क्रि० 
परिणयति (भ्वादि सक०) परिणय या 
विवाह करना । 


पठठीमठा परनीजूणा P27n]!5 सक० कि० 
परिणीयते (स्वादि कमे वा०) विवाहा 
जाना, ब्याहा जाना । 


पठपब पर्‌पक्क्‌ Par बि० 
परिपक्व (वि०) भली भाँति पकाथा 
हुआ; निपुण, चतुर या चालाक । 


थठपेढड' पर्‌पक्कृता arpa स्त्री० 
परिपक्वता (स्त्री) परिपक्वता, निपुणता। 


पतपाटी पर्‌पाटी P275६! स्त्री० 
परिपाटी (स्त्री०) परम्परा, प्रथा । 


पतरद्धाछिउ परफुलित्‌ Parphपulit बि० 
प्रफुल्लित (वि०) खिला हुआ, विकसित; 
प्रसन्न । 


धठघप्न पर्‌बस्‌ P2702 वि० 
परवश (वि०) प्रवश, पराधीन । 


पत्घमीमा पर्‌बसीआ 270458 वि० 
द्र०--धठ्घप्त । 


पतघम पर्‌बस्स्‌ P2r0255 बि० 
दढ्र०--पंतघ्त । 
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पठाव 


पठ्घडीभ्रा परुबतीआ P272६ बि० 
पर्वतीय (वि०) पर्वतीय, पहाड़ी, पर्वत से 
सम्बन्धित । 


पत्घाट पर्‌बादु ?27६0 पुं० 
प्रवाद (पुं०) किवदन्ती, अफवाह, निन्दा । 


५ठघीठडाष्टी परुबीणताई P7977 स्त्रो० 
प्रवीणता (स्त्रो०) निपुणता, कुशलता । 


पतघीठ पर्‌बीनु P2rin बि० 
प्रवोण (वि०) प्रवीण, निपुण, कुशल । 


पठघीठडा परबीनुता Pr0in६ स्त्री० 
प्रवीणता (स्त्री) निपुणता, कुशलता । 


पउघीठउाष्टी परुबीनताई P2707 स्त्रो० 
ब्र०—पवघीठडाष्टी । 


पठघेम परबेस्‌ 27९ पुं 
प्रवेश (पुं०) प्रवेश । 


थठडंबत पर्‌भक्कर्‌ P2rh2kk27 पुं० 
प्रभाकर (पुं०) सूरये, भानु । 


थठडङू पर्‌भक्र 27०27 युं० 
द्र०--पतडंबव । 


पठडडष्टी परभूताई P2720॥४॥7 स्त्री० 
प्रभुता (स्त्री) स्वामित्व, मालिकपन । 


धतडाष्टी पर्‌भाई ?270॥४ स्त्री० 
प्रभृता (स्त्री०) स्वामित्व, मालिकपन | 


पतडादठ पर्‌भाकर्‌ 270/827 पुं० 
द्र०-पउडेबठ । 
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धठडादउ पर्‌भावत्‌ Parbhavat बि० 
प्रभावित (वि०) प्रभावित । 


धतडाडिड परभावितु ?०0008णा वि० 
द्र०—पतडण्डड । 


पत परभु 27५ पुं० 
प्रभु (पुं०) प्रभु, भगवान्‌, स्वामी । 


पठड परभू Parbhi fo 
द्र०--भठड़ । ड 


धठडूड पर्‌भूत्‌ 270५६ बि० 
प्रभूत (वि०) बहुत, अधिक, विपुल । 


धठभरठट परमूनन्दु Paramnand qe 
परमानन्द (पुं०) बहुत बड़ा सुख, ब्रह्म 
प्राप्ति के आनन्द का सुख । 


धतभाठ परमाणू ?27m॥? पुं० 
परिमाण (पुं०) माप, परिमाण, मात्रा । 


'धतभाडीन पर्‌माणीक्‌ ऐवा चणा वि० 
` प्रामाणिक (विः) जो प्रत्यक्षादि प्रमाण 
द्वारा सिद्ध हो; विश्वस्त। 


थठमाळीबडा पर्‌माणीकृता Parmnikta 
स्त्री 
प्रामाणिकता (स्त्री?) प्रामाणिकता, 
प्रामाणिक होने का भाव । 


पतभाष््टि परमादि P27६0 बि० 
परमादि (वि०) सर्वे प्रथम । 


घठमे परमे Parm९ पुं 
प्रमेह (वुं) प्रमेह, मधुमेह, मुत्र सम्बन्धी 
एक रोग । 


"5780 


पतडंपउठ 


थतम परुमेउ ?2rm९प पुं० 
द्र०--पे । 


पठभेण पर्‌मेह. rm पुं 
द्र०-पठ्मे । 


पठछहै पर्‌लउ 72790 स्त्री० 
प्रलय (पुं०) नाश या लय को प्राप्त होना, 
कल्पान्त में संसार का नाश होना । 


पतछ प्र्‌लू P70 स्त्री० 
द्रण--पण्छछै । 


पतले पर्‌ले P7९ स्त्री 
द्र०--पतलछ0 । 


पतछंग पर्‌लोग्‌ ?27]08 पुं० 
परलोक (पु०) परलोक, मृत्युलोक से 
भिन्न स्वगं-आदि लोक । 


पदर्छ पर्‌लौ P2720 स्त्री० ` 
द्र०--पठछ0 । 


पठड . प्रव्‌ P274४ पुं० 
पर्वेन्‌ (नपु०) पर्व, त्यौहार, उत्सव । 


यठडॅड' परवत्ता ?ar४2!६६ पुं० 
प्रपौत्र (पुं०) पोत्र का पुत्र, पड़पोता । 


धठडेंडी परूवत्ती 27४2६ स्त्री 
प्रपौत्री (स्त्रो०) पड़पोती, पोत्र को पुत्री । 


पठडठउठ परवर्‌तन्‌ 27४2727 पुं० 
परिवर्तन (नपुं०) अदला-बदली, हेर 
फेर, तबदीली । 
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पवरतिभा 


परिशिष्ट 


पठाव 


पतडतिमा परवरिआ P27४27i5 बि० 
परिवृत (वि०) घिरा हुआ, छाया हुआ । 


यठड' परवा P27४६ पुं० 
द्र० पडदा । 


पठडाष्टी पर॒वाई ?27४57 स्त्री० - 
पुरोवात (पुं) पूर्वी हवा, पूर्वीय वायु। 
पठडाठ पर्‌वाण्‌ 27४! पुं० 
द्र०-—पतठभाङ । 


धठडाठ परवार ऐवा द्या पुं० 
परिवार (पुं०) कुटुम्ब, आश्रितजन । 


पठ्डातिव पर्‌वारिक्‌ 27४६7; वि० 
पारिवारिक (वि०) परिवार से संबन्धित, 
पारिवारिक । 


पतडाछ पर्‌वाल्‌ 7970] पुं० 
पटोल (पुं०) परवल, एक सब्जी-विशेष । 


पतडीठ परवीन P27४0 बि० 
द्र०--पदघीठ । 


पठडीठड' परुवीनता एव शव स्त्री” 
द्रग्णायवघधीठउ । 


पतडेप्रबा परवेशका ?27४९5६5 स्त्री» 
प्रवेशिका (स्त्री०) प्रवेशिका, भूमिका । 


पठडेपढा परवेधणा ?27४९१॥॥६ सक० क्रि० 
प्रविध्यति (दिवादि सऋ०) वींधना, वेध 
करना । 


पठदाउ पर्‌व्हात्‌ ?27४॥३४ स्त्री० 
प्रभात (नपु०) सबेरा, सुबह । 


> 3 l= 


पग्दाडी पर्‌व्हाती 27४5! क्रि बि० 
प्रभात (नपुं०) प्रभात के समय, सवेरे । 

परगाष्टिभा-पठ पराइआ-घन्‌ ?थ7द्वाद- 
Dhan पु० 


परकीयधन (नपुं०) पराया धन, दूसरे 
का घन | 


पठाष्टिभा-यँउठ पराइआ-पुत्तर्‌ ?2r5६- 
Puttar पुं० 
परकीयपुत्र (पुं०) पराया पुत्र, दूसरे 
का पुत्र । 


पठाष्टिङ' पराईणा P2705 अक० क्रि० 
पलायते (भ्वादि अक०) भागना, पलायन 
करना । 

पठष्टे-डप पराए-वस Parse-\/as बि० 


परकीयवश (वि०) पराधीन, दूसरे के 
वश में | 


पठमस्तिउ परासूचितु ऐट पुं० 
द्र०--भतप्रचिउ । 


पठाम्रसिउ पराशचितु ?थ६8८ पुं० 
प्रायश्चित्त (नपुं०) शास्त्रीय कृत्य-विशेष 
जिसके करने से करने वाले का पाप छूट 
जाता है, पश्चात्ताप । 


घठाणचिड पराह चित्‌ रिवाज. पुं० 
द्र०--पत प्रच्चिउ । 
पठाउठा पराहू ना ?2rhnब पु० 
प्राघुणिक (पुं०) पाहुन, अतिथि, मेहमान । 
पठाव पराक्‌ P275६ अ० 


प्राक्‌ | प्राच्‌ (अ०) आरम्भ में, पहले, 
पूर्व । 
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पठ'वषठ 


धठादघळ पराकथनु Parakthan पुं 
प्राव्कथन (नपुं०) पुरोवाक्‌, भूमिका । 


शतानिठउ पराकिरत्‌ ?275ira! बि० 
प्राकृतिक | प्राकृत (वि०) प्रकृति या 
स्वभाव से संबन्धित; स्वाभाविक । 


धठाहड परात्‌ ?25Ch2। पुं० 
द्र०--पताप्नचिउ । 


धठाळा पराणा 27505 बि० 
पुराण (वि०) पुराना, प्राचीन । 


पठाळणाभ पराणायाम्‌ ऐका0वशदाया पुं० 
प्राणायाम (पु०) श्वास-प्रश्वास की गति 
का विच्छेद करने वाली क्रिया, योग- 
शास्त्रानुसार योग के आठ अंगों में से 
चौथा । 


पताकी पराणी वाद्य पुं० 
प्राणिन (पुं०) प्राणी, जीव । 


पताउ परात्‌ P27! अ० 
प्रातर्‌ (अ०) प्रातः काल, प्रभात, सबेरा । 


' धताठा पराता ?27६बर पुं० 
द्र०--पताउ । 


पठाय पराध P2750] पुं० 
अपराध (पु०) कसुर, जुर्म; पाप । 


पापी पराधी 275007 पुं० 
अपराधिन्‌ (वि०) कसुरवार, जुर्मी; पापी । 


यठाठ परान एकाचा पुं० 
प्राण (पु? ब० व०) प्राण, जीवन । 


पृ 


पर्तिडत्ि 


पठाठा पराना arn पुं 
प्रयाण (नपुं०) प्रस्थान, यात्रा। 


पठाठापाभ परानायाम्‌ Parsn६yam पुं० 
द्र०--पठङाणभ । 


पठाठी पराची arn! पुं० 
द्र०-पठाडी । 
पठापडी परापूती P275६ पु० 
परापति (पृं) परमेश्वर, ब्रह्म-विद्या 
के स्वामी । 


थठाउण पराभय्‌ Prabha} पुं० 
पराभव (पुं०) अपमान, तिरस्कार । 


पताङडिव पराभतिक्‌ P80५६ बि० 
पराभौतिक (वि०) जो भौतिक न हो, 
भौतिकता से परे । 


धठाठघठ' परार्थता P2r&rth2nद स्त्री 
प्रार्थना (स्त्री०) स्तुति द्वारा किसी से 
कुछ माँगने का भाव, प्रार्थना, स्तुति । 


थठालडड परालभत्‌ ?27६]20॥2! स्त्री० 
प्रारब्ध (नपुं०) प्रारब्ध, भाग्य । 
पठाछडष परालभद्‌ P2r5l2b2५ स्त्री 
द्र०—पवाछडड । 
पठाछडप परालभध्‌ P275।20॥2 स्त्री 
£० पठ'छडड । 
थठाडगठ परावार P2757 पु 
पारावार (पुं०) आर-पार, ओर-छोर । 


पतिइत्ठ परिओजत्र Pariojan पुं० 
प्रयोजन (नपुं०) कारण, उद्देश्य । 
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पतित 


पतीडिमा 


धठिप्ठम परिशर्‌म्‌ Pari$armn पुं० 
परिश्रम (पुं०) श्रम, मेहनत । 


पतिणा परिहा P275६ स्त्री 
परिषद्‌ (स्त्री०) सभा, परिषद्‌ । 


पतिपँव परिखवक्‌ ?8 8 पुं 
परोक्षक (वि०) परोक्षक, परीक्षा करने 
वाला । 


धविधणा परिखया ?277/॥४४ स्त्री 
परीक्षा (स्त्री०) परीक्षा, जाँच । 


यतिधा परिखा ?०7/धाद्व स्त्री हि 
परिखा (स्त्रौ०) परिखा, दुर्ग के चा 
ओर की खाई । 

पठिउभ' परित्‌मा ९०४४7 स्त्री० 
प्रतिमा (स्त्री०) मूर्ति, बुत । 

पविधुठठ परिप्रन्‌ Paripuran वि० 
परिपुर्ण (वि०) बिल्कुल भरा हुआ, 
सम्पूर्ण । 

धठिडापा परिभाखा ?०7र०0द्रांदाद्व स्त्री० 
परिभाषा (स्त्रो०) लक्षण, परिभाषा, 
किसी का ऐसा परिचय जिससे उसके 
स्वरूप, गुण वैशिष्ट्य आदि का यथार्थ 
ज्ञान हो जाय । 


पतीमधिउी परीस्‌थिती 92807 स्त्री० 
परिस्थिति (स्त्री०) स्थिति, दशा । 


थ॒तीप्ररम परीशरूम्‌ ?27$27T7 पुं० 
द्र०--थतिप्नगा । 


थठीप्रतभी परीशर्‌मी ?27827I7 पु० 
परिश्रमिन्‌ (वि०) परीश्रमी, मेहनती । 


पठीध्रूभ परीश्रम्‌ 0878 पुं० 
परिश्रम (पुं०) परिश्रम, मेहनत । 


यठीप्रूभी परीश्रमी Parisarm! बि० 
द्र०--पठीम्नतभी । 


पठीधण' परिखया 27६ स्त्री० 
द्र०--धविपणा । 


पठीधिश्रब परीखूयक ?5याता १०८ पुं० 
द्र०- पठि्ंब । 


यतीधिश्रा परीखूया ?27॥9६ स्त्री० 
परीक्षा (स्त्री) परीक्षा, जाँच । 


पठीउड परीचत्‌ P7८ बि० 
परिचित (वि०) परिचित, ज्ञात । 


पठीउण परीचय 2909) पुं० 
परिचय (पुं) जानकारी, अभिज्ञता, 
पहचान । 


पतीउिठ परीचित्‌ 27८! बि० 
द्र०-—पबीउड । 


यठीते प्रोचे ?7C€ पुं० 
द्र०-धवौउण । 


पतीचे परीचै P27८8 पुं 
द्र०-परीउण । 


धतोडा परौछा ?०ाप८ाद्व स्त्री 
द्र०—पतिधणा । 


पठीडिमा परीछिआ टया द्द स्त्री० 
द्रं०--पतिपणा । 
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परिशि 


धरठीउिभात 


धठीडिभ्षाग परीत्‌याग्‌ ?27।।9६ पु? 
परित्याग (पुं०) परित्याग, छोड़ना । 


धठीडी परीती ?थ॥7 स्त्री? 
प्रीत (पुं०) प्रीत, प्रेम, प्यार । . 


पठीपतङ परीपूरण्‌ रिथाएप७0 वि० 
द्र०-थतिपुतठ । 


धठीधतठ परिपुरन्‌ P2ripiiran वि० 
र द्रण्साथतठिधुतठ । 


पठीपुतठडा परीपूरनूता Paripuranta स्त्री० 
परिपूर्णता (स्त्रीश) परिपूर्णं होने का 
भाव, सम्पुणंता । 


यठीडप्रब परीभाषक्‌ P20६2 वि० 
पारिभाषिक (वि०) जिसका अर्थ परि- 
भाषा या लक्षण द्वारा सूचित किया 
जाय । 


धरतीबाप्ता परीभाषा P270३ स्त्री० 
द्र०-- थठिडाधा | 


पठीमाङ परीमाण्‌ P2777? पुं० 
परिमाण (नपुँ०) परिमाण, तोल, माप । 


पठीणेत्तठ परीयोजन्‌ 27/०27 ६० 
प्रयोजन (नपुं०) प्रयोजन, उद्देश्य, कारण । 


पठीडतउव परीवर्‌तक्‌ P2727 पुं० 
परिवर्तक (वि०) परिवर्तन करने वाला, 
हेर-फेर करने वाला । 


पठीडतउठ परीवर्‌तन्‌ P27!४27६2 पुं० 
परिवतंन (नपुं०) परिवर्तन, बदलाव | 


यतेतव 


पते -्सलल्लल्त्त्तत् न पाप? Paru अ० 
परम्‌ (अ०) परन्तु, लेकिन, किन्तु । 


पतउठा परुचूना Parucn सक० क्रि 
प्रवते (भ्वादि सक०) पिरोना, सुई में 
धागा डालना; धागे सें मनका आदि 
पिरोना । 


पतुङ. परूण्‌ P27 स्त्री 
पवन (नपृ०) चलनी; छननी । 


पतुळी परूणी 297पप् स्त्री 
द्र०--पंतुल । 


पतुठ परूनु 277 स्त्री? 
द्र०--पढुङ । 


पतुठी परूनी P2777 स्त्री० 
द्र०- पतुङ । 


पठणाँ परेहाँ 7776६ स्त्री० 
द्रण--पतिण । 


पठेपा परेखा P27€K॥ः स्त्री० 
परीक्षा (स्त्री०) परीक्षा, जाँच-पड़ताल । 


पेठ परेनु aren पुं० 
परायणी (स्त्री०) अंकुश, अंकुशी । 


पठेभव' परेम्‌का 27९॥ग८द्व स्त्री० 
प्रेमिका (स्त्री०) प्रेमिका, प्रियतमा । 


पेमळ परेमण्‌ P2rem27 स्त्री० 
प्रमिणो (स्त्री०) प्रेमिका, प्रियतमा । 


पठेग्व परेरक्‌ P27९7 पुं० 
प्रेरक (वि०) प्रेरणा देने या प्रेरित करने 
वाला । 
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पेव पछ 
न...” 0000000 कत 
ES परेरत्‌ 27९72६ बि० पठंडठी परोत्री P70६7 स्त्री० 
प्रेरित (वि०) प्रेरित, प्रेरणा-प्राप्त । प्रपौत्री (स्त्री०) पौत्र की पुत्री, पड्पोती । 
पतेतठा परेरना ?27€775 स्त्री प॒तंड' परोता P27०६ पुं० 
प्रेरणा (स्त्री०) प्रेरणा, किसी को किसी प्रपौत्र (पुं०) पौत्र का पुत्र, प्रपौत्र, 
काम में उत्साहित करना । पड़पोता । 
पतेतिउ परेरित्‌ 27९7 वि० पठंडी परोती 78700 स्त्री» 
द्र०—पतेवड । द्र०--पठेडवी । 
पतली परैणी 272i पुं० थतेड़ा परोत्रा ९27०४7 पुं० 
प्राणिन्‌ (पुं०) प्राणी, जीव । द्र०--थर्तेंठा । 
पठेम! परोस्सा P2709 पु० पडी परोत्री 270६7 स्त्री 
परिवेशक (वि०) परोसने वाला । द्र०--धर्तेठठी । 


पठेणड परोहतु Parohat पुं० पतंथबाठठ परोपूकारनु ?27०६६727 स्त्री० 


पुरोहित (पु०) पुरोहित, कुलपुरोहित । परोपकारिणी (स्त्री०) परोपकार करने 
धरंउडाष्टी परोह ताई P270३! स्त्री० वाली स्त्री । 
गे [| ० 2 फ- 
EE ड घडला परोवूणा P270४ सक० क्रि० ह 
प्रवते (म्वादि सक०) पिरोना, सुई में 
धतेव्न परोकशू P27०६ वि० धागा आदि पिरोता । 


0 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, अप्रत्यक्ष । 4३ 3... 
धठेघ॑प्र॒ परोखश्‌ ?270॥2$ बि० * ओढ (वि०) प्रौढ, परिपक्व । 
द्रण्टायतेबात । 
धर्वेण्खा परोह णा ?2720॥१ पुं० 


धवेधी परोखी P2r०Kh! बि० ० पतित 


द्र०-थतंवप्र । 
धउताउ परंगत्‌ एका वि० 


पतेत्रङ परोजण्‌ एकण ३० पारङ्गत (वि०) निष्णात, कुशल । 


द्र०--पढिणेतठ । 
पठत्तठ परोजन्‌ 0० 8 पुं थड परन्तु Parant कर 
द्र०--पतिलतठ। परन्तु (अ०) किन्तु, लेकित । 
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ध॑पतादी 


पठेपठाडी परंपरावी Paramparavi No 
परम्परागत (वि०) परम्परा से प्राप्त । 


गछगीठी पलगीरी ?०/8॥7 स्त्री० 
पर्यङ्क, पल्यङ्क (पुं) पलंग, छोटी 
पलंग, शय्या । 


धर पलरघु ?2]2९॥ पुं० 
द्र०—पछतीठी । 


पछमाण्ढा पलम्‌हणा al2m॥275 भक० ० 
प्रलम्बते (स्वादि अक०) लटकना, झुलना । 


पछडळ' पलूवणा ?]४27६ अक० क्रि० 
द्र०—पर्छंघङा । 


पछाष्टिङ पलाइण्‌ P2]57 स्त्री० 
पलायन (नपुं०) भागने की क्रिया या 
भाव; उड़ान । 


पछाएिठडाट पलाइणूवाद्‌ ?2]77४॥0 पुं० 
पलायनवाद (पुं ०) पलायनवाद, उदासीन 
होने का भाव । 


पछा पलाह ?2]६] पु० 
पल्याण (नपुं) ऊंट आदि पशुओं के 
पीठ पर रखने की जीन या काठी, 
पालान । 


पछाठ' पलाणा 2]! पुं० 
द्र०—पछात । 


पळाली पलाणी P27 स्त्री० 
द्र०—पछाउ । 


पछाठ पलाचु Pn पृं० 
द्र०--पछात । 


पठाठी पलारी P2]57 स्त्री० 
पलाल (नपुं०) पुआल, भूसा । 


पछाड पलाव्‌ 25४ स्त्री 
प्रलाप (पुं०) प्रलाप, अनाप-शनाप बात- 
चीत, व्यर्थं को बकवास । 


पछा्टळ पलावूणा 2:४! अक० क्रि० 
पलायते (भ्वादि अक०) आगे दोड़ना, 
भागना, पलायन करना । 


पछेउता पलोतूरा P4०7३ पु? 
द्र०—थतंडा । 


पछेउठी पलोत्री Pl0(7! स्त्री० 
द्र०-थतंडी । 


पेठा पलोना P2]0n सक० क्रि० 
द्र०्-यळडला । 


पछंडला पलोवणा P2]0४0६ सक० क्रि० 
प्रलोपयति (दिवादि प्रेर०) नष्ट करना, 
लुप्त करना । 


यर्छघळ' पलंबृणा P2lam}!॥ भक० क्रि० 
पल्लबयले (नामधातु अक०) अंकुरित 
होना । 


य॑छ पल्लह P22} पुं० 
पल्य, पल्ल (नपुं०, पुं) अनाज रखने 
का बोरा; बाँसों से निमित ढाँचा जिसमें 
प्रभूत मात्रा में अन्न आदि रखा जाता है, 
अनाज का भण्डार । 


पंछ्जी पल्लूही ?2]] स्त्री 
पल्लव (नपुं०, पुं०) अंकुर, कोपल, 
अंखुवा । 
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पद्पाटा 


---- - “कि 


पडढ पवण्‌ ?2४27 पुं० 
पवन (पुं०) बायु, हवा, समीर । 
पडठ पवन P2४27 पुं 
द्र०--पहर । 


पडठा पवूना P2४१६ पुं० 
द्र०—पडठ । 


परडेठा पवन्ना Pavanns बि० 
पावन (वि०) पावन, पवित्र । \ 


पठ पवर्‌ Pa४27 विर 
प्रचर (वि०) श्रेष्ठ, अत्युत्तम । 


पडठीमभा पवृरीआ P2४78 पुं० 
प्रहरिन्‌ (पुं०) पहरेदार, द्वारपाल । 


पाठ! पवान्‌ P४६ बि० 
द्र०--पढेठा । 


पडाल? पवान्‌ P2४ स्त्री० 
० पड । 


थात पवार P2४६7 पुं० 
परिबार (पुं०) परिवार, कुटुम्ब । 


थृद्धिड पित्‌ P2४ बि० 
पवित्र (नपुं०) पावन, शुद्ध । 


पढिउठा पवित्रा P2४78 पुं 
पबरित्रा (स्त्रो०) पवित्री, कमेकाण्ड के 
समय अनामिका में पहनने के लिये कुशा 
का बना हुआ छल्ला । 


डिउटी पवित्री ९०४४४ स्त्री० 
द्र०--पंढिउता । 


४. 93 


पडिउिठडाष्टी पवित्तर्‌ताई 2४६६०7४४7 स्त्री० 
पवित्रता (स्त्री०) शुद्धता, पुनीतता । 


पडिउडाष्टी पवित्रताई 2४7१7 स्त्री? 
द्र०_पिडउडाष्टी । 


थडिड पवित्रा 2४/६7 पुं० 
द्र०--पढिउता । 


पडीउ पवीत्‌ Pav लि 
पबित्र (वि०) पवित्र, शुद्ध, पाक । 


पडीउा पवीता P2४६६ वि० 
द्र०--धढीउ । 


पडेठ पवेन्‌ P2४९7 बि० 
पावन (वि०) पूत, पवित्र । 


पद्गः पड़ेस 2१९8 पुं० 
प्रतिवेश (पुं०) पड़ोस । 


पडठमपछ पड्नुसाल्‌ 272755] स्त्री० 
पठनशाला (स्त्री०) पाठशाला, विद्यालय । 


थङठमाल' पड़नुसाला ?2१2788]3 स्त्री 
द्र०--पन्चठमाछ । 


पदही पड़ छाई 2१८5: स्त्री” 
-. प्रतिच्छाया (स्त्री) परछाई, प्रतिबिम्ब । 


' पहाड पड छावा. ?2६००६४ पुं० 


द्र—पडडष्टी'। 


पइपाटा पड पाटा P29 पुं० 
परिपाटी (स्त्री०) रीति, परम्परा, चलन । 
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पड 


पडटा पड़ वा 2१8 स्त्री 
प्रतिपदा (स्त्री०) प्रतिपदा तिथि, पक्ष का 
प्रथम दिन । 

पइडाछ पड़ वाल P7४] पु० 
पटोल (पुं०) परवल, सब्जी-विशेष । 


यद्वेमळ पडेसण्‌ 29446899 स्त्री० 
प्रतिवेशिनी (स्त्री०) पड़ोसिन । 
पडमी पडेसी 7365 पुं० 
प्रतिवेशिन्‌ (पुं०) पड़ोसी, प्रतिवेशी । 
पह्ेंछी पड़ेली 24१6] स्त्री० 
प्रहेली (स्त्री०) प्रहेलिका, पहेली, कूट- 
प्रश्‍न । 
पडडा पडोत्ता 2१०४३ पुं० 
प्रपोत्र (पु०) परपोता, पौत्र का पुत्र । 
पंडू पडोत्रा ?प०पाद्व पुं 
द्र०--पहेंठा । 
पड्म पड़ोस P१2५५ पुं० 
प्रतिवेश (पु०) पड़ोस, आस-पास के 
मकान । 
यडमङ पडौसण्‌ २६४०१५8 स्त्री० 
द्र०-पेमड । 
यद्गेमी पड़ौसी P4१2५ पुं० 
2०--पडेी । 
यङ्ेमी पड़ौस्सी 2१25 पुं० 
द्०-पट्देमी । 
पड्ठाइडा पढ़ावृणा P7६75 सक० क्रि० 


पाठयति (भ्वादि प्रेर०) पढ़ाना, अध्ययन 
कराना। 


ब/38- 


पायंतुओझ 
ST मामा र माला 
|ˆ पाँउ P20 स्त्री० 
पामन्‌ (पुं) खुजली, खाज, चमेरोग- 
विशेष । - 


पाडेङ पाउण्‌ इफ स्त्री० 
पवन (पु०) हवा, वायु । 


पाइइ पाउड़ PU पुँ० 
पादू (पुं०) खुर, टाप । 


पाइ पाओ P६0 पुं 
पाद (पुं०) पेर, पाँव । 


पाळ पासूणा 7६87६ पुं० 
पाष्णि (पुं०, स्त्री०) पैर की एड़ी । 


पाप्नपउ पाशुपत्‌ 98709 बि० 
पाशुपत (वि०) पशुपति-सम्बन्धी, शिव- 
सम्बन्धी । 


पाणल पाहण P६2 पुँ० 
` पाषाण (पुं०) पत्थर, शिला । 


पाण्ळ* पाहण P27 पुं० 
उपानह्‌, (स्त्री०) जूता, पनही । 


पाण्ठ पाहन Phan पुं० 
हढ०--भपाण्ल । 


पाठत पाहर्‌ P27 पुं० 
प्रहर (पुं०) दिन का आठवां भाग, याम । 
पाउठक्ा पाहू रुआ उव्राएप्त्र पुर 
प्रहरिन्‌ (पुं०) प्रहरी, पहरेदार, द्वारपाल । 


पाउतुश्षा पाह्‌रूआ P5775 पुं० 
द्र०--पाउतआा । 
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धाड 


पाठ पाह इ 5१7 पु० 
द्० धातुभः । 


पाखा पाहा एड पुर 
पथ|पथिन्‌ (पुं०) पथ, मागं, रास्ता । 


पाठी पाही 7३ पुं० 
पथिक (पुं०) पथिक, राही । 


पगु पाहुण Pahun पुं० 
द्र०-णयगण्ठा । 


पग्ठुङ पाहुणा P8५१३ पुं० 
द्र०--धताणठा । 


पाउङी पाहुणी P६७१7 स्त्री० 
प्राघुणिको (स्त्री०) मेहमान स्त्री । 


धात पाहुन P&hए7 पुं० 
द्रग्साथधवाण्ठा । 


पातु पाहू ?॥ए क्रि० वि० 
पाश्वे (क्रि० वि०) पास, समीप । 


पाप पाख Ph पुं० 
पक्ष (पुं०) पक्ष, तरफ । 


पाळ पाखणू Pak? पुं० 

पाषाण (पु०, नपुं०) पत्थर, शिला । 
पापा पाखा ?६॥३ पुं० 

द्र०-पाक्ष । 


पाघातठा पाखारना P६६70 सक० क्रि० 
प्रक्षालयति (चुरादि सक०) पखारना, 


घोना। 


पाउते 


पापडङ पाखण्डण्‌ ६2427 स्त्री० 
पाखण्डिनी (स्त्रो०) पाखण्ड (आडम्बर) 
करने वाली स्त्री । 


पगा पाँगुला 8६ पुं 

पङ्गुल (वि०) लँगडा, खंज । 
पउ पाँचउ P4८2७ बि० 

पश्चन्‌ (वि०) पाँच, 5 । 
थाहळ पाछल्‌ P८2] बि० 

पश्च|पश्चिम (वि०) पिछला, पृष्ठ प्रदेश । 
पाडछा पाछला Pch]इ बि० 
प्र०—पाढछ । 


पाढाडे पाछावे ?2Ch६४2/ क्रिश वि० 
पश्चात्‌ | पश्चभाव (क्रिश वि०) पीछे, 
अनन्तर । 


पाहे पाछे Pacha! क्रि० वि 
द्र०--पाहादे । 


पाटठ पाठन्‌ P६7 पुं० 

पत्तन (नपुं०) नगर, शहर । 
पाठि पाणि Pani पुं० 

पानीय (नपुं०) पानी, जल । 


पाउ पात्‌ Pt पुं० 
पति (पुं०) पति, स्वामी । 


पाँउ पाँत्‌ ? स्त्रो० 
पङ्क्ति (स्त्री०) पंक्ति, कतार । 


थाउठे पात्रो P६० पुं० 
पत्र (नपुं०) पत्र, चिट्ठी । 
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पाउउड 

पाउतईछ पातर्‌वण्ड्‌ ९३7४2१ पुं० 
पात्रावण्ट (पुं०) नाटकीय पात्रों का 
आवण्टत । 


धाठिव पातिक्‌ श्व पुं० 
द्र०--धाउ। 


धाडी पाती ?5॥ स्त्री० 
पातक (पुं०) पाप, जुमे, धर्मशास्त्र के 
अनुसार पाँच महापातक हैं। 


धाउत पात्तर्‌ ३ पुं० 
पात्र (नपुं०) परात, थाल । 
पाघ पाथ्‌ 2 पु० 
पथ|पथिन्‌ (पुं०) पथ, माग, रास्ता । 


पाघत पाथर्‌ P27 पुं० 
प्रस्तर (पुं०, नपु०) पत्थर, शिला । 


पाइवा पादका गब्रताद स्त्री० 
पाढुका (स्त्री०) खड़ाऊ, जुता । 


पापाङ पाधाणू P६4३7  पुं० 
पान्थी (स्त्री०) पथिक स्त्री । 


पापी पाधी Pd स्त्रीश 
उपाधि (पुं०) उपाधि, मानपत्र; उपनाम; 
योग्यता, प्रमाणपत्र; पदवी; छल; वस्तु 
बोधक वह कारण जो उस वस्तु से 
भिन्न हो | 


पाठपी पानुधी 790 पुं० 
पान्थ (पुं०) यात्री, राही । 


पाठी पानी P77 पुं० 
पानीय (तपुं०) पानी, जल । 


पाठ पानो P70 एं० 


फणा 


MS oo oo OOO Oy 


द्र०--थाठि । 


धाधपछठ पापखण्डन्‌ Papkhandan वि० 
पापखण्डन (वि०) पापों को खण्डित 
करने वाल! । 


थापठाठउ पापग्रह P2९72 पुं० 
पापग्रह (पुं) पापग्रह, अशुभ ग्रह । 


याधतो पापगे ४९ वि० 
पापग्रस्त (वि०) पापों से ग्रस्त, पापयुक्त । 


पापा पापड़ा P१६ पुं० 
पाप (नपुं०) पाप, अधार्मिक कृत्य, कुकृत्य । 


फापठ पापन्‌ Ppan स्त्री० 
पापिनी (स्त्री०) पाप करने वाली स्त्री । 


पापिमिट पापिसूद P5६ बि० 
पापिष्ठ (वि०) पापिष्ठ, महापापी । 


पांघत पाँबर्‌ P27 बि० 
पामर (वि०) कायर, नोच, अधम । 


यभरत पाँमर्‌ Pm27 वि० 
क्र०--थांघत । 


पाभ! पामा Pm पु० 
पाद (पुं०) चारपाई आदि का पावा । 


घाणा पाया ?३४त्व छं 
पाद (पुं) चतुर्थांश, चौथाई, चौथा 
भाग । 
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पात 


पाठ पार्‌ Pr पु० 


पार (पुं०, नपं०) पार, किनारा, नदी के 
दोनों ओर के तट । 


पाउगतणाठ पार्‌गरामूनो Pargaramno पुं० 
पारगाभिन्‌ (वि०) पारगामी, पार जाने 
वाला । 


पग्ठठाठाभी पार्‌गरामौ P8275! वि 
द्र० - पाठताताभठे । 


याठतिठभी पारगिरामी 578i! पु 
द्र०--पातताताHठे । 


पाठठा पारना Pn सक० क्रि० 
पालयति (चुरादि सक०) रक्षा करना, 
पालन करना । 


पाती पारोसी P70 पुं० 
द्र०—पदमी । 


पाता पार्हा Pr पु० 
प्रहरिन्‌ (पुँ०) पहरेदार, चौकीदार । 


पाछठ पाल्तु P६० बि० 
पालित (वि०) पाला हुआ, पालतू । 


धाक पावण 0५१9 सक० क्रि 
प्राप्नोति (क्रयादि सक०) प्राप्त करना । 


ध्द पावाँ P४४ पुं० 
द्रण्यर्‍यामा | 


शाळा पाडूणा 780६ सक० क्रि 
उत्पाटयति (भ्वादि प्रेर०) उखाड़ना, 
खोदना । 


परिशिष्ट 


पण्ड 


— > - - OS OO OO 


पाइंउा पडोता द्वंद्व पुं० 
द्र०—पडंडा । 


थिटे पिऊ Piए पुं०' 
पितृ (पुं०) पिता, बाप । 


पिह पिओ ९0 पुं० 
द्र०--धिहे । 


पिभा पिआऊ '६5 पुं० 
प्रपा (स्त्री०) प्याऊ, पौसला । 


पिश्राह पिआओ 22:00 पुं० 
द्र०--पिश्षाही । 


धिभोला पिऔणा 4 प्रपद्व सक० क्रि० 
पाययति (भ्वादि प्रेर०) पिलाना, पीने 
की प्रेरणा देना । 


थिभ्रालळ' पिआलूना दद सक० क्रि० 


द्र०--पिभला । 


पिमाउकी पिसाचणी ४६०0 स्त्री० 
पिशाची (स्त्रो०) पिशाची, डाकिनी. 
प्रेतनी । 


धिप्राछी पिसाची ?5द्व0 स्त्री० 
द्र०--थिप्ताउडी । 


- धिउङ पिहण्‌ शीश पु | 


पेषण (नपुं०) पीसने के लिए रखा हुआ 
अन्न । 


धिर पिह.लड़ Pil; पुर 
पेल (नपुं) अण्डकोश। ` 


=-74l- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By 5।०हव्हि्षिष@a9०४ Gyaan Kosha 


थिउछा 


धियः पिहला सादर पु? 
द्र०—पिछण्ड । 


पिण्छी पिहली Pi! स्त्री 
पिपीलिका (स्त्री०) चींटी । 


पिछा पिंगूला ऐग्टाद पुं० 
पङ्गुल (वि०) पंगु, लँगडा । 


पिछ पिंगुल्‌ ?780) बि० 
द्र०—-पांताछः । 


पत्ती पिज्री P57 स्त्री 
पिञ्जर | पञ्जर (पुं०, नपुं०) पिंजरा, 
तोता भादि पक्षियों को रखने का पिजरा। 


धिननः पिजूला Piijla ० 
द्र०--पिँगछा । 


थिब्रङ पिजुण्‌ Pin]५? पुं० 
पिङ्जन (नपुं०) धुनकी, जिससे रुई धुनी 
जाती है; रुई धुनने का भाव । 


पिटात पिटार्‌ 7६7 पुं० 
पिटक > पेट्टार (पुं०, नपुं) पिटारी, 
टोकरी, पेटी । 


पिटाठा पिटारा P४7 पुं० 
द्र०--पिटात । 


पिटाती पिटारो शव स्त्री० 
द्र०--पिटात । 


पिटिमाठी पिटिआरी ?!६ब्रए/ स्त्री० 
द्र०--पिठात । 


पिपछां 
पिठ पिठ 7 स्त्री० 
पृष्ठ | पृष्टी | पृष्ट (नपुं०, स्त्री०) पीठ, 
मेरुदण्ड । 
थिङ: पित्‌ 2 स्त्री 
द्र०--पिठ । 
घिउ? पित्‌ सा! दुर 
द्र०—पिटि । 
पिउठ-उतपङ पितर्‌-तर्‌पण्‌ Pitar- 
Tarpan पुं० त 
पितृतपंण (नपुं०) पितृतपंण, पितरों के 
निमित्त किया गया जल-तिल आदि का 
अर्ध्ये । 
पिउतीमा पित्रीआ Pit बि० 
पित्र्य (वि०) पितरों से सम्बन्धित पितृ- 
कर्म आदि । 


पिउछीमा पितूलीआ Pi! बि० 
पित्तलीय (वि०) पीतल का, पीतल से 
सम्बन्धित । 


धिंड पित्त Pi! पु० 
पित्त (नपु०) पित्त, एक तरल पदार्थ जो 
शरीर के भोतर यकृत से बनता है । 


पिउछीमा पित्तलीआ 2४7६ बि० 
द्र०-- पिउछोशा । 


पिठडाछी पिनुताली आगाव्रा बि० 
पःचचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) पैतालीस, 45 
संख्या से परिछिन्न वस्तु । 


पिपछां पिपूलाँ Pip] स्त्री» 
द्०--पिपछुुछ्‌ । 
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धियछ्‌-पुछू 
EMME 0 
पिपछू-भृ पिपळूमूळ्‌ ?¡१-\/6| पुं० 
पिप्पली (स्त्री) पीपल-नामक ओषधि- 
विशेष । 


पिपछ पिपुल ए] पुं० 
पिप्पल (पुं०) पीपल का वृक्ष । 


धिण पिय P;) पुर 
प्रिय (वि०) पिय, प्यारा । 


पिणाम पियास 72:98 स्त्री० 
पिपासा (स्त्री०) प्यास, पानी पीने की 
इच्छा । 


पिणामा पियासा ?।४४७ड पुं० 
पिपासित (वि०) प्यासा, पीने का इच्छुक । 


पिणाता पियारा ?/४६78 पु 
प्रियकार (वि०) प्यारा, प्रिय । 


पितउपाछव पिरत्पालक्‌ Pirat॥]2 पुं० 
प्रतिपालक (वि०) पालन करने वाला, 
रक्षक । 


पितउपाछका पिरतूपालूणा Pirat-ए5]ब स्त्री» | 
प्रतिपालन (नपुं०) प्रतिपालन, रक्षण । 

धिठउर्घिघ पिरतूबिम्ब्‌ Piratbimb धुं० 
प्रतिबिम्ब (पुं०, नपुं) परछाई, 
प्रतिच्छाया। ` 


धिठउभा पिरतुमा Pi72tm॥ स्त्री० 
प्रतिमा (स्त्री०) प्रतिमा, मुति, काष्ठ, 
आदि की प्रतिमा । 


थितघभ पिर्‌थम्‌ Pirtham बि० 
प्रथम (वि०) प्रथम, पहला । 


“449० 


परिशिष्टे 


पिछाठा 
पिउघभी पिर्‌थमी Prt स्त्री० 
पृथ्वी (स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 


पिठघडी पिर्‌थवी आब स्त्री 
द्र०--पितघमी। 


पिठघी पिर्‌थी आए स्त्री 
द्र०्-पिवघमी । 


पिठाता पिराग्‌ आउछ पुर 
पराग (पुं०) पुष्प रज; घुल, रज। 


पिठाङ पिराण्‌ आइए पुं० 
प्राण (पु० ब० व०) प्राण, जीवन । 


थिठी पिरी Pir पुं० 
प्रिय (वि० / पुं०) वि०--प्रिय, प्यारा । 
पुं०--पति । 


धिठीक्षा पिरीआ 7/६ पुं० 
द्र०--पिठी । 


धिठेउङ' पिरोह णा P7०१5 पुं० 
प्राघृणक (पुं ०) पहुना, अतिथि, मेहमान । 


पिठंङ' पिरोणा शा0०0६ सक० क्रि० 
प्रवते (भ्वादि सक०) पिरोना, सुई में 
धागा डालना, धागे में मनका आदि 
पिरोना । 


पित पिरम्म्‌ साऱया पुँ० 
प्रमन्‌ (नपुं०) प्रेम, अनुराग । 


पिछाठा पिलाना ऑाद्याद्व सक० क्रिश  . 
पाययति (स्वादि प्रेर०) पिलाता, पीने 
की प्रेरणा देना । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddofefegngotr Gyaan Kosha 


ER जा 


पिळा पिल्ला शहद पुं० विध 
पीतल (पुं० | वि०) पुं पाला रा । 
वि०--पीला । 


घिडाएैडा. पिवाउणा 0४४५१8 सकत? क्रि० 
द्र०—पिछाठा । 


पिडाढा पिवाणा ९ ए६78 सक० क्रि 
/ द्र०-- धिछाठा । 


पी पीउ Piu पुं० ः 
प्रिय (वि०/पुं०) वि०--प्रेमी । पुं-पति। 


गीडै पीऊ Piu पु० 
द्र०--पथिछे । 


शी पीअ उ पुं० 
. प्रिय (वि | पुंग) वि०--प्रिय, प्यारा । 
पुं०--पति । 


क 


धीभती पीअरी वाई बि० 
पीत (वि०) पीला, पीला वस्त्र आदि । 


पीग पींग्‌ ४ स्त्री” 
प्रेङ्ख (पं) झूलने अथवा पेंग लगाने का 
भाव, झूला | | 


पीय पींघ्‌ Pigh स्त्री० 
द्र०--थींग । 


पीपल पींघण P27 अक० क्रि० 
प्रेड्डति (म्वादि अक०) झूलना, पेंग 
बढ़ाना । 


यीउळ' पीचूणा शि८7६ सक० क्रि० 
पीयते (भ्वादि कर्मवा०) पीया जाना । 


पीइउ 


= 


पीठा पीठा सपा प्र 
विष्ट (नपुं०, पुं) . आटा, पिसी हुई 
कोई वस्तु । 


घीउ पीत्‌ ए स्त्री० 
प्रीति (स्त्री०) प्रीति, प्रेम; प्रसन्नता । 


थीउम पीतस्‌ P६2 पुं० 
प्रियतम (वि० | पुं)) वि०--प्रियतम । 
पृं०-पति। 


थीज पीय फश पुं० 
प्रिय (वि० | पुं)) वि०--प्रेमी । पुँ०-- 
पति । 


पीठपाडा पीरूपावा P7६४३ पुं० 
पीनपाद (पुं) फिलपाँव, एक रोग 
जिसमें घुटने से नीचे तक पैर फूल कर 
मोटा हो जाता है । 


थीळङ्घा पीलड़ा P१३ विर 
द्र०--पिछा । 


पीडळ पीवण्‌ ?ए७॥ सक० क्रि 
पिबति (भ्वादि सक०) पीना, जल 
इत्यादि पीना । 


पीड पीवृणा P75 सक० क्रि० 
व्र-पीरड । 


पीइका पीड़णा गद सक० क्रि० 
पीडयति (चुरादि सक०) दबाना, पीडित 
करना । - 


पीइउ पोडत 04 बि० 
पीडित (वि०) पीड़ाथुक्त, दुःखित । 
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पीउठा 
णी. 


पीज्ठा पीडूना 7०5 सक० क्रि 
द्र०--पीहठा । 


पात पुआर्‌ 2पव्रा पु० 
प्रमार (पु०) मूच्छा, बेहोशी । 


पट पुसट P५७2६ वि० 
पुष्ट (वि) पोषण किया हुआ, पाला हुआ। 


पप्रटवातव पुशट्कारक्‌ Pu$atk४72\ वि० 
पुष्टकारक (वि०) पुष्ट करने वाला, 
पौष्टिक । 


पप्रटडा पुशूटता P४६2३ स्त्री» 
पुष्टता (स्त्री०) पुष्टता या पुष्टि । 


पमटाष्टी पुसूटाई P०३६7 स्त्री? 
द्र० —धप्रद्वडा । 


पमउवा पुसूतका P७४2६ स्त्री 
पुस्तिका (स्त्री०) छोटी पुस्तक, किताब । 


यमीतठ पुसीजण्‌ 047 अक० क्रि० 
प्रस्विद्यति (दिवादि अक०) पसीजना, 
पसीना छूटना। 


पण्प पुहपू ५० पुं० 
पुष्प (नपु०) पुष्प, फूल, कुसुम । 

प॒ज्छ पुह लो 7पा0 बि० 
पृथुल (वि०) स्थूल, मोटा; विस्तीणं; 
चौड़ा । 


पराग पुहाल्‌ Puhs] पुं० 
पशुपाल (पुं०) पशुपालक, गड़ेरिया । 


F. 94 


८८०२ 
श्र 


सराला पुहुणा ?णापएद्ध सक० किर 
प्रबोधर्यात (भ्वादि प्रेर०) उत्तेजित 
करना, प्रभावित करना; जागृत करना । 


पडल पृंछल्‌ एपत्तला8] वि० 
द्र०--पडछ । 


पडइ पुछुइ शाला! पुं० 
द्र०--पुड | 


पहाल पुछाल्‌ ऐट] पुं० 
द्र०--पुढ । 


पढ पुच्छ ?प०८0 स्त्री” 
पुच्छ (पु०, नपुं०) पूंछ, किसी वस्तु का 
छोर। 


पडल पृच्छा ऐपएट्लायाद्द सक० क्रिश 
पृच्छति (तुदादि सक०) पूछना । 


पडल पुच्छल्‌ P५८०2] पुं० 
पिच्छिल (वि०) पूछ वाला । 


प॒त्ताइङ पुजावण्‌ ?५]६४३7 सक० क्रि० 
पुज्यते (चुरादि कर्मेवा०)पुजित होना । 


पुटिक्षाठी पुटिमारी एप्पव्रग स्त्री» 
द्र०--पिटात । 


पुँड पूट, ?५६॥ स्त्री 
द्र०- घिठ । 


धंडठ पुण्डर्‌ Pundar वि० 
पुण्डु (वि०) श्वेत, सफेद । 
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शैडेग्ब 
यइठब पुण्डरक Pundarak पुं० 
पुण्डरीक (तपु०) इवेत कमल । 
गङठा पुणूना Pun सक० क्रि० 
पुनाति (क्रयादि सक ०) स्वच्छ करना, 
शुद्ध करना; छानना । 


प॒उ पृत्‌ Put qo 
पुत्र (पुं०) पुत्र, बेटा । 


धुउता पुत्रा Putra पुर 
पुत्रक > पुत्तल (पु०) पुतला, पुतली, 
कठपुतली । 


धुठठी पुत्री P०7 स्त्रीश 
द्र०--पुछता । 


पडित पुतिर्‌ 7007 पुं 
द्र०—पुड । 


पँउत पुत्तुर्‌ Pपधपः पुं० 
द्र०-प॒ड । 


यंटगीव पुन्द्रीक्‌ P०००7 पुं० 
द्र०--प्रंछगव । 


प॒ठ पुनु Pun प्रु० 
पुण्य (नपुं०) शुभ फल देने वाला कार्य; 
सत्कर्म से उत्पन्न शुभ अदुष्ट; पवित्रता । 


पठ-भत्घ पुन्व-भरथ्‌ P००7-27६ क्रि० वि० 
पुण्यार्थं (नपुं०) पुण्य, धर्म के निमित्त, 
धर्मार्थं । 


पंठनमाउमा पुन्त-आतमा P०००-४६०६ बि० 
पुण्यात्मन्‌ (वि०) पुण्यात्मा, धर्मात्मा । 


पुत 


पुठळ पुनुणा ?०॥8 सक० क्रि० 
द्र०--पुलठा । ` 


्पठा पुन्ना ००7 सक० कि० 
पूर्यते (दिवादि सक०) पूर्ण करना । 


पीठिभापुन्निआ P५778 स्त्री० 
पुणिमा (स्त्री०) पूर्णिमा, पुनम । 


पोठिमाउमा पुन्निआात्‌मा Punt वि० 
द्र०-- पैठ-शाइता । 
पंढठे6ः पुन्नेओं Punn९ पुं० 
द्र—धठिक्षा । 


पठा पुन्हा एच अ० 
पुनः (अ०) पुनः, फिर, दुबारा । 


प्च पुब्‌ 700 क्रि० वि० 
पूर्व (नपुं०) पूर्व, पहले । 

पभळी पुमूली Pum स्त्रीo 
कुड्मल (नपुं०) कालका, कली । 


प॒ठमाठघ पुरुसारथू P7872] पुं० 
पुरुषार्थ (पु०) उद्यम; हिम्मत; शक्ति, 
बहादुरी । 


धतघष्टी पुरुबाई ५7७57 स्त्री० 
पुरोवात (पुं०) पूर्वी हवा, पूर्वीय वायु । 


पठडी पुरवी एप्राश बि 
पुर्वीय (वि०) पूर्व दिशा से सम्बन्धित 
वायु इत्यादि । 


पठा पुरा Pu पु? 
द्०—युतश्ाष्टी । 
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पुराहिङ' 


थ॒ताहैला पुराउणा P7३७५ सक० क्रि० 
पुरयति (चुरादि प्रेश) भरवाना, पूणं 
करने की प्रेरणा देना । 


प॒ठािङ पुराइण्‌ P०7? स्त्री 
प्राजन (नपुं०) चाबुक, कोड़ा । 


एताल पुराण P०7६7 स्त्री० 
द्र०--पुर्वाष्टिङ । 


पुठाळा पुराणा एपाव्रएव्र पुं० 
पुराण (वि०) पुराना, प्राचीन । 


पुताउड पुरातण्‌ P०727 बि० 
पुरातन (वि०) पुरातन, पुराना । 


पताउठडा पुरातनुता P५7६7॥ स्त्री० 
पुरातनता (स्त्रो०) पुरातापन, प्राचीनता । 


पुठाउभ पुरातम्‌ Purtam वि० 
द्र०--पताउक ! 


प॒गठा पुराना एिपरात्रगद्व बि० 
पुराण (वि०) पुराना, प्राचीन । 


धा पुरोणा ?णएा०7६ सक० क्रि० 
पुरयति|ते (चुरादि सक०) पूर्ण करना, 
भरना। 


पतटठी पुरंद्रो ०72०07 स्त्री 
पुरन्ध्री (स्त्रो०) पति, पुत्र, कन्या आदि 
से भरी-पुरी स्त्री । 


पछवउ पुल्‌कत्‌ P०६! विर 
पुलकित (वि०) पुलकित, रोमांचित । 


॥475 


परिद्विष्द 


क्ष पुउळा 
थंड पूँछ PC} स्त्री? 
पुच्छ (पुं०, नपुं०) पूंछ, रोवेदार पूँछ। 


पुंडट पूछट्‌ एकतेला! स्त्री 
द्र ० । 


प॒ढळ' पूछगा 0094 सक० क्रि० 
पृच्छति (तुदादि सक०) पूछना । 


पहत पुछर्‌ P7०27 पुं० 
द्र०--पुंढ । 


पुढ पुछड, PC स्त्री० 
द्र०--पुंछ । 


पन्न पुज्‌ एप बि० 
पुज्य (वि०) पूज्य, पुजनीय । 


पुत्रा पूजूणा ?७]0द्च सक० क्रि० 
पुजयति | ते (चुरादि सक०) पूजना, 
आदर-सत्कार करना । 


प॒नग्ठी पूजारी एकाग्र पुं० 
पुजाचारिन्‌ (पुं०) पुजारी, पूजा करने 
वाला । 


पुड पूँच्चुण्‌ एती एफए पुं० 
प्रोडछन (नपुं०) झाइने या पोंछने क 
भाव। $ 


पउता पूत्रा ? पन पुं० 
द्र०--पउता । 


पुउछा पूतूला Piatla qo 
द्र०--४उता ।, 
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पपळः 


थडी पुती ९५७ स्त्री० 
` पुत्री (स्त्री०) पत्री, बेटी । 


र्धठा पुन्ना Pinn स्त्री० 
। द्र०--धुठिक्षा । 


धठिभापूनिआ ?07ांद्न स्त्री” 
` पूणमा (स्त्रो०) पूर्णिमा, पुनम, चन्द्रमा 
के शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि । 


पठं पूनो Puno स्त्रीo 
द्र०--धूंठा । 
थत पुरउ P2५ वि० 
द्र०— पुठड । 
घत पुरण ऐता वि० 
पुर्ण (वि०) पूर्ण, भरा हुआ; व्यापक । 
थतठभः पुरणमा P7270 स्त्री० 
द्र०—पुठिक्षा । 
पतलमामी पुरणमासी P7205 स्त्री० 
पूर्णमासी (स्त्री०) पूर्णमासी, पूर्णिमा । 
पुतठ पूरन्‌ Piiran वि० 
द्र०-पुठड । 


पतठमा पुरनुमा Pan स्त्री? 
द्र०-—पुर्वाहभा । 


पतठपाम्री पुरनुमाशी P7725 स्त्री 
द्र०--पुरठभामी । 


पतठिमा प्रतिमा ऐता द्द स्त्री० 
पुणिमा (स्त्री) शुक्ल पक्ष को [95वीं 
तिथि; पूनम । 


धठघ-8वउ पूरब्‌-उकत्‌ 7 | उ्ब-छैव्ठ पूरबू-उकत Prab-Ukat बि० वि० 


= 


पूर्वोक्त (वि०) पूर्वोक्त, पहले कहा हुआ । 
पठड-ठँग पुरव्‌-रंग्‌ P५.४-R4॥8 पुं० 

` पुर्वरङ्ग (पं) पूर्वरङ्ग वह गान या 
स्तुति जो किसी अभिनय के आरंभ में 
चिघ्नों के नाश के लिये नटों द्वारा की 
जाती है । 


प॒ग्टी पूर्वी एफए विर 

` पूर्वीय (वि०) पूर्व का, पूर्व से सम्बन्धित; 
एक रागिनो । 

घता पुरा पाप बि० 

 द्रग््पुव्ळ! 


य? पेउ 7८० बि० 
पेय (वि०) पेथ, पीने योग्य । 


48? पेउ P९५ पुं० 
द्र०--पिए्टे ! 

पे पेओ 72८0 ६० 
द्र०--पिछ्ठे । 


घ्म पेआस्‌ ?6४७ स्त्री? 
पिपासा (स्त्री०) प्यास, पीने की इच्छा। 


प्राम पेआसा 76:89 पुं० 
पिपासित (वि०) प्यासा, पीने का इच्छुक । 


पेभाता पेआरा ऐका पुं० 
प्रिय (वि०) प्रिय, प्यारा, स्नेहिल । 


धंपला पेसणा 6504 सक० क्रि० 
प्रेषयति (भ्वादि प्रेर०) भेजना । 
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पेण्छइ 


परिशिष्ट 


पंचमी 


 “----------.ै.- छी १ री री 


पेण्छइ पेह लड़ ?८॥॥॥६ पु 
द्र०--पिण्छड । 

पेण्छा पेहला एकाद पुं० 
द्रंए--पिएछल्ठ । 


यण पेहा P९३ पुं० 
पथिन्‌ (पु ०) मागं, रास्ता, सड़क; कच्चा 
रास्ता । 


पघळ पेखन्‌ Ph पुं० 
प्रेक्षण (नपुं०) देखने को क्रिया । 


पेघठा पेखना P०६ सक० क्रि० 
पश्यति (भ्वादि सक०) देखना । 


येडी पेती ८४ बि० 
पेत्तिक (वि०) पित्त-सम्बन्धी-व्याधि । 


येम पेम्‌ Pem पुं० 
्रेमन्‌ (नपुं०) प्रेम, स्नेह । 


येणा पेया ०9६ वि? र 
पैत्रिक (वि०) पिता-सम्बन्धी, पुश्तेनी । 
पेडेप्न . पेवेश P०४९४ पु० 
प्रवेश (पुं०) प्रवेश । 
पेछडा पेलणा ९८६ सक० कि० 
प्रेरयति (चुरादि सक०) ठेलना, धक्का 
देना । 


पंछी पेड़ी एटा स्त्री? 
पेटी (स्त्रो०) बक्सा, पेटिका, पेटी । 


= 


ये प॑ 25 स्त्री० ड 
पादिका (स्त्रो०) पाई, चएुर्थाश । 
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पैंमठ पॅसठ्‌ 2५१६ बि० 


पश्चर्षष्टि (स्त्री०) पैंसठ, 65 । 


येण पैह 2977 स्त्री० - 
द्र०--पह । 


पैंण्ठा पैँहठा P2६ पुं० | 
पश््चषष्ट (वि०) पैंसठवाँ, 65वाँ । 


पैठ पंहर्‌ P2/॥27 पुं० 
प्रहर (पूं) पहर, 3 घंटे का समय, दिन- 
रात का ।/8वाँ भाग । 


पेण्ग पैह रा P27 पुं० 
प्रहरक (पुं०) वह आदमी जो पहुरे पर 
हो, प्रहरो । 


पेण्छा पैह ला P05 पुं० 
प्रथम (वि०) पहला, प्रथम । 


` 


पैउँछा पैहल्ला P2i2]] पु० 
द्रग्सायैग्छा । 


पैण्डा पह डा ?2i॥१३ पुं० 
पथिन्‌ (पुं०) मागं, पथ । 


= 


पाः पहा Pi पुं० 
पण (पुं) पैसा, धनराशि । 
पैण? पहा Pai पुं० 
द्रण्टायेग्डा । ` 
पठि पहि ?2॥ स्त्रीः . 
प्रभा (स्त्री०) प्रभा, प्रकाश, उजाला । 


पैउभी पैंचमी एला सत्री 
पत्चमी (स्त्रीश) पंचमी तिथि । 
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गैसडी 

पैउडी पैंचवी ?« ८४ स्त्री 
पश्चमी (स्त्रो०) पश्वमो, पांचवी । 

वैउवीमाो पैंत्रीमां शप्र पुं. 
पर्चात्रशत्तम (वि०) पेंतीसर्वा, 35वा । 


पा पैंता P६३ पुं 
पदान्तर (नपुं०) पैंतरा; दृष्टिकोण या 
स्थिति का परिवर्तन । 


घाली पैंताली 290 बि० 
पः््चचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) पैंतालिस, 45 । 


छेडा पैत्रा ?2६7॥ पुं० 


_ द्र०्-पैंडा। 
येडी पैत्री एप विर 
पन्च्चत्रशत्‌ (स्त्री०) पैँतीस, 35 । 
पैठा पैना 2/0६ बि० 
दर्या 
पेठा पैन्ना 23६ वि० 
प्रतीक्ष्ण (वि०) अत्यन्त तीखा, तेज । 


पँठ-ही--उंछी परु-दी-तल्ली Pair-Di- 
2] स्त्री० 
पादतल (नपुं०) पैर का तला या 
तलवा ! 


प पोऊ P0४ पुं 
द्र०--पिक्रा@ । 
थमङ' पोसणा 074 सक० क्रि० 


पुष्णाति (क्रयादि सक०) पोषण करना; 
पालन करना । 


थंण्ख पोहण्‌ ङ योहण एफ .. पुष 
प्रवहण (नपुं०) गाडी) बैलगाड़ी । 


पंचठ पोहनु P०han पुं० 
द्र०्टथंग्ड । 


पेणंछ पोहल्लो P०॥2]]0 वि० 
द्र०--धुणछे । 


पंघड पोखण्‌ P०2? पुं० 
पोषण (नपुं०) पालन, पोषण । 


पेपत पोखर्‌ P०६॥27 पुं० 
द्र०--पे खत । 


पॉंपत पोक्खर्‌ ?00000॥ पुं 
पुष्कर (पु०) तालाब, सरोवर । 


गेडा पोढा ?00॥द्व बि० 
प्रौढ (वि०) जिसमें पूणंता आ गयी हो; 
जिसकी युवावस्था समाप्ति पर हो; 
निपुण, परिपक्व । 


पंल पोण्‌ P07 पुं० | 
पवन. (नपुं०) कपड़े का वह छोटा टुकड़ा 
जिससे दूध, ठंढाई आदि छानी जाती है, 
चलनो या छननी । वह टुकड़ा जो चूल्हे 
पर से गर्म बरतन आदि उठाने के लिए 
प्रयोग में लाया जाता है । 


र्र 


थड पोत्ता ?०।३ पुं० 
पौत्र (पुं०) पौत्र, पोता, लड़के का पूत्र । 


पडी पोत्ती 7० स्त्री 
पौत्रो (स्त्री०) पोती, पुत्र को पृत्री । 
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पेद 


SRR: 
पंडा पोत्रा 2005 पुर 
द्र० धडा । 
पंघा पोथा P०६ पुं० 
द्रग्सऱ्योंचा । 
पोथी ९०४४ स्त्री» 
द्र०--पेघी । 


पंघी 


पघा पोत्या P०६६5 पु० 
पुस्तक (पुं०, नपुं) पोथा, मोटी प॒स्तक, 
ग्रन्थ । 
याधी पोत्यी ९०५ स्त्री० 
पुस्तक (पुं०, नपुं०) छोटी पुस्तक, पोथी । 
गोना P07 पु० 
पोण्डू (पुं) ईख या गरना-विशेष । 


पछी पोल्ली 90 स्त्री» 


पठः 


पोलिका / पोली (स्त्री०) पतली !रोटी, 


हल्की चपाती । 


पं पौ Pu दुर 
प्रपा (स्त्री०) प्याऊ, पौशाला । 
श पौं P27 स्त्री० 
द्र०—पां@ । 
पौअ[ P2पड पुं० 
पाढुका (स्त्रो०) पादुका, खड़ाऊ । 


पा 
घण पौह_ P2१ स्त्री 
प्रभा (स्त्री०) प्रकाश, उजाला । 


पण्त पौहर्‌ १8१ पुं० 
द्र०-पउउ । 


ब3 0 


पय पौहुर्‌ 24007 पुं 
द्र०--पण्ठ। 


पल पौण्‌ 2900 स्त्री 
पवन (पुं०) पवन, वायु, हवा । 


पंढ पौणे P०५५९ बि० 
पादोन (वि०) पौन । 


पठ पौन्‌ 2५० बि० 
द्र०--पेले । 


पौना Paun६ बि० 
द्र०-पडे। 


पेठ 
पठे ह पौने दो P2५०९ D0 बि० 
पादोनद्वय (वि०) पौने दौ । 


एँटध पौरख P2५८2 पुं० 
पौरुष (नपुं०) पौरुष, पुरुषार्थ । 


रत॒ पौरख ?०७7५।॥ पु 
द्र०—पंतध । 


पौल्ला 2७5 पुं० 
पाढुका (स्त्री०) जूता । 


पछा 
रध पंखण 78770 पुं० 
पक्ष (पं०)पंख, पांख 


पपी पंखी Pn! स्त्रो० 
पक्षिन्‌ (पुं) पक्षी, चिड़िया, पंखी । 


घेग पंगु 2980 वि० 
पङ्गु (पुं०) लंगड़ा, पंगु । 
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साङ 

शरा पंचाइण्‌ P7८5१ स्त्री 
पञ्चायतन (नपुं ०) पंचायत, पच को 
सभा । 

शेड पंचैत्‌ P27८2 स्त्री 
द्र०--पैउाष्डि। 


शनउंडठ पंजुहत्तर्‌ Paf]h2t27 वि० 
पश्चसप्तति (स्त्री) पचहत्तर, 75 । 


शनताघेख . पंजूगबोह_ 27६2० पुं० 
पञ्चगव्य (नपुं ०) पंचगव्य, गौ से उत्पन्न 
पाँच पदार्थ (दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर)। 


पत्तो पंज्गब्म्‌ 25४१०0 पुं० 
द्र०- थ॑ज्रवाघ्ेय । 


पन्नग पंजुगव्‌ ?27]४4४ पुं० 
द्र०-थत्नवाेय । 


धन्नडँडत पंजतन्तर्‌ P]६2727 पुं० 
' पन्चतन्त्र (नपुं) पंचतन्त्र नामक एक 
संस्कृत ग्रन्थ । 


यन्नडीषभडठउ पंजूभोखम्वरत्‌ 
Pafjjbhikhamyarat fo 
पश्वभीष्मत्रत (नपुं) कातिक सुदी 
एकादशी से पुणिमा तक के ब्रत का नाम | 


यन्नडोडी पंजूभीती 25]07! स्त्री» 
पश्चभीति (स्त्री?) अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
मूषक, टिड्डी और पक्षियों से प्राप्त भय । 


धन्रभठणग पंजूमहायग्ग्‌ 
Pafijmahayagg पुं० 
पश्चमहायज्ञ (पु०) पःचमहायज्ञ, पाँच 
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पैनाठडे 


प्रकार के धार्मिक कर्मे, ]. स्वाध्याय, 
2. देवार्चन, 3. हवन, 4. अतिथि सेवा, 
5. भूतबलि । 

पैन्नमवात पंजूमकार्‌ Pafjmaksr पुं० 
पश्चसकार (पुं०) वाममार्गियों के 
मतानुसार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन । 

पैत्तमाँ पञ्जूमाँ Pa] पु? 
पञ्चम (वि०) पाँचवाँ । 

पत्ती पंजूमी 72777 स्त्री० 
पञ्चमी (स्त्री०) पंचमो तिथि । 


पैत्डी पंजवो 78780 स्त्री० 
पञ्चवशति (स्त्री०) पच्चीस, 25 । 
पत्डी पंजवी 240४) स्त्री? 
द्र ०--रैम्रभी । 


धन्नदीण पंजवीह_ ?26]श५॥ बि० 
द्र०-- मदी । 


पन्नाष्टिठ पंजाइठ 27३६! वि० 
पञ्चर्षष्टि (स्त्री०) पेंसठ, 65 । 


गत्तामी पंजासी 24उव्रश वि० 
पञ्चाशीति (स्त्री०) पचासी, 85 । 


पनाठमे' पंजानमें ?2]577705 बि० 
पञ्चनवति (स्त्री०) पंचानवे; 95 संख्या 
से परिच्छिन्न । 


पनाठडौं पंजानुवें 277४९ बि० 
द्र०--पैन्नाठाओं । 
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पैर 
मीण पंजोह का णा म  _ _ _ पंजीह 7407 बि० 
पर्चावशति (स्त्री०) पच्चीस, 95 | 
उंमुमां पंजआँ 250 पृ० 
्र०—पन्ञां। 


पैन्ेगहा पंजोगूड़ा ?27०४१ पुं 
पञ्चक (वि०) पाँच का समूह । 
पैन्नेउतए पंजोतर्‌ P2०27 विर 
पञचसप्तति (स्त्रीश) पचहत्तर, 75 । 
पइँउठडाँ पंझत्तरवाँ 0०] त्रे पुं० 
पञ्चसप्ततितम (वि०) पचहत्तरवाँ, 75 । 
पडा पंझा Pah वि० 
पञ्चाशत्‌ (स्त्री०) पचास, 50 । 
धष्ठीभा पंझीआँ P25॥77 पु० 
पर्क्चावशतितम | पंचांवश (वि०) 
पच्चीसवाँ, 25वाँ । 
पइ पञ्‌ Pafifi विग 
पञ्चन्‌ (वि०) पाँच, 5 । 


पडली पंडली 274! स्त्री" 
पिण्डक (पुं०, नपुं०) टांग की पिडली। 


रडी पंडीआ P27 पुं० 
पण्डित (पुं) पण्डित, विद्वात्‌, बुद्धिमान्‌ । 


शडछ पण्डोल P20१०]! पुं० 
पटोल (पुं०) परवल, एक सब्जी-विशेष । 


पघा पस्था Pant पु० 
पथ (पुं०) मार्ग, रास्ता । 


F; 95 
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| पूवो 
पदः पन्द्रा 20075 बि० 
पञ्चदश (वि०) पन्द्रह, ।5 | 


यं पदां 27077 बिश 
द्र०--पंएा । 


यपडा पर्धूड़ा 2740६ प्रं० 
पन्थाः (प्रथमान्त एक व०) मागं, पथ, 
रास्ता । 


यभ पमा P2mेााइ पुं 
ब्राह्मण (पुं०) अवज्ञा अर्थ में ब्राह्मण के 


लिये सिक्खों द्वारा प्रयुक्त होने वाला 
शब्द । 


यभ पम्माँ Pam पुं० 
द्र०--पंत्रा । 


धृप्ताए प्रशाद Prasad fo 
द्र०-“पएमाट। 


पुमीठा प्रसीना ऐट पुं० 
प्रस्वेद (पु०) पसीना, स्वेद-विन्दु । 
पुमेड प्रसेव्‌ 77986 पुं० 
द्र०--धूमीठ' । 
पूमीमव प्रसंसक्‌ Pr ऽऽ पु? 


प्रशंसक (वि०) प्रशंसक, प्रशंसा करने 
वाला । 


पूमेट प्रस्वेद्‌ 0795४6 पुं० 
प्रस्वेद (पुं०) पसीना, स्वेद । 


धूवाप्रव प्रकाशक Prakasak पुं० 
प्रकाशकं (पुं०) प्रकाशक, प्रकाशित करगे 


वाला । 
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पृबाप्तळा प्रकाशणा Prakasa सक० कि० 
द्र०--पठवप्नङा । 


पु॒बाम्रउ प्रकाशत्‌ Praka$at वि० 
द्र०--धठवप्नठ । 


थूदाप्नडाठ प्रकाशवाच्‌ Prakasvan No 
द्र०-पतबाप्रराठ । 


पूविठडी प्रकिर्‌ती एवा स्त्री? 
द्र०-- पर्यदवडी । 


पूवितिश्षा प्रकिरिअ 72778 स्त्री० 
द्र०-- पवब्रिशा । 


भूत्रिउ प्रक्रितु शाळात! स्त्री 
प्रकृत्‌ (स्त्री०) कार्य, काम, प्रस्तुत विषय, 
चर्चा का विषय । 


पत्रिडी प्रक्रिती 2६770 स्त्री० 
द्र०--पिद्िठी । 


पूगटाला प्रगटाणा ॥728!३्‌8 सक० क्रि० 
प्रकटयति (म्वादि प्रेर०) प्रकट करना, 
व्यक्त करना । 


धूताडी प्रगूती ?728 स्त्री० 
प्रगति (स्त्री०) प्रगति, उन्नति । 


पूरछउ प्रचूलतु Prac] वि० 
द्र०--पंतउछठ । 


पनृलड प्रज्वलत्‌ P7]४०]2! वि० 
प्रज्वलित (वि०) प्रज्वलित, प्रदीप्त । 


पुउिपाछडा 


पूढामी प्रणासी P7745! बि० 
प्रणष्ट | प्रणाशिन्‌ (वि०) नष्ट, लुप्त, 
अदृश्य; खोया हुआ । 


पूउतीश्ष' प्रतुगीआ «85 स्त्री? 
प्रतिज्ञा (स्त्री०) प्रतिज्ञा, वादा; स्वीकृति । 


पुउँड प्रतच्छ ?at2CC) क्रि० वि० 
प्रत्यक्ष (क्रिश वि०) जो आँखों के सामने 
हो, दृष्टिगोचर । 


पूडि ऐब प्रति एक ?20 6 क्रि० बि० 
प्रत्येक (क्रि० वि०) प्रत्येक, हर एक । 


पूडिप्रटउ प्रतिशूटत्‌ P7४६2 बि० 
प्रतिष्ठित (वि०) प्रतिष्ठा को हुई; 
प्रसिद्ध, प्रख्यात । 


पूडिप्रठः प्रतिशूठा 07908 स्त्री? 
प्रतिष्ठा (स्त्री ०) प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान । 


थूडिप्रठिउ प्रतिशूठित्‌ P2(8£hit बि० 
ब्र०—पूडिप्रटड । 


'धूडितिक्षा प्रतिगिआ P72 स्त्रो 
द्र्टापूउगीमा । 


पुडिपछीमा प्रतिपूलीआ 97909) पुं० 
प्रतिपालक (वि०) प्रतिपालक, रक्षक, 
प्रतिपालन करने वाला । 


पुडियाठठ प्रतिप।रन्‌ ऐना पु? 
प्रतिपालन (नपुं०) प्रतिपालन, पालन- 
पोषण । 


पूडिपालळ प्रतिपालूणा ऐकिवात 
सक० क्रि० 
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पुडिघिधउ 


प्रतिपालयति (चुरादि सक०) प्रतिपालन 
करना, पोषण करना । 


पूउिधिधिउ. प्रतिबिम्बत Pratibimbat वि० 
प्रतिबिस्बित (वि०) प्रतिबिम्बित, प्रति- 
च्छायित । 


पडि प्रतिबन्द्‌ Pratiband पुं० 
प्रतिबन्ध (पुं० ) प्रतिबन्ध, बाधा, रुक्रावट। 


पडी प्रती Prati अ० 
प्रति (अ०) प्रति एक उपसगं जिसक्रे कई 
अर्थ होते हैं--विरुढ्ठ, सामने, बदले में, 
हर एक, समान आदि। 


पूडीबप्ता प्रतीकूशा P45 स्त्री० 
प्रतीक्षा (स्त्री०) प्रतोक्षा, इन्तजार, 
आसरा । 


पूडीप्रिभा प्रतीखिआ 97207 स्त्री० 
द्र ० --धूठीवाप्ता । 
पूडीडा प्रतीक्षा ८h स्त्री० 
द्र० --पूठीवप्ता । 


पूडीटंटी प्रतीदुन्दी ?7200प70] बि० 
प्रतिद्वन्दिन्‌ (वि०) प्रतिद्वन्दो, विरोधी, 
प्रतिस्परद्धी । 


पृउीपठी प्रतीधुनी P7५! स्त्री? 


प्रतिध्वनि (पुं०) प्रतिध्वति, प्रतिशब्द, 


गूंज । 


पुडीठिप प्रतोनिध्‌ शवाय पुश 
प्रतिनिधि (पुं०) प्रतिनिधि, वह व्यक्ति 
जौ दूसरे के बदले कोई काम करने को 
नियुक्त किया जाय । 


परिशिष्ट 


र पूढेछडा 

पूडीधिध प्रतीविम्ब्‌ Pratibimb qo 
प्रतिबिम्ब (पुं०, नपुं) प्रतिबिम्ब, 
परछाइ । 


पूरेप्न प्रदेश P९६ पुं० 
प्रदेश (पुं०) प्रदेश, राज्य । 


पटेमी प्रदेसी 72५९ पुं 
प्रदेशीय (वि० | पुं०) वि०--प्रदेशीय । 
पुं०-दूसरे देश का व्यक्ति, परदेशी । 


धूपाठगी प्रधानुगी "६77 स्त्री 
द्र०--पठपाठठष्टी । 


पुपाठ-प॒तप प्रधान-पुरख्‌ शता द्या- 
Purakh do 
प्रधान पुरुष (पुं०) प्रधानपुरुष, परमात्मा, 
भगवान्‌ । 


पूठाहिला प्रनाउणा ?/०गद्रप्रएद्ध सक० क्रि० 
परिणाययति (स्वादि प्रेर०) विवाह 
कराना, परिणय कराना । 


पूठामठ प्रनासन्‌ ?ः2n92n पुं० 
प्रणाशन (नपुं०) नाश करने को क्रिया । 


पुपाटी प्रपाटी 027६0 स्त्री 
परिपाटी (स्त्रीश) परिपाटी, परम्परा, 
तरीका, ढंग; क्रम, सिलसिला । 


पडळ प्रफुलत्‌ P५०] वि० 
प्रफुल्लित (वि०) विकसित; प्रसन्नता, 
आनन्दित । 


यढेछडा प्रफुल्लता ९५०70] स्त्रीश 
प्रफुल्लता (स्त्री) प्रफुल्लता; प्रसच्चता । 
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पघीलउाष्टी प्रबीणताई 80787 स्त्री० 
प्रवोणता (स्त्री०) प्रवीणता, चतुराई, 
कुशलता । 


धघीठ प्रबीन्‌ 005000 वि० 
प्रवीण (वि०) प्रवीण, निपुण, दक्ष, चतुर । 


घडा प्रभूता P2४ स्त्री० 
प्रभुता (स्त्री०) प्रभु का भाव, स्वामित्व, 
मालिकपन । 


धडडठ प्रभवन्‌ Pra0h४4n पु० 
परिभ्रमण (नपुं०) धुमते-फिरते रहने का 
भाव । 


धढादप्रीछ॒प्रभावशील्‌ ऐवाणयब्रशशा पुं० 
प्रभावशील (पुं०) प्रभावशाली, प्रभावक । 


पूठाडउ प्रभावत्‌ Prabhavat वि० 
द्र० -पतडाहउ । 


थभाठड प्रमाणत (7574 वि 
प्रमाणित (वि०) जिसका प्रमाण मिल 


चुका है । 


थभाठीव प्रमाणीक्‌ 008050 बि० 
प्रामाणिक (वि०) प्रमाणिक, प्रमाणयुक्त । 


युभाठीवडा प्रमाणीकृता P72! स्त्री 
द्र०--परभाठीबडा । 


धृ्णेतिव प्रयोगिक ra४०९। पुं० 
प्रायोगिक (वि०) प्रयोगी, प्रयोगकर्ता । 


पुछंग प्रलोग ?7]0४ पुं० 


पाणडाचाती 


लोक जहाँ मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी को 
आत्मा जाती है। 


पडाउमठ प्रवाह सर Pravahsar पुं० 
प्रवाहसरित्‌ (स्त्री०) निरन्तर प्रवाहित 
होने वाली नदी । 


पडीठ प्रवीन्‌ Pravin बि० 
प्रवीण (वि०) प्रवीण, चतुर । 


पडेभदा प्रवेशका P2५९६ स्त्री० 
प्रवेशिका (स्त्री०) प्रावकथन, पुरोवाक्‌ । 


पाहेठा प्राउना Pun पु० 
प्राघृणिक|प्राघुण (पुं०) पाहुन, पहुना 
तिथि । 


पाष्टिमा प्राइआ P78 पुं० 
परकीय (वि०) परकीय, पराया, गर । 


पुामडिउ प्रासूबित्‌ 77६80 पुं० 
द्र०--पगग्डिउ । 


धग्ठुङीठी प्राहुणगीरी 78२६77 स्त्री? 
प्राघुणता (स्त्री०) आतिथ्य मेहमानदारी । 


पठुङसाठी प्राहुणचारी Prahuncgr स्त्री० 
द्र०- शाण्ड्गीठी । 


पायला प्राहुणा P8०१६ पुं० 
प्राघुणिक (पुं०) पहुना; अतिथि, मेहमान । 


पाएडाउाठी प्राहुणाचारी Prahungcgri 
स्त्री० 
प्राचुणाचयं |प्राघुणचर्या (तपुं०) पहुंनाई, 
आतिथ्य, मेहमानदारी । 
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पिघछठ 


पात्रिड प्राक्रित्‌ P77! स्त्रो० 
प्राकृत (नपुं) प्राकृत भाषा ! ` 
पाठा प्राग्‌ एच पु० 


पराग (पुं०) पराग, पुष्प रज, पुष्प 
का केशर । 


पुग्हड प्राछत्‌ Prachat पुं० 
द्र०--धतप्लनाचिठ । 


पाल्छंछ प्राणडण्ड ?६2१20 पुं० 
. प्राणडण्ड (पुं०, नपुं ०) प्राण-दण्ड, मृत्यु- 
दण्ड । 


पगड प्रात्‌ Prat अ० 
द्र०--पताउ । 


पाउमा प्रातृमा दया च पुं० 
परमात्मा (पुं०) परमात्मा, ईश्वर । 


घटेर प्रादेशक P7६4९ वि० 
प्रादेशिक (वि०) प्रादेशिक, प्रदेश-संबन्धी। 


पाठमधाष्टी प्रानुसखाई P7n92kh॥ः पु 
प्राणसखा (पुं०) प्रियमित्र, सुहृद्‌ । 


पाठमाष्टि प्रानुसाइ P757७! पु० 
प्राणस्वासिन्‌ (पुं०) प्राणनाथ । 


` य्ठणाडि प्रानपति Prana पुं 
प्राणपति (पुं०) प्राणपति, प्राणनाथ । 


पाठपडी प्रानुपती 082 पुं० 
द्र०-पाठपडि । 


धाठी)उत प्रानीमातर्‌ Prnimt27 9० 
प्राणिमात्र (नपुं०) प्राणिमात्र, जीव-मात्र । 


पापण प्रापय P४2} वि० 


प्राप्य (वि०) प्राप्य, जो प्राप्त करने 
- योग्य हो । 
पुग्णमसिउ प्रायस्‌चितु 05४१४० पुं० 
द्र०-यठाप्सिठ । 


पुग्ठघठं' प्रारथणा P7&rth2१5 स्त्री० 
द्र०--पगदपठा । 


य'तघिव प्रारथिक्‌ Prrthi वि० 
प्राथिन्‌ (वि०) प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला । 


पात्घी प्रारुथी शा पुं० 
पार्थक (वि०) प्रार्थी, याचक । 


पग्वंडव प्रारभक Prarambhak वि 
प्रारम्भिक (वि०) प्रारम्भिक, प्रारम्भ का । 


थारडउ प्रालूभत्‌ P80 स्त्री 
द्र०--पताछडठ । 


पलल प्रालूभद्‌ ?-5।००१0 स्त्रीश 
द्र०--पताछडउ । 


पालडप प्रालूभध्‌ ऐदी वे स्त्री? 
द्र०---पताछठउ । 


पिहै प्रिउ ऐप प° 
प्रिय (वि०/पुं०) वि०-प्रिय । पुंश-पति। 


पिट प्रिसद्भूमि Prisaf0niin0! स्त्री 
पृष्ठभूमि (स्त्री०) पृष्ठभूमि, भूमिका । 


पिप्लठ प्रिशठ्‌ P7४ पु 
पृष्ठ (तपुं०) पृष्ठ, पत्ता । 
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पिविडी 

पिल्रिडी प्रिक्रिती Prik7i(ं स्त्री» 
प्रकृति (स्त्री०) प्रकृति, स्वभाव, मिजाज, 
किसो वस्तु की नेसगिक स्थिति; ' जड़- 
जगत्‌ । 

पिपॅब प्रिखक्क्‌ Pika पु 
परीक्षक (पुं०) परीक्षक, जांच करने 
वाजा । 


धिधणा प्रिखूया ?7।६।४४ स्त्री० 
परीक्षा (स्त्रो०) परोक्षा, जाँच । 


पिडा प्रितृभा P7६04 स्त्री? 
प्रतिभा (स्त्रो०) प्रतिभा, प्रत्युत्पन्न बुद्धि । 


पिउभा प्रितमा P7० स्त्री० 
प्रतिमा (स्त्री०) प्रतिमा, मूर्ति | 


पिघभ प्रिथम्‌ Pritham वि० 
प्रथम (वि०) प्रथम, पहला । 


पिघमी प्रिथूमी Prt! स्त्री 
पृथवी (स्त्रो०) पृथ्वी, धरती । 


पिघडीधउ प्रिथूवीपत्‌ Prith४pat प° 
पृथवोपति (पुं०) पृथ्त्रीपति, भुपाल, राजा । 


धिघी प्रिथी एप स्त्री 
पृथ्वी (स्त्रो०) पृथ्वी, धरतो । 


धिम प्रिम्‌ Prim पुं० 
प्रमन्‌ (नपुं०) प्रेम, प्यार, अनुराग । 


- पीधिभ्रव प्रीखिअक्‌ गए] 079. पुं० 
द्र०--प्पंव । 


पढम 


पोषि! प्रीखिआ P78 स्त्री 
द्र०-धषणा । 


पीउउ प्रीचत्‌ P72 वि० 
द्र०--पतीचठ । 


पीडां प्रीतृमाँ P7० स्त्री 
प्रियतमा (स्त्री?) प्रियतमा, सबसे 
अधिक प्रिय; पत्नी । 


पू प्रेउ 77८0 प° 
प्रिय (वि० | पुं०) वि०--प्रिय, प्यारा । 
पु पति । 


पूउन्न॒ठी प्रेमजूनी 7600 स्त्री 
प्रेतयोनि (स्त्री०) प्रेतथोनि, भूतयोनि । 


पूउडउ प्रेततह P००] पुं 
प्रतता (स्त्री०) प्रेत होने का भाव या कमें । 


पूछ उउ५ठ प्रेत तर्‌पण्‌ 27९८ T2727 पुं‘ 
प्रततपंण (नपुं०) प्रेत निमित्तक तर्पण । 


पूडधिंङ प्रेतूर्पिड्‌ P70 पु० 
प्रेतपिण्ड (पुं०, नपुं०) प्रेत निमित्तक 
पिण्ड । 


थूठड प्रेरत्‌ एए€ बि० 
द्र०-पतेवड । 


पृंग्ड प्रोहत्‌ Pr०hat पुं० 
पुरोहित (पुं ) कुल पुरोहित, जो कुल 
में होने वाले सभी कर्मकाण्ड या संस्कारों 
का संचालन करता हे । 


पृत्रप्त॒प्रोकश्‌ P०॥$ बि० 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, अप्रत्यक्ष, ओझल । 
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पंड 
पुंड प्रौढ Praudh वि० 
#०--पतेड । 


ढ्माँर ठा फसांउणा Pha$#०१४ सक० क्रि० 
स्पाशयति | पाशयति (भ्वादि प्रेर०) 
फेसाना, जल में डालना, बांधता । 


ढबडङ' फकड़णा P22६६ सक० क्रि० 
प्रगृह्वाति (क्रयादि सक०) पकड़ना, 
ग्रहण करना । 


ढगळ फगण्‌ P2४27 पुं० 
फाल्गुन (पुं०) फाल्गुन मास । 


ढताभा फगुआ P2९५६ पुं० 
फल्गु (स्त्री) फगुआ, फाग, वसन्त ऋतु । 


ढताळ फगुण्‌ P५१ पुं० 
द्र०—ढगङ । 


ढटवगै फट्करी P६६27 स्त्री० 
स्फटिकी (स्त्री०) फिटकिरी । 


ढऴ फणु P2५ स्त्री 
फण (पुं०) साँप का फन । 


ढठणत फपूथर्‌ Phanyar पुं० 
फणिन्‌ (पुं) फन वाला साँप । 


डठिणत फतियर्‌ ?॥27/927 पुं 
फणिन्‌ (पुं) फणी, फन वाला साप । 
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पह प्रौड ऐप बि० 
£० -थठेड । 


ढछगठ फलगुन्‌ Ph2]४५ पुँ० 
फाल्गुन (पुं०) फाल्गुन मास; अर्जुन । 
डरा फलाँघ Pa] पुं० 
प्रलद्धन (नपुं) लाँघने को क्रिया, 
उछाल । 


इड फड Pha? पुर 
फलक (नपुं०) कन्घों को हड्डी, स्कन्ध 
की अस्थि । 


डट फादणा Pीब६ब पुष 
स्फुटन (नपुं०) फटने या विदीणं होने 
का भाव। 


हार्ड फाणत्‌ P३2! स्त्री० 
फाणित (नपुं०) राब, शीरा । 


डिंबगी फिक्री i777 स्त्री० 
फेरुकी (स्त्री०) सियारिन, गीदड़ी । 


ढिउबात फितकार्‌ ऐं [वह्या पु० 
फुत्कार (पुं०) फूंकने का भाव । 


ढिढ्झि फिफिडा Phi! पुर 
फुस्फुस (नपुं०, पुं०) फेफड़ा, हृदय । 


ढिढठ फिफुर्‌ PhiPhणत पुं० 
द्र०-ढिडिङ्गा । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By ३००१ दि शिषह, ० Gyaan Kosha 


घब 


द्र०-डिडिड्टा। 


हिंडत फिप्फर्‌ PhiPPh27 पुं० 
द्रुण--डढिडिडा। 


डिडिडा फिप्फड़ा 07975 पुं० 
द्र०--ठिठिला । 


इबळ' फुकणा ०१६ पुं० 
फ्त्करण (नपुं०) फूँकने, अथवा शंख 
आदि बजाने का भाव । 


ढठढात फुणूकार्‍्‌ एफफ्पापदवा पुं० 


घष्टीणत बईयर्‌ 8998/7 स्त्री? 
बरोरू (स्त्री०) सुन्दर उर वाली स्त्री । 


घप्तळा बसूणा 32895 अक० क्रि० 
बसति (स्वादि अक०) रहना, निवास 
करना । 


घप्र बसतु 898 पुं० 
वस्तु (नपुं०) चीज, पदार्थ । 


घमघा बसथा 3980 स्त्री 


अवस्था (स्त्री०) अवस्था, दशा, समय, 


स्थिति; आयु । 


घामठा बसना 250६ बि० 
बस्न्य (वि०) बहुमूल्य, कीमती । 


फूत्कार (पुं०) प पूर (ण) ककार) सर्प आदि को सपं आदि की 
फुँफकार । 


'इतवाठा ` फुरकारा P५7६7 पुं० 
द्रवात । 


इल फुलू शाप पुं० 
फुल्ल्‌ (नपुं०) फूला या खिला हुआ पुष्प, 
फूल आदि । 


डेड फेत्‌ Phet पुं० 
फेतकार (पुं०) कुत्ते, गीदड़ आदि के 
गुरने का भाव । 


घ्ताएेडा बसाउणा 32६५१६ सक० क्रि० 
वासयति (म्वादि प्रेर०) बसाना, आबाद 
करना । 


घठठ' बहू णा 82095 अक० क्रि० 
बहति (भ्वादि अक०) जल आदि का 
बहुना । 


घणउत बहात्तर B2h5!६27 बि० , 
द्वासप्तति (स्त्रीश) बहत्तर, 72। 


घणती बहारी B2॥87 स्त्री० 
बहुकरी (स्त्री०) बढ़नी, झाडू । 


घठिद्रभ बहिक्रम्‌ 03] चाय पुं० 
बयः क्रम (पुं०) अवस्था, आयु, उम्र । 
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घर्णिगी 


र हाम का)? बहिगी B27 स्त्रो० 


विहद्धिका (स्त्री) बहँगी, जिस पर 


भार रखकर कंधे से ढोया जाता है । 


घसिउउ बहितर्‌ 3227 पुं० 
वहित्र (नपुं०) बोझ उठाने वाला पशु। 


घण्तिपीभा बहिरूपीआ Babirtpis पुं० 
बहुरूपिन्‌ (वि०) बहुरूपिया, अनेक रूप 
धारण करने वाला । 

घतं बहुं 2h वि० 
बहु (वि०) बहुत, अधिक; बड़ा । 


घएठीमा बहुरीआ B2॥७7६ स्न्री० 
वध (स्त्री०) बहू, पुत्रवधू, पुत्र को पत्नी। 


घठळा बहूणा Bahuns बि० 
विहीन (वि०) होन, रहित । 


घबता बक्रा B27 पु? 
बकर (पुं०) बकरा; भेड़ । 


घबछा बकला 35३ पु 
बक (पं०) बगुला, जलाशय के पास रहने 
वाला एक पक्षी । 


घबळी बकुली B2५] पु० 
बाकुल (नपुं०) बाकुल (मौलसिरी) वृक्ष 
का पुष्प या फल । 


घघतठा बखर्त्ता Bakharn अक० ० 
बिक्षरति (भ्वादि अक०) बिखरना, 
विकीर्णं होना । 


घधिश्षाठ बखिभान्‌ 324087 पु? 
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घटट 


व्याख्यान (नपुं०) विस्तार पुर्वक कथन; 
कथा, प्रवचन । 


सगळा बगूला B2४] पूं० 
द्र०—घवछः । 


घउठा बचना BC पुं० 
वचन (नपुं०) वचन, वाणी । 


घढेइका बछोड़ णा B2ch0४7ब्र सक० क्रि० 
विच्छोटयति (चुरादि सक०) बिखेरना, 
पृथक्‌ करना । 


घहेल' बछौना Bachan सक० क्रि० 


विच्छादयति (चुरादि सक०) बिछाना, 
फैलाना । 


घन्नाति बजागि 32६६7 स्त्रौ० 
वज्त्राग्नि (पुं) वस्त्र की अग्नि, बिजली । 


घनिड्‌ बजित्र 3470 पुं० 
बादित्र (तपुं०) वाजा । 


घे्रङ' बज्जूणा 32/7४ अक० क्रि० 
बदन (नपुं०) बजना । 


घॅडठ' बज्झूणा B2/]h7॥ अक० त्रि" 
बध्यते (क्रयादि कर्मं वा०) बंधना, बद्ध 
होना । 


घटळ' बदणा 2६73 पुण न 
वर्तेन (नपुं०) बाँटना, ऐठन देना, सूत 
पेटना । 


घटढ्‌ बट्णु 3400 पुं० 
द्र०—घटङ'। 
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ध 
घडा बडा B24 पुं० 
बड (वि०) बड़ा । 


घड्डेता बडेरा 324९78 पुं० 
बड्तर (वि०) अधिक बड़ा, अपने से बड़ा । 


घडली बढ्नी B24! स्त्री» 
वधंनो (स्त्री०) झाड, कूंची । 


घड बड्ड 3240 पुं 
वर्षे (पुं०) काट, तरास । 


घॅंडठ' बडढणा 3244६ सक० क्रि० 
वर्घयति (चुरादि सक०) काटना, चीरना। 


घडा बड्डा 244६ पुं० 

बघे (पु०) काट, तरास; चिह्नं । 
घठन्न बणज्‌ 3306] पुं० 

बाणिज्य (नपुं०) व्यापार, बनिज । 


घउ बतु B2! स्त्री 
वत्मंन्‌ (नपृं०) पथ, माणं, रास्ता । 


घेउ बत्त्‌ 05 स्त्री 
द०--घठ । 


घडला बढ्गा 247६ सक० क्रि० 
वर्दात (भ्वादि सक०) बोलना । 


घप बध्‌ 820 पुं 
वधंमन्‌ (पुं०) रक्त के विकार से उत्पन्न 
गिल्टी आदि रोग । 


घपढा बधूणा Badhni भक० क्रि० 
द्र०-- घळ । 


४7625 
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घपठ ववर्‌ B24॥27 पुं० 
बधिर (वि०) बहरा, जिसे सुनाई न पड़े । 


घपा बधा 8400 पुं० 
बद्ध (वि०) बंधा हुआ । 


घपाहेला बधाउणा B2dh७!॥ सक० क्रि० 
वर्धापयति (भ्वादि प्रेर०) बधाई देना । 


घँपढा बद्धणा 2९7६ अक० क्रि० 
बद्धंते (भ्वादि अक०) बढ़ना, वृद्धि को 
प्राप्त होना । 


घठत्त बनज 272] पुं० 
द्र०- घऊ । 


घठभाळ बनमाणु Banm!एं पुं० 
वनमानुष (पूं०) वनमानुष, जंगली वानर । 


घठता बन्रा Ban पुं० 

बिन्न (पुं०) वर, दुल्हा, वनता । 
घठठी बनूरी Ban! स्त्री» 

बिन्नो (स्त्री०) वधु, दुल्हन, बन्नी । 


घठडमठी बनुवासूनी 327४६57 स्त्री० 
बनवासिनो (स्त्री०) जंगल में रहने वाली। 


घठिभा बत्तिभा B27 पुं० 
बणिज्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 


घठेमठ बनंसन्‌ Ban2i527 पुं० 
बनश्वान्‌ (पुं०) जंगली कुत्ता । 


घढेष्टी बनोई 32707 पुं 
भगिनीपति (पुं) बहनोई, बहिन का 
पति । 
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घंठ 


घेठ बन्नु Bann पुर 
बन्ध (पुं०) बांध । 


घेठ़ी बन्नुगी 9277 स्त्री 
बणक (पुं, नपुं०) बानगी, नमूना । 


घंठी बनती Bn! स्त्रीश 
वणं (पुँ०) रंग, गेरू । 


घप बपु 38 पुं० 
बपुष्‌ (नपुं०) शरीर, देह । ` 


घणल बयण्‌ B2}27 पुं० 
वचन (नपुं०) वचन, बोलने की क्रिया। 


घत बर्‌ Bar पुं० 
बर (पृं०) दुल्हा, वर; श्रेष्ठ, वरण; 
वरदान । 


घठउठ' बरहना Barhani अक० क्रि० 
वर्षंति (भ्वादि अक०) बरसना, वर्षा 
होना । 


घतठभळ बरह मण्‌ Barna! पुं० 
ब्राह्मण (पुं०) ब्राह्मण जाति । 


घठ्यः बरुहा Br) पुं० 
ुत्रहन्‌ (पुं०) वृत्र दैत्य को मारने वाला 
इन्द्र । 


घठंएणा बरहा 927६ पुं० 
वर्ष (पुं०, नपुं) वर्ष, साल । 


घठ्यी बरही B27] पशः 
बहिन (पुं०) मोर, मयूर। 


घळप 


घठयुधिक्षा बरह॒पिया 327५।9 पुं 
बहुरूपिन्‌ (वि०) बहुरूपिया, अनेक रूप 
धारण करने वाला । 


घतठ बरन्‌ Baran पुं० 
वर्ण (पुं०) रंग, रूप-रंग, शक्ल; मनुष्य- 
समुदाय के चार विभाग-ज्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र । 


घता बरा Bar वि० 
वर (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम । 


घठाथ बराघ्‌ B2r7ब्रुh पु० 
व्याघ्र (पुं) बाघ, चीता । 
घती' वरीआ 327 पुं 
वर्ष (नपृं०, पुं०) वर्ष, साल । 


घतपाष्टी बरुखाई B27७६॥्ः स्त्री० 
वर्षेतुँ (पुं०) वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम | 


घतेटा बरोटा B272५६ह पुं 
द्र०--घतेंठा । 


घतेठा बरौठा 3ळाव पद पुं० 
वट (पु०) बड़ या बरगद का वृक्ष । 


घल बल्‌ 33१ पुं० 
वलि|वली (स्त्री०) सिकुड़न, झुर्री । 


घछठका बलणा B4]१४ अक० क्रि० 
वलते (म्वादि अक०) बल खाना, चक्कर 
खाना । 


घछप बलध्‌ 324 पुष 
बलिबद (पुं०) बेल । 
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घछभठ 


2 घछमाठ बलूमान्‌ B27 बि० 
बलवत्‌ (वि०) बलवान्‌, बलौ । 


बला B2] पुं० 
बल (पुं०) बल्ली; घरण, धरन । 


खळा 


घछीमा बलीआ ४75 विर 
बलिन्‌ (वि०) शक्तिमान्‌, बलवान्‌ । 


घले बलेद्‌ 2।९0 पुं० 
बलिवदिन्‌ (पुं) बैलों का चरवाहा । 


घंछण बल्लहा B25 पुं० 
वल्लभ (वि, पु०) वि०--प्रिय, प्रेमी । 
पुं०--पति । 


बड़ा 32१5 वि० 
द्र०— घडा । 


घडा 


घडटा बड़ोटा 32१०६६ पुं० 
बट (पुं०) बरगद का वृक्ष । 


घाएेठा बाउना B07 पुं० 
वामन (पुं) बौना, ठिगना | 


घाष्टि बाइ खत्रा स्त्रौ० 
द्र०--घाइदी | 


घाट्टीरभा बाईह माँ उग्र पुं० 
द्वाविशतितम (वि०) बाईसवाँ, 22वाँ । 


घाष्टीण्डाँ बाईह वां 3६77४ पुं० 
द्र०-घाष्टीयमां । 
घाष्टीआ बाईमाँ B87 पुं० 
ह०-घाष्टीयमां । 


876 4: 


घण्णाठा। 


घाष्टीडां बाईवाँ उज्रएप्रै बि० 
द्र०--घाष्ठीणं | 


घाम बासू 3855 पुं० 
वास (पु०) निवास, अवस्थान; घर, 
मकान । 


घामठ बासन्‌ B292n स्त्री० 
वासन (नपुं०) सुगन्धि, महक, खुशबू । 


घामी बासी 0३ बि० 
इचशीति (स्त्रीश) बयासो, 82 । 


घामी बास्सी 3553 वि० 
द्र०—घमी । 


घाउट बाहट्‌ Bhat वि० 
द्वाषष्टि (स्त्रीश) बासठ, 62 । 


घाटमा बाहद्माँ 3502777 पुं० 
हिषष्टितम (वि०) बासठवाँ, 62वाँ । 


घाउठडां बाहठवाँ Bh2th४६ पुं० 
द्र०-घाउटभौ । 


घाउळ' बाहणा Bh! सक० क्रि० 
द्र०--घाएडा । 


घाउभठ बाह मण्‌ Baha! पुं० 
प्र०—घवय्मङ । 


घाउभठी बाह मणी B52? स्त्री० 
ब्राह्मणी (स्त्री०) ब्राह्मणी, ब्राह्मण की 
स्त्री । 


घाउणाठभ बाहू यानम्‌ Bahyananm पुं० 
बाहुयोधिन्‌ (वि०) बाहु से युद्ध करने 
वाला । 
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घाएउका 


घाचुढा बाहुणा उब्राफ0॥ सक० क्रि० 
वाहयति (म्वादि प्रेर०) खोंचना; वहन 
करना, ढोना । 


घाव बाक B5६ पुं० 

वाक्य (नपुं०) वचन, शब्द, वाक्य | 
घाता बाग 3७४ स्त्री» 

वल्गा (स्त्री) लगाम, रास, बागडोर । 
घातीमती बागीसरी 35757 स्त्री 


वागोश्वरी (स्त्री०) वाणी की प्रधान देवो, 
सरस्वती । 


घा बाघ उत्रष्ठा) पुं० 
द्र०--घताण । 


घान्नठ बाजन B]27 पूं० 
वादन (नपुं०) बाजा बजाने की क्रिया । 


घाते बाजे 39]€ वि० 
बाह्य (वि०) बाहरी, बाहर का। 


घाट बाट 3६! स्त्री० 
वर्मन्‌ (नपुं०) वाट, मागं, राह । 


घाडण बाढयू 3542} अ० 
वाढम्‌ (अ०) हाँ, ठीक, निस्सन्देह । 


घाउ बात्‌ 35 स्त्री० 
वात (पुं०) वात-रोग, गठ्या रोग । 


घाउ बातो 8500 स्त्री 
वस्तु (नपुं०) वस्तु, चीज, घन-दौलत । 


घाट - बादु 300 पुं० 
वाद (पुं०) वाद, कथन, खण्डन-मण्डन | 


-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


घघठीणा 
घांट बाँद 30 स्त्री० 
बन्ध (पुं) बाँध; कैद, बन्धन । 
घाटी बादी 950 पुं 
वादिन्‌ (वि०) वादो, अभियोगी; झगड़ालू । 
घाट बादम्‌ ६427 रुर 


वस्दन | अभिवादन (नपुं०) अभिवादन, 
प्रणाम, वन्दना । 


घापा बाधा Bd पुं० 
द्०—घांड । 
घाँपा बाँधा 340३ पुं 
द्र०--घांट । 
घांप॒ बाँध 34 पुं० 
बन्धु (पुं०) बन्धु-बान्धव, भाई । 
घापा बाडा 85097 पुर 
वर्ष (पुं) वृद्धि, लाभ । 
घाठडाँ बानूवाँ B४4 वि० 
ह्वििनवतितम (वि०) बानवेवाँ, 92वाँ । 
घाठडे' बानुवों 8ठ7ए6 वि० 
द्विनवति (स्त्रो०) बानवे, 92 । 


घाठिणा बानिया 87) पु० 
वणिक्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 


घापतळ बापर्‌णा ६270६ सक० क्रि० 
व्याप्नोति (स्वादि सक०) व्याप्त होना; 
प्रभावित करना | 


घष्धतीणां बाब्रीयाँ 3079 स्त्री? क 
बबेर (पु०) घुंघराले बाल । न 
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घांडठा 


घाँडढा बाँभूणा B0६ पुं 
द्र०--घएणाढ । 


घाय बाम Bm वि० 
बाम (वि०) बायाँ ।. 


घाभणङ बामहण Bamhan पुं० 
द्र०-घतणाढ। 


घ्चाHउठी बामहणी 8४०/27 स्त्री 
ब्राह्मणी (स्त्री०) ब्राह्मण को स्त्री । 


घाभठ बामन B27 पु० 
द्र०--घठणाङ । 


घात वार्‌ B६7 पुं० 
वार (पुं०) वार, दिन; बारी, अवसर । 


घातती बारहो वश वि० 
हादश (वि०) बारह, 2। 


घाल बाल 3६] पुं 
बाल (पुं०) केश, बाल । 


घालडळ बालूतण्‌ B5]27 स्त्री० 
बालता (स्त्रीश) बालकपन, बचपन । 


- घाछठा बालूना जग्गा सक० क्रि० 
ज्वालयति (भ्वादि प्रेर०) जलाना, 
बालना । 


घाछा बाला 55 पु० 
वलय (पुं०) कंगन, कंकण; छल्ला । 


घालल बालुण 3६]0 पुं० 
ज्वालन (नपुं०) इन्धन । 


घि»प्रठ 


घाइठ बावचु Pavan र पट जाववण्यविळ 
हिपञचाशत्‌ (स्त्री०) बावन, 52 । 


घाडठा बावूना ४०६ पुं० 
वासन (पृं०) बौना, वामन, ठिंगना। 


घात बावर्‌ 3४27 पुं 
वातुल (वि०) विक्षिप्त, पागल । 


घाइठीमा बाव्रीआ B४7 पुं 
वागुरिक (वि०) बहेलिया, जाल फैलाने 
वाला । 


घाइडी बावड़ी B४१ स्त्री० 
वापी (स्त्री०) वावली, छोटा चौकोर 
जलाशय, तालाब । 


घाद बावाँ B७४ वि० 
द्र०- घाय । 


घाडी बावी B६४ बि० 
द्वाविशति (स्त्री०) बाईस, 22 । 


घिइग बिओग्‌ 808 बि० 
वियोग (पुं०) विच्छेद, विछोह, विरह । 


घिहताठी बिओगिनी छाठ्टांपा स्त्री० 
वियोगिनी (स्त्री०) वियोग या विरह से 
युक्त स्त्री, वियोगिनी । 


-घिछती बिओगी 3/० पुं० 


वियोगिन्‌ (वि०) वियोग से युक्त, विरही 
जो प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हो । 


घिकप्नठ बिअशन्‌ 92527 पुं० 
व्यसन (नपुं०) बुरी आदत, बुरी लत । 
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चिभध 


घिभाइका बिआउणा 35०१5 अक० क्रि० 
विवाहयति (भ्वादि प्रेर०) विवाह करना । 


घिभामीमी बिआसीमां आवका पु 
दचशीतितस (वि०) बयासिवाँ, 82वाँ । 


घिमाणढा बिआह णा 88005 सक० क्रि० 
बिवाहयति (स्वादि प्रेर०) विवाह करना । 


घिभाउड' बिआह ता आत्राप स्त्री ० 
विवाहिता (स्त्रो०) विवाहिता, व्याहता 
औरत । 


धिभाणठा बिआह ना Bin सक० क्रि० 
विवाहयति (स्वादि प्रेर०) विवाह करना । 


घिभषाणिमा बिआहिआ #ांद्राधाद्व वि० 
विवाहित (वि०) विवाहित, वह पुरुष 
जिसका विवाह हो चुका हो । 


घिभावठठ बिआकरण्‌ 8/272१ पु? 
व्याकरण (नपुं०) व्याकरण शास्त्र । 


चिभावळ बिआकलू 7८६ वि० 
व्याकुल (वि०) विकल, घबराया हुआ । 


घिश्ाव॒ुछ बिआकुल 3/६६०] बि० 
द्र०=घिभाबछ । 


पिप्ठडीठड बिसूतीरत्‌ B!5tra! बि० 
विस्तृत (वि०) फैला हुआ, विस्तार-युक्त। 


(ित्राठठ बिसानह, Bissnah स्त्री० 
विस्रगन्ध (पु०) दृध, सडाँध । 


घिमा्ढा बिसारुणा छउब्वाएए॥ सक० कि० 
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धिर 
विस्मारयति (स्वादि प्रेर०) भुलाना, 
विस्मृत कराना । 


घिप्रु बिसू 88 पु० 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


घिम्उठा बिसुतुका B50 पुर 
विसुचिका (स्त्री०) विसूचिका, हैजा । 


भिंमठठा बिस्सरुना Bi55270६ सक० क्रि० 
विस्मरति (स्वादि सक०) भूलना, 
विस्मृत होना । 


चिड बिस्व 350 पुर 
विश्व (नपुं०|वि०) नपुं७--विश्व, संसार । 
वि०--समस्त, सब । 


घिपतठा विख्रना शाधाक्षाग्रद्न अक० क्रि० 
विष्किरति (तुदादि अक०) बिखरना, 
पृथक्‌-पृथक्‌ होना । 


घिपछ बिखल छाती पुं० 
वृषल (पुं०) शूद्र; धमेच्युत, पतित व्यक्ति । 
घि बिखर आफ पं 
द्र०--पघिप्तु । 
घिघुभा. बिखुआ Bi पुं० 
द्र०--घिप्तु । 


घिपेभ बिखम्म्‌ Bikhamm वि० 
विषस (वि०) कठिन; असमान; प्रतिकूल, 
पूरा-पुरा न बटने वाना अंक । 

पिस बिच्चू Bicci qo 
वृश्चिक (पुं०) बिच्छू। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Ir 0. 
0.90 ॥ श्र १०0७ ८७ 


Digitized By 3004 ना षिशि|कष। Cyaan Kosha 


घिढ़डव 


>>> 


घिडडव बिछुछक्‌ Bichichak पु 
द्र०--धिप्नुडबा । 

धिडङः बिच्छणा Bicchी् पु० 
बिच्छाद्यते (चुरादि कमे वा०) बिछना, 
बिछ जाना । 

छित्ठ बिजन्‌ छाप] पु० 
व्यञ्जन (नपं०) भोजन-सामग्री, साग- 
भाजी, मसाला-चटनी आदि। 


धित्रळी बिजलो 9]! स्त्री 
विद्युत्‌ (स्त्री) बिजली । 
घित्तछ बिजुल्‌ 970! स्त्री” 
द्र०--घिन्नछ्ी । 
घिन्नल्ली बिजुली 0] स्त्री 
द्र०--घिन्नछी | 
[घडलो बिझूली उ] 0 स्त्री” 
वंशी (स्त्रो०) वंशी, छोटी बाँसुरी । 


पिटला बिटंगू छाव पु० 
विडङ्ग (वि०) निपुण, पूरा जानकार । 


घिळ बिण Bi? अ० 
विना (अ०) बगैर, अभाव में, सिवा, 
अतिरिक्त । 

घिङठ बिणठ Bina! वि» 
विनष्ट (वि०) नष्ट हुआ । 

घिङठका बिणठणा Bint अक० क्रि० 
विनश्यति (दिवादि अक०) विनष्ट होना, 
नष्ट होना । 


घिछा बिण्णा Bin सक० क्रि० 
चयते | वयति (भ्वादि सक०) बिनना, 
बुनना । 


घिता 
ns, त क बिली 
घिघधका बिथपणा Bith2?॥६ सक० क्रि० 
स्थापयति (भ्वादि प्रेर०) स्थापित या 
प्रतिष्ठित करना । 
घिघाठ बिथार्‌ छापला पुं० 
बिस्तार (पुं०) लम्बा होने का भाव, 
फैलाव, बढ़ाव, वृद्धि । 
घिड्पव बिदुखक्‌ 34८६॥॥ पुं० 
बिदूषक (पुं०) हँसोड़, मसखरा, 
मजाकिया । 
घिठण्ठा बिन्तुहना Binnhan६ सक० क्रि० 
बिध्यति (दिवादि सक०) बेधना, छेद 
करना । 


घिढठा बिफता द्द स्त्री 
विपदा (स्त्री०) विपदा, आफत । 


घिघउा बिबृता Bib स्त्री० 
द्र०--घिढठा । 


घिड॒ बिभू Bh पुं० 
बिभ (पु०) प्रभु, स्वामी, सर्वव्यापक, 
ईश्वर; ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 


धिभळ बिमण्‌ Bim! बि० 
` बिमनस्‌ (वि०) उदास, खिन्न, अनमना; 
परेशान, विकल । 
ध्िठए विर्‌हुँ Birhए पुं 
विरह (पुं०) वियोग, विछोह्‌, जुदाई । 


धित बिरछ Birch पुं 
क्ष (पुं०) वृक्ष, पेड़ । 


घिठघा बिर॒था Birth स्त्री 
व्यथा (स्त्री) पीड़ा, कष्ट, चिन्ता । 
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घितभाइठा बिर्‌मावना Birm४0- अक० क्रि० 


विरमते (स्त्रादि अक०) विराम लेना, 
आराम करना । 


घिठात्ता बिराजा 8/7६ विश 
विराज (वि०) राजा से रहित । 


धितिड बिरिछ्‌ Birich पुर 
वृक्ष (पुं०) पेड़, पादप, रूख । 


घिछष्टीआा बिंलुईआ 3-६ स्त्री० 
विडाली (स्त्री०) बिल्ली । 


घिळपघ बिलमुब' B27) पुं० 
विलम्ब (पुं०) विलम्ब, देर । 


घिछतिश्ला बिल्रिआ 975 स्त्री 
द्र०--घिछटष्टीआ । 


घिछठीमा बिल्रीआ जव स्त्री० 
द्र०--घिछटीणा । 


घिरछव बिलंक्‌ Bi]27K पुं० 
- बेलाङ्क (पुं०) समुद्र के किनारे का भाग। 
घिछ बिल्न्‌  पुं० 
बिल्व (पुं०) बेल का वृक्ष । 


घिछमा बिल्लम्‌ Billam पुं० 
द्र०—घिछभघ । 


घी बी छा पु० 
बीज (नपुं०) बीज। 


घी” बीं छा पुं० 
द्र०--घी । 
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घी? बीं B? स्त्री० 
बेतस्‌ (पुं०) बेंत, वेत्र । 
घोड बीओ 30 बि० 
द्वितीय (वि०) दूसरा, अन्य, भिन्त। 


घी बीम Bia पुं० 
द्र०-घी | 


घी! बीआ 35 बि० 
द्र०--घीह । 


घीउ बीह 9 स्त्री? 

वीथि (स्त्री०) गली, मागे । 
घीष॒बौखू 9८7 पुं० 

वक्ष (पुं०) पेड़, पादप, रूख । 


घीतछ बीजुल्‌ पं स्त्रो० 
विद्युत्‌ (स्त्री) बिजली, विद्युत्‌ । 


घीठा बीठा आव वि० 
विष्ठित (वि०) विशेष रूप से स्थित । 


घीठ बौत Bin म० 
बिना (अ०) वगैर, अभाव | 


घीडा बीभा Bib पुर 
द्विधा (वि०) दूसरा, दूजा । 


घणात बुहार्‌ 9५/६7 पुं० 
व्यवहार (पुं०) व्यापार, व्यवसाय । 


घ॒रतघ बुहम्ब्‌ Buhamhb To 
भूकम्प (पुं०) भूकम्प, भूचाल । 


=]69= 
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घुरंडे 
घरगड बुहम्भ्‌ Buhambh पुं० 
द्र०-घण्घ । 


' घपाती बुखारी ५६३7 स्त्रीश 
वक्षस्कार (पुं०) टोकरा, अन्नागार । 


घेडळा बुडू णा 9५९१75 अक० क्रि 
ब्रू्डति (तुदादि अक”) बूड़ना, इबना, 
जल में डूबना । 

घय बुध्‌ B५4 पुं० 
बुध (पुं०) बुधग्रह, बुधवार । 


घठण बुनह, B७३] अ० 
द्र०-घठण। 


घठका बुन्‌णा उप्00ब्व सक० क्रि० 
वयति(ते (भ्वादि प्रेर०) बुनना; बँटना । 


घठर बुच्तह Bunnh अ० 
बुध्न (नपुं०) नीचे, तल। 


घुडठा ब्रुड्ना 9067६ अक० क्रि० 
द्र० - घेंडठा । 


घे8'उला बेउँतुणा 3९0१६ सक० क्रि० 


व्यवच्छिनत्ति (रुधादि सक०) काटना, 


छेदन करना । 


घाउ बेआह 36६ पुर 
विवाह (पुं०) विवाह, शादी । 


घेभ्राउठ' बेआह णा B९5॥7४ सक० क्रि० 
विवाहयति (भ्वादि प्रेर०) विवाह करना । 


घश्टिछ बेइल Bei] प्‌० 


द्विहल्य (वि०) दो बार जोती हुई भूमि । 


घेमठ बेसणू ९52 पुं० 
वेसन (नपुं०) बेसन, चने का चूर्ण । 
घेउ' बेह 30) स्त्री० 
विष (नपुं०) जहर, विष। . 
घेय? बेह. Beh पुं० 
वेध (पुं) भेदन, छेदनः। 
घेणाठ बेहान्‌ Behn वि० 
द्विहायन (वि०) दो वर्षों का। 


घेठडी बेणूती 8670 स्त्री० 
विनति (स्त्री०) विनति, बिनय, नम्नता। 


घडी बेती 860 स्त्री० 
वेत्री (स्त्री०) जानने वाली । 


घेठ बेर्‌ 867 स्त्री० 
बेला (स्त्री०) समय, काल । 


घंठी बेरी 867 अ० 
बार (अ०) वारी, दफा । 


घेछ बेल्‌ Be] स्त्री 
वेल्लि (स्त्री) लता, बेल । 


घेछङ बेलण्‌ ९22 स्त्री० 


वेल्लन (नपुं०) बेलन, जिससे रोटी आदि 
बेली जाती है । 


घछठा बेल्‌णा 8८7६ सक० क्रि० 


वेल्लति (म्वादि प्रेर०) बेलता, बेलने की 
क्रिया । 


घेछा बेला 865 स्त्री» 
बेला (स्त्री?) समय, काल । 
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घेछी 


घरी बेली ला स्त्री» 
द्र०--घेछ । 


घडा बेडा Bef पुष 
वेडा (स्त्री०) बेड़ा, नाव, नौका । 


घेड्डा बेढा 3८१0 पुं० 
वेष्ट (पु०) घेरा, चारदीवारी । 


घैउङ' बेहणा 3०7६ अक० क्रि० 
द्र०-घण्ढा। 


घेउठ्टी बेह नोई 827/707 पुं० 
द्र०--घठटटी । 
घेतेगा बैह गा 82i९ब पुं० 
विहङ्गिका (स्त्री०) बहँगी, वह लकड़ी 
जिसके दोनों सिरों पर बोझ लटकाया 
जाता है । 


घेळेगी बेहंगी 2727 स्त्री० 
द्र०-घैरँगा । 


घैठभां बेठ्मा Bait पुं० 
उपविष्ट (वि०) बैठा हुआ; बैठता हुआ । 


घेठाली बेताली B28]! वि० 
द्विचत्वारिशत्‌ (स्त्री) बयालीस, 42 । 


2 


घेत बैर्‌ B2i7 पुं० 


वेर (पुं०) वेर, शत्रुता । 
घी बेरी Bairi पुं० 
बैरिन्‌ (वि०) बैरी, शत्रु, दुश्मन । 
' घेंडठा बोवूना 80 सक० क्रि० 
द्र०—घेङ । 


परिशिष्ट 


घड 


A TUT ञ————— no र 000 रि रि 


घउठ' बौहणा B20॥१बर अक० क्रि० 
वसति (भ्वादि अक०) ठहरना, निवास 
करना | 


घेउ बौहत्‌ 32 बि० 
बहुत्व (नपुं °) बहुत, अधिक । 
घेण्डेता बौह तेरा 2६९7 पुं० 
द्र०--घघेता । 


घेंठ' बौणा 32५7६ पुं 
वामन (वि०) बौना, ठिंगना । 

घन्न बंजू B27] पुर 
द्र०-घल्न। 

घका बंछणा 2775 सक० क्रि० 
वाञ्छति (भ्वादि सक०) चाहना, इच्छा 
करना । 

घ बझ Baiijh पुं 
वंश (पुं०) बाँस । 

घड बण्ड 3274 पुं० 
वण्ट (पुं०) हिस्सा, भाग, अंश । 

घडल! बण्डना 327475 सक० क्रि० 
बण्टयति | ते (चुरादि प्रेश) बाँटना, 
विभाग करना । 

घडा बण्डा 3274६ पुं० 

द्र०--धैछ । 

टः बन्दा Ban पु० 
बच्दी|बन्दि (पुं०) कैदी, दास । 

चभङ बम्म्हण्‌ Bammh2? पुं० 

द्र०-घदणाढ। 


00 (8 
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डी 


उठ भउँह, Bhaih स्त्री० 
भ्र (स्त्री०) भौंह्‌, भृकुटी । 


उ6िङ! भउण्‌ छाप १० 
भवन (नपुं०) घर, मकान, अधिष्ठान । 


उडिङः भउण्‌ B2५ पु? 
भ्रमण (नपुं०) अमण, चक्कर । 


उ98*ळ' भउंणा Bh2५2!६ अक० क्रि० 
अमति (स्वादि अक०) भ्रमण करना, 
- घुमना-फिरना, चक्कर काटना । 


छै भऊ Bhai पुं० 
भय (नपुं०) डर, भीति, खौफ । 


डम भऊभा B28 १० 
(नपुं०) डर, भीति, खौफ। 


डष्टिभाठ भइआण्‌ #]9वंद्र) वि० 
भयानक (वि०) भयानक, डरावना । 


बएिक्राठ भइआनु 32/० बि० 
द्र०--वछिभाल । - 


उष्टिशडि भइअन्ति Bhaianti अक० बतं० क्रि० 
भवति (म्वादि अक०) होना, रहना । 


डप्र भस B23 स्त्री» 
भस्मन्‌ (नपुं०) भस्म, राख । 


` ठमडवात भसड्कार्‌ Bhasadkar पुं० 
भुशोद्वार (पु०) अपच होने के कारण मुंह 
से निकली दुर्गन्धित डकार । 


उप_्रठाउप भसूनाभूस्‌ Bh2$050॥0 वि० 
भस्मीभुत (वि०) - सम्यक्‌ भस्मसात्‌, 
बिल्कुल समाप्त । 


डमभडी भसमती B92! स्त्री० 
रसबती (स्त्री०) रसोई । 


डमभड़उ भसमूभूत्‌ Bhasambhit वि० 
द्र०—डमठाडुम । 


डमा भसूमा B25 स्त्री० 
द्र०--ड म । 


उप्रआपाठी भसमाधारी 39 तया द्य पु 
भस्मधारिन्‌ (वि०) शरीर पर भस्म 
रमाने वाला । 


उप्रभाइठ भस्‌माभूत्‌ Bh25m80॥ वि० 
द्र०--डप्ठडूम । 


उमभंडुड भमाँभुत्‌ hsm! वि० 
द्र०—डउमठाडुम । 


डप भसु B25 स्त्री 
द्०—डम । 


डट भस्सट्‌ 825४2! स्त्री 
द्र०--उप्त । 


डॅम भस्सड़ 82592? स्त्री 
भस्मर (वि०) धूलि-बहुल । 


डमी भस्सो B25 स्त्री» 
द्र०—डम । 
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उरिभ्रांडी 


उध-मडध भखू-अभख्‌ 2॥-७॥2॥ बि० 


भक्ष्याभक्ष्य (वि०) भक्ष्य-अभक्ष्य, खाद्य- 
अखाद्य । 


उपल भखण्‌ 80207 अक» क्रि० 
बभस्ति (जुहोत्यादि अक०) जलना । 


उपठा भखूत्ता Bhakhn अक० क्रि० 
धुक्षते (स्वादि अक०) सुलगना, जलना । 


उपातठ भखारन्‌ Bhakhran स्त्री 
भिक्षुणी (स्त्री) भिखारिन, भीख मांगने 
वाली स्त्री । 


उपिमातठ भखिआरव्‌ Bh2khi8r2n स्त्री० 
द्र०--डपातठ । 


डधिभाठी भखिआरी 2/77 पुं० 
भिक्षुक (पुं) भीख माँगने वाला, 
भिखारी । 


डताउ भगत्‌ B22! स्त्री 
भक्ति (स्त्री०) ईश्वर में अनुराग, ईश्वर 
को सेवा । 


डराउठ भगतण्‌ B22? स्त्री० 
द्र०—डगड। 


डगउडढळ भगत्‌वछल्‌ Bhagat-vachal पुं० 
भक्तवत्सल (वि०) भक्तों पर कृपा करने 
वाला । 


उत्ताउडेंडल भगत्‌वच्छल्‌ B!:22!-४००h। 
वि० १ 
द्रण-डगउरबछ । 


डताठा भगूता 2६ पु० 
द्र०--उताउ । 


डड भगृति ४2 स्त्री 
भक्ति (स्त्री?) ईश्वर में अनुराग या 
श्रद्धा, ईश्वर को सेवा । 


डड भगतु 872९0 पुं० 
द्र०--डताउ । 


उगठी भगूनी B27! स्त्री० 
भगिनी (स्त्री०) बहिन । 


डउसउाछ भचाल्‌ B2८] पुं० 
सुचाल (पुं०) भूचाल, भूकम्प । 


बढला भछणा B2ch१5 सक० क्रि० 
भक्षयति (भ्वादि प्रेर०) निगलना, भक्षण 
करना । 


> च 


डड-मरडेड भच्छ-अभच्छू Bhacch- 
Abhacch वि० 
द्र०-उपगाडप । 


उन्नहाहिडा भजूवाउणा B०2]४६५१६ 
सक० क्रि० 
भाजयति (भ्वादि प्रेर०) भजन करवाना । 


उत्ताष्टी भजाई छक स्त्री० 
भातृजाया (स्त्री०) भाभी, भौजी । 


बटबला भट्कणा 84६275 अक० क्रि० 
भ्रश्यति |्रंशते (दिवादि/भ्वादि अक०) 
भटकना, गिरना । 


उटिभाळी भटिआणी B१६! स्त्री० 
भट्ट (पुं) भाट, एक वर्ण-संकर जाति। 
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उउतीणा 


CR | 
= डळडेंणा भणूबय््रा 29४2} पुं० 


बट भट्ट. B६६ पुं० 
(नपुं, पु०) भट्टी, दाना भूनने 


का पात्र । 


उठिभात भठिआर्‌ 97६7 पु० 
आष्ट्रागार (नपुं०) दाना भूनने का घर, 
भट्ठी। 


उठिभातठं भठिआरण्‌ B2!h६72 स्त्री० 
भट्टिनी (स्त्री) भाँट की स्त्री, भाट 
जाति को स्त्री । 


उठिभाछ। भठिआला B2£॥/ पुं० 
द्र०—डठिश्षात । 


डठिभ्राली भठिआली B25] स्त्री० 
द्र०--डठिभात । 


उठवत भठहर्‌ Bahthihar No 
श्राष्ट्रपुर (नपुं०) भट्टी के तवे पर तैयार 
पक्वान्न, भठ्रा । 


बठणता भठह रा छापा द्र पुं० 
द्र०--उठ गत । 


उठत भठोरू 8800 पुं० 
द्र०-उढठुण्त । 


छड भड्डू Bhaddi qo 
भाण्ड (नपुं०) भोजन बनाने का पात्र । 


उठी भणूई B27 स्त्री० 
भागिनेयी (स्त्री) बहिन को पुत्री । 


डळठा भणूना Bh277॥ सक० क्रि० 
भणति (भ्वादि सक०) कहना, बोलना । 


द्र०—घढेष्टी । 
उठडीश्रा भणूवीआ B!2१४६ पुं 
द्र०--घठेट्टी । 


डठीक्षा भणीआ B2१ ुं० 
द्र०—घठेष्टी । 


डा भणूजा B27५]छ पुं० 
द्र० -घढे्टी । 


उडेर भणिजा B27९]६ पुं० 
भागिनेय (पुं०) भगिना, बहन का पुत्र । 


बलेन्नी भणेजी B7९]! स्त्री० 
भागिनेयो (स्त्रीश) भाँजी, बहन की 


लड़को । 


उठेर भणोई 80800 पुं० 
द्र०--घहढेष्टी । 


डठेज' भणोया 32०8 पु? 
द्र०-घढेष्टी ! 


वउठीमा भतूरीआ 3790 पुं | 
भ्रातृज (पुं) भतीजा, भाई का पुत्र । 


डडटीन्ना भतुरीजा 2४7६ पुं 
भातृज (पुं०) भतीजा, भाई का पुत्र। 


डडटीन्नी भत्रीजी B27]! स्त्री० 
भातृजा (स्त्री०) भतीजी, भाई की पुत्री । 


उउतीणा भत्रीया B27।)8 पुं० 
द्र०--डउतीआः । 
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क. भतीय्‌ B27 स्त्री 
क्र०---उ उतीक्षा । 


डडीण' भतीया 82४ पुं० 
द्र०--ड उठीत्ना । 


डठेत भतेर्‌ 2९7 दुर 


भतू (वि० / पुं०) वि०--भरण करने 
वाला, स्वामी । पुं०--पति, भर्ता । 


बठीछी भत्रीई 2१7-7 स्त्री» 
भ्रात्रौया (स्त्रो०) भतीजी, भाई की पुत्री । 


उठीणा भत्रीया B27) पुं 
द्र०--ड उतीक्षा । 


डदष्टी भदई 20-7 स्त्री» 
भाद्रपदीय (वि०) भादों से सम्बन्धित 
फसल आदि। 


डटा भदा B2६ पु? 
अभद्र (वि०) भद्दा, कुरूप, बेढब । 


डटर भद्दर्‌ B!24427 बि० 
भद्र (वि०) भला, शुभ, मंगलमय । 


डेंडत-वाळी भदुदर्‌-काली Bhaddar- 
K | स्त्री० ह 
भद्रकाली (स्त्री०) भद्रकाली, दुर्गा देवी । 


उता भद्दरा 247६ पुं० 
भाद्रपद (नपुं०) भदो मास। 


डेर भदुदराँ 2427 स्त्री? 
भद्रा (स्त्री) भद्रा, ज्योतिष का एक 
अशुभ योग । 
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उतंउठपं 
डदूबा भद्रका 2725 स्त्री० 
भद्रा / भद्रकाली (स्त्री०) चण्ड-मुण्ड 
राक्षसों को मारने वाली दुर्गा देवी । 
डठीणा भनीया छे ा४द्व पु? 
‰०-- घठष्टी । 
उठेष्टी भनोई 857 पुं० 
द्र०-घढेटटी । 
उठी भनोईआ 8]्वा05 पुं० 
द्र०—घढेष्टी । 
डपा भप्पा B०2 पुं० 
भक्त (नपुं०) भात, पका चावल । 
डॅडठ भप्फनु Bhapphan पुं० 
पक्ष्मन्‌ (नपु०) पलक, आँखों की बरौनी । 
उघउ भबूत्‌ Bhabit स्त्रो० 
सुति (स्त्री) भस्म, राख । 


उघुठी भबूती 8200 स्त्री० 
द्र०-उघुठ । _ 


बबुठ॒भभूत 520॥४ स्त्रो 
द्र०- उचघुछ । 


डणा भया B2६ पुर 
भ्रातू (पुं०) भाई, भ्राता । 


डणाठ! भयाचा B2६ पुं० 
भियान (वि०) डरा हुआ, बेचेन, 
उत्तेजित। 


डतडतध भरतरख Bhartarakh To 
भरतषंभ (पुं०) भरतवंरियों में श्रेष्ठ । 
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इतंडात 

FE या 

उठडात भर्‌तार्‌ Bhartar पुं० 
भर्ता (वि० | पु०) वि०-पालन करने 
वाला । पुं०--पति, स्वामी । 


डेप! भरण्या छा पु? 
. भातृषण | भातृत्व (नपुं०) ` भातृत्व, 
भाईपना । 


डउतडा भर्‌भा Bharbhs fo 
भारवाह (वि०) भार ढोने वाला, 


भारवाहक । 


डतफिडा! भरमिता Bh27I!& वि० 
भ्रमित (वि०) भ्रम से युक्त । 


ड्याड भरुमण्ड Bharmand qo 
ब्रह्माण्ड (नपुं०, पु ०) ब्रह्माण्ड, अण्डाकार 
भुवनकोश, जिसके भीतर से यह सारा 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ । 


डतडाउ भर्‌वात्‌ 27४६ पुं० 
प्रभात (नपुं०) सुबह, सवेरा। 


ठता8 भराउ 278५ पुं० 
भातु (पुं०) भ्राता, भाई। 


डति भरिशट्‌ 2752 बि० 


भ्रष्ट (वि०) गिरा हुआ, पतित; भुला- . 


भटका, धर्म से च्युत । 


उतिमटका" भरिसूटणा Bharistans 
सक० क्रि० ` 
'त्रंसयति (म्वादि प्रेर०) भ्रष्ट करना, 
पतित बनाना, नीचे गिराना । 


डज्िटङ* भारसूटणा 275228 
मक० क्रि० 


उरि 


अंसते (स्वादि अक०) भ्रष्ट होना, पतित 
होना, नीचे गिरना । 


ब॒तिप्रटहा भरिशूटणा Bhri$t208 
सक० क्रि० 
अंशयति (भ्वादि प्रेर०) भ्रष्ट करता, 
नीचे गिराना, पतित बनाना । 


बक्प्रिटिक्षा भरिशटिआ Bri$a{i8 वि० 
द्र०--डतिप्नट । 


उतीभा भरीआ 07.६ बि० 
भरित (वि०) भरा हुआ, पूर्ण । 


उतम भरुभा Bharua बि० 
द्र०--ड ता । 


उत॒डा भरुवा 27४६ पुं० 
भण्ड (पुं०) भांडू, विदूषक; वर्ण-संकर- 
जाति। 


डतु भरूआ झडापद् पुं० 
द्र०--बवद्ा । 


डम भविस्स्‌ Bh2४755 पुं० 
भविष्यत्‌ (वि०) भविष्य, अनागत काल । 


डड्िधि भविख्‌ B2४६॥ पुं० 
द्र०—डरिम । 


डडिपउ भविखत्‌ B2४६॥2' पुं 
द्र०-डडिमि। 


डड भविच्छ ०2४।८८॥ ¶० 
द्र०--डडिम । 
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डाइव 


वी] न 


बंता भवंग Bhavang पुं० 
भुजङ्ग (पुं०) सपं, साँप । 
डा भा त्र पुं० 
द्र०--ड गए ! 


डाउिङी भाउणी 8॥50ए) स्त्री० 
भावना (स्त्रो०) कल्पना, विचार । 


डाष्टिप भाइप्‌ छेयद्या]) पु? 
द्र०-डंथठ । 


डाष्टित भाइर्‌ याड पुं० 
द्र० -डताए । 

डाष्टी भाई व पुं० 
दर्डा । 

डाप्न' भास्‌ B25 पुं० 
द्र्पाडाणि। 


डाम) भास्‌ B55 पुर 
बाष्प (नपुं०) भाप, वाष्प, गस | 


डाम्नठ भाशन्‌ 87597 पुं० 
भाषण (नपुं०) व्याख्यान, प्रवचन । 


छामा भासूमाण्‌ ६88 वि० 
भासमान (वि०) भासमान, चमकोला । 


डाप्षठठा भासरुना 9552708 सक० क्रि० 
भाषते (भ्वादि सक०) कहना, बोलता । 


डाँठ भाहि छाए गा स्त्री? 


भास (पु०) आभा, चमक; कल्पना, 


अनुमान । 


F, 98 


डापिमा भाखिया BK स्त्री० 
भाषा (स्त्रो०) भाषा, वाणी । 


डाताभाठ भाग्‌मान्‌ छादष्टणा डाय वि० 
भाग्यवत्‌ (वि०) भाग्यवान्‌ । 


डाताडाठ भागवान्‌ 90582 एद्वा) पुं० 
द्र०-डाताभाठ । 


डाताठघी भागार्‌थी छावा पुं० 
भागाथिन्‌ (वि०) हिस्मा चाहने वाला । 
डांड भांड B40 पुं० 
भाण्ड (नपुं०) पात्र, बतंन । 
डाँडठा भाँडना 30747४ अक० क्रि० 


भण्डते (स्वादि सक०) निन्दा करना, 
बदनाम करना, उपहास करना । 


डाएँ भाद्रों 3६76 पुं० 
भाद्रपद (पुं०) भाद्रपद मास, भादो । 
डाठना भ।नूजा B॥६7]ब पुं० 
द्रन्टाडलेना । 
डाठळ' भानणा Bh5707॥ सक० क्रि० 
भनक्ति (रधादि सक०) तोड़ना, मोना । 


डाप भाप्‌ B६ स्त्रो० 
वाष्प (नपुं०) भाप, बाष्प । 


डात भारु B7५ विर 
भासुर (वि०) प्रकाशयुक्त, चमकीला । 


डाइब भावक B5४॥ वि० 
भावुक (वि०) सहृदय, कोमल-चित्त, 
रसज्ञ। 


ष] 77 |) 
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इडवडं' 


डाइवडा भावकता 3०४४३६६ स्त्री० 
भावुकता (स्त्री०) सहृदयता, कोमल- 
चित्तता । 


डाइठी भावरी वप स्त्री० 
भ्रामरी (स्त्री?) भाँवर, परिक्रमा, 
प्रदक्षिणा । 


डांडठी भाँवूरी 4४77 स्त्री० 
द्र०--ड/डती । 


डिभाइठा भिभावूना B।६४०६ बि० 
द्र०--डणाठा । 


डिधन्न भिखज्‌ |] पुं० 
भिषक्‌ (पुं०) वंद्य, चिकित्सक । 


डिधाठी भिखारी उपमा तावा वि० 
भिक्षाचर (वि०) भिखारी, कंगाल । 


विधिभा भिखिआ Bhikhi5 स्त्री» 
द्र०--विहिणा । 


डिडिणा भिछया णाला द्व स्त्री० 
भिक्षा (स्त्री०) भिक्षा, भीख । 


डिड भित्र उपाए वि० 
भीत (वि०) भयभीत, डरा हुआ | 


डिपङ भिपण्‌ B27 पुं 
पक्ष्मन्‌ (नपु ०) नेत्र की पलक । 


डित भिरंग्‌ B72 पुं० 
मुङ्ग (पुं) भौंरा, भ्रमर । 


डीन्रभ भीसम्‌ Ba वि०[पुं० 


SE 


.. झोष्स (वि०/पुं०) वि०- भयावह, डरा- 


वना । पुं०--शिव; भीष्म पितामह । 


डीत भीकर्‌ 3/६27 वि० 
भयंकर (वि०) भयावह, डरावना, 
खतरनाक । 


डीड भीत्‌ 807६ बि० 
प्र०—डिडु । 


डीड' भीता उप स्त्री 
भित्ति (स्त्री) भीत, दीवाल । 


बष्टीः भुई Bhi स्त्री० 
भुमि (स्त्रो०) भूमि, धरती । 


बडबडी भुकतो B७६ स्त्री० 
भुक्ति (स्त्री०) मोक्ष, छुटकारा । 


इघाठि भुखानि B५।॥६7 स्त्री» 
बुभुक्षाग्नि (पु०) भूख को आग । 
उपाठी भुखानी Bhukhgn! स्त्री» 
द्र०--डुपाठि । 
डेथ भुक्ख्‌ BK स्त्री० 
बुभुक्षा (स्त्री०) भूख, क्षुधा । 


डँपाङ भुक्खाण्‌ B६६॥६॥ वि० 
बुभुक्षित (वि०) भूखा । 


डंसाछ भूचाल्‌ B८६] पुं० 


द्र० डाळ । 


डज्रङ' भुज्जूणा 32७/75 अक० क्रि० 
द्र—डन्नठा । 


= ल f 
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बभाठ 


MR रर त 


डेमळ' भुज्जूना B७5 सक० क्रिश 
भजंते (भ्वादि सक०) भूनना । 
इट भुट्‌ Bhut बि० 
स्फुट (वि०) साफ, स्पष्ट । 


डठमाठ भुन्‌सार्‌ Bhu7३द्ठ7 पुं० 
भानुनिस्सार (पु०) प्रातः काल, भोर, 
सवेरा, सूये निकलने की वेला । 


डुंठल' भुन्तूना Bunn पुं० 
भजन (नपुं०) भूंनने का भाव । 

डतन्न थउठ भुरज्‌ पत्तर्‌ ५72] P27 पुं 
मुर्जपत्र (नपुं०) भोजपत्र । 

डड भुव्‌ B७४ स्त्री० 
भुमि (स्त्रो०) पृथ्वी, जमीन, धरती । 


बडात भुवार्‌ B४7 पुं० 
भुपाल (पुं०) पृथ्वी का पालन करने 
वाला, राजा । 


बडी भुवीं B५४ स्त्री० 

भूमि (स्त्री०) भूमि, धरती, पृथ्वी । 
ङी भूई Bhii स्त्री० 

द्र०--डढी । 
इमछ' भॅसला Bhiisls वि० 
__ धूसर (वि०) मटमैला । 
डड भूछ Bhiich पुं० 
 ज्रेष(पुं०) गुमराह, पथश्रष्ट । 


ड॒डडि भूतवसि ५४३४ पु 
_ वशीभूत (नपुं०) वश में करनेका भाव। 
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बुडी भूती छापता स्त्री० 
द्र०--उपुउ । 


बुझभी भूमी छावा स्त्री 
` सूमि (स्त्रो) भूमि, धरती, पृथ्वी । 


डुठा भूरा 07६ विर 
द्र०-डंपला । 

डती भूरुण्डी 5794 पुं 
भुरुण्डिन्‌ (पुं०) अजिहा वृक्ष, जो जमीन 
पर फैला रहता है। 

डे भे Bie पुं० 
बिस (नपुं) कमल-नाल, कमल-दण्ड 
जिसकी सब्जी बनती है । 

डे भेउ छाटप पुं० F 
भेद (पुं) भिन्नता, अलगाव, परिवर्तन । 


डय भेह. Bheh पुं० 
` द्र०-डे। 

डे भेंख B९६ पुं० 

वेष (पुं०) वेश-भूषा, पोशाक । 
डेडाठ भेडार्‌ B९7 पुं० 

भेड़ (पुं०) भेंड, मेष । 
बछाता भेडारा ।९१7ब्न पुं 

द्र०-बेडात । 

डंडी भेडी B९4 पुं० 

- द्र-उँडात । 


उे्राठ भैआन्‌ Bhan वि० 
द्र०--उणाठा \ 
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डः भौ 3070 स्त्री० 
द्र०—डुडौ' । 
डेभ भोअ B02 पुं० 
बुस (नपुं०) भूसा, भूसी । 
डि भोइ Bho! स्त्री" 
द्र०—ड़डी। 
डेठठा भोह रा Bh0h7॥ पुं० 
भौमधर (पुं०) तहखाना, अन्तःप्रकोष्ठ । 
डःसाछ भोंचाल्‌ 3/5८ पुं 
द्र०--डचाछ । 
डं भौ B20 पु 
द्र०-डङ्िक्षा । 
डॉ भौंह, 3740 पुं० 
द्र०-डडट़िःय । 
बळा भौंणा 32075 अक० क्रि० 
समति (भ्वादि अक०) घूमना, भ्रमण 
करना । 


डंडब भौतक्‌ B५2 बि० 
भौतिक (वि०) भौतिक, सांसारिक । 
उठा भोंना Bhaung अक० क्रि० 
द्र०—डे'ङः । 
डांग भौंरा 32075 पुं० 
भ्रमर (नपुं०) भंवर, भावतं, जलावतं । 


भिम मउस 205 स्त्री० 
अमावस्या (स्त्रीश) अमावस्या, अमावस । 


गा 


7805 


भछती 


उठी भौंरी 9907 स्त्री० 
भ्रमरक (पुं०, नपुं०) घुंघराले बाल । 


बंतात भंगार फ्री।क8व7 वि० 
भङ्गुर (वि०) स्वयं नाश होने वाला, 
ताशवान्‌ । 
डाळ भंचाल्‌ 27८१] पुं० 
द्र०--डचाछ । 
बह भंज ओतीत पुं 
भजन (पुं०) नाम-कौतंन, सेवा-उपासना। 
ब्ठेभात भण्डेआर्‌ 92006: 7 पुं० 
भाण्डागार (नपुं०) भण्डार, गोदाम । 
उघ भंब्‌ Bham?b पुं 
भुकम्प (पुं०) भूस्खलन, भूचाल । 
बंपर भ्रप्पण्‌ Bhrappan पुं० 
भातृपण | भातृत्व (नपुं०) 
भाइपना । 
डपा भ्रप्पा Bhrappड पुं० 
द्र०--डॅयट । 


भातृत्व, 


बा श्रा Bir पुं० 
द्र०—डठा§ । 
बिप्रट भ्रिशट्‌ Bhri$at बि० 
द्र०--ड तिप्नट । 
बिडिमा भ्रितिआ उपाएपरव्र पु० 
भृत्य (पुं०) नौकर, सेवक । 


पती मओरी M2077 स्त्री» 
मातृ (स्त्रो०) माता, जननी । 
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भष्टिइटाप मइओदधि M2i0d2adhi १० 
महोदधि (पुं०) समुद्र, सागर । 


मप्तब मशक्‌ ॥॥889 पुं० 
सशक (पुं०) मशक, मच्छर । 


भ्रळ मसकणा 252६7१ सक० क्रि० 
सषति (स्वादि सक०) मसकना; दबाना; 
फाड्ना । 


भप्रटाठ मशटान्‌ 2६६7 पुं० 
मिष्टान्न (नपुं०) मिष्टान्न, मिठाई । 


झमणा समस्या M2993 स्त्री. 
अमावस्या (स्त्रीश) अमावस, कृष्णपक्ष 
की अन्तिम तिथि । 


भर्मांठउ मसाँत्‌ a5 स्त्री० 
मासान्त (पुं०) मास का अन्तिम दिन । 


भाठी मसानी M2557! पुं० 
इमाशानिक (वि०) शमशान में मुर्दा 
जलाने वाला । 


जमाठीमा मसानीआ ॥॥१५चयद् पु० 
द्र०--मप्ताठी । 


भप्रठ मसुर्‌ 2507 पु० 
ससुर (पुं०) मसूर को दाल । 
मप्ण्डा मसूह डा Masiihra to 
मांसपुटक (नपुं०) मसुड़ा । 


अमिन मसेह सु 25९5 स्त्री० 
द्र०-भम्रे । 
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भणिडष्टी 


भमेठ-डाी मसेरु-भाई 2९7-8 पुं० 


मातृष्वस्रोय (नपुं०) मौसेरा भाई । 


भे मस्सू 2557 स्त्रौ० 
श्मश्रु (नपुं०) मूं । 


मण्माष्टी मह साई [2७57 पु० 
महेश (पुं०) महेश, भगवान्‌ शिव । 


भग्पमा मह खासा Mahkhडऽहठ पृ 
महिषासुर (पु०) महिषासुर, जिसे दुर्गा 
ने मारा था। 


भण्ताम मह जास्‌ )/४]7६8 वि» 
महायशस्‌ (वि०) महान्‌ यशस्वी, बडे 
यश वाला । 


भेउ महत्त 2॥2६ पु 

महत्त्व (नपश) महिमा, बड़प्पन । 
भरष्टिङ महाइण्‌ 2६7 पु० 

महाजन (पुं०) महान्‌ जनसमूह, भीड । 
भउ्णैङ महाहैण्‌ 27 पुं० 

द्र०-भणाष्टिङ । 

भए महाथ्‌ 2hइध पुं० 

महामात्र (पुं) महावत, हस्तिचालक । 


Hरग्डडी महावूती 25४४ पुं० 
द्र०-भउग । 


भणि महि Mahi क्रि» विश 
मध्य (क्रि० वि०) मध्य में, बीच में । 


भविठाष्टी महिताई 2/5! स्त्री० 
महत्ता (स्त्री०) महत्ता, महत्त्व, बड्प्पन । 
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0? 2000 २ 
भरँ महिन्द्‌ aiid पु? 
महेन्द्र (पुं०) महेन्द्र, इन्द्र देवता । 


भरती महीं १॥ स्त्री 
महिषी (स्त्री०) भेस । 
भी! महीउँ 20 स्त्री 
अहमेव (सर्वे०) मैं ही। 


भणीठ महीण्‌ Mahin बि० 
मात्स्नै (पुं० वि०) महीन, बारीक । 


भणीडिड महोभ्रित्‌ Mabibhrit पुर 
महीमृत्‌ (पुं०) राजा; पर्वत । 


भंगीणत महीयर्‌ Mahiyar परु 
महिषचर (पुं०) भैस का चरवाहा । 


भएठ महुर्‌ \2h07 पुं० 
मसुर (पुं०) मसूर की दाल । 


पेट्या महेण्‌माँ 2h पुं० 
मन्दधनव (नपुं०) व म दूध, दुग्धाल्पता । 
पळा महेला Mel पु० 
माष (पुं०) उड़द की दाल; सेम । 


पै महँस 2४ स्त्री० 
महिषी (स्त्री०) भेस । 


भरणेठ महैण Mhain पुं० 
द्र०-फाणष्टिङ। 


मठ महो १॥६॥ट स्त्री» 
द्र०--आगी8 | 


भन्रीठङ 


परब मक ॥॥१॥ स्त्री० 
मकंक > म्कंटक (पु०) मक्का, मकई 
अन्न । 


Hवठव' मकरूका M2427 स्त्री» 
सकंटी (स्त्रो०) मकड़ी । 


Hवठळी मकर्‌की ][2६47६7 स्त्री० 
द्र०-- भवववता । 


भधी मखी 2k} स्त्री 
मक्षा|मक्षिका (स्त्री०) मक्खी । 


Hधेश्राछ मखेभाल्‌ \2॥९] पुं० 
मक्षाकुल | माक्षकुलिक (नपुं०) मधु- 
मक्खी का छत्ता । 


पठ मग्धर्‌ 2४६27 पुं० 
माघ (पुं०) माघ मास । 


भह मछ Mach पु० 
मत्स्य (पुं०) बड़ी मछली। 
मॅहसम मच्छ्चास्‌ 2cch2८॥ऽ पुं० 
सत्स्याश (वि०) मछली खाने वाला । 
हत मछर्‌ Machar पुं० 
मत्सर (पुं०) डाह, ईर्ष्या । 
भत्ता मजा M2] क्रि वि० 
मध्य (क्रि० वि०) मध्य से, बीच से । 


भम्तीट मजोट्‌ १॥६॥ स्त्री 
मञ्जिष्ठा (स्त्री०) मजीठ, औषध-विशेष । 


भम्रीठ्‌ङ मजीठुडू \2jith0? बि० 
द्र०--भत्तीट । 
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मझंटठा 


का मट्ना ॥॥॥॥त्र पु र 


सृष्ट (नपुं०) मार्जन, प्रक्षालन । 


भठाष्टी मठाई 32६57 स्त्री० 
मिष्टान्न (नपु०) मिठाई, मिष्टान्न । 


भठीअर्घाठ मणीमंथूनि \29m2n॥7; स्त्रो० 


मस्तकमणि (पुं) मस्तक की मणि, 
मुकुट को मणि । 


भळेभाठ' मणेआरा 2१९7४ पु 
मणिकार (पृं०) मणिहार, चड़ीहार । 


भउम मतस्‌ 22 पुं० 
मत्स्य पुराण (नपुं०) मत्स्य पुराण । 


पॅड मत्त Mat! बि० 
सत्त (वि०) मस्त, मतवाला; उन्मत्त, 


भरत मद्रो 2070 स्त्री० 
मदिरा (स्त्री०) मदिरा, शराब । 


भछ॒उब्ट मनदुतूकट्‌ 2७६६०! बि० 
मदोत्कट (वि०) मस्ती से युक्त, बहुत 
मदवाला। 


भइतठा मदुरा 24073 स्त्री० 
द्र०--मठते । 


भपाठा मधाना 24६६ पुं 
मन्थान (पुं०) मथाती, दही मथने का 
रई का डंडा । 


पाठी मधानी 24077 स्त्री 
द्र०--म्रपाठा । £ 


मपिउमडी मधिहसूती \24h7h28(7 स्त्री 


मध्यस्थता (स्त्री) मध्यस्थ होने का 
भाव या क्रिया । 


मठपडा मनुख्‌ता 27५5 स्त्री» 
मनुष्यता (स्त्री?) मनुष्य का गुण, 
इन्सानियत। 


भठेपउड मनुक्खूतव्‌ 27५४३ पुं० 
मनुष्यत्व (नपुं०) मनुष्यता, इन्सानियत, 
मानवता । 


भत मनर्‌ Maniir पु० 
मण्ड्र (नपुं०) लोहे की मेल; मण्डूर भस्म । 


भठेग मनोग्‌ Man०६ पुं 


मनोज्ञ (वि०) मन पर प्रभाव डालने 
वाला, सुन्दर, मनोहर । 


पठिठा मन्नना 207275 सक० कि० 
मन्यते (दिवादि सक०) मानना, विश्वास 
करना । 


भप मपृत 25 स्त्री० 
मापता (स्त्रो०) माप का भाव, मापत्व । 


भभ सम्‌ Mam सबं० 
मस (सर्व० षष्ठ्यन्त) मेरा । 


मप्पडा ममुखता १॥पाता द स्त्री 
मुमुक्षता (स्त्रोश) मोक्ष के इच्छुक 
व्यक्ति का भाव । ) 


झणठ सयन्‌ \2927 पुं० 
मदन (पुं०) कामदेव, मन्मथ । 
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भजः मया 28 स्त्री» 
माया (स्त्री०) कपट, छल, दया, कृपा । 


पतन मरस्‌ 278 पुं 
मशे (पुं०) विमशं, विचार, सलाह । 


भत्प मरख्‌ Marakh do 
मषं (पुं) सहनशीलता, क्षमा । 


पठ्ठा मर्‌चाँ 27८7 स्त्री० 


मरिच | मरीच (नपुं०) काली मिच, 


मिचं। 


भठड मरत्‌ Mara! पं 
सरुत्‌ (पुं०) वायु, हवा । 


भव॒ सर्‌तु Maru पुं० 
द्र०— भरड । 


प्रवउघाठ मरत्तबान्‌ \2ratt08n पुं० 
मृद्धाण्ड (नपुं०) मर्तबान, चीनी मिट्टी 
या शीशे का जार । 


भठघछ मर्‌थल्‌ 72] पुं० 
मरुस्थल (नपुं०) मरुस्थल, रेगिस्तान । 


Hठठ! मरना M277 अक० क्रि० 
स्रियते (तुदादि अक०) मरना, देह त्याग 
करना 


भठणा मर्‌या ]|[2795 पुं० 
मर्यादा (स्त्रो०ण) सीमा, हद, अन्त; 
शिष्टता की मर्यादा । 


गछठा मलूना \Maln सक० क्रि० 


मर्दन/मल्लन (नपुं०) मलना, मींजना। . 


पांख 


आ /[ 


पळा मलान्‌ Ma]8n बि० 
म्लान (वि०) मलिन, मुरझाया हुआ । 


प्रलिभ्रेणता मलिऔह रा Mali-Auh7rs पुं० 
मातुलश्वसुर (पुं०) ममेरा श्वसुर, पति 
या पत्नी की माँ का भाई , 


भछेत-धेह मलेर्‌-बँण्‌ alr-B2i7 स्त्री० 
सातुलेयी (स्त्री०) ममेरी बहिन । 


अछेत-बाष्टी मलेर-भाई ]/[2]९-B5! पुं 
मातुलेय (पुं०) ममेरा भाई, मामा का 
लड़का । 


म मड़ 704: पुं० 
मर (पुं०) शव, मुर्दा । 
मक्का मड़ा 204: पुं० 
मरक (पुं०) शव, मुर्दा । 
भट्टी! माई i स्त्री? 
मायु (पुं०, नपुं०) पित्त, पित्त-समूह । 
मामा मासा (६४६ पुं० 
मशक |/माष (पुं०) मस्सा, एक चमे रोग। 


मप्नेणण मासेहस M8ehs स्त्री० 
मातृष्वसुश्दश्च्‌ (स्त्री) मोसेरी सास । 


प्रामेळेठा सासेहोरा Ms€07॥ पुं० 
सातृष्वसुश्वसुर (पुं०) मौसेरा एवसुर । 


# मी मास्सो ७६88 स्त्री० 
सातृष्वसु (स्त्री) मौसी । 


भायः मांहू 2 पुं० 
मास (पुं ) मास, महीना । 


5888 
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ऑफ माह थक छे | णन २.२ माँह १॥३॥ क्रि० बि० 

मध्ये (क्रि वि०) मध्य में, बीच में, 

अन्दर । 
भार माहख्‌ \5॥2॥ बि० 
साहिष (वि०) भैंसका, भैंस से संबन्धित । 

भगज्ड माह णु M0 पु? 

सानुष (पुं०) मनुष्य, मानव । 
भाउ माहा ४६६ बि० 

सहत्‌ (वि०) महान्‌, बड़ा। 


भाखा? माहा ७॥६॥द क्रि० वि० 
द्र०_प्ांउी । 
भ'्दुठी माकुरी ६७ स्त्री० 
सर्के टिका/सर्कटी (स्त्रो०) मकड़ी । 


माघ माख्‌ Mk पुं० 
माष (पुं०) उड़द, एक अन्न जिसको दाल 
बनती है । 


भाषी माखो Mikh! सत्री० 
मक्षिका (स्त्रो०) मधुमक्षिका, मधुमक्खी । 


भांग माँग ह पुं० 
मार्ग (पुं०) रास्ता, पथ, सड़क । 


मीठाकु साँग्‌णू 487 पुं 
मत्कुण (पुं०) मत्कुण, खटमल । 


भध साँघु 7098 स्त्री 
द्र०--#ँग | 


मांसात माँजार्‌ M7 पुं 
मार्जार (पुं०) बिल्ला, नर बिल्ली । 
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गाउ माझ्‌ Majh क्रि० घि० 


द्र-माँण। 
भ'इठ माझण्‌ ॥॥६]॥॥ सक० क्रि 
माजंयति / माति (चुरादि सक०) ` 


माँजना, बर्तन आदि स्वच्छ करना, 
घोना । 
माइ माझा ॥॥६]द्द बि०|पुं० 
माध्य (वि०|पु०) वि०--सध्य का, बोच 
का । पुं०--पंजाब के एक भाग नाम । 
माडा माज्या शहद पुं० 
द्र०--भ्राप्ठा । 
भाठी! माणी 5५! बि० 
मानिन्‌ (स्त्री०) मानी, स्वाभिमानी । 


“भाळी माणी प्रश स्त्री० 


सान (नपुं०) परिमाण, वजन । 


माउडापा मातुभाखा 0११ स्त्रीश 
मातृभाषा (स्त्री०) मातृभाषा, क्षेत्रीय 
भाषा । 


भांउती” मांत्री ६077 पुं० 
सन्त्रिन्‌ (पुं०) मंत्री, संत्रणा करने वाला, 
वजीर । 


भांडती? माँत्री \६ध7 पुं० 
मान्त्रिक (पुं०) मंत्रवेत्ता, तान्त्रिक, ओझा । 
माडू मात्र पह स्त्री० | 
मात्रा (स्त्री०) मात्रा, अक्षर को मात्रा । 
मांटळ साँदल्‌ M०42] पु० 


सदंल (पुं०) एक प्रकार का ढोल, मृदंग 
के आकार का एक प्रकार का वाद्य । 


ना8- 
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पापाठ माघाण्‌ ६45? पु? 
सन्थान (पु०) मथानी, रई। 


प्रापतण माधुर्‌य्‌ १॥ब्वतेपपाए पु? 
माधुर्य (नपुं०) मधुर का भाव, मिठास; 
प्रियता, स्नेह; काव्य का एक गुण । 


पाठव मानक )४ 09 पुं 
माणिक्य (नपुं०) गुलाबी या लाल रंग 
का एक रतन । 


भाठल मानण्‌ 02! स्त्री० 
मानिनी (स्त्री०) अभिमान करने वाली 
स्त्री; मानिनी (नायिका) । 


भाठठा भानुना 7६ सक० क्रि० 
सन्यते (दिवादि सक०) स्वीकार करना; 
मनन करना, पुजना । 


प्राठी मानी Mn! बि० 
द्र०--भाठी | 


पाठ मातु 7५ पुं० 
मानव (पुं०) मनुष्य, नर । 


भाठध मानुख्‌ 7५६ पुं० 
मानुष (पुं०) मनुष्य, मानव । 


मराठ्या मानुखा 87५६ पुं० 
द्र०--भठ्प । 


भाठधी मांतुखी ६777 बि० 
मानुषीय (वि०) मनुष्य-संबन्धी । 


पाठव मानुक्ख्‌ "तरण पुं० 
; द्र०--भाठप । 


पिप 


माठँपउा मानुक्खता Minukkhtis स्त्री ० 


मानुषता (स्त्री०) मनुष्यता, मानवता । 


पराधिठी मापिरी M7! वि० 
समप्रिय (बि०) मेरा प्रिय, मनोवाञ्छित । 


भाडा मामृता Mm! स्त्री 
ममता (स्त्रो०) ममता; ममत्व, मोह । 


भमा माम्म Mmm एुं० 
माम (पं०) मामा, माँ का भाई । 


भमी माम्मी M007 स्त्री० 
मामी (स्त्री०) मामी, मामा की पत्नी । 


भग्छळ' मालणा M६7६ सक० क्रि० 
स्रदते (भ्वादि सक०) कुचलना, नाश 
करना । 


पाळी माली इ] पुं 
मालिन्‌ (स्त्री०) माली, उद्यान को देख- 
रेख करने वाला । 


भछळङ माल्लण्‌ \]2॥ स्त्री० 
मालिनी (स्त्री०) फूलों का विक्रय करने 
वाली, माली की पत्नी । 


पारी माल्ली ४६ पुं० 
द्०—भाछी । 
भाडम मावस्‌ ४2७ पुं० 
अमावस्या (स्त्री) अमावस्या, अमावस ! 

माडउ मावत्‌ ४2६ बि० 

सत्त (वि०) मतवाला, नशे में मस्त । 
भिम मिस्‌ 7005 पुं० 

मिष (पुं०) मिस, बहाना, छल । 


CC-0. Prof. 5०08१86855 Collection. 


मि 


भिप्त मिसु 'शाआ पुग. 
द्र०-णीमम । 
मिमट मिसूट्‌ ५8६ पुँ० 
सिष्ट (वि०) मोठा, मधुर, स्वादिष्ट । 
मिण्ळा मिह.णा \ih9६ अक० क्रि० 
सेथति (स्वादि अक०) विरोध करना, 
झगड़ा करना । 
मिण्तु मिह रू ताप स्त्री” 
सहिषरूप (वि०) भैंस, भेंस-जंसा । 
मित्र मिजू १४] स्त्री० 
सज्जन (पुं०) मज्जा; गूदा, मांस और 
हड्डी के बीच का मज्जा । 
मिटोळा मिट्मेला १80६ वि० 
मुन्मलिन (वि०) मःमैला, धुमिल । 
भिटी-रा-डेछ मिट्टी-दा-तेल्‌ Mitt Da- 
Te] पुं० 
मृत्तेल (नपुं०) मिट्टी का तेल । 
भिठउती मिणतरी 927 स्त्री० 
मिति (स्त्री०) मापना, माप-तोल, नापने 
की क्रिया । 


मिउतडाष्ठी मितर्‌ताई ताप स्त्री? 
मित्रता (स्त्री०) मित्रता, मिताई। 


भिठताष्टी मित्राई M78 स्त्री 
द्र०--मिउवडाष्टौ । 


पिँउग्ठाष्टी मित्तरताई M28 स्त्री० 
मित्रता (स्त्री०) मित्रता, मित्र का भाव । 
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पिठिस 


मिडी मित्ती .)/6 स्त्री» 
मृत्तिका (स्त्री०) मिट्टी, मृत्तिका । 
भिउगमे मिर्‌गमे Mirgamai स्त्री” 
मृगमद (पुं०) मृगमद, कस्तुरी । 
मिठगळा मिरगला १/शिच2्टाद्र पुं० 
मृग (पु०) हरिण । 
भितताज्ञा मिरगड़ा 7९१ पुं० 
द्र०--भितगछा । 
भिठगाष्टे मिरगाए टच पुं० 
मृगसस्‌ (पुं०) पशु, जानवर, हिरण | 
पिठगाठ मिरुगान्‌ iran पुं० | 
मृगाजिन (नपुं) मृग-चर्म, मृग-छाला । 


भिठत्राट मिरजाद ५770 स्त्री० 
मर्यादा (स्त्रो०) मर्यादा, सीमा, हद । 


भित्ताटा मिर्‌जादा १६00 स्त्री 
द्र०—मितत्रड । 


भिठउब-रधिड मिर्‌तकू-पण्ड्‌ Mirtak- 
Pind पुं० ॥ र 
मृतकपिण्ड (पुं०, नपुं०) मृतक शरोर, 
. शव । 


मिठा मिरिआ 97६ पुं० 
द्रं०--भिठगछाः । 


भितिभाटा मिर्‌यादा १११३तेद स्त्री० 
द्र८-ािपत्तार । 


पिठित मिरिच्‌ १५८ स्त्रीश 
द्र०—भउचञां । 
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मिछाष्टीकषा 


मिळाष्टीभा मिलाइआ Mili पु० 
मेलक (वि०) मिलाने वाला । 


भिलेड मिलेछ्‌ Milech do 9 
म्लेच्छ (वि०) अनार्ये, मलेच्छ, जंगली 
जाति के लोग । 


भिलेडडी मिलेछणी l९chए। स्त्री० 
म्लेच्छा (स्त्री०) मलेच्छा, अनार्य जाति 
की स्त्री । 

मिड मिड़ा M7६ स्त्री० 
मुडा (स्त्री) शिव की पत्ती, पार्वती, 
शवा ।, 

भीय मीह डा Mh? पुं० 
मेघ (पुं०) मेघ, बादल, वर्षा । 

भी मीही Mi! पुं० 

द्र०-- भी ठहा । 
भीन्नरङ' मीजूणा /7]75 सक० क्रि० 


मृद्नाति .(क्र्यादि सक०) मींजना, 
रौंदना, कुचलना । 


भीडव मीडक्‌ ॥॥त8 पुं० 
द्र०--भी छव । 


भींडव मींडक्‌ [१4 पुं० 
मण्डूक (पुं०) मेढक, टड्डु । 
भीडव मीडुक्‌ ४0 पुं 
द्र०--भी छव । 


भीड़वी मींडुकी 407 त्त्री० 
मण्ड्की (स्त्रो०) मेढकौ, मादा मेढक । 


भूम 


पीडा मोड्ढा १॥ततपा द्व पुं० 
मेढ (पुं०) मेंढा, भेंड । 

भीठा मीता M६ पु? 
मित्र (नपुं०) मित्र, मीत, दोस्त । 

भी'पी मींधी 0! स्त्री० 
सेन्धिका (स्त्री०) मेंहदी । 

भमट मुसट्‌ Musa! पुं० 
मुष्टिक (पुं०) पहलवान, कंस के अखाड़े 
का एक पहलवान । 


भमठी मुसूठी M७5! स्त्री० 
द्र०---मप्तट । 


भमउ मुसत्‌ M52४ स्त्री० 
द्रन्लाधूमट । 


भपठा मुसूना ५७०६ सक० क्रि० 
मुष्यते (म्वादि कमे वा०) चुरना, लुटना। 


भिणा मुसिया ॥॥ए७%४६ वि० 
मुषित (वि०) चुराया हुआ; जिसका धन 
लुट लिया गया हो। 


ममण्डा मुसूह डा MuऽUh!7 पुं० 
मांसपुटक (नपुं०) मसूड़ा, दाँतों के ऊपर 
एवं नीचे का भाग । 


भप्तह्ला मुसूड़ा Musifi पु० 
द्र०- प्रुप्रण्डा । 


भमिठ मुस्सण्‌ ५527 सक० क्रि० 
मुष्यते (स्वादि कर्मे वा०) लुटना, लुट 
जाना । 
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ण्ड 


प्त 


भण्ड मुहत्‌ Muhat to 
मुहुत्तं (नपुं) मुह॒त्ते; विवाह, यात्रा 
आदि के लिये शुभाशुभ काल । 


भएउव मुहूतक्‌ Muh क्रि» बि० 
मुहुत्त (पुं०) मुहूर्त भर। 

भणठ मुँहाण्‌ Mh? पुं० 
सुख।यन (नपुं०) मुंहाना, नदी का समुद्र 
में प्रवेश-स्थल; नदी का स्रोत; दिशा, 
रुख | 


भरि मुहि Muhi स्त्री० 
मुख (नप्‌ं०) मुंह, चेहरा । 
भा मुँग्‌ ७६ स्त्री 
मुद्ग (पं०) मूंग, एक प्रकार का अन्न 
जो दाल के काम आता है। 
गाळी मुंगूली 0९] स्त्री 
मुग्‌दर (पुं) मंगरी; हथोड़ा, गदा, 
मोगरा । 
भढ मुछ ५८h स्त्री 
श्मधु (नपुँ०) मूं । 
पॅमिड मुंजित्‌ 00]; वि० 
मौडिजन्‌ (वि०) मूँज का बना कटिसूत्र 
धारण करने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मचारी 
या साधु । 
मसरा मुजूला ण] पुं० 
_ मुञ्जपुलक (पुं०) मूँज का गुर । 
भड मुञ्झ्‌ फी) स्त्री? 
मञ्ज (पं०) माज, एक घास जिसकी रस्सी 
बनायी जाती है। 


पदी 


भटः मुंत्रणा M५775 सक० क्रि० 
मुश्चति|ति (तुदादि सक०) छोड़ना, मुक्त, 
करना । 


पटव मुटक्‌ Mutak पुं० 
मुकुट (नपुं०) शिर का एक प्रसिद्ध 
आभूषण जो ताज की तरह धारण किया 
जाता है, किरीट । 


पड मुंद्‌ Mudh पुं० 
समुधन्‌ (पृं०) शिर, मस्तक । 


भंउ॒र मुत्रण Mutr27 अक० क्रि० 
मुत्रयति (चुरादि अक०) मूतना, मूत्र 
त्याग करना । 


पथा मुत्या M६ पुं० 
मुस्त (नपुं, पुं.) मोथा, एक प्रकार की 
घास । 


परु मुनण्‌ ५727 सक० क्रि० 
मुण्डति (स्वादि सक०) मुण्डत करना, 
हजामत करना । 


भठका मुनणा ५77६ सक० क्रि० 
द्र०—भूठड । 


प्रपेड मुमुच्छू Mumucchii विष . 
मुमुक्षु (वि०) मोक्ष पाते की इच्छा रखने 
वाला, मोक्ष का इच्छुक । । 

भवद्ढाणे मुर्‌छायो \५८६}0 वि० 
मुच्छित (वि०) मूच्छौ को प्राप्त, चेतना- 
होन, बेहोश । 


भठडी मुर्वी (पाएं स्त्री० 
मोर्वो (स्त्रो) रस्सी, धनुष को डोरी । 
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भल मुल्‌ M५] ¶० 
मुल्य (नपु०) मूल्य, कीमत । 


भिक्षांबळ मुलियांकणू पण क्य]: पुं 
द्र०-भछम॑बङ । 


भॅछभबठ मुल्लअंकण्‌ ७-25६! पुं० 
मुल्याङ्कन (नपुं०) मूल्यांकन । 


भब मूसक Miisak qo 
सुष (पुं) मूसक, चूहा । 


भमउ मूसव्‌ Miisat वि० 
मुषित (वि०) चुराया हुआ । 


प्मण्हा मूसूहड़ा Miisuhra qo 
मांसपुटक (नपुं०) मसूड़ा । 
प्र्त मुसुडा ॥७U{ब पुं 
द्र०--भप्रठझ्ठा । 
भयउ मूह.रत्‌ Miihrat पुं० 


मुहत्तं (नपुं०, पुं०) मुहुत्तं, विवाहादि के 
लिये शुभाशुभ काल । 


भयल मूह ला एप द पु 
मुसल (पृं०, नपृं०) मुसल जिससे अनाज 
की भूसी निकाली जाती है । 


भ्र मूहड Mh? पुं० 
मुथ (वि०) मूढ, मूर्ख । 
भरयक्गड' मुहड.ता M१2६ स्त्री 
मुढता (स्त्रौ०) मूढ़ता, मुखंता । 


भ्र्डडाष्टी मुहड ताई [2१ स्त्री० 
प्र०=भुणडड़ा | 


nL 


पड मुहुड, M५१ वि० 
द्र०— भय । 


भएडाष्टी मूहुड ताई १॥ए पदा स्त्री० 
द्रण्टाएण्हडाप्टो । 


भब मूका M7 पुं० 
मुष्टिका (स्त्री०) मुक्का । 
भष मुख्‌ ६) बि० 
मुखं (वि०) मूर्ख, मूढ़ । 


भी संगी M7९ स्त्री० 
म॒द्ग (पुं०) मूंग, एक प्रकार को दाल । 


भूत मूच्‌ 0c वि० 
उच्च (वि०) ऊंचा, महान्‌ । 


भडउ मूछव्‌ Micha वि० 
मुच्छित (वि०) मूर्च्छा को प्राप्त, चेतना- 
हीन, बेहोश । 


मडाताउ मूछागव्‌ Miuichagat वि० 
मुचर्छागत (वि०) मूच्छायुक्त, मूच्छित । 


भठा मुठा Mf वि० 
सृष्ट (वि०) चुराया हुआ, ठगा हुआ । 


भड मूड एतत पुं० 
मुण्ड (नपुं०) शिर, मस्तक । 


भंडी मूँडी (० स्त्री० 
द्र०- गाड । 


भड़ी सूत्री 7 स्त्री” 
सूत्रिन्‌ (पुं०) मूत्रेखिय, मुत्रनलिका । 
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भतउ पाराद्राष्ट 
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गठपउ मूरखत्‌ १४४॥६७६ स्त्री० 
मुखता (स्त्रो०) जइता, अज्ञानता ' 


घुगपडाटी मूरखताई 0727 स्त्री 
० —भुठषड । 


भठर्धेउ मुर्‌खत्त्‌ 72४६ स्त्री० 
द्र०- मृगपउ । 


पुतथॅड मूरखत्तु Mrkhatt पुं० 
मुखंत्व (नपुं०) मूखंता, मूढ़ता । 
भ॒तधभडी मूरखूमती \M7akh-m20 वि० 
सुर्खमति (वि०) मूर्खबुद्धि वाला, मन्द- 
बुद्धि । 


भवधाष्टी मुरखाई ०7१ सत्री 
द्र०्ामुग्पउ । 


पठडड मूर्‌छतु Murchat वि० 
द्र०—भुडड । 


भप मूरध्‌ Murad पु? 

मुधन्‌ (पुं०) मस्तक, शिर; प्रधान । 
भर! मूरा Murs वि 

द्र०--प्रुह् । 
भल मूल्‌ Mil te 

मुल्य (नपुं०) मूल्य, कीमत । 
भळडाठ मुलूवानु 9४४7 बि 

मूल्यवान्‌ (वि०) मूल्यवान्‌, कोमती । 


भिन सूलिक्‌ ६ वि० 
मौलिक (वि०) मौलिक, आरम्भिक । 


भड मुड़ एए विर 
भढ (वि०) मूढ, मुखे । 

गादभउ मूड मत्‌ Mo{mat बि० 

मुढमति (वि०) मूढ्मति, मन्दबुद्धि, मुखे । 
भ॒हभडी मुड मती (६६90 बि० 

ब्०भु्भउ । 

मुद्धा मूड़ा 0१ बि० 

सूढ (वि०) मूढ, मन्द, मूं । 
भ॑य मेह Meh पु० 

मेघ (पुं) बादल, वर्षा । 
मेज मेंह, 0९} पुर 

महिष (पुं) महिष, भसा । 
भेउळ' मेहू.णा १७४०६ अक० क्रि० 


मेधति|ते (म्वादि अक०) निन्दा करना, 
भत्संना या तिरस्कार करना । 


भेण्ड मेहड़, "(6०५६ पु? 
मेधि (पुं०) खस्भा, खूंटा, थुना । 


प्रेंगगा मेहारा एड पुं० 
महिषचार|चर (पु०) चारागाह । 


प्रेठंप्ती महेशी (८7८४ बि० 
महिषीय (वि०) भेंस से सम्बन्धित । 


पेब मेक्‌ Mek वि० 
एक (वि०) एक, ! । 


गवा मेका MK बि० 
द्र०—्ेब । 
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ध मेघा ९६5 वि० 
महे (वि०) मेहगा, कीमती । 


पेठ मेठ्‌ Meth पुं० 
मेण्ठ (पुं) महावत, हाथी का चालक । 


परेंडब मेंडक ९१2६ पुं० 
द्र०--भी छठ । 
परेंडबी मेंडकी १॥८ताल स्त्री 
द्र०--मीं डवी । 
गेडा मेडा १४८0६ पुं० 
मेष (पुं० ) मेष, भेंडा, मेढा; मेष राशि । 
प्रेह्ठ मेडि ९१ स्त्री 
मेडि (स्त्री०) झंकार; फटने की आवाज, 
चर्चेराहट। 
प्रःड़ब मेंडुक्‌ ॥॥ तप] पुं० 
द्र०--भी छव । 
प्रेडबी मेंडुकी [९१५7 स्त्री० 
सेषी (स्त्री०) मादा भेंड । 
प्रे! मेंढा Meds पुं० 
द्र०—भरीदा । 
मेडता मेतूरा (6075 पुं० 


मेथि|मेथिका/मेथिनी (स्त्री) मेथी का 
पौधा या फल । 


प्रेडरी मेतूरी ॥॥८॥ स्त्री० 
द्र०_भ्रंडता । 


भेघठा मेथूरा \€th7ड पुं० 
द्र०---प्रेठठा । 


भैती 


प्रेघती मेथूरी १४८८व7 स्त्री 
द्र०--मेठता । 


प्ेंपी मेंधी १४८०४ स्त्री हि 
सेन्धी |मेन्धिका (स्त्री०) मेंहदी । 
भेप मेप्‌ ९? स्त्री 
साप (पुं०) माप, नाप । 
मेध॒ मेपु Meu पुं० 
द्र०-भेप। 
भेग्डड मेर्‌डण्ड Mergand qo 
मेरुदण्ड (पुं०, नपुं०) मेरुदण्ड, पीठ 
की हड्डी । 


प्रेछ' मेल्ला M९] स्त्री० 
मेला (स्त्री०) मेला, सभा, समाज । 


मेछुठा मेळूना [ड सक० किश | 
मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलाना, संयुक्त 
करना । 


प्रजग! मैंह गा Maih३६ बि० 
माहाध्ये (नपुं०) महँगाई, महेता । 


मि'ग्टी मैंह दी १॥ागता स्त्री” 
| द्र्लमंपी। 
मिण्तु मेह रू १ स्त्री 
महिषरूप (वि०) भैंस, भैंस-जैसा । 
मेरा मैंहाँ Maihi पुं० 
महिष (पुं०) भेंसा । 


प्रेजी' मेंहीं 'पयापी स्त्री० 
महिषी (स्त्री०) भैंस । 
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मिंप्य मैंघ Maigh पुर 
साहाध्य (नपुं०) मँहगाई, महघंता । 
मंग्या मैंघा ॥॥छयाद्द वि० 
द्रण्लापेप्पा । 
मिठा मैना Mains पुं० 
मदना/मदनी (स्त्री०) कस्तूरी या मेथी 
का पौधा । 


गैठो मनी Main! स्त्री० 
द्र०—-भठा । 


भ्रा मोना 208 पुं० 
सृत (वि०) मृतक, मरा हुआ। 


भेरा मोएआ 706६ पुं० 
द्र०्साममा । 


भंणढठ मोहण्‌ [027 सक० क्रि० 
मोहयति (दिवादि प्रेर०) मोहित करना, 
आकर्षित करना । 


भ्रण मोहत्‌ M02 बि० 
मोहित (वि०) आकर्षित, मोहा हुआ, 
लुभाया हुआ। 


गण्ठा मोह ना M075 सक० क्रि० 
मोषति (भ्वादि सक०) चुराना, मोहित 
करना । 


पेठ-घिण्धछ मौह -बिह बल्‌ Mon- 
Bibbal बि० 
मोहविह्लल (वि०) मोह से विह्वल, प्रेम- 
विभोर । 


पंण्मबड मोह-मुकव्‌ Moh-Muk2t वि० “ 


` गु. ]00 


॥वर्ठ 


मोहमुक्त (वि०) मोह से मुक्त, अज्ञान 
से दूर। 

भए मोहु 0५ पुं 
मोह (पुं०) मोह; माया; भ्रम, नेह, 
चेतना की हानि । 


भसतम मोचूरस्‌ 20८88 पुं० 
मोचक (पुं०) केले का वृक्ष । 


भंडी मोत्ती ०६ पुं० 
सौक्तिक (नपुं०) मोती, मुक्ता । 


पघा मोथा Moths पुं० 
द्र०--आधा | 


गँठा मोचा Monn पुं० 
मौण्ड्य (नपुं०) मोना सिक्ख । 


भरी मौह री M207 स्त्री? 
मसुरिका (स्त्रीश) ब्रग-विशेष, छोटी 
चेचक । 


प्रब मौखक्‌ Muka} वि० 
सौखिक (वि०) मुख-सम्बन्धी, जबानी, 
वाचिक । 


प्ल मौलक्‌ 2५।2६ बि० 
मौलिक (वि०) मूल से सम्बन्धित; 
प्रधान, मुख्य । 


पेम संस्‌ 3\/7 स्त्री 
मसि (स्त्री०) स्याही, रोशनाई । 


गगठा मंगूना 28०६ सक० क्रि० 
मार्गयति|सा्गति (चुरादि सक०) माँगना; 
खोजना; पूछना । 
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पत्त संज \25] क्रिवि र 
मध्ये (वि० अधिकरण) बीच में, मध्य में। 


ग्ड मंजत्‌ M252 वि० 
माजित (वि०) माजाँ हुआ, साफ किया 
हुआ, निर्मल । 


पन्तीट मंजीट्‌ 25] स्त्री 
माञ्जष्ठा (स्त्री०) मजी, औषध-विशेष । 


प्रनोठ' मंजीठा Maiijitha वि० 
द्र०—पन्रीट। 


पती मंजीरा गत पुष 
मञ्जीर (पुं०, नपुं०) मँजीरा, झाँझ । 
गत्तेछा मंजोला \M47०]ब पुं० 
मञ्च (पु) मञ्च, मँचिया, खाट, 
चारपाई । 
गतेछ मंजोलू १॥६ ० पं य 
मञ्चिका (स्त्रीश) छोटी मँचिया, छोटी 
खाट, खटोली । 


प संझ्‌ \2]06 पुं 
महिषीभुण्ड (पुं०) भँसों का समूह्‌ । 


जप्रटी यसूटी ४४४४ स्त्री? 

यष्टि/यष्टी (स्त्रीश) छड़ी, लाठी, डंडा । 
जेम यस्स्‌ ४४55 पु? 

यशस्‌ (नपु०) कोति, ख्याति । 


जवे 


गई मंझो Mafijho क्रि० बि० 


मध्येन (क्रिश वि०) मध्य भाग से; कमर 
से, कटि से । 


पभा मंढुआ M27५६ पुं० 
सडक (पुं०) मडू आ, एक प्रकार का अन्न | 


पेडर मंढुल्‌ 274५] पुं० 


द्र०-- छुशा । 


गेटमा मन्दुआ 27 प्रु० 
द्र ०--मछशा | 


गिठा ममता M205 स्त्री” 
मापता (स्त्री०) मापता, माप का भाव | 
मिव स्रिगांक्‌ 784 पुं 
मृगाङ्क (पुं०) मयंक, चन्द्र । 
पिगाउ म्रिंगाच्‌ M7९६८ पुं० 
मृगराज (पुं०) मृगराज, सिंह । 
भिउणु म्रितृयू M779५ स्त्री 
मृत्यु (पु०) मृत्यु, मौत । 
माठ स्नितान्‌ Mt६n वि० 
सृत (वि०) मृतक, मरा हुआ । 


णठ यह, Yah सचे० 
इदम्‌ (सर्व०) यह । 


जब यक्‌ ४/2 सर्वे० 
किम्‌ (सर्व०) कौन । 
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जळ्रिड यक्रित्‌ ४]. पुं० 
यकृत (नपुं०) जिगर, यकृत । 


जप यक्ख्‌ Yakkh पुं० 
यक्ष (पुं०) देवजाति-विशेष । 


जन्न यज्‌ Yaj पुं० 
यज्ञ (पुं०) यज्ञ, याग, पूजन को क्रिया । 


पत्ततहेटी यजर्‌वेदो ४227४९० पुं० 
यजुर्वदिन्‌ (व०) यजुर्वेद का पाठक, 
ज्ञाता या शाखा वाला । 


पघान्नगउ यथाजुगतु ४2१६]५९३६ क्रि० वि० 
यथायुक्ति (क्रि० वि०) युक्ति के अनुसार । 


णघाणवउ यथायुकत्‌ ४2६५६३ क्रि० वि० 
द्र०--णघातन्त॒गठ । 


जाति याहि ४8) सर्वे० 
यादृश (सर्व०) जैसा, जिस प्रकार । 


जाळ' थाणा ऐब्रए5 पुं० 
अजानत्‌ (वि०) अनजान, अज्ञानी, 
अपरिपक्व । 


ज'उठळ यात्रण्‌ ४740 स्त्रो० 
यात्रिणी (स्त्री०) यात्रा करने वाली स्त्री। 


जग्ड़ी यात्री ४६६7 पुर 
यात्रिन्‌ (पुं०) यात्री । 


जाली याली ३१६) पु० 
अविपाल (वि०) भेड़ पालने वाला, 
चरवाहा । 


णंडत-भाउभव 
पप ब्रेड युद्ध-जेतु ४७००-९४५ पु० 
युद्धजेतृ (वि०) युद्ध जीतने वाला । 
जद युव्‌ ४पए वि० 
युवन्‌ (पुं०) युवा, जवान | 
णम युस्‌ Yiis पुं० 
यूष (नपुं०, पुं०) जूस, रस, झोर । 
जे येक्‌ Vek सबं० 
एक (वि०) एक, ] | 


णेण्ठा यैह ना ४27६ अक० ० 
यभति (स्त्रादि अक०) सम्भोग करना । 


णेधंड योखत्‌ ४० स्त्रीश 
योषित्‌ (स्त्री०) भार्या, पत्नी । 


जेगडळ योगूतण्‌ ४०९६27 स्त्री 
योग्यता (स्त्री) प्रवीणता, क्षमता 
कुशलता । 


लेघठ योबन्‌ ४०027 पुं० 
यौवन (नपुं०) यौवन, जवानी । 


जेघठ' योबना ४00३ स्त्रो० 
युवती (स्त्री) जवान स्त्री, युवावस्था 
को प्राप्त औरत । 


णगड़ा यंगड़ा ४27९१६ स्त्री० 
योगनिद्रा (स्त्रीश) समाधि, योगाभ्यास 
की नींद, महामाया; विष्णु की प्रलय- 
कालिक स्वप्नावस्था । 


पँउठ-्राउभन यन्तर्‌-आतुमक्‌ ४227 | 
Atmak fo 
यस्त्रात्मक (वि०) यन्त्र-स्वरूप, यन्त्रः 
सम्बन्धी । 
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8 रउ Rau पुं० 
रव (पुं०) शब्द, ध्वनि, गर्जन । 


तशिउङण रउह णाय्‌ ९७१0३७ पुं० 
रौहिणेय (पु०) रोहिणी के पुत्र बलराम, 
कृष्ण के भाई । 


तहेङ रउण्‌ R07 पुं० 
रमण (पुं०) पति, स्वामी । 


ठ8 रा रउंदा R0०६ सक० क्रि० 
रौति | रवते (अदादि | भ्वादि सक०) 
बोलना; गमन करना । 


त्टं रए Rae qo 
रे \पुं०) धन, सम्पत्ति । 


मब रसक्‌ २452 पुं० 
रसिक (पुं०) सहृदय मनुष्य, भावुक नर । 


ठरा रसग R94४ वि० 
रसज्ञ (वि०) रसञ्ञ, रस के मर्मज्ञ । 


तमटती रसूटरी R.25£277 स्त्री० 
राष्ट्री (स्त्री) राज्य करने वाली रानी । 


तमपडि रसूपति R25४ पुं० |स्त्री० 
रसपति (पुं० / स्त्री?) पुं०--वरुण । 
स्त्री०-जिह्वा । 


ग्मपुवड रसपुरत्‌ spa! वि० 
रसपुरित (स्त्री०) रस से पूर्ण । 


ठाडा रसमाता Rasmatg पुं० 


तमाडीमबडा 


रसमत्त (वि०) रस में मग्न, रस में 
सराबोर । 


तप्रभिप्ता रसूमिसा Rsmी/७्र वि० 
रसमिश्र (वि०) रस से मिश्रित, रस से 


मिला हुआ। 


ठमणा रसूया २१5४ पुं० 
रसिक (वि०) रसिक, रसिया । 


ठमता रसूरा R57६ पुं० 
द्र०—तमठी । 


ठमठी रस्री R237 स्त्री० 
रज्जु (पुं०) रस्सी, डोर । 


ठमळ' रसला Ras]& बि० 
रसाल (वि०) रसीला, रसवाला | 


ठ्मडाठ रसवान्‌ R४६7 वि० 
द्र०--ठप्तढां । 


ठमडा रसवां 48४4 बि० 
रसवत्‌ (वि०) रसवाला, रसयुक्त । 


ठ्मङ्ा रसड़ा २29६ पुं० 
द्र०--ठमठी । 


ठमङ़ी रसूड़ी २2577 स्त्री» 
द्र०-- मती । 


ग्माउझिवडा रसातुमिकता Rs्tmik 
स्त्री० 
रसात्मकता (स्त्री) रसात्मकता, रस- 
रूपता । 
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ठमाठ रसार्‌ R8६7 वि० 
रसाल (वि०) रसदार, रस से भरा । 


ठमाछ रसाल R2५६] विर 
द्र०— तमात । 


तमिश्राळा रसियाला R4७/४]६ विर 
द्र०-- तप्तात । 
तभे रसो R290 स्त्री» 
रसवती (स्त्रीश) रसोई, भोजन। 


तम्र रसोअ R502 स्त्रो० 
द्र०—वमे । 
ठउम रहस्‌ Raha पुं० 
रहस्य (नपुं०) गुप्त भेद, गोपनीय विषय । 
तयॉप-/भाउभव रहस्सातुमक Rahass tmak 
बि० 
रहस्यात्मक (वि०) रहस्य से युक्त । 


ति रहिस R2h78 पुं० 
द्र०--तणा । 


तर्रम रहस्‌ Rh पु० 
रहस्‌ (नपु) एकान्त । 

तवडु रकतू Rt पुर 
रक्त (नपुं०) लहू, खून । 


ठधप्रब रखशक २.2५2 पुं 
रक्षक (वि०) रक्षा करने वाला, त्राता । 


उपमाः रखशा Rakh$F स्त्रो० 


रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, रखवाली, बचाने 


की क्रिया । 


म्यहव रखछुक Rakhchak पुष 
द्र०—तधप्रव । 


ठपढा रखणा Rh सक० क्रि० 


रक्षति (स्वादि सक०) रक्षा करना; 
रखना । 


उपदा रखदा R2६॥0६ पु» 
द्र०—तधप्रब । 


ठपणा रखया ॥६॥४६ स्त्री» 
रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, रखवाली। . 


तपडॅला रखवय्या R2४०)ड वि० 
रक्षक (वि०) रखवाला, रक्षा करने वाला । 


ठधड'त रख्वार्‌ १2॥४ब्7 पुश 
रक्षपाल (वि०) रखवाला, चौकीदार । 


ठपंडाठ' रखवारा R2॥४87६ बि० 
द्र०-उधर'त। 


तधड़ी रखड़ी R4४ स्त्री» 
रक्षणी (स्त्रो०) रक्षासुत्र; रास या लगाम। 


तपिभउ रखयत्‌ Rh)! बि० 
रक्षित (वि०) सुरक्षित, जिसको रक्षा की 
गई हो। 


तपिणब रखियक्‌ २७/2६ पुं० 
द्र०--तपप्तव । 


तधीमत रखीसर २.०१३ पुं 
ऋषीश्वर (पु०) ऋषिराज, प्रधान ऋषि, 
ऋषि-श्रेष्ठ । 
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उपुभाला 


ग्ब्धालु 


ठप्तमाळा रखूआला २५६]8 पुं० 
रक्षपाल (वि०) रखवाला, चौकीदार । 


उप॒घाळ रखुबाला ]रवाताता0द्दाद पुं० 
द्र०- एपुणशाळा । 


ठपब रक्खक्‌ २०8] पुं० 
द्र०- ग्पप्नष । 


तँपणब रवखूयक २११०] १० 
रक्षक (वि०) रखवाला, रक्षा करने वाला । 


उधी रक्खी R६07 स्त्री» 
द्र०--वपधदी । 


तर्गिरठा रगिन्दना R28।१५2॥६ सक० क्रि० 
द्र०---गगिएला । 
ठगिएल' रगिहणा २वछ्लांततएद्द सक० क्रि० 
रदति (भ्वादि सक०) रगड़ना, मसलना ! 


तगीछा रगीला २4४३ वि० 
रञ्जित (वि०) रंगा हुआ । 


ठेला रगेद्णा २०४९7 सक० क्रि० 
रदति (भ्वादि सक०) रगड़ना, घीसना 
या मसलना । 


ग्गपला रगेधृणा Ragged सक० क्रि० 
रद्धते (भ्वादि सक०) पीछा करना, 
खदेंडना | 


ग्षैड्डठा रघेड़ ना Raghefns अक० क्रि० 
रज्धते (म्वादि अक०) लुढ़कना । 


क्रीडा रचुईता २२४० पृं 
रचयितृ (वि०) रचयिता, लेखक । 


उउड रचत ८ विर 
रचित (वि०) रचित, निर्मित । 


ठचउठा रचूता रिवटांद्व पुं० 
द्र०--ठचष्टीठा । 


उच्छ रचन R227 स्त्री 
रचना (स्त्री०) रचना, निर्माण । 


ठचठा रचूना R2C7।5 सक० क्रि० 
रचयति | ते (चुरादि सक०) रचना 
करना, बनाना, निर्माण करना । 


तउठाठीउ रचूनारीत्‌ २2८7४7! स्त्री० 
रचनारीति (स्त्रीश) रचना की रीति 
या शैली । 


ग्दणउा रचयता Racyat ५० 
द्र०--7उष्टीठा । 


उतार रचावणू R2C॥४20 सक० क्रि० 
द्र०--ठउठा । 


तसिभ्ड' रचिअता 2८ पुं० 


द्र०---तउष्टीठा । 


वसिउङ' रचिता R4८7 पुं० 
द्र०--ग्दहोउा | 


तस्तं! रचेता २2८९ पु 
द्र० ठउष्टीडा । 


व्ड्पाछ रछपालू Rach]0 पूं० 
रक्षपालक (वि०) रक्षा करने वाला, 
रक्षक । 


57983 
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ग्डणा रछया ०३६ स्त्री० 
रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, रखवाली । 


ठढ' रछा R2C॥६ स्त्री० 
रक्षा (स्त्री०) राखी, रक्षाबन्धन । 


तडिब रछिक्‌ ch पु० 
रक्षक (वि०) रक्षक, रक्षा करने वाला | 


तहिपाछ रछिपाल्‌ 7२००८8) पु० 
द्र०—तढधाछू । 


तेडिपाछ रच्छ्पाल्‌ R८८] पुं० 
द्र०--ग्डपाछु । 


तेहिक्ा रच्छिआ 7२१९००६ स्त्री» 
द्र०—तठहा । 


ठँडी रच्छी R2८८]! पुं० 
रक्षिन्‌ (वि०) रक्षक, रखवाला । 


ठमबी रजूको २4] स्त्री० 
रजकी (स्त्रीश) घोबिन, धोबी की स्त्री । 


उत्तताङ रजगुण्‌ 2]६५१ पूं 
रजोगुण (पुं) रजोगुण, सत्‌-रज-तम 
तीनों गुणों में से दुसरा गुण । 


उन्नउथळ रजतूपण्‌ २] पुं० 
रजतपण (पुं०) रजत मुद्रा, चाँदी का 
सिक्का । 


तमउधठ रजतूपन्‌ २2]2tPan [० 
द्र०--तत्तउपठ । 


उन्न रजम 2] पु० 
रुचि (स्त्री) झुकाव, प्रवृत्ति । 
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ठटठात रट्नार्‌ £7 स्त्री” 
` रठन (नपुं०) रटने या चिल्लाने का भाव । 


ण्ड रड Ra स्त्री० 
रण (पुं०) ध्वनि, शब्द । 


ठठ-धेंड रणग्‌-खेत्‌ २27-६ ॥९६ पुं० 
रणक्षेत्र (तपुं०) युद्ध का मैदान । 


ठल-पेउठ रणू-खेतर्‌ R!-K ९६१7 पुं० 
द्र--वढ-पेउ । 


ठठ-स्ञिउठा रण-चित्रा २27-६7 पु 
रणचित्रक (वि०) शुर-वीर, लड़ाकू 
व्यक्ति । | 


तठ-ढंडत रण्‌-छेतर्‌ Ran-Ghetar पं 
्र०--तठ-धेउ । 


ठठ-पडिउ रण्‌-पंडित्‌ ]२११॥-०३॥ता पुं० 
रणपण्डित (वि०) रणनीति में प्रवीण । 


ठठ-डुभ रणू-भूम्‌ R2n-BITn स्त्री 
रणभुसि (स्त्रो०) रण-भूमि, युद्ध-क्षेत्र । 
ठउ' रत्‌ र! स्त्री० 
रति (स्त्री०) अनुराग, प्रेम । 
ठउ* रत्‌ ९८४ स्त्री० 
रक्त (नपुं०) लहू, खून । 
ठंडठ-भाछ' रतण्‌-माला २227-5३ स्त्री० 
रत्नमाला (स्त्री०) रत्नों की माला । 


ठउडा रतूड़ा १४४६ वि० 
रक्त|रञ्जित (वि०) रंगा हुआ। 
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तद्धा 


I म 


तउा रता 25 बि० 
रक्तक (वि०) रगा हुआ । 

तडी-त्यॅम' रती-रहस्स्‌ -.४-R.h4$$ पु 
रतिरहस्य (नपुं०) कामसूत्र, कामशास्त्र । 


ठठ रु Ratu पुं० 
रक्त (नपुं०) रुधिर, लहू । 


ठडेडा रतेड़ा २2१7 पुं० 
द्र०—तड़ । 
ठडे*प' रतोंधा २2०१६ पुं० 
` रात्रपस्ध (नपुं०) रतौंधी, नेत्र का रोग- 
विशेष । 


उउँठ रतम्त्‌ 4277 पुं० 
रत्न (तपुं०) जवाहर, बहुमूल्य छोटे एवं 
बड़े चमकीले पत्थर । 


ठ्ड रतत Rattu पुं० 
द्र०—वड़ । 


तड रत्तू 2900 पुं० 
द्र०- एड । 


ठघडातु रथुवाहू २४5] पुं 
रथबाहक (वि०) रथ चलाने वाला, 
सारथि । 


ठघडाळ रथूवाणू Rth४६ पुं० 
रथबत्‌ (वि०) रथवाला, रथ चलाने 
वाला । 


ग्टढट रदछद रित्या त पुं० 
रदच्छद (पुं०) दाँतों को ढकने वाला, 
ओष्ठ । 


ताउ 


तपैंणा रपैँया R255 पुं० 
रूप्यक (नपुं०) रूपया । 


ठघपा रबूधा 204३ स्त्री» 
रब्धा (स्त्री?) भोजन, खुराक । 


ठभळीणज रसूणीय्‌ २9} वि० 
रमणीय (वि०) सुन्दर, मनोहर । 


ठभ रमु Ram वि० 
रस्य (वि०) मनोहर, सुन्दर । 


गौ रमण R2m2/2 स्त्री० 
द्र०--गठ । 


ठेठ रमेच Ramain स्त्री» 
रामायण (नपुं०) वाल्मीकि द्वारा रचित 
रामायण ग्रन्थ | 


ठणठ रयन्‌ R22n स्त्री० 
रजनी (स्त्री०) रात, रात्रि | 


ठर्णाठ रयनि R227 स्त्री 
द्र०--ठणठ । 


ठडळ रवण R2४2 पु० 

स्मरण (नपुं०) स्मृति, याद । 
उडठ़ी खूनी R४7 स्त्री० 

रमणो (स्त्रो०) सुन्दर स्त्री । 
ता रा रद्द पुं 

राजन्‌ (पुं०) राजा, नरेश । 
ठा8उ राउत्‌ र्रप! पुं० 


राजपुत्र (पु) राउत (जाति-विशेष) 
राजपूत । 


CC-0. Prof. 5०0000७५७७ Collection. 


वाउँछ 


ताहेल राउल्‌ २६५] पुर 


राजकुल (नपुं०) राउल (जाति-विशेष) 
जो राज घराने से संबन्धित है। 
वर्तमान में उसे बन्जारा कहते हैं। 


ठाष्टिड' राइता यब स्त्री० 


राजिकाक्त (नपु ०) रायता, दही-लौकी 
इत्यादि में राई डाल कर बनाया गया 
एक पदार्थे । 


ठाष्टी राई Ri पुं० 
राजो (स्त्री०) राई छोटी सरसों। 


ठ्न राशक्‌ R६६ पुं० 
राक्षस (पुं०) दैत्य, निशाचर । 


ठाघमळी राखसणी R४2१ स्त्रौ० 
राक्षसी (स्त्री०) राक्षसी, दानवी | 


ठाघळ राखणा दद सक० क्रि० 
रक्षति (स्वादि सक०) रक्षा करना । 


तापठणाठ राखनूहार्‌ R६kh2n॥॥7 बि० 
रक्षाकार (वि०) रक्षा करने वाला । 


तापा राक्खा २६६६॥॥ बि० । 
रक्षक (व०) रखवाली करने वाला, 
रखवाला । 


ठता रांग R१९ स्त्री० 
रङ्ग (नपुं०, पुं०) नपुं०-र्‍टीन, राँगा, 
धातु-विशेष । पुं०--रंग, वणं । 
ठाठटेध रागूदोख्‌ १६४०० पुं० 
रागद्वेष (पुं०) राग और द्वेष, प्यार 
ओर ईर्ष्या । 


F. l0l 


परिशिष्ट 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गत्तऐै-ताम्मगाठँ 


ठताडप रागदख रिब्ठतण्याा पुर 
रागद्वष (पु०) राग-द्ष, प्रेम-शत्रता । 
ताम राजू हन्न स्त्री 
रज्जू (स्त्री) रस्सी । 


उन्न-ेँ उभा राजूसत्तिआा रेद]|-85द् स्त्री» 
राजसत्ता (स्त्री०) राज्य शासन । 


ठामटंड राज्दण्डू (२६-97 पुर 
राजदण्ड (पु०, नपुं०) राजा को ओर से 
दिया जाने वाला दण्ड, सरकारी दण्ड । 


ठामउड राजत्‌ २६] झक० क्रि० वर्त० 
राजते (स्वादि अक० लट) विराजता है, 
सुशोभित होता है । 


तत्नपृण राजूधोह, ९६) पुर 
राजद्रोह (पु०) बगावत, ऐसा काये 
जिससे राजा या राज्य के अनिष्ट की 
सम्भावना हो | 


ठन्नपूंजी राजुध्रोही २४]07007 पुं० 
राजद्रोहिन्‌ (वि०) बागी, राष्ट्रद्रोही, 
राजसत्ता के विरुद्धआचरण करने वाला। 


तत्तढीउिमा राजूनीतिआ ४] पु० 
राजनीतिक (वि०) राजनीतिज्ञ, राजः 
नीति का ज्ञाता । 


तान्नढाह्ा राजवाडा २४]४३१ब पुं० 
राज्यबाट (पुं०) रजवाड़ा, राजमहल । 


तात्टे-गतगाठ राजूए-राजगान्‌ २६] 
Rajgan पुं० 2 
राजाधिराज (पुं०) राजाओं का राजा, 
राजाधिराज, महाराजा । 


=30|= 
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ठाठहैत 


———— 


ताठहेठ राठ्‌उर-R2१॥-ए पुं० 
राष्ट्मौलि (पुं) रियासत का मुकुट, 
राजपूतों की एक जाति--राठौर । 


वाउटिएा रात्दिहाँ R६६१ क्रिश वि० 
रात्रिम्दिव (नपु ०) रात-दिन, निशदिन । 


ताडािरे' रातूदिहें १६६406 क्रिश वि० 
द्र०— र्डं । 


ताउिलेः रातूदिनें २६६0/6 क्रि० वि० 
द्०-रर्डारणं । 


ठाउटिढेँ रातूदिन्हें २2१76 क्रिश वि० 
द्र०—उर्डाइउां । 


ठाउन्ना रातुड़ा २६ पुं० 
रञ्जित (वि०) रंगा हुआ, अनुरक्त । 


वडया रतौंधा २६३०४ पुं० 


रात्र्यान्ध्य (नपुं ०) रतौंधी, नेत्र का रोग। | 


ठाठी रानी २.४ स्त्रौ० 
राज्ञी (स्त्री०) रानी, राजा की पत्ती । 


ठभ राम्‌ Rn परुं 
आराम (पुं०) आराम, विश्राम । 


ठाठ रार्‌ R7 स्त्री० 
राटि (स्त्री) रार, झगड़ा, कलह । 


ठाठा-पाता रारा-पारा २६६-878 बि० 
अवारपार (वि०) आर-पार, समुद्र । 


ठ्हि रिउ Riu पुं० 
इक्षुरस (पुं०) ईख या गन्ने का रस । 


802 - 


तिपिमा] 


` तिप्रव. रिशक 2२84]: पुं० 


ईर्ष्या (स्त्री०) दूसरे की उन्नति देखकर 
जो जलन होती है, उसे ईर्ष्या कहते हैं, 
द्वेष, डाह । 


ठिमट रिसट R52६ विर 
रिष्ट (वि०) तोड़ा हुआ, भग्न; खोया 
हुआ । 


विमट-पमट रिसट्‌-पुसट्‌ R52-?५52! वि० 
हृष्टपुष्ट (वि०) प्रसन्न, शक्तिशाली, 
स्वस्थ । 


ठिमभ रिसम्‌ R520 स्त्री० 
रश्मि (पु ०) रश्मि, किरण । 


तिपमी रिखसी डा बि० 
द्र०--तियप्नी । 


ठिधड रिखत्‌ Rikhat स्त्री० 
ऋषभ (पुं०) ऋषभ स्वर, सात स्वरों में 
से दूसरा 'रे' स्वर । 


ठिषठन्न रिखराज्‌ R7६] पुं० 
ऋषिराज (पुं०) ऋषिराज, ऋषियों में 
श्रेष्ठ । 


रिखा २।|॥६ स्त्री० 
रेखा (स्त्री०) रेख', पंक्ति । 


ठिधा 


विधि रिखि Rik पुं० 
ऋषि (पुं०) वेदिक मंत्रों के द्रष्टा; मुनि, 
तपस्वी । 


तिधिश्भ रिखयम्‌ Rikhyanmn पुं० 
हृषीक (नपृं०) इन्द्रिय, नेत्रादि इच्द्रियाँ । 
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विधिका रिखिया 27८५४ स्त्री 
रक्षा (स्त्री०) रक्षा, बचाव । 


तिथ रिक्ख्‌ 27h पुर 
ऋक्ष (पुं) रीछ, भालू । 


ठिपम रिक्खस्‌ Rik स्त्री० 
ईर्ष्या (स्त्री०) दूसरे की उन्नति देखकर 
जो जलन होती है, उसे ईर्ष्या कहते है, 
वैर, डाह । 


तिपिमी रिक्खसौ R/८॥2$ पुं० 
ईष्यिन्‌ (वि०) ईर्ष्या करने वाला । 


तिन्न रिजु शाप बि० 
ऋजु (वि०) सीधा; कपट-रहित; सुन्दर । 


ठ्मिका रिज्जूणा R]]!ब अक० क्रि 
रध्यति (दिवादि अक०) पकता । 


ठिइ' रिझा Rj बि० 
द्रवि । 
तिइका रिज्झूणा 2]! पुं० 
रन्धन (नपु०) रींधने या पकाने का भाव। 
तिठा रिज्झा R]jhय वि० 
रद्ध (वि०) पक्व, पका हुआ | 
ठिडी रिण्डी Ri! स्त्री० 


एरण्ड (पुं० | तपुं०) पुं०-एरण्ड का 
वृक्ष । नपु० - एरण्ड का फल । 


विउ? रित्‌ Rt पु० 
ऋत (नपुं० | वि०) तपुं० --ऋषि-अन्न; 


रशिष्ड 
ठिपंट 

मोक्ष, जल; कमे-फल; यज्ञ, सत्य । 
वि०--प्रकाशमान्‌; पुजित । 

32 रित्‌ Rit स्त्रीo 
ऋतु (पुं०) ऋतु, मौसम । 

ठिडे रिते २९ अ० 
ऋते (अ०) बिना, वगर, सिवाय । 

ठिउन रित्तज्‌ R६६ पुं० 
ऋत्विज्‌ (पुं) यज्ञ करने वाला, 
सामान्यतया यज्ञ में चार ऋत्विजू हुआ 
करते हैं । 

विर रिद्‌ रांत पुं० 
ह्‌ (तपुः) हृदय, दिल । 

तिरक्षगम रिदृअंगम्‌ R-47९२ बि० 
हृदयङ्गम (वि०) हृदय में प्रविष्ट होने 
वाला। 

तिटा रिदा R05 पृं० 

द्र०--तिट । 

तिटि रिदि शता सप्तम्यन्त 
हृदि (सप्तम्यन्त) हृदय में, दिल में। 

[टेः रिदे R02 सप्तम्यन्त 
हृदये (सप्तम्यस्त) मन में, हृदय में । 

` ठिटी रिदं R42 विश 

हृद्य (वि०) मनोहर, मनभावन। 


ग्ट रिदहा Rd- पु० 
द्र०--विट । 


तिपङ रिघण्‌ [२090 सक० क्रि० je 
रन्धयति (दिवादि प्रेर०) पकाना रोधना। 
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ठिय रिद्ध्‌ R।dh पुं० 
ऋद्ध (वि०) ऋद्धि से युक्त, धनवान, 
उच्तत । 


ठिठ रिन्‌ Rin पुं० १ 
ऋण (नपुं०) ऋण, कज । 


विंठङ' रिन्‍्तणा Rinn205 सक० क्रि० 
द्र०--ठिपठ । 


ति रिभु Ribh५ पुं० 
ऋशु (पुं०) स्वगं; देवता; एक देवगण; 
अंगरिस गोत्रीय सुधन्वा के एक पुत्र । 


ठीमः रीसा 2:5६ स्त्री० 
ईर्ष्या (स्त्री०) ईर्ष्या, डाह । 


ठीमाछ रीसाल्‌ 55] वि० 
रसाल (वि०) रसीला; स्वादिष्ट; मधुर; 
` सुन्दर | 


ठीठा रीठा R६६ पुं० 
द्र०--ती ठा । 


गोठा रीद्वा R६६ पुं० 
अरिष्ट (पुं०) रीठा का वृक्ष, जो साबुन 
के काम में आता है । 


ठीड' रीता राव बि० 
रिक्त (वि०) रिक्त, खाली । 


ठीपठ रीघन्‌ dn पुं० 
रन्धन (नपुं०) पकाने का भाव । 


तौठ रीन्‌ [२7 स्त्री० 
रेणु (पुं०, स्त्री०) रेत; भुसा कौ धुल। 


वरिशिष्ट 


तुर 
तुभांग रुआँह_ २.५ पुं० 
राजमाष (पुं०) राजमाष, उड़द की जाति 
का एक अन्न। 


तुल रुहल्‌ ५2] पुं० 
रधिर (नपुं०) खुन, रक्त, लहू । 


तप रुख R५६ पुं० 
बक्ष (पुं०) वृक्ष, रूख, पेड़ । 


तपा रुखा R५5 वि० 
रक्ष (वि०) रूखा, नीरस, शुष्क । 


तधामळ' रुखासूणा २.५६६5१६ पुं 
रूक्षाशन (नपुं०) रूखा-सूखा भोजन । 


तगङ रुगण R५४३ पुं० 
रुग्ण (वि०) रोगी, बीमार । 


तव रुगु R५९५ पुं० 
ऋच्‌/ऋग्वेद (पुं०) ऋग्वेद । 


तृत र्च्‌ Rc स्त्री० 
रुचि (स्त्री०) रुचि, इच्छा । 


तठ रुठ Ruth पुं 
रुष्ट (वि०) रूठा हुआ, नाराज । 


तउडी रुतुवी R७६४ वि० 
ऋतव्य|ऋत्विय (वि०) ऋतु-सम्बन्धी । 


ठंडी रुत्ती RH वि 
द्र०—तुडडी । 


ठेट रुददर्‌ २७१० पुं०|वि० 
रुद्र (पुं० / वि०) पुं०--रुद्र, भगवान्‌ 
शिव । वि०--भयावह, घोर । 
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ठँदा्प रुदुद्राख R७५7३॥ पुं० 
रुद्राक्ष (पुं०) रुद्राक्ष, एक प्रसिद्ध बड़ा 


पेड़ जिसके फल के बीजों (रुद्राक्ष) की 


माला बनाई जाती है । 


ठ॒पठ रुधर्‌ Rए१॥27 पु 
रुधिर (नपुं०) रुधिर, लहू, रक्त । 


तपा सधा R५१६ बि० 
रुद्ध (वि०) रुद्ध, काम में व्यस्त । 


तठाँ रुन्न्हाँ Rn बि० 
द्र०—तृपा । 


तडां रुवाँ ४ पुर 
रोमन्‌ (नपुं०) रोम, लोम, रोंगटा । 


तप्का रूसूणा R57४ अक० क्रि० 
द्र०--तृठठा! । 


तुगट' रूँगूठा २४६६ पुं० 
रोमकूप (पुं०) रोमावली, रोम । 


तस रूच्‌ Rc वि० 
रुचिर (वि०) रुचिर, मनोहर । 


ठठठा रूठूना २०१7६ भअक० क्रि० 


रोषयति (चुरादि अक०) क्रुद्ध होना, 


रूठता । 


तपए खूपवच्द्‌ Ripvand पु० 
रूपवत्‌ (वि०) रूपवान्‌, सुन्दर । 


तृपिङ रूपिण्‌ R५7 स्त्री 


बहुरूपिणी (स्त्री?) अनेक रूप धारण 


करने वाली स्त्री । 
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पा रूप्पा रित] पुं० ` 
रूप्य (नपुं० / विः) नपुं०--चाँदी। 
वि०--सुन्दर; मुद्रित, मुद्रायुक्त । 


तुम रूम्‌ पा) पु 
रोमन्‌ (नपुं०) रोम, रोंगटा । 


तुमाङ खूमाण्‌ २००६7 पुं० 
रोमाञ्च (नपु०) आनन्द या भय से 
रोम का खडा होना, पुलक । 


तेण्डका रेहड़णा R2१7 सक० क्रि० 


लोठति (भ्वादि सक०) लुढ़काना, 
ढकेलना । 


तेण्डा रेहड़ा २॥४ब पुं० 
रथ (पुं०) प्राचीन युग की एक सवारी 
जिसमें दो या चार पहिये हुआ करते थे। 
तेहि रेणि R९7 स्त्री 
रेणु (पुं०, स्त्रौ०) रेत, धूलि । 


तेठरगठ रैणाइर्‌ R4/9ब्रम पुं 
रत्नाकर (पुं०) समुद्र, सागर । 


तेठ रन्‌ R277 स्त्री० 
रात्रि (स्त्री) रन, रात । 


तडा रैभाणु i05७ पुं 
नऋभुसत्‌ (पुं) सूर्ये । 
तक्षं रोआँ 20 पुं ` 
रोमन्‌ (नपुं०) रोम, लोम; रूई! 
तेः रोएँ Roe पुं० 
द्र०--तेशा । 
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रञ्जन (नपुं०) 5०) रंगते. का भावः रोग का भाव; रंग 


ठा रोस्सा २०85६ पुं० 
द्रव्य 


तप रोख २०८ पुं० म 
रोष (पुं०) क्रोध, गुस्सा; विद्वेष, विरोध । 


ठेताठी रोगूनी ०४१३ स्त्री० 


रोगिणी (स्त्री०) रोगिणी, बीमार स्त्री । 


तती रोग्गी २०8४ पुं० 
रोगिन्‌ (वि०) रोगी, बीमार । 


ठेठ! रोठा R०६॥६ पुं० 
द्र०--तध । 


तेठ! रोना R००; अक० क्रि० 
रोदिति (अदादि अक०) रोना । 


ठेंपळा रोपूणा R०78 सक० क्रि 
द्र०--त धठा । 
तंघला रोब्बणा २०७07६ सक० क्रि० 


रोपयति (दिवादि प्रेर०) रोपना, पौधा 
लगाना; स्थापित करना । 


गााष्टी रोमाई ०m स्त्री० 
रोमन्‌|लोमन्‌ (नपुं०) रोम, रोंगटा । 


ठंछ रौल्‌ २७0 पुं० 
राजकुल (नपुं०) राजघराने से संबन्धित 
लोहार जाति के बंजारे लोग । 


तगठ रंगन्‌ २47९2 स्त्री» 
रङ्ग (पुं, नपुं०) रङ्ग, कलई, अथवा 
रांगा धातु । 


वगाहिली रंगाउणी R7४१ स्त्री० 


चढ़ाने की क्रिया । 


ठगी रंगी रिवा बि० 
रञ्जित (वि०) रंगा हुआ, रंगदार । 


तगील रंगीण्‌ R27४ वि० 
रङ्िन्‌ (वि) रङ्गीला, सुन्दर; विलासी, 
रसिक | 


तिव रंचिक R27८ अ० 
किच्चित्‌ (अ०) थोड़ा, कुछ । 


वचि भाउत रंचिक्‌ मातर्‌ Rafcik 
Matar अ० 
किव्चिन्मात्र (अ०) थोड़ा-सा, रंचमात्र । 


तडङ रंडण्‌ २7427 स्त्री? 
रण्डा (स्त्री०) विधवा; वेश्या; स्त्री के 
लिये एक गाली । 


तडडी रंडवी २274 स्त्री० 
द्र०--तैछल 
तड रंडड़ R272? स्त्री० 


द्र०--तैछल । 


तडिल रंडिण्‌ Randi स्त्री 
द्र०--तंछल | 


ठडड् रंडिड एरेवाता]ृ स्त्री» 
द्र०--तंडठ । 


तडळ रंडुण २27407 पुं० 
रण्ड (पुं०) रंडू आ, वह पुरुष जिसका 
विवाह न हुआ हो, विधुर । 
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For ____© रंदणा २707ब सक० क्रि० 


रन्धयति (दिवादि प्रेर०) रींधना, 


पकाना । 


तठ रम्न R27 स्त्री० 


छि लउ नप पुर 


लव (पुं०) घास या पकी फसल की 


कटाई । 


छहेवा लउका [4 पुं० 
लाबु (पुं०) लौका, कह । 


लछछिवी लउकी 2! स्त्री» 
द्र०--छछ8वा | 


छमवङ लसूकण्‌ [927 अक० क्रि० 
लसति (स्वादि अक) चमकना । 


छमवका लसूकणा [28६75 अक० क्रि० 
द्र०-<ाडमबठ । 


छमवाइका लसूकाउणा ..2६०१॥ 
सक० क्रि० 
लासयति (भ्वादि प्रेर०) चमकाना । 


छमवात लसूकार्‌ [2६7 पुं०, 
हस्कार (पुं०) बिजली को चमक | 


, छमटि लस्‌टि 28६ स्त्री 
यष्टि (स्त्रो०) लाठी, डंडा, छड़ी । 
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छया 
रण (१०, नपुं०) युद्ध, लड़ाई; रणक्षेत्र । 


उभउठा रम्म्ह णा शिवाय दर अक० क्रि० 


रम्भतै (म्वादि अक०) रंभाना, शब्द 
करना । 


लप्तढडा लसूणा [2505 अक० क्रि० 
द्र०--छप्तवढ । 


लमरा लस्सण्‌ ].2४527 पुर 
लशुन (नपु०) लहसुन । 

लमठ? लस्सण्‌ ४११ पुर 
लक्षण (नपुं०) किसी वस्तु को वह 
विशेषता जिससे वह पहचाना जाय, 
लक्षण, चिह्न । ॅ 


छँमकङा लस्सणा [28578 अक० क्रि० 
£०-—छमबठ । 


छण्डा लहू णा 27१ सके० क्रि० 
द्र०--छविडा | | 


छण्ठा लह ना L2॥7६ सक० क्रि० 
द्र०--छविला । 


छत लहर्‌ L227 स्त्रीश 
लहरि[री (स्त्री०) लहर, तरंग, उमंग । 


छण लहा L22६ पुर 
लाभ (पुं०) प्राप्ति, उपलब्धि; मुनाफा, 
फायदा । 
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छण्का 


लिला लैह.णा 20३ सक० क्रि० 
लभते (स्वादि सक०) लेना, प्राप्त करना । 


छ्‌ लहु [वाफ पुं० 
लाभ (नपुं०) प्राप्ति; मुनाफा, फायदा । 


लछरठी लहुरी 80077 स्त्री 
लघ्वी (स्त्री०) छोटी, कनिष्ठा । 


' छत॒तीश्रा लहुरिआ :पपांद स्त्री 
द्र०- छचुती। ` 


छबत लकर Lakar पुं 
लकुट (पुं०) लकड़ी, छड़ी । 


छवठ लकूरा [2६78 पु० 
द्र०—छवतठ । 


छवठी लक्री [27 स्त्री० 
लकुटी (स्त्री०) लकड़ी, छड़ी । 


छव लकडा तक्र पूं 
द्र०--छवत । 


लघ लख Lakh बि० 
लक्ष (नपुं०) लाख, लाख संख्या से युक्त 
वस्तु । 


छघढेभा लखूऊआ ].4६-५8 पुं० 
लेखक (वि०) लेखक, रचयिता; ग्रन्थकर्ता । 


छधन्न लखशू kh पुं० 
लक्ष्य (नपुं०) लक्ष्य, उद्देश्य । 


` छल लखण्‌ Lakhan पु० 
लक्षण (नपु०) लक्षण, परिभाषा; चाल- 
ढाल। 


छगुठे 


छधङा्टित लखणाइक्‌ Lakhnik पु? 
लाक्षणिक (वि०) वह जो लक्षणों का 
ज्ञाता हो, लक्षण जानने वाला; जिससे 
लक्षण प्रकट हो । 


छपमी लखमी L277! स्त्री 
लक्ष्मी (स्त्रीश) धन, सम्पत्ति; शोभा; 
विष्णु की पत्नी । 


रूपभीडाठ लखमीवान्‌ Lakhmivan पुं० 
लक्ष्मीवत्‌ (वि०) लक्ष्मीवान्‌, धनवान्‌ । 


छपाभ लखाम्‌ Lakh सक० बतं० कि० 
लक्षयामि (चुरादि सक० लट्‌ उ० पु०) से 
देखता हुँ; मैं जानता हूँ । 

पाइला लखावृणा [2६३४१३ सक० क्रि० 
लक्षयति (चुरादि प्रेश) समाना, बोध 
कराना । 


छेपठ लक्खन्‌ Lakkhan ० 
लक्षण (नपुं०) लक्षण, चिह्न; प्रतीक । 
छेपपउ लक्खपत्‌ Lakkhap! विर 
लक्षपति (पुं) लखपति, लाखों का 
स्वामी । 
छँघु लक्खु [2/0 वि० 
लक्षिन्‌ (वि०) लाखों वाला, लखपति । 
छताठ-पॅडठ लगनु-पत्तरु 7.28-P!।27 पं 
लग्नपत्री|पत्र (स्त्री० / नपुं०) लग्तपत्री, 
विवाह के मुहुत्त का पत्र । 


छत़ाठ लगुर्‌ .2ुपा पुं० 
द्र०--छतवात । 
छतात लगूर्‌ [2५7 पुं० 
लाङ्गुलिन्‌ (पुं०) लंगूर, बन्दर । 
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क  --- की लघन्‌ ॥.४8 पु 


लङ्गन (नपु०) लांघना, पार करना, 
फाँदना । 


छणभा लघुमा Lah स्त्री० 
लघिमन्‌ (पु०) लघिमा नामक सिद्धि, 
इसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य बहुत छोटे 
आकार का या हल्का बन सकता है। 
आठ सिद्धियों में से एक । 


छपाइका लघाउणा [28६७१ सक० क्रि० 
लङ्घयते|ति (भ्वादि प्रेर०) लँघाना, पार 
कराना, अतिक्रमण कराना । 


रणाइळ' लघावणा 2९॥॥४7ब सक० क्रि० 
द्र०- छषाहैला । 


ङ लग्घण्‌ [2४६27 अक० क्रि 
लङ्कते (स्वादि अक०) उपवास करना । 


छप्पळा लग्घणा [९६॥275 सक० क्रि० 
द्र०- छठ । 


छडङ लछण्‌ Lach पुं० 
द्र०--छंपठ । 


छडी लछमी Lach! स्त्री? 
लक्ष्मी (स्त्री) शोभा; धन, सम्पत्ति । _ 


छड! लच्छ वल्या स्त्रीश 
द्र० -छढभी। 


छह? सच्छ वल्या पुं 
लक्ष्य (तपुं०) लक्ष्य, उद्देश्य । 


रडेल लच्छैण्‌ [2.०८१7 पुं 


F. 02 


लक्षण (नपुं०) शरीर का शुभाशुभ चिह्न 
निशान, पहचान । ह 


छन्नः लज्‌ Laj स्त्री० 
रञ्जु (स्त्री०) रस्सी, डोरी। 
छन्नः लज्‌ 2] स्त्री 
लज्जा (स्त्री) लज्जा, शर्म । 
छूभठ' लजूणा [27१ स्त्री० 
लज्जा (स्त्री०) लज्जा, शर्म । 
छत्रणा लजूया [.2]६ स्त्री० 
द्०—छन्नः। 
छन्रहडी लजूवन्ती Lajvani स्त्री० 
लञ्जावतो (स्त्रो०) नज्जाशीला स्त्री । 
छिटा लज्जूणा ].4गब पं 
लब्ध (नपुं०) प्राप्त करने का भाव, 
अधिकार में करने का भाव। 
छतउ लज्जत्‌ La वि० 
लज्जित (वि०) लज्जित, लज्जा-युक्त । 
रत्ती लज्जो ॥,2 |] बि० 
लज्जित (वि०) लज्जित, लज्जाःयुक्त । 
छत्र लज्जु आदा] स्त्री 
रज्जु (स्त्रो०) रस्सी, डोरी । 


छठी लठ्ठी 4६६ स्त्री? 
यष्टि (स्त्री) छड़ी, डण्डा । 


छपरा लधूणा 449६ पुं० 
लब्ध (नपुं०) लब्ध या प्राप्त होने का भाव । 


०009० 
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छप 


छार 


fa RT गि LS ced Labbkido मातत 


छपा लघा ...4॥5 वि० 
लब्ध (वि०) लब्ध, प्राप्त । 


छेउ लनेर [५27९7 पुं० 
नारिकेल (पुं०/नपु०) पुं०--तारियल का 
वृक्ष । नपुं०--नारियल का फल । 


छठेता लनेरा [20९75 पुं 
द्र०---छठेत । 


छघी लबी 2)! पं 
लोभिन्‌ (वि०) लोभी, लालची । 


रूघ लबु ].20५ पुर 
लोभ (पुं०) लोभ, लालच । 


संपन्न लब्बड़, Lab स्त्री० 
लुब्ध (स्त्री०) लोभ करने वाली स्त्री । 


छडळः लभण्‌ 740]. सक० क्रि० 
लभते (भ्वादि सक०) प्राप्त करना, पाना । 


ऊडळः लभण्‌ L027 सक० क्रि० 
लम्यते (स्वादि कमे वा०) प्राप्त होना । 


छडळा लभृणा [2075 अक० क्रि० 
द्र०-छडड^। 


डड लभतु L202! स्त्री» 
लब्धि (स्त्रीश) उपलब्धि, लाभ । 


लडडी लभूती L20४ स्त्री? 
द्र०—छडड । 


छँडडा लब्‌भता ..40)॥2६६ स्त्री० 
लब्धता (स्त्रीश) लाभ, प्राप्ति । 


छडी लब्भी 407 पुं 
द्र ०--छघी ! 


खझमिमाठलळा लम्यारुणा Lamysrns 
सक० क्रि० 
लम्बयति (भ्वादि प्रेर०) लम्बा करना, 
लटकाना । 


लप्रिश्नातठा लम्यारुना Lamyarns 
सक० कि० 
द्रग्लाडमिमाठठा । 


ळण लय्‌ [.2) पुं० 
लय (पुं०) संगीत का लय-द्रुत, मध्य 
और विलम्बित । 


छछउ ललत ळा विर 
ललित (वि०) मनोहर, सुन्दर । 


छछउा ललूता 7.८ स्त्री० 
ललिता (स्त्री०) राधा की आठ सखियों 
में से एक; कस्तूरी; दुर्गा । 


छछठां ललूनाँ जागर स्त्रो० 
ललना (स्त्री०) स्त्री, रमणी, कामिनी । 


छछेठ ललेर्‌ ला पुं 
द्र०--ठठिणव । 


छलिक्षाठी ललूयानी 7.2]957 स्त्री 
लालिमन्‌ (पुं) लालिमा, ललाई । 


छडला सवणा [2४2६ सक० क्रि० 
लभते (स्वादि सक०) लेना, प्राप्त करना । 


छाण लाह, द्या] पुं० 
लाभ (पुं०) लाभ, प्रापि । 
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छाता 


छठा लाहा [६ पु? 
द्र०--छात । 


छाए लाहु [द्रण पुं० 
द्र०-—छग्उ । 


छग्बड लाकड़, [३०१ पु० 
लकु (नपुं०) लकड़ी, छड़ी । 


छावा लाकड]. पुं 
द्र०-छाबड । 


छापी लाखी 5h! बि० 


लक्षिन्‌/लक्षपति (पुं०) लखपति, लाखों 
का स्वामी । 


छग लाघा [६६ पु० 
लङ्घन (नपुं०) लांघने का भाव। 
छांम लांज [4] पुं० 
लञ्ज (पुं०) पुच्छ, मयूर-पुच्छ । 
छाँतका लांजणा ॥.त्री॥5 सक० कि० 
लञ्जति (म्वादि सक०) लांछन लगाना, 
दूषण देना, बदनाम करना । 


लांनी लाँजो [4]! बि० 
लड्जिन्‌ (वि) लम्बी पूँछ वाला; मोर । 


छाड़ लाडु [६१५ पुं० 
लाड (पुं) लाड-प्यार । 


छाडिछा लाडिला L॥9 पु? 
लाडित (वि०) लाडला, दुलारा । 


छाड़ळा लाड्ला [5१५8 पुं० 
द्०--छाडिछा। 
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छिपल-प्रभगठी 


लाडू लाइ [रतु पुं० 
द्र०-डाहइिळा | 


छाडा लाणा [१ सक० क्रि० 
लाति (अदादि सक०) लाना । 


छांद लांबा [दावर पुं 
लम्ब (नपुं०) दीर्घं, लम्बा । 


छाप लाघ्‌ ५0 स्त्री 
लाभ[लब्धि (पुँ०|स्त्री०) लाभ, प्राप्ति 


छाठी लारी [द्र स्त्री० 
नारी (स्त्री०) नारी, स्त्री; पत्नी । 


छाछठी लालूतो [बध बि० 
ललित (वि०) लालित्य से युक्त मनोहर, 
सुन्दर । 


छि लिउ [५ स्त्री० | 
लीनता (स्त्रो) लोन होने का भाव, 
च्यान। 


छिधठः लिखह, Lika सक० वर्ते क्रि० 
लिखति (तुदादि सक° लट) लिखता हे । 


िघरः लिखह्‌ Likhah पुं० 
लेख (पुं०) लेख, रचना, निबन्ध । 


छिपकङमाठा लिखणआरा Likhan-Ars पुं० 
लेखकार (वि०) लिखने वाला, लेखक । 


[छपट-ममगठी लिखणू-समग्री Likhan- 
8227 स्त्री० 
लेखनसामग्री (स्त्रीश) लेखन सामग्रो 
(लेखनी, मसीपात्र, कागज इत्यादि) । 
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छिषङेली 

िषठमैछी लिखणशैली 42082] स्त्री० 
लेखनशैली (स्त्री०) लेखन-शेली, लिखने 
का ढंग । 

छिपडेणा लिखूवँया [४१४४ पु० 
लेखक (वि०) लेखक, लिखने वाला । 


िधिम्रशिङा लिखयाउणा Likhyuप 


सक० क्रि० 
लेखर्यात (तुदादि प्रेर२) लिखवाना, 
लिखने की प्रेरणा देना । 
छिपिभाठ लिख्यार्‌ [कः पुं० 
द्र०--छिपईेणा । 


लिपिशेला लिखयौणा फर फा 
सक० क्रि० 
द्र०-- छिपि'भाहिला । 


छिपिङ लिखिण्‌ Lh? स्त्री० 
द्र०--छिपल । 
छिपहा लिखौणा Likh2u0॥ सक० क्रि० 
द्र०--लिपिश्ाएेला । 
छिप लिक्खण L६42? स्त्री० 
लेखनी (स्त्री०) लेखनी, कलम । 
छिपला “लिक्ख्‌णा Likkhn सक० क्रि० 
लिखति (तुदादि सक०) लिखना । 


किड लिड तु स्त्री० 
लेण्ड (नपुं०) लीद, बंधा मल, घोड़े आदि 
को विष्ठा । 


छिडकाडा लिड्कावा 7.१ :एव्व पुं० 
लटभ (वि०) लटक-मटक वाला, मनोहर 


डील 


लिट लिहू. यंत स्त्री 
द्र०--लछिछ । 


छि लिददु तत स्त्री 
द्र०---छिछ । 


छिपडाडठ लिपृवावण्‌ [४६४27 सक० क्रि० 
लेपयति (तुदादि प्रेर०) लिपाना, लीपने 
आदि को प्रेरणा देना । 


छिपाष्िमाठ लिपाइमान्‌ Lip&imn वि० 
लिप्यमान (वि०) लोपा जाता हुआ । 


शिमला लिम्मुणा Limmnz सक० क्रि० 
लिम्पति (तुदादि सक०) लीपना-पोतना । 


छिछ'प लिलाध्‌ उजाडत] पुं० 
ललाट (नपुं०) मस्तक, भाल, माथा । 


छिछाती लिलारी गाडा पुं० 
नीलकार (वि०) रंगरेज, कपड़े रंगने 
वाला । 


छी लीउ प स्त्री० 
लीनता (स्त्री०) लीनता, लीन होने का 
भाव, मग्नता । 


छीपठ लीखन्‌ [7|॥27 स्त्री» 
लिक्षा (स्त्री०) लीख, जूं । 


छीपा लीखा ताता द्र विर 
लिखित (वि०) लिखित, लिखा हुआ । 


खीळ लीण्‌ एगए वि० 
लीनता (स्त्री०) लीनता, लीन होने का 
भाव, मग्नता । 
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छीला 


छीला लीणा [१5 बि० 
द्र०-- छील । 


छीपड लोपत्‌ [ip बि० 
लिप्त (वि०) आसक्त; डूबा हुआ, सना 
हुआ । 


छोल लोल्‌ जज पुं० 
नील (पुं०) नोल पदार्थ । 


छील' लोला एतीद्र वि० 
नील (वि०) नीले वर्ण वाला, नीला । 


छौछा लील्हा जनावर स्त्री? 
| लीला (स्त्री०) क्रोडा, लोला । 


छीडठ' लीवृना .।०ब अक० क्रि० 
लीयते (दिवादि अक०) लीन होता। 


छवा लुका [७६ पुं० 
लुप्त (वि०) लुप्त, छिपा हुआ । 


छर्बेङ' लुकौणा ७६०७१६ सक० क्रि० 
लोपयति (दिवादि प्रेर०) छिपाना, लुप्त 
करना । 


छंबळ लुक्कण्‌ Lukkan अक० क्रि० 
लुप्यति (दिवादि अक०) लुप्त होना, 
छिपना । 


छॅट्ठ लुद्ण [०६६३7 सक० करिं 
लुण्टति (म्वादि सक०) लूटता, चुराना। 


छठछ लुठनु Lan १० 
लुण्ठन (नपुं०) लोटते की क्रिया, थकान । 
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छठका लुनणा Lunn सक० क्रि० 
लुनाति (क्रयादि सक०) काठना, फसल 
काटना । 


छडड लुभत्‌ Lubhat बि०[पुं० 
लुब्ध (वि०/पुं०) वि०--लोभी । पुं०-- 
शिकारी, बहेलिया । 


छुडाईका लुभाउणा [००६0१ सक० क्रि० 
लोभयति (दिवादि प्रेर०) लोभ देना, 
ललचाना। 


छउाई लुभाओ ।.७0॥20 पुष 
लोभ (पुं०) लोभ, लालच । 


छडिउ लुभित्‌ ८०७i! वि 
लुब्ध (वि०) लोभी, लालची । 


छेड लुब्भ्‌ प पुं० | 
लोभ |लुब्धि (पुं०/स्त्री०) लोभ, लालच । 
छ लुँअ Liia पुं० 
लोमन्‌ (नपुं०) लोम, रोम । 
छुटठा लूटूता !.५{०ह सक० क्रि० 


लुण्टति (स्वादि सक०) लुटना, चुराना; 
अपमान करना । 


छेड! लूटा तव पुं० 
प्लोषित (वि०) जला हुआ, दग्ध । 


छठ लून्‌ Lin पुष 
* लवण (नपुं०) नमक, समुद्री नमक, 


. छठ लूना फणा पुं० 


द्र०-- छठ ) 
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CC-0. Prof. FERN Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ 


खे लेअ [९ पुं० 
लेप (पुं०) पोतने या चुपड़ने की वस्तु, 
लेप, उबटन आदि; लेपने-पोतने की 


क्रिया । 


छेटी लेई [€ स्त्री" 
लेप (पुं०) लेपने या चुपड़ने की वस्तु, 
लेई, उबटन आदि । 


लोप लेश ].€४ स्त्री 
लेश (पु०) अणु, अत्यन्त लघु परिमाण, 


कण । 


ठेउळ' लेह णा [९६ सक० क्रि० 
लेढि (अदादि सक०) चाटना; बछडे के 
द्वारा गाय का दूध पीना । 


छेष लेख Lekh पु० 
लेख (पुं०) लेख, निबन्ध । 


छेपव लेखक .९६॥2॥ पुं० 
लेखक (वि०) लेखक, लेखन-कार्य करने 
वाला । 


छेपठि" लेखुणि [.९६॥7 स्त्री 
लेखन (नपुं०) ले्न-कार्य, रच .[ । 


छपछि” लेखणि ].,९॥॥; स्त्री० 
लेखनी (स्त्री०) लेखनी, कलम । 


छेपठ लेखन ],€६॥27 पुं० 
लेखन (नपुं०) लेख, रचना; लेखनी । 


छेपेपाती लेखेधारी 7.०६।९॥१77 पुं 
लेखाधारिन्‌ (वि०) लेखा रखने वाला । 


परिशिष्ट 


रेट्टीभा 


ण छ आय आया सरी? 7... लेबक्षा L९८६ स्त्री० 
लेख्य (नपुं०) हिसाब-किताब । 


छेः लेट्टा Ledqg पुं० 
लेण्ड (नपुं०) बंधा मल, लीद, घोड़े आदि 
की विष्ठा । 


छेठौ लेनी [९7 स्त्री” 
लेण्ड (नपुं०) बँधा मल । 


छेपठ लेपुन्‌ € पुं० 
लेपन (नपुं०) लेपने या पोतने की क्रिया, 
लिपाई-पुताई । 

ले लोग, पुं 
लय (पुं०) संगीत की लय, द्रुत, मध्य 
तथा विलम्बित; लीनता । 


छेण्मठ लह सन्‌ Laihsan पुं० 
लशुन (पु०) लहसुन । 


छळे-पठळे लै-पर्‌लै L2i-P272 स्त्री 
प्रलय (पुं०) नाश, लय को प्राप्त होने का 
भाव; कल्पान्त में संसार या सृष्टि 
का लय | 


छ लोऊ [0४ पुं० 
लोमवती (स्त्री०) लोई, रोयेंदार ओढ्ने 
या बिछाने को चादर । 


छेगा लोआ [0 पुं 
द्र०--छंहे । 


ष्टी लोईआ [0६ स्त्री० 
लोग (पुं०) लोई, पिण्ड । 
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ठंण्ऐै 


छर लोहउ हि 6 
लौह (नपुं०) लोहा, लोहा धातु । 


लेगटिणा लोह टिया 7.0६५5 पुं० 
लोहह॒ट्टिक (पु०) लोहटिया, लोहे का 
बाजार । 


छण्डा लोह डा 6१ परुं 
लोहभाण्ड (नपुं०) लौह-पात्र, लोहे का 
बते । 


छण्ठ लोहण्‌ L०27 सक० क्रि० 
लुभ्यति (दिवादि सक०) चाहना, लोभ 
करना । 


छण्ला लोहणा L0॥१६ सक० क्रि० 
द्र० --छेरङ । 


छेण-छण्ने लोह-लोह के Loh-Loh-ke 
क्रि वि० 
लोभं-लोभम्‌ (क्रि० वि०) तरस-तरस के । 


छण्ड लोहड़ L०25 पुं० 
लोभ (पुं०) लोभ, आकांक्षा । 


छया लोहा Lohg पुं० * 
लौह (नपुं०/वि०) नपुं०--लोहा । वि०-- 
तांबे के रंग का लाल, लोहे का बना ।. 


छेड़ लोहण्डा ०१३१६ पुं० 
द्र०—छे'यड् । 


छेव-मपाङ लोकू-अखाण्‌ !/०६-A4॥६? स्त्री? 
लोकाए्यान (नपुं०) लोकोक्ति, कहावत । 


छेब-पठाता लोक-पचारा .0%-P2C॥7ह पुं 


[ 
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छडा 


IS FO त 00 000 0 शकिशिय गयि। 


लोकप्रथा (स्त्री?) लोक-प्रथा, रीति- 
रिवाज, लोक-रोति । 


बपडीश्राठ! लोकपतीआरा 
Lokpatiarg No 
लोकप्रत्यय (पु ०) लोगों का विश्वास । 
छेव-प्मिपउा लोक-प्रसिद्धता Lok-Pra- 
डत. स्त्री? 
लोक-प्रसिद्धता (स्त्री) लोक-प्रसिद्धि । 


छव-छनिमा लोकू-लजूया !०६-।.2]9३ स्त्री० 
लोकलज्जा (स्त्री) लोक लज्जा, लोक- 
लाज । 


लबाडठ लोकान्तर !.०६7३7 पुं० 

लोकान्तर (नपुं०) परलोक । 
छेग लोग [.०४ पुं० 

लोक (पुं०) लोग, जनता, संसार, लोक । 

छत लोंग [.0६ स्त्री० 

लवङ्ग (नपुं) लवंग, लौंग । 
छंग-प्ाठ' लोगू-पचारा [०६-287६ घु० 

द्र०-- छेवपडाता । 


रताउ'ठ लोगाचार्‌ ०४६८४7 पुं० 
लोकाचार (पुं०) लोकाचार, लोकरीति। 


लॅडर लोडणू ].०427 सक० कि० 
आन्दोलयति (चुरादि सक०) हिलाना, 
झुलाना । 


छेडा लोडा [०१ पुं० 
आन्दोल (पुं०) हिलने का भाव । 
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छेड 
त 


रळ लोण्‌ 7.00 पुं० 
द्र०--छूठ ! 


ऊध लोप्‌ L० पुं० 
लोप (पुं) लुप्त होने का भाव, लोप । 


छेडडो लोभूणी L०07! स्त्री 
लोभिनी (स्त्रीश) लोभी स्त्री, लालची 


औरत । 


लंड लोभड़_ ०० पुं० 
लोभक (वि०) लोम करने वाला, लोभी, 


लालची । 


छडी लोभी 00 पुर 
लोभिन्‌ (वि०) लोभी, लालची । 


छडाठ लोभानु .००॥६7५ पुं० 
लोभिन्‌ (वि०) लोभी, लालची । 


छठी लोताई [/07६! स्त्री 
लवन (नपुं) फसल की कटाई, लुनाई । 


छेण्या लौह का 2५॥६5 वि 
लघु (वि०) लघु, छोटा । 


छेण्डा लौह.डा ८2५॥१8 बि० 
द्र०—छंजवा । 


छण्डा लौह डा L2५॥१६ वि० 
द्र०--छँंण्वा | 


छदा लौका !.2।ह पुं० 
अलाबू (स्त्री) लोको, तुम्बी । 


ऊढा लौणा ८५१६ मक० क्रि० 


छत्र 


लपति (स्वादि सक०) बकवास करना, 
प्रलाप करना । 


छठ लंगुर्‌ व्याप पुं० 
लाइ्गुलिन्‌ (पुं०) लंगूर, बन्दर । 


छैगात-भण लंगुर्‌-मूँहाँ Langur- Mh पुं० 
लाङ्गुलिमुख (वि०) लंगूर की आकृति 
वाला । 


छेगाँटा लंगोट्टा ८2५६०१६६ पुं० 
लङ्कपट्ट (नपुं) लंगोट । 


र्छगाटी लंगोट्टी ०7६०६६ स्त्री० 
द्र०--लँगेंटा । 


छप्पलळा लंघ्‌णा याय व्व पुं० 
लङ्कन (नपु०) लंघन, उपवास | 


छंथारढा लंघाणा Langhana सक० क्रि० 
लङ्घयते | ति (भ्वादि प्रेर०) लँघाना, 
अतिक्रमण कराना । 


ळप्पाठी लंघानी L.2४॥577 स्त्रीं० 
लङ्कणी (स्त्रो०) खेतों को बाड़ में लगी 
लकड़ी विशेष, जिसे केवल मनुष्य ही 
पार कर सकते हैं । 


छफणाडङ लंघावण La79॥॥४३7 सक० क्रि० 
द्र०- छंथाळा | 
छन्न ल॑ज्‌ आव] पुं० 
लञ्ज (प°) पुच्छ, मयूर-पुच्छ । 
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डं व ५४० अ० 
वा (अ०) तथा, और, या, अथवा । 


इममि वससि ७४४४४ भवि० अक० क्रि 
वत्स्यति (भ्वादि अक० लुट्‌) रहेगा, 
निवास करेगा । 


डममी वससी ५४४४५ भवि० अक० क्रि० 
द्र०-- इमि । 


मठ वसूणा ५४४7६ अक० क्रि० 
वर्षति (स्वादि अक०) बरसना । 


डमउउण वसतुतह Vastutah अ० 
चस्तुतः (अ०) वास्तव में, सचमुच, 
यथार्थतः । 


डमटी वसूदो ७०४० स्त्री» 
वसति / ती (स्त्री) बस्ती, भावादी; 
निवास, घर । 


इमम वसवास्‌ 4595 पुं० 
विश्वास (पुं०) विशवास, भरोसा । 
इमडमी वसूवासी \/28४४$ पुं० 


विश्वासिन्‌ (वि०) विश्वासी, भ रोसेमन्द, 
विश्वास-पात्र । 


इमाडि वसाऊ ४/8 पुं 
वर्षक (वि०) बरसाने वाला, वर्षा करने 
वाला । 


इमाउ वसाह, ४258 पुं० 
विश्वास (पु०) विशवास; भरोसा। 


F. I03 


माध वसाख्‌ \/अद पु० 
बंशाख (पुं०) वैशाख मास । 


ब्भाळ' वसाणा ४४४६६ अक० क्रि० 
वर्षति (स्वादि अक०) बरसना । 


डमातका वसार्‌णा \/25877ह सक० क्रि० 
विस्मारयति (स्वादि प्रेर०) विस्मृत 
करना, विसारना, भुलाना । 


इप्ताल वशाल्‌ ५४४६] बि० 
विशाल (वि०) बड़ा, महान्‌; लम्बाः 
चौड़ा; प्रशस्त, चौड़ा । 


डमीवठळ वसीकरणू ज्ञा पुं० 
वशीकरण (नपुं०) वश में करने का 
भाव; वशीकरण । 
इमीबउठ वसीकरन्‌ जात्याच्या पुं० 
द्र०—डमीवठ । 


इप्रेप्र वशेश ५४४८४ वि० 
विशेष (वि०) विशेष, खास । 


प्रेप्रठ वशेशण्‌ ५४६८६ पुंश | 
विशेषण (नपं०) गुण, रूप आदि को 
बतलाने वाला, व्याकरण में वह विकारी 
शब्द जिससे किसी संज्ञावाची शब्द की 
कोई विशेषता अवगत हो । 


डमेप्नउ' वशेशता ५४६६४ स्त्री० | 
विशेषता (स्त्री०) विशेषता, खाशियत । 


व्प्ेप्रठाष्टी वशेशताई \/25९5६87 स्त्री» 
द्र०--हप्तेप्नठा । 
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इमेब वसेक ४380 विश 
द्र- देत \ 


ख्मेटा वसेन्दा Vasend बि" 
वासिन्‌ (वि०) निवासी, वासी, व्सिंदा । 


दोडका वसन्दड़ा 25204१६ वि० 
द्र०--दप्नेंटा । 


दमला! वस्सुणा ४०४57 अक० त्रि० 
बसति (भ्वादि अक०) वसना, रहना, 
निवास करना । ; 


डेभिड वस्सूणा ४४३५0३ अक० क्रि 
वर्षति (स्त्रादि अक०) बरसना । 


डम! वस्सा \/2555 वि० 
वश्य (वि०) जो वश में हो, आज्ञाकारी। 


डग वस्सू ४०४४ पुं० 
बसु (पुं) वसु देवता, जिनकी संख्या 
आठ होती है । 


इरः वह ण्‌ ४४7 स्त्री० 
वहन (नपुं०) वहन करने का भाव, ढोने 
का भाव ।. 


इण्ट* वह्‌ ४०४0 पु० 

बहन (नपुं०) बहाव, जल का बहाव । 
उठला वहू णा ४४/7४ सक० क्रि० 

वहति (म्वादि सक०) ढोना, खींचना । 


टणरठ वह दरु ५०५७7 स्त्री? 
वर्ष (पुं) चमड़े का धागा, चर्मरज्जु, 
चमड़े की पतली पट्टी । 


AE] 


= EET वहड़, ४१८4 पुर 
बह (पुं०) ले जाने की क्रिया; वाहन, 


सवारो; पवन । 


ड्ड वहाव्‌ ४2h पुं० 
प्रवाह (पुं०) धारा, बहाव, पानी का वेग । 


डाकू वहावण्‌ ४28४2! सक? क्रि 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) बहाना; हल 
.चलाना । 


डणाएका वहावणा VahzVni सक० कि० 
द्र०—डण्डठ । 


दयाल वहावत 205४20 सक० क्रि० 
द्रण--डणडढ। 
इशिङडंड वहिण्‌कुण्ड Vabinkund पुं० 
बल्िकुण्ड (नपुं०) अग्निकुण्ड, हवनकुण्ड । 


दिड वहित्र ४270 पुर 
वहित्र (नपुं०) वाहन, सवारी । 


रीळ वहीण्‌ ४०४४० बि० 
विहीन (त्रिश) विहीन, रहित । 

इठीठ वहीणु \2hi५ पुं० 
बिमेदन (नपुं०) नाली । 


डयीछ' वहीदा \/2॥।08 पुं० 
बहत्‌ (वि०) बहता हुआ । 


डठटी वहौटी ४22५६ स्त्री? 
वधूटी (स्त्री०) बहुरानी, बहू । 


इधडउ वखत ५०४7० बि० 
विक्रथ्य (वि०) बेचते योग्य वस्तु । 
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डपठा वख्रा १७] दर बि० 
विष्कोणं (वि०) बिखरा; भिन्न, पृथक्‌ । 


डधठा$ङ' वख्राउणा Vk"? 
सक० क्रि० 


विष्किरति (तुदादि अक०) बिखेरना; 
पृथक्‌ करना । 


डपिमाउ वसख्यात्‌ वाता रद्द: बि० 
विख्यात (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 


डपंप वखोध्‌ \2)००॥ पुं० 


विक्षोभ (पुं) मन की उद्विग्नता या 
चञ्चलता, क्षोभ । 


पपठ वखोधण्‌ Vakhodhan स्त्री 
द्र०--इपपौ । 


इधंपी वखोधी \/2६॥०0॥7 पुं० 
विक्षोभिन्‌ (वि०) क्षोभ करने वाला । 


बता वण ४०६ पुं० 
वर्ग (पुं०) वर्ग, समूह्‌, दल । 


डग वगु ४०४५ पुं० 
द्र०--डग । 


डउा8ळा वचाउणा ७०८६५०६ अक० क्रि० 
वश्चति|वश्वयति (प्त्रादि प्रेर०) बचाता, 
रक्षा । 


डहसिउठ वचितर्‌ \/20(27 वि० 
विचित्र (वि०) विचित्र, अदभुत, अनोखा । 


डचिउठठा वचितर्‌ता ७१०० स्त्री 
विचित्रता (स्त्री) विचित्रता, अनोखापन। 
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डॅछ . वच्च्‌ Vacc पुं० 
अपत्य (नपुं०) संतान; मछली के अण्डे । 
हढल वछल्‌ लाड] पुं 


वत्सल (वि०) स्नेह वाला, वात्सल्य भाव 
रखने वाला । 


इढळडा वछलूता \2८॥2४३ स्त्री» 
वत्सलता (स्त्री०) वात्सल्य, स्नेहभाव । 

रहा वछा \2C]ड पुं० - 
वत्स (पुं) गाय या किसो भो जानवर 
का बच्चा | 


इही वछो \/2C॥ स्त्री» 

वत्सतरी (स्त्री) वळ्या । 
दड वच्छ \/2८॥ पु 

बक्षस्‌ (नपुं) छाती, वक्षस्थल । 
डन वज्‌ ४3] पुं० 

वाद्य (नपुं०) वाद्य, बाजा । 


ढन्नणी वजई बुम पुं० 
विजयिन्‌ (वि०) विजयी, जीतने वाला । 


इनठ' वजूणा \/2]7॥ अक० क्रि० 
वाद्यते (चुरादि कमं वा०) बजना । 


इट वट्‌ ४४६ अ० 
वत्‌ (अ०) सादृश्य, समानता । 


डटङी वट्णी ४०(ए स्त्री 
वतंनी (स्त्री) छोटा तकुआ, तकली । 


इट वटण्‌ ५०६0४ पुं० 
वर्तन (नपुं०) बड़ा तकुआ, तकलो । 
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डणदडतिड 


क पापा 


डटछेणा वट्लोहा ०६०६ पु? 
बतंलोह (नपुं०) कांसे, लोहे या पतल 
का भाण्ड, बटलोहा। 


डट््राल वटुआल्‌ ५०४0६) पुं० 
वर्त्मपाल (पुं०) चौकीदार, मार्ग-रक्षक । 


इटी वट्टी 2 स्त्री” 
र्वात|वर्ती (स्त्री०) दीपक की बत्ती। 


डड वडत्त्‌ ७30 स्त्री 
वड़ता (स्त्री०) बड़ाई, बड्प्पन । 


डडणाष्टी बड्याई \/2457 स्त्री 
वड़िका (स्त्री०) बड़ाई, प्रशंसा । 


उडी वडी ४१६ स्त्री» | 
बड़ी (स्त्रीश) बड़ी; बहुत, अधिक । 


डठम्तठा बणजूना 222] सक० क्रिश 
पणते (भ्वादि सक०) व्यापार करना । 


ठत्ाठड वणूजारण्‌ ४०॥॥६ स्त्री 
बणिजी/बणिजिका (स्त्री०) व्यापारी को 
पत्नी, व्यापार करने वाली स्त्री । 


दळ वणाह, \/225 पु? 
विनाश (पुं) नाश, बरबादी; मृत्यु । 


टउम वतस्‌ ७38 पुं० 
वत्स (१०) बछड़ा, गाय या किसी जान- 
वर का बछड़ा । 


डऊंदू' वताद्धा 2६०7६ पु? 
वर्तान्तर (नपुं) विनियम, अदला-बदली। 


डटुतङ' वदूहू णा ४७०४१ ५६ सक० क्रि० 


विदृषयति (दिवादि प्रेर०) कलंकित 
करना, आरोप लगाना; निन्दा करना । 


ट्ठ वद्दण्‌ Vaddan अक० क्रि० 
आवर्तते (स्वादि अक०) घूमना-फिरना। 


पठ! वधूना ४2478 पुं० 
वर्धनी (स्त्रीश) वधना, जल का पड़ा । 


इपाळ' वधाणा \24॥57६ बि० 
वर्धापन (नप्‌०) बढ़ाना, आगे बढ़ाना; 
बधाई देना । 


डॅपळ वद्धणा ४2440६ अक० क्रि० 
वर्धते (भ्वादि अक०) बढ़ना, अधिक 
होना । 


डठाँ वनां ४97: पुं० 
बन्दा (वि०) वर, दूल्हा । 
डडिठठा वभिन्नता Vabhinnats स्त्री ० 


विभिन्नता (स्त्री) भेद, भिन्नता, 
पृथक्‌ता । 


डणमठ वयसन्‌ Vaysan पुं० 
व्यसन (नपुं०) बुरी भादत या लत, 
पापाचार। 


डपणडितेव वयतिरेक्‌ १4०6: पु० 
व्यतिरेक (पुं०) व्यतिरेक अलंकार जिसमें 
उपमान की अपेक्षा उपमेय उत्कृष्ट 


रहता है। - 


इणडविउ वयवहित्‌ 94४ वि० 
व्यवहित (वि०) व्यवधान से युक्त; अलग 
रखा हुआ; परदा डाला हुआ, गुप्त । 
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वटणात 
उणा वृयाह, ४४३] परं 
विवाह (पुं०) विवाह, परिणय । 


डणातरा वयाहणा ५४५४६॥०६ सक० क्रि० 
विवाहयति (स्वाद प्रेर ०) विवाह करना, 
ब्याहना । 


दणावळ वयाहूण ५७४ ६४॥०7०४ बि० 
वेवाहिक (वि०) विवाह-संबन्धी । 


डणाउउा वयाह ता ५४५६६ स्त्रो० 
विवाहिता (स्त्री०) विवाहित स्त्री । 


इण'वतठी वयाकर्‌नी \/98८27n! पुं० 


व्याकरणिन/बँयाकरण (वि०) व्याकरण- 


शास्त्र का ज्ञाता या अध्येता । 

णान वूयाज्‌ ७४४] स्त्री» 
व्याज (पुं ) बहाना, मिस; कपट, छल; 
व्याजस्तुति । 


इठण वरह \/27 पुं० 
वषं (पुं०, नपुं०) वर्ष, साल । 


डतण वरहा \/275 पुं० 
द्र०--छतत । 


दतउठ वरुतन्‌ Vartan पुं० 
वर्तन (नपुं०) व्यवहार, प्रयोग । 


रठड वरतब्ब्‌ \2rt20b ५० 


वततितव्य (वि०) व्यवहार-्योष्य, प्रयोगाह । 


इठडम वरतम्‌ शक्यच पुं० 
वत्मंन्‌ (नपुं०) मागं, राहू, पन्थ । 


रतृठाशिङा 


डतउाडा वरतावा ४27६४१ प्रूं० 
बतित (नप्‌ं०) व्यवहार, बर्ताव । 


इतडीठ' वरूतीरा पाद पुं० 
द्र०--र्तडाडा । 


डतउेडा वर्‌तेवा \/27६९४॥ पुं० 
द्रग्लारवडाटा | 


हत वर्‌तों ५७76 स्त्री० 
वरतेन (नपुं०) प्रयोग, व्यवहार । 


डतठठ-डिसिउतउा वर्‌नु-विचितरता Varn- 
Vicitart स्त्री० 
वर्णविचित्रता (स्त्री) वर्णों को 
विचित्रता, रंग-विरंगापत । 


ढठठाहला वर्‌नाउणा 270१६ सक० क्रि० 
वर्णयति (चुरादि सक०) वर्णन करना, 
बयान करना । 


डठाउ वरात्‌ \/27 स्त्री० 
वरयात्रा (स्त्री) बारात, वर-यात्रा । 


ढताठी वराती वाद बि० 
बरयात्रिक (वि०) बाराती, बारात के 
लोग । 


डविया वरिहा \/2ri पुं० 
द्र०-र्‍वतर । 


उतठाडेठा वहे.ताडणा ४००॥ण६७०६ 
सक० क्रि० 
वर्षयति (स्वादि प्रेर०) बरसना, वर्षा 
करना । 


-82।- 
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इतठ'@ वहताऊ.\/27h2n६ए वि० 
चर्षक |वर्षुक (वि०) बरसने वाला । 


ठाडै बर्हाउ ४०0६० विर 
वर्षकविर्षुक (वि०) वर्षा करने वाला, 


बरसने वाला । 


दत्त वल ५४ १० 
बल (नपुं) शरीर की शक्ति, ताकत; 


ढंग, रीति । 


डछला वलूणा ५००६ अक० क्रि० 
द्र०--ह छल । 


डछाडी वलाउ ४बात्र0 पु० 
अपलाप (पं) क्षमा माँगना; देना । 


इरा6िङ' वलाउणा ५७६07 ६ सक० क्रि० 
अपलापयति (स्वादि प्रेर०) छिपाना; 
धोखा देना, ठगना । 


खेड वलोड़ण्‌ \/2।0727 सक० क्रि० 
बिलोडति (स्वादि सक०) बिलोना, 
मन्थन करना । 


डलेड्ा वलोड़ा \/2]0१8 पुं० 
विलोड (पुं०) विलोडन, मन्थन । 


दळु वल्ह, ४ स्त्री 
वल्लरी (स्त्री०) बेल, लता । 


टळक वल्लण्‌ \/227 अक० क्रि० 
वलते (स्वादि अक०) घुमना, मुड़ना । 


 दडाट ववाद \2४६0 पुं० 
बिवाद (पुं०) किसी विषय को लेकर 
वाकयुद्ध, झगड़ा; प्रतिवाद, खण्डन । 


देब ववेक 2४० पुं० 
विवेक (पं०) सत्‌-असत्‌ का जान, भला- 
बुरा पहचानने को शक्ति; समझ, विचार। 


दड वड़ ९०१ पुं० 
बट (पुं०) वरगद का वृक्ष, वट वृक्ष । 


वळा वड़ा \/2१६ पुं० 
बड़ (वि०) बड़ा, महान्‌ । 


बड़ोटा ७४०६ : पुं० 
वटवृक्ष (पुं०) बरगद का पेड़ । 


द्ड्टा 


वां ५६ स्त्री 
बापी (स्त्रो०) बावली, छोटा जलाशय । 


डां 


दाम वाँस्‌ ५४६४ पुं० 
बंश (पुं०) बाँस, वेणु । 


ढामथत वासूघर्‌ \/558॥27 पु० 
बासघर (पुं०) निवासघर, आवसगृह्‌ । 


इमडरब वासूतवक ४६५०४] वि० 
वास्तविक (वि०) ठीक, यथार्थ, प्रकृत । 


डाम्ठा वासना 8900 स्त्री» 
वासना (स्त्रीश) संस्कार-जन्य मान- . 
सिक सुख-दुःख की भावना, कामना, 
अभिलाषा | 


डाम" वासू ७६५ स्त्री० 
वास्तव्य (नपुं०) पता, ठिकाना, बस्ती । 


दा" वासू ४६४7 वि० 
घासिन्‌ (वि०) निवासी, रहने वाला । 
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डांतरज्ला वाहू द्ड़ा ट्रात द्व पूर 
वाहक (वि०) हल जोतने वाला, खेती 
करने वाला । 


टायतठा वाहरणा \8h2775 स्त्री० 
वाथ (स्त्री०) गाय, भैंस आदि पशुओं 
की मंथुनेच्छा । 


ड'उछ वाहल्‌ ४/६2] स्त्री 


बश (पुं) शक्ति, जोर; अधिकारः; 
स्वामित्व; प्रभाव । 


डातट वाहन्द्‌ ६॥2॥0 पुं० 
प्रवहण | बहुण (नपुं०) जोतने का भाव 
या क्रिया । 


डाव-क्षप् वाक्‌-अंश्‌ः ७४॥-॥& पुं० 
वाक्यांश (पुं०) वाक्य का एक भाग । 


दाधङ वाखणा \/8६॥7३ स्त्री० 
बष्कयणी | वष्कायिणी (स्त्री) चिर- 
प्रसूता गौ, बहुत दिनों की व्याई हुई, 
गाय, बकेना गौ । 

डउभी वागमी ४5807 बि० 
बाग्मिन्‌ (वि०) अच्छा भाषण देने वाला, 
भाषण-पटु । 


दाप्प वाघ ५६४7 पुं० 
व्याघ्र (पुं०) बाघ, शेर । 


डासठा वाचूना \/॥८7॥ सक० क्रि० 
वाचयति (चुरादि सक०) वाचना, पढ़ना, 
बोलना । 


डासिमावघ वाचूयारथ बलक पुं० 


8232 
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वाच्याथं (पृं) मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति 
द्वारा बोधगम्य अर्थ, वाच्यार्थ । 
डमा वाज्जा ५६६ पुष 
वाद्य (नपुं०) वाजा, वाद्य । 
डाट वाट्‌ ५६६६ स्त्रो० 
बाट (नपुं, पु०) मागं, वाट, रास्ता । 


डाटडी वाटड़ी ब्रा स्त्री० 
द्र०-र्‍दाट | 


दाढी वाढी ४/६4! स्त्री» 
वृद्ध (स्त्रो०) फसल की कटाई, कटनी । 


डॅडी वाडढी ५६१07 पुर 
द्र०--ढाढौ । 


ढाल वाणू ४६० पुं० 
बाण (पुं०) बाण, तीर । 


डाॉपा वाद्धा (६१०7६ पुर 
बध (पुं०) वृद्धि, लाभ । 


डपु वाद्धू ४६५१ ¶० 
बुद्ध (वि०) वृद्धि को प्राप्त, बढ़ा हुआ । 


डापी वापी ५६० स्त्री 
बापो (स्त्री) बावली, छोटा चौकोर 
जलाशय । 


डाएडी-बह वायूवो-कोण्‌ \ 8४-0 पुं० 
वायव्यक्तोण (पुं०) वायव्य कोण, उत्तर- 
पश्चिम का कोण । 


दाण वायु ४६५ पु 
वायु (पुं०) वायु, हवा । 
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ढात वार्‌ ४४ पुं० 
भार (नपुं०) भार, बोझ । 


डाठम्रन वारसक Vgrsak वि० 
वाषिक (वि०) वाषिक, सालाना, वर्षा 


ऋतु से संबद्ध । 


डातपदी वार॒सकी ४ ६82/8 स्त्री० 
वार्षिकी (स्त्री०) सालाना, वर्ष भर का 
वेतन या भत्ता आदि । 


डातपिव वारखिक्‌ दाता वि० 
वाषिक (वि०) वर्षा ऋतु से सम्बद्ध; 
वाषिक, सालाना । 


डातठ-डात वारबु-वार्‌ 'श६घा87- ४६ 
क्रि० वि० 
वारम्वार (अ०) कई बार, फिर-फिर । 


ढात-ढात वारम्‌-वार्‌ Varam-Var 
क्रि वि० 
द्र०—षातठ-डाब । 


ढात-ढात वार्‌ वार्‌ ४57-४87 क्रि वि० 
द्र०---डातठ-ढात । 


डाइका वाड़णा ५६४०६ सक० क्रि० 
उपपातयति (म्वादि प्रेर०) प्रवेश कराना । 
डाडा वाढा ५६६ पुर 
वाट (पुं०,तपुं०) बाड़ा, घेरा, हाता; भवन । 


हि वि \/। बि० 
द्वि (वि¢) दो, 2 । 


डि विउ ५7४ बि०/पुं० 
व्यय (वि० | पृं०) वि०-नाशवान्‌, परि- 


डिभाण्उ 


वर्तनशील । पुं०-र्‍व्यय, खर्च; क्षय, 
नाश, हास । 


डिहे“उठा  व्युंतूणा ४५5 सक० क्रि० 
व्ययते (भ्वादि सक०) कपड़े को काटना- 
नापना; योजना बनाना । 


विमा व्युमु १०७ पुं० 
व्योमन्‌ (नपुं०) व्योम, आकाश । 


डिहत्तव व्योजक्‌ ४४००६ बि० 
वियोजक (वि०) वियोजक, अलग करने 
वाला । 


दिठिभ व्योम्‌ ७४०१ पुं 
द्र०-शिउH । 


डिकमघ व्यसथ्‌ \/५252 वि० 
व्यस्त (वि०) लगा हुआ, लीन; बिखरा 
हुआ, अस्त-व्यस्त । 


दिभ्रतघन विभर॒थक्‌ \।2rth2६ वि» 
व्यर्थक (वि०) निरर्थक, जिसका कुछ 
मतलब न हो, बेकार । 


दिक्रडम व्यवसा ७५१४8४३ पुं० 
व्यवसाय (पुं०) व्यापार, काम । 


_डिभइप्ताष्टी व्यवूसाई ४92४5 वि० 


व्यवसायिन्‌ (वि०) व्यवसायी, व्यापारी । 


दिक्षाउळ विआह णा \/।828 सक० क्रि० 
विवाहयति (वादि प्रेर०) विवाह करता, 
ब्याइना । 


डि्राउउ व्याहत ha! पुं० 
विवाहित (वि'०) विवाहित | 
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डिमाण्डा व्याहता ७४५६॥(द वि० 
द्र०-डिपाण्ड । 


डितावछ व्याकल्‌ \/9॥2] वि० 
व्याकुल (वि०) विकल, परेशान, घबड़ाया 
हुआ । 


डिभावछडा व्याकलूता ६2४5 स्त्री 
व्याकुलता (स्त्री०) विकलता, परेशानी, 
घबड़ाहट । 


डिभापउ व्याखत्‌ ykhat वि० 
व्याख्यात (वि०) जिसकी व्याख्या या 
टीका की गयी हो । 


डिभाइठा व्याझूणा ७१] सक० क्रि० 
विवाह्यते (स्वादि कमे वा) विवाह 
किया जाना । 


व्िमठठ विसूहनु \i5han पुं० 
विश्वसन (नपुं) विश्वास, भरोसा । 


डिमन्िउ विसूजितु ७ शु! बि० 
विश्वजित्‌ (वि०) विश्व को जीतने वाला । 


डिमटि विसूटि ५७१४ स्त्री? 
विष्टी (स्त्री०) बेगारी, बिना मजदूरी के 
काम करना । 


[इट विसूदु N stu वि० 


विशिष्ट (वि०) विशेषता-युक्त, विल- 


क्षण; प्रसिद्ध, मशहूर । 


विमळा विसूणा ४757६ अक० क्रि 
विश्वसिति (अदादि अक०) विश्वास 
करना, भरोसा करना । 


F. 04 


डिमडीग्डा विसूतीरूता उपाए, स्त्री 
विस्तीणंता (स्त्री०) विस्तार, फैलाव । 


डिमघापउ विसूथापत्‌ ५७:४४ वि० 
विस्थापित (वि०) विस्थापित, उजाड़ा 
हुआ। 


दिमघात विसथार्‌ ५४0 पुं० 
बिस्तार (पुं०) विस्तार, फैलाव । 


डिमघाठठा विसथार॒ता \isth8rng 
सक० क्रि० 
विस्तारयति (स्वादि प्रेर०) विस्तृत 
करना, फैलाना। ` . 


डिम्घाप्माष्टी विसथारमई ७७ द्याया वि० 
विस्तारमय (वि०) विस्तार-बहुल, 
विस्तार-सहित । 


हिम-्डाठभा विसू-भरिआ १७-७॥॥द्ट वि० 
विषभर (वि०) विषेला, विषाक्त । 


खि्रभठळ' विसूम रणा \/i5002778 सक० क्रि० 


विस्मरति (भ्वादि सक०) विस्मृत करना, . 


भूलना। | 

डिमीवाठी विसूमकारी \/5m2i(ह वि० 
विस्मयकारिन्‌ (वि०) विस्मयकारी, 
आश्चयेकारी । 


रेम! विसम्मणा Visamma0a 
अक ० ० 
विशाम्यति (दिवादि सक०) आग का 
शान्त होना, आग का बुझना । 


(डा विसूला पात्र वि० 
विषल (बि०) विषेला, विष-भरा । 
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हि कित मम २ २ 


डिमा विसा ४7४६ पु? 
बिदिश (स्त्री) विदिक्‌ कोण, दो 
दिशाओं की मध्यवर्ती दिशा । 


दिपाण विसाह, ४5६] पुर 
विश्वास (पं०) विश्वास, भरोसा, यकीन, 
निश्चय । 

डिमाणका विसाहुणा ऐाउद्वाफ्ए६व सक० क्रि० 
विश्वासयति (अदादि प्रेर०) विश्वास 
दिलाता, विश्वत करना । 


(डाठउ विसानूह ४557) स्त्री 
विस्रगन्ध (पुं०) दुर्गन्ध, सड़ाँध । 


डिमातका विसारुणा ४४६7/0& सक० क्रि०, 
विस्मारयति (स्त्रादि प्रेर०) भुलाना, 
विस्मृत करना । 


डिप्रिभाछा विश्याला ४89दवद वि० 
विषल (वि०) विषला, विषभरा । 


दिपम़िमठठा विसिमरूना Visimarns 
सक० क्रि० 
विस्मरति (म्वादि सक०) भूलना, विस्मृत 
करना । 


डिमीगङ विसीरणू शां वि० 
विशीणं (वि०) शुष्क, मुरझाया हुआ; 
पुराना । 

ईप्रक्षाट॒विसूवाद्‌ \।5४84 विर 
विस्वादु (वि०) स्वादहीन । 

सङ! विस्सणा ४5897द भक० क्रि 
विश्वसिति (अदादि अक०) विशवास 
करना, भरोसा करना । 


(धेट 
डिमिभिठा विस्समूणा \/7552078 सक० क्रि० 


बिश्राम्यति (दिवादि सक०) विश्राम 
करना, आराम करना । 


ड्मिठढा विस्सर्‌णा 55277६ अक० क्रि० 
बिस्मरति (भ्वादि अक०) विस्मृत करना, 
भूलना। 


हिउ विह. ५४ स्त्री" 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


डिज्ठङ विह रण Vihra! पुं० 
बिरह (पुं०)वियोग, जुदाई । 


डिणी विही \/0! स्त्री० 
वीथी (स्त्री०) गली, मार्ग, रास्ता । 


दिवमड विकसत्‌ ४553 वि० 
विकसित (वि०) विकसित, खिला हुआ; 
प्रसन्न । 


डिवठी बिक्री 7 स्त्री० 
विक्रय (पुं०) बेचने का भाव, बिक्री । 


डिब! विका द्र पुं० 
विक्रय (पुं०) बिक्री, विक्रय, बेचने को 
- क्रिया । 


डिवीतढा विकीर्‌णा ता 0३ सक० क्रि० 
विकिरति (तुदादि सक०) बिखेरना, 
फैलाना । 


डिपष्टी विखूई शान पुं० 
विषयिन्‌ (वि०) विषयवाला; विषयासक्त, 
भोगलिप्त। 
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डिपण्ट विखाद \/८॥॥0 पुं० 
विषाद (पुं०) दुःख, शोक । 

डिपी विखी शाक्रा बि» 
विषिन्‌ (वि०) विष वाला । 


डिसे विखे ७5 पुं० 
विषय (पुं०) संशय, संदेह । 


डिपठठा विक्खर्‌ना \7kkh2rn६ सक० क्रि० 
विष्कोयंते (तुदादि कर्मे वा०) विकोणे 
होता, विखरना । 


डितामउ विगूसत्‌ ४१९88 वि० 
द्र०--डिवाप्ठ । 


िठामठ' विगसना १288 अक० क्रि० 
विकसति (स्वादि अक०) विकसना, 
खिलना; प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना । 


हितामाळ' विगसाणा भ४836/06 सक० क्रि० 


विकासयति (स्वादि प्रेरश) विकसित 
करना, खिलाना; प्रफुल्लित करना । 


डिगमिउ विगूसित्‌ हाहा वि० 
द्र०इबमड । 


डिगहढा विगड़.णा \/82772 अक० कि० 
विघटते (स्वादि अक०) बिगड़ता, खराब 
होना । 


डि विगास १895 पुं० 
विकास (पुं०) विकास, फलव, विस्तार। 


डिगामका विगासूणा ४88805 सक० क्रि० 
बिकासयति (म्वादि प्रेर०) विकसित 
करना, विकास करना; प्रसन्न करता । 


०097- 


डिगाप्री विगासी ७३ वि० 


विकासिन्‌ (वि०) विकासी, विकासशील । 


डिगाडळा विगाड़णा ७४६३ सक०,क्रि० 


विघटयति (स्वादि प्रेर०) बिगाड़ना, 
खराब करना, नष्ट करना । 


डिताइठा विगाड़ना \/।६४६7६ सक० क्रि 
विघटयति (म्वादि प्रेर२) बिगाड़ना, 
खराब करना, नष्ट करना । 


हढिताउ विग्ुत्‌ \।४५ बि० 
बिगत (वि०) विगत, व्यतीत । 


डितेष्टि विगोइ ४४0; पुं० 
विगोपन (नपुं) छिपाने या गुप्त रखने 
का भाव | 


बिंग विग \/¡९ विर 
विज्ञ (वि०) ज्ञानी, प्रवीण, पण्डित | 


हिउ विग्रह, शाचा पुं० 
विग्रह (पु०) कलह, युद्ध, नीति के चः 
गुणों में से एक; आकृति, शरीर । 


दिथ्ठ विघण्‌ ४8227 पुं० 
विघ्न (पुं०) रुकावट, बाधा । 


दिला विछुणा \।Ch07६ अक० क्रिश 
विच्छाद्यते (चुरादि कमं वा०) बिछना 
फैलना, विस्तृत होना । 


डिड्इठा विछुइ ता \ich0१0६ अक० क्त 
बिच्छुटति (तुदादि अक०) विल्लुइना, 
अलग होना । * 
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रिनेत 
ee SO नया 
दिने विजोग \!n]०६ पु० 
वियोग (पुं०) विरह, विछोह्‌ । 


डिढाख विणाह ४707 पुं० 
बिनाश (पु०) नाश, क्षय । 


दिउ वितास ९55 वि० 
वितसस्‌ (वि०) तम-रहित, अन्धकार- 


रहित । 


- {टाप विदगध्‌ \।५४॥१॥ वि० 
_ विदग्ध (वि०) चतुर, विद्वान्‌, चालाक । 


डिटड विदत्‌ ४/42 विर 
विदित (वि०) जाना हुआ, ज्ञात । 


डिठंउ विदत्त्‌ छत वि० 
द्र०--ढिएठ । 


डिठँडाडिका विदत्ताउणा Vidattauns 
सक० क्रि० 
वेदर्यात (भ्वादि प्रेर०) जानकारी 
कराना, बतलाना । 


दिटयाठ विद्मान्‌ एता ह्वा) वि० 
विद्यमान (वि०) विद्यमान, मौजूद । 


टिट्णातघी विदयारथी १70उद्रा पुं० 
बिद्याथिन (पृ०) विद्यार्थी, छात्र । 


शिटडड विद्वत्‌ 4४४ पुं 
बिद्वस्‌ (पुं०) विद्वान्‌, पण्डित, ज्ञानी । 


ड्टिइ्‌उ विद्वन्त Vidvant qo 
द्र०-दडिरदउ । 


परिशिष्ट 


विडडठ 


डिटूधव विदूखक्‌ ७तिपत8ा£ पुं० 
विद्वूषक (पुं०) नाटक का एक हास्य 
कलाकार; तमाशा करने वाला एक नट; 
दोष लगाने वाला, निन्दक । 


डिँठयळ' वित्न्ह णा \nn॥0४ सक० क्रि० 
विध्यति (दिवादि सक०) छेद करना, 
बेधना । 


डिप॒छा विपुला 200४ स्त्री 
विपुला (स्त्री०) पृथ्वी । 


डिउतातङ विभूचारण्‌ \/0hC727 स्त्री० 
व्यभिचारिणी (स्त्री?) असती स्त्री, 
छिनाल औरत । 


डितउव विरूतक्‌ \/7t2 वि० 
विरक्त (वि०) सांसारिक बन्धनों से 
मुक्त, वैरागी ! 


दिठाङ' विराउणा \/75७7॥६ सक० क्रि० 
बिरामयति (म्वादि प्रेर०) कथा आदि से 
दिल बहलाना, मनोविनोद करना । 


` डिप विरुद्ध 7५५० स्त्री 


विरुद्ध (नपुं०) विरोध, वैर, विवाद । 


डितेपठ विरोधन्‌ \/r0d॥27 स्त्री० 
विरोधिनी (स्त्री) विरोधिनी, विरोध 
करने वाली । 

डिछपल विलूखण्‌ \/7]h2! बि० 
विलक्षण (वि०) विशिष्ट लक्षणों वाला, 
अद्भुत । 

डिछडङ विलच्छण्‌ वल्या वि० 

द्र०--हिछपल । 
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डिल्लाउदा 


कापे बिलाइणा एड न 9, त बा ७ विलाउणा \/7]ए१5 सक० क्रि 
विलासयति (भ्वादि प्रेर०) मनोरंजन 


करना; सहानुभूति प्रकट करना; विलास 
कराना । 


डिछाइ विलाड ५१६ स्त्री 
विलाप (पुं०) विलख-विलख कर रोने 


की क्रिया, रोकर दुःख प्रकट करने की 
क्रिया । 


डिछो विली ४७ स्त्री» 
विलेखा (स्त्री०) सिर के केशों की माँग, 
सीमन्त । 


डिडमा विवृसा \/7४5द पुं० 
व्यवसाय (पुं०) व्यवसाय, काम-घन्धा । 


दिडहेछ विवछेद्‌ \।४८॥९0 पु० 
व्यवच्छेद (पुं०) पृथक्‌ता, अलगाव | 


डिड्तठ विव्रत्‌ ४३० पुं० 
विवरण (नपुं०) विवरण, व्योरा, किसी 


विषय को खोल कर सबके समक्ष रखने | 


की क्रिया । 
डिडतठङ विवरुनण्‌ \4४27n2॥ पुं० 
विवर्णन (नपुं) विशिष्ट वर्णन । 


दिटायउ विवाहत्‌ ४82 बि० 
विवाहित (वि०) विवाहित, शादी-शुदा । 


डीमठऊका वीसर्‌णा ५१४४7 सक० क्रि० 
विस्मरति (भ्वादि सक०) विस्मृत होना, 
भूलना । 


डीय वीह Vil स्त्री 
बीथी (स्त्री०) मागं, रास्ता; गली । 
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डेड 


डीपमा वीपसा 977३ स्त्री 


वीप्सा (स्त्री) व्याप्त, फैलाव; बहुत 
इच्छा, एक शब्दालंकार । 


डेहैउका वेउत्णा ९७६१ सक्क० ० 
व्यवकतंति (चुरादि सक-) काटना । 


इशिउ वेउर्‌ पट पुर 
हिवरक (नपुं ०) चोली । 


डेहैता वेउरा ए6णाह् पु० 
वरूप्य (नपुं०) विभिन्नता; कुरूपता । 


डेमा वेसास ५८४६३ पुं. 
विश्वास (पु०) विश्वास, भरोसा, मन 
का दृढ़ निश्चय । 


डेमाण वेसाह \/९8ब् पुं 
द्र०-डेप्ाप्त । 


डमाए वेसाहु ४७४६४ वि० 
विश्वासिन्‌ (वि०) विश्वास-पात्र, विश्वास- 
योग्य । 


टेपभा वेसुआ ७९5३ स्त्री» 
वेश्या (स्त्री०) वेश्या, रण्डी । 


डेर! वेह, ४८४7 स्त्री 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


हेत) वेह ४९ पुं० 
वेध (पुं०) भेदन, छेदन । 


डेर वेहण्‌ ४८9) पुं० 
वेसन (नपुं०) बेसन, चने का आटा । 


59295 
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वरिशिष्ट 


डेप 


लू 9 ‰ २ च 
डेका वेढा ४०६६ पुं० 


डेणठा वेहना Ven qo 
वेधत (नपुं०) बींधने या छेदने की क्रिया । 


डेव वेक्‌ ४७४ पुं० 
विवेक (पुं०) सत्‌-असत्‌ का ज्ञान, समझ, 
विचार । 


डेपढि वेखूणि पदका वि० 
चीञ्जणीय (वि०) दशनीय; देखने योग्य । 


इधाछठा वेखालूना \०।६]7६ सक० क्रि० 
बीक्षयति (भ्वादि प्रेर०) दिखलाना; 
दर्शाना । 


ड्पु वेख्‌ ७८४८0 वि० 
बीक्षक (वि०) वीक्षक, देखने वाला । 


डेट वेदण्‌ ४९८११ स्त्री 
वेदना (स्त्री०) वेदना, पीड़ा । 


डेठाडेती वेरावेरी ४८7६४९7 क्रि० वि० 
वारम्वार (अ०) पुतः-पुनः, फिर-फिर, 
_ अनेक वार। 


डेछठ' वेलूना ७७5 पुं० 
वेल्लन (नपुं०) बेलन, जिसमे रोटी बेली 
जाती है। 
डेछठ़ी वेलनी ४०! स्त्री” 
द्र०--डेछठा । 
डेछडौँ वेलूडी ४८ स्त्री० 
द्र०-देलू । 


डेछू वेल्ह, ५८! स्त्री? 
बेला (स्त्री०) वेला, समय; एक बार, 
एक समय । 


` वेष्टन (नपुं) आंगन, घेरा, चार 
दीवारी । 


डेढ वेहण्‌ ५०४87 पुं 
बहुन (नपुं०) बहाव, प्रवाह, स्रोत । 


डेखहा वैह.णा \/2i07६ अक० क्रि० 
बहति (भ्वादि अक०) जल का बहना | 
इयता वेहंगा \2ihaiहड पुं० 
बिहङ्िका (स्त्री०) बहँगी, वह लकड़ी 
जिसके दोनों सिरों पर बोझ लटकाया 
जाता है । 


डेतेगी वेहंगी ४270278! स्त्री? 
द्रण--डैउँगा । 


देट्ठण वैदुरय्‌ ४2१७०३) पुं० 
वैदू (नपुं०) लहसुनिया रत्न । 


देठ वैरण्‌ ४97740 स्त्री 
वैरिणी (स्त्री०) शत्रुता रखने वाली स्त्री । 
डेठाष्टो वैराई ४गाद्वा स्त्री० 
बैरता (स्त्री०) वैर, शत्रुता । 


डज वोह ड़ ४०११ पुं० 
वट (पुं०) बरगद का वृक्ष । 


डाँडा वोड्डा Vodds To 
बृद्ध (वि०) बूढा, बुड्ढा । 


ढंपा वोधा ४००१ पुं० 
बोड (वि०) बोध वाला, बोध युक्त । 
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वयच“... 


_ 


डमी 


इभी वोमी ५०77 स्त्री 


चमन (नपुं०) उल्टी, के, उल्टी करने 
की क्रिया। 


डेण्टी बौह टी ५०४४ स्त्री 
बधूटी (स्त्री०) बहू, पुत्रवधू । 


डेठा वौणा \2५7 पुं० 
वामन (पुं०) बौना, ठिगना । 


डम वंस्‌ ४475 स्त्री० - 
अमावास्या (स्त्रो०) अमावस, अमा । 


डप वंसु \/275॥ स्त्री» 
बंशी (स्त्री०) वंशो, मुरली, वाद्य-विशेष । 


इम वंज \/27] पुं० 
बंश (पुं०) बाँस। 


दला वञ्जणा ४७0 ॥द्र सक० क्रि० 
ब्रजति (स्वादि सक०) जाना । 


दडा वण्डा ५०7 ुद पुं० 
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डिघउ 
वण्ट (पुं०) हिस्सा, भाग, अंश । 
देडेडां वण्डेवाँ \/274९४ पुं० 
वण्टन (नपुं०) वाँट, भाग । 
डेटला वन्दुणा 200१६ सक० क्रि० 


वन्दते (म्वादि सक०) वन्दना करना, 
प्रशंसा करना । 


डेठिभा वन्निआ \/277ंद्र बि० 
वाणिक (वि०) रंगीन, वर्ण वाला । 


डठीम वंनीस्‌ ५४थागग$ पुं 
वणिश (पुं०) कसौटी, निकष । 


डिप व्रिख्‌ यया पुं० 
वृक्ष (पुं०) वृक्ष, पेड़ । 


षड ब्रिखभ्‌ 7६20 पुं 
वृषभ (पु०) पुं०--बैल; कान का छिद्र; 
किसी श्रेणी या जाति का मुखिया । 


83 )॥ 
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प्रविष्टि 
"भटाती 
प्रब 
पिरडो? 
तभठका 
तगाँउ 
उठठा 
उङ! 
पठभछ 
पिलाला 
ढटवला 
ढाटका 
घटळण 
घामती 
छिपकढा 
छीवल 
छीवका 
छेटठा 
दगडी 
डिभाएळ! 


डग 
प्राछात॒दा 
प्रबउला 
ण्ठाछा 
पाडढा 
घड 
भाउत 
मंग्ठी 
न्तिका 
खग 
डिपठठा 
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शुद्भिपत्र 


मुख्य भाग 


अशुद्ध 

अट्टालिका (पुं०) 
प्रवङ्ा 

कुसरा 

(अदादि) 

युवावस्था 

(भ्वादि सक०) 
(भ्वादि) 

परिमल (नपुं०) 
पिलाउणा अक० क्रि० 
फट्कणा अक० क्रि० 
फाटूणा सक० क्रि० 
वृयते (सक० क्रि०) 
वसिनु 

(चुरादि अक०) 
(अक०) 

(चुरादि अक०) 
(भ्वादि) 

वाढी पुं० 

व्याहुणा अक० क्रि० 


द्रष्टव्य 


उत 
मछाचठा 
मेबचछ 
तृठछाछ 
पाळा 
घड 

पां 
भणरी 
छमा 
छर 


शुद्ध 

(सरण) 

पब 

कृशरा 

(तनादि अक०) 
युगावसान 
(तनादि सक०) 
(तनादि) 
(पुं) 

सक० क्रि० 
सक० क्रि० 
अक० क्रि० 
वृत्यते (अक० क्रि०) 
वासिन्‌ 
(तुदादि सक०) 
(सक०) 
(तुदादि सक०) 
(कण्ड्वादि) 
स्त्री० 

सक० क्रि० 


$ड॒ग 
पतगतुढा 
मंबु्ठा 
तुठाछ 
पाला 
घम 
मार 
भरती? 
छेन? 
खण 
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प्रविष्टि 


मापी 
प्रधष्टि 
बछडउ 
बरूडउठ 
वभा 
बेण्ठा 
टुटठा 
उप्रठा 
उ॒पउठणा 
उपठिठा 
उ॒पर्णिठभ्ष' 
पतठा 
घिढला 
डुत्तठा 
डपठाएला 


प्राउता 
बाप 
द्र 
गदर 
मठ्ठा 
पितिग 
ढि] 
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अशुद्ध 
(अदादि सक०) 
समुझइ अक० 
कलूवत्‌ पुं० 
कलूवतर्‌ पुं० 
कुम्मा स्त्री० 
केह ना अक० क्रि० 
त्रुटति (सक०) 
डस्सना अक० क्रि० 
दुपृहर्‌या वि० 
दुपैह रा पृ 
दुपृहिरिया वि० 
धरना स्त्री० 
बिच्छ्णा पु० 
भुज्जूणा अक० 
विष्किरति (अक०) 


प्रापबड़ा 
बापड 
वि 
व॒छगल 
मठाहला 
{पउ 
डॉधट 
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द्रष्टव्य 


पापतः 
बाधत 
बेत 
गछण्त 
मठाहिला' 
[पिथ 
उपल 


~ 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 


अधोलिखित विद्वच्जनों ने 'संस्कृत-पंजाबी-गोष्ठियों में उदारतापूर्वक सम्मिलित होकर अपने 
सत्परामशों से इस कोश की श्रीवृद्धि की है। हम इन सबके प्रति कृतज्ञ हैं । 


अस्थानीय प्रतिभागी 


], डा० हरभजन सिंह, 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आधुनिक भारतीय भाषा-विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


प्रो० साधुराम शास्त्री, प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कुरुक्षेल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
डा० रतन [सिह जग्गी, प्रोफेसर व अध्यक्ष, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला । 


डा० सत्यन्रत शास्त्री, प्रोफेसर व अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली । 


डा० प्रीतम सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, गुरुनानक भध्ययन-विभाग, गुरु 
नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर । 


डा० ओम प्रकाश वसिष्ठ, रीडर, पंजाबी-इंग्लिश शब्दकोश-विभाग, पंजाब विश्व- 
विद्यालय, चण्डीगढ़ । 


डा० अजमेर सिह, प्रवक्ता, पंजाबी-इंग्लिश शब्द-कोश-विभाग, पंजाब विश्व- 
विद्यालय, चण्डीगढ़ । 


डा० वाचस्पति शर्मा त्रिपाठी, रीडर ( घमंशास्त्र) दरभंगा विश्वविद्यालय, दरभंगा 


डा० एम० पी० उनियाल, अध्यक्ष एवं डीन, शिक्षा-विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय, 
८८-७0. २०क्रीनागार/ Shastri Collection. 
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डा० भक्तवत्सल मोहले, प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान एवं मातबिकी विभाग, 
एन० सी० ई० आर० टी०, नई दिल्ली । >> 

], डा० वेद प्रकाश शास्त्री, प्राचार्य, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली । 


।2. डा० गोविन्दनाथ राजगुरु, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, 
चण्डीगढ़ । 


3. श्रो श्रीकृष्ण सेसवाल, संस्कृत शिक्षाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली । 


4, श्री विद्यानिधि पाण्डेय, क्वेटा डी० ए० वी० बॉएज हायर सेकेण्डरी स्कूल, 
निजामुद्दीन, नई दिल्ली । 


।5, श्री डी० आर० श्रीमाली, प्रवक्ता, रीजनल कालेज ऑफ एजुकेशन, मानस गंगोत्री, 
मैसूर । 


6, डा० सीताराम सहगल, सहायक निदेशक, आकाशवाणी, पटना । 
।7, डा० कुष्णकान्त त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष (संस्कृत) सनातन-धर्म कालेज, कानपुर। 
8, श्री लेखराम दीक्षित, प्रवक्ता, महाविद्यालय, नाभा, (पंजाब) । 


9, श्री रमेशचन्द्र शास्त्रा, प्राचार्य, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, खेड़ा खुर्द, दिल्ली 


20, डा० हरविन्दर सिह, व्याख्याता, खालसा कालेज, दिल्ली । 
2।, डा० जगवौर सिह, प्रवक्ता, आधुनिक भारतीय भाषा-विभाग, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्ली । 
स्थानीय प्रतिभागी 


], पं० भपेन्द्रपति त्रिपाठी, ˆ विभागाध्यक्ष (व्याकरण), वाराणसेयः संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


2, प्रो० डा० रामशकल पाण्डेय, शिक्षा-विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


8. श्री महावीर प्रसाद लखेड़ा, प्रवक्ता (संस्कृत), इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


4, प० रामनरेश मिश्र, प्राचार्य, श्री सच्चा आश्रम संस्कृत प्रशिक्षण महा- 
विद्यालय, अरेल, प्रयाग । 


5, डा० राजमणि पाण्डेय, शोध-सहायक, पुराण विभाग, हिदी-साहित्य- १ 
सम्मेलन, प्रयाग । 0 
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` चिद्यापीठीय प्रतिभागी 
डा० जगन्नाथ पाठक, प्राचार्य 

| 


डा० ब्रह्ममित्न अवस्थी, प्रवाचक 
डा० किशोरताथ झा, प्रवाचक 
डा० राघवप्रसाद चौधरी, प्रवाचक 
श्री श्रीराम मिश्र, प्रवक्ता 


सुश्री अर्चना चतुर्वेदी, शोधसहायिका टे | 
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